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तृतीय संस्करण का प्राकृकथन 

इस ग्रंथ का टूसरा संस्करण १९४७ ई० में छपा । प्राय: बारह 
महीनों में ही सब प्रतियाँ बिक गई | अन्य कई ग्रंथों की छपाई में लगे 
होने के कारण, इसकी ओर सस्ता-साहित्य-मंडल ध्यान नहीं दे सका । 
उनसे कुछ अवकाश पाकर, उन्होंने, काशी के टाइम टेबुल प्रेस' मे इसके नये 
संस्करण को छपवाने का प्रबन्ध किया। १९५१ के अन्त से छपता आरंभ 
हुआ। २-१-१६५२ को प्रथम सोलह पृष्ठों का छपा फर्मा मुझे मिला, 
सवा वर्ष में ग्रंथ का छपना पूरा हुआ ! 

यह यत्न किया गया है कि द्वितीय और तृतीय संस्करणो के पृष्ठों 
के शीर्षकों और अंकों में भेंद न हो; किन्तु कहीं-कहीं कुछ भेद पड़ ही 
गया है; अतः, पूर्वगत पृष्ठ का हवाला जहाँ दिया गया हैं; . वहाँ कहीं- 


कहीं पृष्ठांक हट गया है । यथाशक्ति शोधन तो कर दिया गया है; पर 


सम्भव हूँ कि, जहाँ तहाँ, न हों सका हो । पाठक सज्जन पृष्ठ के 
शीषंक, वा प्रकरण के जश्ीषंक, की सहायता से, सहज में स्वयं शोधन 
कर ले सकेंगे । / ह 


कहीं-कहीं कुछ बढ़ाने का औचित्य जान पढ़ा; पर पृष्ठ-संख्याओं 


हक 


की रक्षा के लिये, उन्हीं-उन्हों स्थानों पर वृद्धि नहीं की गई; परिशिष्ट 
में ये सब वर्धवीय वाक्य एकत्र कर दिये गये हैं । 

इस नये संस्करण में भी अशुद्धियाँ बहुत रह गई हैं । अधिकांश तो 
नगण्य हैं; अतः शुद्धि-शोधन-पत्र में उन्हींका उल्लेख है जिनसे पाठक को 
अर्थ में भ्रम होने का सम्भव था। 


छः 


भारत जनता की स्थिति और परिस्थिति में प्रतिदिन बड़े परिवरततव _ 
हो रहे हैं, इससे ग्रंथ के कुछ थोड़े से अंश, इतस्ततः पर्युषित ( बासी, हा 
आउट-आफ डेट ) हो गये हैं; पर उनको बदलने का यत्न नहीं किया ! 
गया हैं । सब ग्रंथ का कायापलट करना पड़ता, जिसके लिये, ८४ वर्ष -. 
की अवस्था में अब मेरे पास शक्ति नहीं; तथा, उन अंझों मे भी, अपने 
समय के चित्रण की ऐतिहासिक उपयोगिता है ही । द 


रामनवमी, “भें गवानदारू 
सौर ११ चंत्र, २०१० वि० द 
( २४ मार्च १६५३ ई० ) 

बनारस-२ 


सन्‌ १६६० ई० के अन्त तक इस ग्रंथ का कापीराइट' अधिकार, 
सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली, के हाथ में रहेगा । इसके बाद इसमे 
कोई “'कापीराइट नहीं रहेगा । जिसका जी चाहे, छाप सकेगा; किन्तु, 
अन्य भाषाओं में अनुवाद करने और छापने का अधिकार, अभी से ही 
सबको हूं, एवं अनुवादकों को भी 'कापी राइट अधिकार सात वर्ष तक 
ही रहेगा । 


 --भगवान्‌दास 


द्वितीय संस्करण का 
पाकृ-कथन 


इस अन्ध के पुराने संस्करण मे, छू० २४१-२०७० (अब प्रृू० २२६) 
पर नीचे लिखा हुआ वक्तव्य छपा था, टिप्पणी ( फुट नोट ) के रूप 
मे; उस सब का समावेश अब इस ग्राक-कथन ( फ़ोर-ब्ड ) से कर 
दिया जाता है:--- क्‍ 

“छुछ निज सम्बन्धी, कुछ शास््र विषयक, निवेदन; तथा, ग्रन्थ के 
ऊपने में बिलूम्ब के हेतु “-इस अन्थ का पहिला फर्मा (9०३-३६८१-१४) 
सोर २४-२-१९९३ विं० ( ८-६-१९३६ ई० ) को छपा; और पन्‍्द्वहवाँ 
(ए० २२४-२४० -०२१०-२२६), सौर १७-९-१९९४वि० (१-३-१९३१८ 
इं०) को । उन दिनो भारत की केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा, 'सेंट्छ 
क्षेजिस्ल्नेटिव असेम्बली', का सदस्य, संयुक्त प्रान्त के सात नगरों की 
जनता की ओर से, निविरोध “निवांचितः 'बृत' हो जाने के कारण, नई 
दिल्‍ली और शिमछा मे, ( श्यामरा! देवी के प्राचीन सन्दिश के कारण 
यह नाम बन गया है ), भतिवर्ष प्राय पाँच महीने झुझे बिताने पड़ते 
थे; तथा, बचे सात महीनों मे भी सभा-सब्उन्धी कार्य, ओर अन्य अनि- 
चाये काय भी, रहता था; ऐसे हेतुओं से, 'पुरुषाथ”! के छप्ने का काम 
बहुत भसनन्‍द गति से चलता रहा । सन्‌ १५३८ इ० के अबन्च मे, उस'सभा 
की सदस्यता के स्याग का पन्न, गवर्मेण्ट को, मे ने सेज दिया । हिन्दुओं 
मे, अन्त्वेण, अथातू भिन्न वर्णों का परस्पर, विवाह, वेध, जायज, 
“छा-फल?, हो जाय; दूषित और घर्म-विष्यध न माया जाय; 'वर्ण' का 
अथ 'पेशा', जीविका-कर्म', 'बृति' समझा जाय, भोर जाति का रूख 
5ज्ञन्स!; विवाह के पीछे, पत्नी का वण” वही साना जाय जो पति कः 
हो ( जैसे गोन्न ), जिस से “असवर्णः-विवाह का छांछन, करंक, रछूः 
ऋर, ऐसे पति-पत्नी को 'जात-बाहर! न किया जाय; समान शीकछ- 


के द्वितीय संस्करण का प्राकूकथन 


व्यसनता ओर समान-बृत्तिता ही असली सच्ची 'स-वर्णता! समझी जाय, 
जो ही मनु और ऋषियों की स्छूतियों का आशय है; ओर हिन्दू-समाज 
और हिन्दू धर्म, दिन-दिन, अधिकाधिक हीन क्षीण न किया जाय-- इस 
के लिए, व्यवस्थापक सभा से एक विधान, कानून, 'ऐक्ट”, बनवाने का 
मै ने बहुत अयत्न किया । आप प्रमाणों का संग्रह किया; ऐतिहासिक 
डदाहरण एकन्न किये; महात्मा गांधी, पण्डित मोत्तीकाल नेहरू , देशबन्धु' 
चित्तरक्भन दास प्रद्ध॒ति जेसे तपसवी विद्वान, आत्मत्यागी, देशभक्त, वत्ते- 
मान काल मे भारतीय महा-जन-ता के सर्वाहत नेताओं के कुटम्बों मे 
जो ऐसे विवाह हुए और हो रहे हैं, उन का दृष्ठान्त दिया; दैमिक 
अंग्रेज़ी और हिन्दी पन्नों मे, इस विषय का ज्ञान फैलाने के लिये, भौर 
जन-मत को इस ओर झुकाने के लिये, बहुत से छेख छपवाये; पर, तो 
भी, जिस कांग्रेस-दल, 'पार्टीग, का मै सदस्य था उस के ही बहुतेरे 
सदस्यों ने इस ओर उपेक्षा की, भोर कुछ ने स्पष्ट वेमत्य बतलायह, 
जैसा 'सनातनचघर्मः की पुकार करने वाले दलों ने; यद्यपि अन्य दलों के 
कुछ सदस्यों ने, और देश की बहुतेरी संस्थाओं ने, और मान्य गण्य 
सज्जनो ने मेरे विचार और अनुष्ठान का अनुमोदन किया; इस कारण 
से मेरा सब प्रयास, व्यवस्थापक सभा मे, व्यर्थ और निष्फ् हो गया, 
और मेरा अस्ताव, गवर्मेण्ट की ओर से ( प्रायः राजनीतिक हेतुओं से ) 
विरोध होने के कारण, गिर गया । पर, देश से, दो व्ठ तक, इस विषय 


पर बहुत चर्चा हुई; और लिखे-पढ़े, विचारशीरक, नये समय की नयी 
अवस्था को पहिचानने वाले छोगों पर इस का असर हुआ; यहाँ तर 


कि बहुत से संस्क्ृत-पाठी युवा विद्यार्थियों, और कुछ प्रौद और वृद्ध 
पण्डितों, पर भी, इस बुद्धि-संमर्द और क्षुण्ण-क्षोद का प्रभाव पड़ा, और 
वे '(जीविका-) कर्मणा वर्ण: के सिद्धान्त के कम-बेश पक्षपाती हो गये। 


इतना छाम हुआ, और इसी आशय का एक विधान, केवछ आारय॑-समाजी 


हिन्दुओं के लिये, व्यवस्थापक सभा मे बन भी गया | 
त्याग-पत्र का हेतु 
इस प्रकार से, अपने परिश्रम की असफलता वा स्वलप सफलता के 
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द्वितीय संस्करण का प्राक-कथन -छ 


अतिरिक्त, व्यवस्थापक सभा मे कोड अन्य ठोस काम भी, प्रजा के स्थायी 
सच्चे द्वित का, होते हुए, मै ने नहीं देखा । गवर्मेण्टी सदस्यों मे हद और 
वितण्डा, और प्रजञा-बृत सदस्यों मे विवाद और जल्प, और दोनो मे उन्ही 
बातों, तकों, अतितकों, का, पुनः पुनः पिध्पेषण, ओर ससय का बहुत 
अपव्यय देखा । और भी; न तो ग्रजा-बृत सदस्यों मे, दूर दर्शिनी, शिष्ठ- 
संग्राहिणी, दुष-निग्याहिणी, समाज के सब अंगों के समन्वित कल्याण 
का ध्यान रखती बुद्धि से, कोई सर्वागीण विधान बनाने की प्रवृत्ति ही 
देखी; न उन को, यदि चाहते तो भी, कोई भी विधान, भला या बुरा, 
'वाइस-राय” “उप-सम्राट?, स्थानीय सम्राट! की स्वीकृति के बिना 
बना डालने की शक्ति ही गवर्मेण्ट ने दे रक्‍्खी थी; अन्तिम अधिकार, 
हाँ या नहीं का, सब 'वाइस-राय” के ही हाथ मे था और है; 'प्रजा-वृत 
व्यवस्थापक सभा?-- यह केवल ढोंग और अर्थ-शून्य शब्द मात्र है। हाँ, 
शासन-सम्बन्धी विविध विषयों पर, सभा में गवर्मेण्टी सदस्यों से प्रह््न 
करने का अधिकार प्रजा-निर्वाचित सदस्यों को मिझा है; और इस के 
सुप्रयोग से, तथा वाद-विवादों के प्रवाह से भी, शासकों के अनाचारों 
का उद्धाटन, और दुःशासन की पोल का प्रकाशन, जनता के समक्ष हो 
सकता है, ओर कुछ न कुछ होता रहता है, जिस ले सारत की जनता 
को, शासन के प्रकार, 'फास आफ गवर्भेण्ट', के बदलने और 'स्व-राज” की 
प्राप्ति के यतट्न से, जागरूझ, जागर, सजग, सांवधान, दृढ़, रक्‍्खा गया 
हैं। स्थात्‌ गवरूण्टी अफ़सरों के हृदयों मे भी, कभी कभी, कुछ न्रपा, 
रुज्ता, शर्म, कुछ क्षणो के लिए जाग उठती हो । 
स्व-राज योजना का अभाव 

परन्तु, सच्चे 'स्व-राज्य' की कोई स्वा्रीण योजना वा रूप-रेखा,, 
काँग्रेस के वा अन्य किसी दल के नेताओं ने, भारत जनता के सामने 
आज तक कभी नहीं रक्‍्खी । यदि रखते तो उस से समग्र जनता को 
दिस्पषट्ट ज्ञान होता कि 'स्व-राज्य” यह वस्तु है, उस का यह अर्थ है, इस 
मे समाज की ऐसी-ऐसी सुच्यवस्था करने से अत्येक मनुष्य को पेट भर 


. खाना, पीठ भर कपड़ा, सिर पर छानी छप्पए, डचित गाहस्थ्य-जीवन, 





ष्ध द्वितीय संस्करण का प्राकू कथन 


उचित कछन्न-पुत्र सुख, उचित काम-दाम-आराम, तथा अपनी रुचि और 
बुद्धि के अनुसार 'ईशइ्चर' नाम के वा अन्य किसी नाम के किसी पदार्थ 
का यथेष्ट उपासन करने का अवसर, बिना दूसरे के भोजन भजन मे 
विध्न किये, मिल जायगा, और उन के शरीर की तथा चित की स्वार्थी 


भी और परार्थी भी मूख-प्यास उचित परिमित मात्रा मे तृप्त हो सकेगी। 


ऐसी योजना देश के सामने रखने के लिये, १९२१ छ“ँ० से, मै निरन्तर 


: दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पन्नों मे, तथा पुस्तक घुसश्तिकाओं मे, रटता 


रहा हूँ, तथा महात्मा गाँधी आदि नेताओं से ज़बानी भी और पक्र-द्वारा 
भी कहता रहा हूँ, ओर समय-लमय पर केंद्रीय व्यवस्थापक सभा में 
भी सूचना करता रहा | ऐसी योजना से सारी जनता को बहुत उपयोगी 
'उत्तम-शासन ओर संमाज-व्यवस्थापन सम्बन्धी शिक्षा मिछती, उन 
की विमश-बुद्धि जागती, परस्पर विचार-विनिमय करते, सवा का सच्चा 
अर्थ ( अधम 'स्व' नहीं, उत्तम स्व! ) समझ जाते, और इस समझ 
से स्व-अवलम्बन स्व-शासन स्व-राजन का सामथ्य पाते, हिन्दू-सु(#छम 


का कछह मिटता, सेरू, सहायन, 'एका', बढ़ता; जिस एका के लिये सभी - 


नेता नायक चिहछाते पुकारते रहे, पर जिस का गुर, शहस्य, राज़, किसी 
ने भी ठीक-ठीक नहीं पह्चिचाना, न बताया, न कास मे छा सके--वह 
गुर सब को प्रकट और विदित हो जाता, 'स्व-राज' “स्वतन्त्रता, 'पूण्ण- 
स्वतन्न्नता' आदि शब्द, निरे क्षो म-वर्धक, उपद्रव-कारक, विभिन्न, विरुद्ध, 
अमअआवह घोष, बारे! आरव, आरो?, पुकार, आक्रन्द, प्रत्येक व्यक्ति 
वा दल वा जात वा सम्प्रदाय के मनसाने अर्थों के भाधार न रह जाते 

गवर्मेण्द के रूप को बदलने का प्रथत्न सफल होता; क्योंकि, सम्मवत 


बत्तेमान गवर्मेण्ट को भी, तथा अन्य देशों की गवर्मेण्टों को भी, चह 
सूझ जाता कि, हाँ, यह योजना युक्तियुक्त बुद्धि-संगत है, और 
आवश्यकीय बहुसम्मत घटाव बढ़ाव के बाद, मान्य अनुमोद्य है 
जार गवर्मेण्ट अपना रूप बदछने को स्वयं राज़ी हो जाती, जिस से 
“ब्रिटिश-इण्डियन कामनवेल्थ' वा संघ-राज्य की स्थापना हो जाती; 
. ओर वह संघ, क्रमशः, अन्य राष्ट्रों के भी शामिल होते जाने से, 





| 
ये 
। 
| 
। 
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विद्व-संघ का रूप घारण कश छेता । ओर भी; तत्काछ, ऐसी योजना, 
जनता के लिए अन्धकार मे दीपक का काम करती; सच्चा, बुद्धि-आहझन, 
बुद्धि-सन्तोषक, लक्ष्य दिखा कर, भूछ भटक शंका के प्रत्येक स्थान 
पर पथ-प्रदशन करती, ( क्योंकि बिना लक्ष्य को, बिना साध्य को, 
निश्चिचत और स्थिर किय्रे, उचित साधन का, उचित सार्म का, निर्णय 
कैसे हो सकता है १ ); जोश के साथ होश को, उत्साह के साथ 
ज्ञान को, तपस्‌ के साथ विद्या को बढ़ा कर, पेश-रवों-पेशवाओं और 
पै-रबों, नेताओं ओर नीतों, को सत-लक्ष्य को ओर, सन्‌-मार्ग से 
“नयन” करने के छिये दू रदर्शोीं 'नयन', नेन्न, नेता, नायक, आँख, भी 
दे कर, डस जोश ओर उत्साह को दृढ़, बद्मूछ, चिरस्थायी कर देती; 
वत्तेसान गवर्संण्थ पर, अपना रूप बदुरने के लिये, संघटित, उचित, 
शान्त, न्‍्याय्य, अध्ृप्य जोर सफल दबाव डालने की शक्ति देती; 
उत्साह की ज्वाहा को ज्ञान का तेंऊ .देती रहती । इस के बिना जनता 
का जोश, पुनः एन:, असहयोग के लिये, विडिघ प्रकाश के सत्याग्रह 
के लिये, उभड़ कर, गवर्मेप्ट की जोर से प्रयोग की गईं दमन की 
_ कारवाइयों से घुनः पुनः शीघ्र ही दव गया, आतशबाजी की फुलझरी, 
'ज्वालाओं और कणो, के पुसा, कुछ क्षणों के लिए उमर दुमक कर 
राख हो गया; ओर गवचर्मेण्द को यह कहने का मौका, जवशर, मिलता 
रहा कि हिन्दू-सुसकमानों मे, छूव-अछूत से, तथा अन्य राजनीतिक 
ओर साम्प्रदायिक दल्लों मे, ऐकमत्य नहीं, प्रस्युत बहुत वैमत्य है, इस 
लिये कॉमेस की बात घुनी नहीं जा सकती । सारण मलुष्यों की 
अकृृति है, दूसरों पर दोष डालना, अपना दोष नहीं देखना । भाण्त मे, 
'सब दुरू एक दूसरे को तथा गवर्मेण्ट को, ओर गवस्ेण्ट-व(छे इन सब को 
ढी, करूंक छगाते हैं; अपने भारी अवशुण कोई नहीं पहिचानते । यूरोप 
से भी, राष्ट्रों के बीच यही हाऊ है। इसी से मानव संसार कलहसय 
आ्युद्धमय हो रहा है ।. द 

राजन्‌ |, सर्पमात्राणि परच्छिद्राणि पश्यसि; 

आ।त्मनो बिल्वमात्राणि पश्यन्‌ अपि न पश्यसि । (विहुर-नीतिः 
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इन बातो से कामथ्ध्यात्म का सम्बन्ध 

अस्तु; यह सब, भारतीय 'इति-ह-आभास!, क्‍या 'इति-ह-अभस्ति” 
और 'इति-ह-भवत', की बात, यहाँ इस 'कामथ्थ्यात्म! के प्रसंग मे इस 
हेतु छिखा कि सानव समाज की सवागीण- सुब्यवस्था के बिना चारो सेः 
से कोई पुरुषार्थ, न काम ही, न धर्म, अर्थ, मोक्ष ही, सिद्ध हो सकता 

(जीविका-) कर्मणा दर्ण.” ओर 'वयसा आश्रम: के सिद्धान्त पर 
समाज की वर्णा्रम-घर्मआात्मक सुच्यवस्था करना ही राजा का परम घर्म 
है; क्योंकि सब चर्म इसी के जवब्तर्गत हैं । 

वर्णानां आश्रमाणां च राजा सूष्टोइनिरक्तिता | (मनु) 
सर्व धर्माः राज-ध्म प्रविष्ठा: । ( म० भा० शा० ) 

तथा ऐसी ही सुब्यवस्था से, न केवछ भारतवासियों का, अपितु: 
सारी दुनिया के सब देशों के, सब सल्तनतों, राज्यों, राष्ट्रों के सब 
आदमियों का भछा हो सकता है; और इस समय जो दारुण युद्ध सब 
दिशाओं मे प्रवर्तमान है, उस की जयह सब मुल्कों जौर कौमों से मेल: 
सुहृव्बत बढ़ सकती है। 

ऐसे विचारों की ओर, केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा मे, में ने किसी” 
की रुचि नहीं देखी; “दीघ' पश्यत, मा ह्स्वं” को प्राचीन बुद्धि की अब- 
हेला कर के, हस्वदर्शिता अल्पदर्शिता को ही ओर रुचि देखी; छोटी” 
छोटी तत्कालिक बातों मे ही प्रजा-बृत सदस्य लोग प्रायः सन अठकाते 
थे, और उन्हीं पर बहस झ्ुबाहिसा करने से अधिकांश शक्ति और समय" 
का च्यय कर देते थे; व्यापक और स्थायी छोकहित की बादों पर विचार 
प्रायः नहीं के बराबर करते थे; ओर गवर्मेण्टी सद॒स्यों का तो इ8 और: 
यत्न ही रहता था, कि अन्य सदस्यों का सन ऐसी छोटी बातों मे ही 
फँसा रहै, सवागीण प्रजाहित कीव्यापक और गम्भीर बातों की ओर न 


. जाय; इस से, मेरा मन उधर से निराश और उदास हआ, और से 


व्याग-पन्न भेज दिया । 
ग्रन्थ की अग॒ति मे अन्य बाधक; स्वराज के स्थान मे कलि-राज' 
इस के बाद, 'पुरुषार्थ' प्रन्थ का कार्य चछता चाहता था। पर, देश 
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और परदेश की दशा देखते हुए, अन्तरात्मा की प्रेरणा ले कुछ अन्य 
अन्धों का लिखना छापना अधिक आवश्यक और अविलंब्य ( व्वराध- 
कांक्षी, ताकीदी, 'अजण्ट' ) जान पड़ा | हिन्दू-सु स्लिम का विरेध, छूत- - 
अछुत का द्ोह, 'नीचजात-ऊँचजात” का देमनस्य, 'जात-जात' का द्वेष, 
राष्ट्रों का घोर युद्ध, रक्तपात, प्राणदरण, द्वव्यध्यंसन, प्रजानाशब का 
उद्योग, कास-क्रोध-लोभ-मोह-मदु-मत्सर का ताण्डव, सच्चे स्वराज के 
स्थान मे कलि के निर्मयांद साम्राज्य का विस्तार, बढ़दा दी जाता था; 
जिस का मूछ-कारण, सात्त्तिक ताच्विक सार-धर्म को झुरा कर, धर्माभासों 
ओर मूढ़-ग्राहों मे साधारण जनता का प्राण अँदकाना ही जान पड़ता है; 
जिन धर्माभासों, मूठ्गाहों, परस्पर-हेप-डुद्धियों को सभी प्रचलित घर्मों- 
में, वथा सभी राष्ट्रों मे, स्वार्थी, कपटी, दम्सी, को भाग्य, सदान्ध, आखसुरी- 
_ सम्पत-सम्पन्न, अज्ञानमय चर्माधिकारियों और राष्ट्रगायकों ले, एक ओर 
उत्पन्न किया, सिखाया, फैलाया; और दूसरी ओर अविवेकी, अन्घ-- 
विश्वासी, श्रद्धाजड जनता ने दाँतों से पकड़ किया ओर अपनाया | 
' ऐसे महारोग की चिकित्सा का महोषध, सदा से, एक ही रहा है- भूले: 
हुए सद्धम के सार का पुनः पुन; ग्रचार। मानव जाति के इतिहास में 
जब जब सद्धम की ग्लानि हुईं, असद्‌ धर्माभासों और मुदग्राहों के रूप 
से ढँके हुए अधर्म का अभ्युत्थान हुआ, तब तब जगदात्मा की तेजो-अंश- - 
रूप विभूतियों ने प्रथ्वी पर जन्म छिया; भगवान्‌ मनु के कहे हुए धर्म 
का, देश-काल-अवस्था के अनुरूप, स्वयं अचुसरण आचरण झक्िया; तथा: 
पूर्णतः: वा अंशत: उपदेश किया । इन विश्ूतियों मे असिद्धतस, जगद्ठि- 
ख्यात, नितान्‍्त आदत पूजित व्यक्ति, ये हें--भारत मे रास और: 
वाल्मीकि, कृष्ण और व्यास, गौतस बुद्ध, सहावीर जिन; ईरान ( आर्था-- 
यण, आयाना, 'फ़ारस', 'पहशिया', 'पार्थियए ) से ज़हु॑श्त ( 'ज़रदुए्ट! ९,. 
जैसे 'इवेताशवतर” ऋषि ); यहूदिस्तान ( फ़िलिस्तीद आदि अदेश ) मे. 
मुसा € 'मोज़ेज़' ); फ़िलिस्तीन मे ईसा; अरबिस्तान मे मुहम्मद: 
चीन में छाओत्से और कढः फुत्से; जापान में 'शि-त्‌! € हिन्दू १) 
घर्म के अज्ञातनासा अबतक; और भारत मे, पुनः, शंकराचार्य, 
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रामानुजाबाय, कबीर, तुलसी दास, गुरु नानक, ओर गुरु गोविन्दासह । 


य अन्थो का संकलन 
इस लिये, इन सब महापुरुषों की, तथा वेदों और डपनिषदों के 


ऋषियों की, और सुफ़ियों की, सार सार, एकार्थ, समानाथ्थ, प्रधान - 
अधान सूक्तियों का संग्रह कर के, 'सब धर्मों की तात्तिक एकता ( दि 
पसेनुशकू यूनिटी आफ ऑल रिलिजनूस' )'" नाम की अँमग्रेज़ी साषा 


मे लिखी पुस्तक का, ( जिस को, पहिले, छोटे आकार मे छप्वा चुका 


था ), पुरे एक वर्ष के परिश्रम से, बहुत परिवर्धित, न्रिगुणीकृत, नया 
:सस्करण सन्‌ १९३९५ ई० से छपवाया। १-९-१९३५९ इईं० को द्वितीय 


विश्व-युद्ध का यूरोप मे आरस्स हुआ; उस की विकराल ज्वाला को 


चतुर्दिक्‌ फैलती देख कर 'विश्वथुद्ध ओर उस की एक-सान्र सहोषध -- 
विश्वधर्म पर प्रतिष्ठित विश्वव्यवस्था ,--( “दि वरू ड बार एण्ड इट्स 
ओनूछी क्यूर--वर्लड आड्डर एण्ड वर्लू ड रिलिजन! )* नाम की 
पुस्तक सन्‌ १९४१ इ० मे छिखा और छपवाया। सब्‌ १९३१ मे 


आरम्म हुए, और सन्‌ १९३७ से बोरतर रूप धारण किये हुए, और अब 


तक प्रवरत्तमान जापान-बीन युद्ध को, और द्वितीय विश्वयुद्ध की तयारी 


में व्यप्न यरोपीय राष्ट्रों की, देख कर, इन्हीं दो ग्रन्थों के कुछ आशयों को 


'छेते हुए, किन्तु 'हिन्दू'-नाम-घारियों के अन्तजातीय कलह को विशेषत: 
'ध्याव से रखते हुए, संल्कृत साहित्य के विशेषज्ञ कई पण्डित मित्रों के 


नि ० पर] ८.३६ क्र ४ (६ 9 है कि 
अनुरोध से, संस्कृत इलोकों मे, जीविका-क्मणा वर्ण! के सिद्धान्त 


-का आप अनाणों से समर्थन करते हुए, सन्‌ १९५४० ई० में, 'मानव- 
धर्म-सार” नाम का, ३००० इलोकों का ग्रन्थ लिखा ओर छप्वाय[ किल्तु 
मुझे संस्कृत मापा का ज्ञान कम, ओर उससे लिखने का अभ्यास 


बिल्कुछ ही नहीं था; इस कारण, अन्थ मे व्याकरण आदि की अश्ुद्धियाँ 
१4768 छ३27० छठ ० दह/ #287970%8, अर इस का नया 


वयरिव्धित चतुथथ संस्करण छुप रहा है | 


२ यह क्रकांव क्रका. वादे 78 (2७79. ( ७४7४ #79/ (८ 
(+'दे& 696. 40४6 /?७४ 92070 
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स्थात्‌ अधिक हों |! इन के सिवा, आत्स-शास्त्र' (दी सायंस आफ दि 
सेल्फ़) ९ नाम का अन्थ सन्‌ १९३८ मे; तथा “योग-सून्न-भाष्य-कोष' 
संस्कृत शब्द और अंग्रेज़ी मे अर्थ का, योग: क्ांकार्ड्स-डिक्शनरी? नाम 
का, सूत्र और भाष्य के प्रत्येक शब्द का, अकारादि क्रम से अर्थ सहित 
कोष भी सन्‌ १९३८ से; तथा “दर्शन का प्रयोजन” नास का हिन्दी ग्रन्थ 
सन्‌ १९४० मे छपवाया | इन अन्धों की पाण्डुलिपियाँ बहुत वर्षो पहिल्ले 
से लिखी पड़ी थीं; अब चित्त से आया कि विलम्ब न करना, यथाशक्ति. 
परिष्कार परिवर्धन करके छपवा ही देना। इन्ही पाँच वर्षो' मे, अथमोक्त तीन 
प्रन्थों के विषयों और आशयों के, बहुत से छोटे मोदे छेख भी, विशेष-विशेष- 


अवसरोंपर,दैनिक,साप्ताहिक,मासिक हिन्दी और अंभेज्ी पन्नों के छिये लिखे।: 


काराज़ का नीवाक 
सन्‌ १९४१ मे, जून से अगस्त तक, तीन महीने एक कठिन रोग 
से, शय्या पर पड़ भी रह गया, जिस से शारीर और मानस शक्तियाँ 
. शेष आयु के लिए दुबंछ हो ही गईं । इस सब के पीछे, जब 'पुरुषार्थी 
की ओर फिर ध्यान दिया, और, उस को पूरा करने के लिये, बिखरे हुए 
विचारों को बुद्धि मे पुनः एकत्रित करने रूगा, तो, 'श्रेयांसि बहुविध्नानि!,. 
प्रवतेमान दारुण विध्वयुद्ध के निमित्त, ब्रिटिश गवर्सेण्ट की अतिशय खींच 
के कारण, अन्य सभी जीवन-सामग्रियों के साथ साथ, कहाज़ का भी 
एक ओर भारी नीवाक ( दुर्सिक्ष, महर्घ॑त्व, दुष्प्राप्यत्व, अल्डभ्यत्व ), 
प्रयाम, और समभक्त हो गया; ओर, दूसरी ओर सोना, चाँदी, ताँबा 
१ अच इस का नया परिवर्धित संस्करण, ६४०० छोकों का, छुप' 
गया है | प्रायः १००० छोक, प्राचीनतम वैदिक घम-ग्रम्थों से उद्धृत 
: हैं; ५५०० नए, व्याख्या रूप हैं। संस्कृत में यह ग्रन्थ इस हेतु से लिखा 
गया कि भारत के सब्र प्रान्तों के 'पस्डितः जन, न हिन्दी ही जानते हैं, न 
अंग्रेज़ी ही; पर संस्कृत को सब ही | 
२ 77१6 #6ट8728 ० (6 60. 
, है ॥7090- (077209'66722८8 - /22८६207797' (५, | 
४ नीवाकः, अ्रथितं वस्तु न-अस्ति, न ल्म्बं, इति वाक्य यदा सर्वत्र 


“कागज़ी नोटों 


कि 


मं, |ी अं हित 


श्ड द्वितीय संस्करण का प्राकूकथन 


-आदि धातुओं के सिक्‍कों और वस्तुओं के ब्रिटेन को चछे जाने भौर 
गैटों के दिन दिन अधिकाधिक संख्या मे छापे जाने से, थर्मा: 

भासों की तरह 'रुपया-आ-भासों' की चारों ओर बहुतायत हो गई; 

जिस से प्रत्येक वस्तु का तथा काराज़ का दाम, दिन दूना रात चौगुना 

छःगुना होता गया। किसी प्रकार से, नई दिल्ली के सस्ता साहित्य 
-सण्डल! के उत्साह से, यह कार्य, मौनी अमावास्था, सौर २२ माघ, 
१९९५९ वि० ( ४-२-१९४३ ई० ) से पुनः आरम्भ किया गया। 'काछः 

क्रीडति, गच्छति आयुः” वाधेक्य बढ़ता गया; ७पवाँ वर्ष उक्त मौनी 
-अमावास्या को आरम्भ हुआ; तन और सन की सभी शक्तियाँ घट गईं 
थक्क गई हैं, स्छृति अस्थिर हो गई है, उत्कट मंदाग्नि सदा घेरे रहती है, 
रोगों ने शरीर मे घर बना लिया है; ऐसे हेतुओं से, पुनरुक्ति अनुक्ति 
आदि विविध दोष, पहिले भी आए तो अब आगें के ग्न्थ मे तो आयेंगे 


ही; सो उन को पाठक सज्जन दया कर के क्षमा करेंगे, और स्वयं यथा- 
“झचि यथामति शोध छेगे। यदि अन्तरयांमी की मज़ी हुईं तो प्रन्थ सम्पूर्ण 


समाप्त होगा; अन्यथा, सुझ से बहुत अधिक योग्य सज्जन इस अन्थ के विषय 
का प्रतिपादन, जनता के हित के लिये करेंगे और कर रहे ही हैं । 
ससस्‍्ता«साहित्य-मण्डरू के मन्न्नी के उत्साह से यह नया संस्करण 
भी किसी-किसी तरह सम्पूर्ण हो गया। अन्थ के अन्त मे कई अनुक्रम- 
णियाँ, वर्णमाला के क्रम से, उद्धुत अन्थों की, अन्थकत्तांओं के नासों की, 
विषयों की, देने का विचार था; पर कारज़ और छपाई की कठिनाइयों 
“के कारण यह विचार छोड़ देना पड़ा; पाठक सजनो से बहु-विध चुटियों 


"के छिए क्षमा माँगता हूँ । द 
९ सा्चे, १९४७ ई०, . भगवानदास . 
आ्राठ-द्वितीया, बनारस 


पा चैत्र कू० २, २००३ वि० 





श्रूयते | प्र-यामः, प्र-कर्षण, हृढ़तया, यमन॑ नि-यमनं, मूल्यस्य, वस्वूनां | 
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चाह; 20॥668 0 78288; +दां?0॥8% 86 07 6४०१४४7१०७. 








अरतावना 


( श्री इन्द्रिर्मण शास्त्री! लिखित ) 
श्रद्धेय डाक्टर श्री भगवानदास जी के छिये मेरे मन में जैसी श्रद्धा 
है, उस का पूरा वर्णन यदि करूँ, तो वह सज्नन उस को अतिरम्जित 
समझेंगे, जिन को निकट से उन का रहन-सहन, आचार-विचार, शाखा- 
भ्यास और छोक-व्यवहार देखने सुनने का अवसर नहीं मिला है, जेसः 
सुझ को दस बारह वर्ष से मिला है। उन्हीं के भन्‍्थ के प्रारम्भ मे उस 
सब का लिखना प्रायः उचित भी न होता; किन्तु भारत-जनता के 
'समधि-चित्त ने जो 'अ्रद्धाय' की पदवी उन को दे रक्खी है, उस से ऐसी 
अनोचिती का स्थात्‌ परिसाजन हो जाता है। 
मनीषि-प्रवर अन्थकार के परिचय के लिये, उन दा नाम ही पर्याप्त 
है। स्थानीय, देशिक, तथा सर्वमानवीय छोकलेवा के उन के कायों छे 
देश-विदेश के बहुतेरे सजन--विशेषत: विद्वान्‌ू जन--परिचित हैं ' 
उन्हों ने अपने जीवन के विगत पचास वर्षो मे अनेक छोकडाभ्युद॒यिक 
व्यावह्ग रिक काम भी किये हैं; पर उन सब से अधिक महत्त्वशाली और 
परार्थ-परमार्थ-पथ-प्रदर्शक डन का बौद्धिक शास्त्र-कर्म है। आप ने हिन्दी, 
अँग्रेज़ी, तथा संस्कृत मे, छोक-कल्याण-प्रवतक बहुत ग्रन्थ छिखे हैं, 
जिन मे एक यह “पुरुषार्थ' है, जो अब प्रकाशित हो रहा है । 


१ श्री इंद्रास्समण जी के और मेरे परस्पर सोहाद के आरम्म और 
बुद्धि की कथा, उन के रचे “मानव-आरष-साष्यः नाम के, सद्दिचार और 
सद्दद्या से पृण॒, ग्रन्थ के आरम्भ मे 'परिवायन” मे लिखा है। शाही 
जी ने 'पुरुषाथ” के लिए जो (प्रस्तावना” लिखी है, उस मे इस सोहाद से 
'पक्ञपात तो बहुत है, तो भी उसको यहाँ स्थान देना उचित जान पड़ा; 
संस्कृत शार्रों के एक बहुश्रुत उत्कृष्ट विद्वान्‌ के चित्त पर ग्रन्थ का क्‍या 
प्रभाव पड़ा, चाहे पक्षपात से उस में अतिर्ूव्जन भी कुछ हो, इस का 
जानना पाठक सज्जनो को प्रायः अरुचिकर न होगा--भगवानदास 


प्रव 
भा 


नई 


१६ नत्तावना 


गप्न्थ-विषय-आलोचन 

यह सद-ग्रग्थ, अपने विषय को स्वतः अति स्प्ठता से प्रकद परत 
है | एक बार पढ़ने से ही सुज्ञ सजमो को यह सुज्ञात होगा । इस अच्थ 
के उपक्रम और उपसंहार को देखने से, तथा २७६---२७० पृष्ठों पर 
लिखित, “कुछ निजसम्बन्धी, कुछ शाखविषयक, निवेदन” शीषक 
वारढी टिप्पणी से भी, अन्थकार ओर अब्थ के सब्बन्ध को बहुत सी 
ज्ञातव्य बातें विदित होंगी। यहाँ कठिपय विशेष अवधेय विषयों पर ही 
पाठकों का ध्यान आंकृध करना चाहता हूँ; वह भी बहुत संक्षेप से । 

म्न्थप्रणयन का प्रयोजन 

श्रद्वेय भगवान्‌ दास जी के अन्थ निर्माण का प्रवर्तक हेसु छोक-सेवा 
भाव ही होता है; और प्राय: आए के ग्रन्थों का उपक्रम, किसी न किसी 
व्याख्यान से होता है, जो किसी विशेष अवसर पर , किन्हीं सज्जनों के 
अनुरोध वा सूचना से किया गया | इस अन्थ के अध्यायों के आरम्भ में 
जो टिप्पणियाँ लिखी हैं, उन से इन दोनो बातों का संकेत स्पष्ट है ॥९ 

विचार पद्धात 

यद्यपि अध्यात्मविद्‌ अन्थकार की सदसद्ूविवेकिनी बुद्धि मे विचार 

की स्वतन्त्रता है; तथापि आप, मुख्यतः, एकत्राक्यता-साधक मीमांसक 


 विचार-पद्धति से ही ग्रन्थ लिखते हैं; और शब्दार्थ के निबंचन के लिये 


नैरुक्त पद्धति का भी -बहुधा प्रयोग करते हैं; तथा शास्त्रार्थ की स्पष्ठता 
के लिये, वस्तृपस्थापन मे, ऐतिहासिक विमश-पद्धति की भी सहायता 
छेते हैं । शब्द और अथे को 'तुलाहइत इच' अच्छी तरह जाँच कर, 
यथार्थ प्रयोग करने मे तो आप नितान्‍त कुशल हैं। संस्कृत तद्धव 
तत्सम शब्दों के साथ तुल्याथंक अँग्रेज़ी, फारसी, आदि शब्दों को भी 
लिख देने से विभिन्‍त-भाषा-भाषी बहुजन-समाज को कितना छाम होने 
१ यह प्रथम संस्करण के अंक हैं; अरब इस नये संस्करण मे यह 
टिप्पणी, 'इस द्वितीय संस्करण का प्राकृृथन! से शामित्न कर दी गई है | . 
२ इस नये संस्करण मे, भूल से ये टिप्पणियाँ कभी अध्याय के अन्त 


मे छाप दी गई हैं, कभी बिल्कुल छूट गई हैं। । 
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की सम्भावना है, यह बताना न होगा; इस के उद्ाहरणों से सारा अन्ध 
आव-प्रोत है; आप के अम्य प्रयत्म जले ग्राथः शबंपथीन होते रहे है 
ह शब्द-प्रयोग-शैली भी सवपथीनय है; इस से विज्ञाप्य आशय भी 


घ् 


#०५. 


अधिक विशद हो जाता हे, हिन्दी शब्दकोष का थी पश्विर्धन होता दे, 
तथा अँग्रेज़ी और फारसी के पर्याय शहदों का क्वान भी पाठक सज्जनों 
मे फैलता है, जो ज्ञान इस काल मे, हिन्दी-उ्दू का झगड़ा मिटाने मे 
बहुत उपयोगी है । श्रद्धेग भगवान्‌ दास जी की बाक्य-रचना-पद्धति का, 
पर्यायबहुकू शब्द अयोग के कारण, और गअतिपादच्य शाखा को हेतु- 
हेतुमक्भाव-निर्देश-पूर्वंक विशद्‌ करने की चेष्ठा से, कहीं-कहीं जटिलछ होने 
का सम्मव था; पर विविध विराम चिह्त और कोष्ठक आदि के प्रयोग से 
यह जटिलता दूर कर दी गई है । 
प्राच्नीनता में अपूबता 

अ्रद्धेय डा० भगवान दास जी की प्रतिमा ने झशास्ाथ का ऋछेवर 
बदुलर दिया है। आप, प्राचीनतम आए वचनों का ही ऐसा अर्थ रूगाते 
हैं, जो नये देश, काछ, पात्र, निमित्त आदि के छिय्रे उपयुक्त भी, और 
प्राचीन भाव के अविरुद्ध भी, सिद्ध होता है । यही कारण हैं कि आप के 

ग्रन्थ, नवीन के प्रतिपादक होने पर ही प्रार्चीन, तथा, प्राचीन के अलु- 
शासक होने पर भी नवीन, 'मोलिक' वा “अपूर्व' मालूम पड़ते हें । इन 
के द्वारा, वृद्ध जरा-ग्रस्त शास्त्-शरीर का कायाकल्प भी हो जादा है; औौर 
उस की सनातन वेदार्थात्मा इन में अक्षत और अनुस्युत भी बनी रहती. 
है ।दस्तुतः प्राचीनतम ऋषि-दृष्ट वेद-शास्त्र के 'प्र-णवी-करण' के उद्देद 
से ही श्रद्येय भगवान्‌ दास जी का झास्त्र-कर्म अधबृत्त है; किसी नये 
शास्त्र के आविष्कार के लिये नहों। 
शार्त्र-प्रस्थान-भेद 

शास्त्र के प्रस्थान-भेद का निरूपण, इस ( पुरुषार्थ ) अन्थ के प्रथम 
भाग में है । इस मे चार पुरुषार्थ के चार शास्त्र' को 'साहित्य का पूर्ण 
रूप! कहा है । अनन्तर, विविध शिरस्कों से निर्दिष्ट (सूची को देखिये) 
विविध शास्त्रों के सच्चे स्वरूप, छक्षण, साधन, विषय, प्रयोजन, परस्पर 


॥ 
।॥ 








श्प्प अस्तावना 


सम्बन्ध वा अड्गउश्धिमाव, योग्य अधिकारी आदि का विषद वर्णन 
किया है। इन शास्त्रों की वर्चमान अल्पविषयता, संकुचितार्थता, और 
विकृृति का वर्णन करते हुए, इन के संस्कार की आवश्यकता तथा सुधार 
की रीति बतायी है। इस प्रसंग मे चार शास्त्रों के श्रतिपाद्य चार पुरु- 
बाथों के क्रयोग, मिथःसहायकत््त, तथा हेतु-हेतुमज्ञाव, और मलुष्य- 
मात्र के लिये उन की प्राप्ति के उपाय पर, जो सोपपत्तिक प्राज्जल विचार 
किया है, उस से अम्थकार की उदार चित्तबृत्ति, महती छोकहितेषिता, 
और प्रगाढ विद्वत्ता का परिचय मिलता है। इस प्रकरण (प्रथम भांग) 
मे आप ने साहित्य वा वाइमय के पृण और व्यापक रूप का निरूपण 
कर के, सच्छास्त्रत्व और पुरुषार्थशाधकत्व की सिद्धि का डपाय भी 
बताया है । द 
ग्रन्थकर का कविकर्म 
श्री भगवान दास जी की विद्वत्ता से तो प्रायः देश-विदेश के शिक्षित्त 
वर्ग परिचित हैं; एवं आप की सरकृत इलोक-रचना की योग्यता भी 
'मानव-धर्म-सार' ऐसे ग्रन्थ को इलोकबद्ध लिखने से सिद्ध हुई है । 
पर यह बहुत कम छोग जानते हैं कि आप हिन्दी मे भी उत्तम कविता 
कर सकते हैं। 'पुरुषा्थ के प्रथम पृष्ठ पर संगछाचरण के रूप से 
भागवत का गस्भीरा्थक पद्चय उद्शत है; इसी ग्रन्थ के चतुर्थ धृष्ट पर, 
आप ने उस का जैसा सुन्दर, सरस. सरल, कोमल, श्रुतिमधुर, मूला्थ॑- 
प्रवण और यथार्थभाव5भिव्यब्जक हिन्दी पद्चपनुवाद किया है, ऐसा 
कोई कवि-कर्म-निषुण सहृदय विद्वान्‌ ही कर सकता है। वस्तुतः निपुण 
कवि-कर्म के सच्चे अधिकारी, श्री भगवान्‌ दास जी के सदश आध्यात्मिक 
पुरुष ही होंते हैं। प्राणि-स्वभाव-विज्ञान-पूर्वक, प्रकृति के रहस्य का 
अपरोक्ष अनुभव करने वाले, साक्षततक्ृतघर्मा, अश्रतिप्रत्यक्षहेतुभूत, 
मन्त्रद्वध ऋषि छोग ही वास्तविक कवि हुए । छोक-कल्याण-चिन्तन के 
लिए योगस्थ ऋषियों के निर्मल चित्त मे जो भावों का उद्बेक होता है, 


_डसी का सहज वाढ मय उद्गार, तत्त्वतः सच्ची कविता है । इसी लिये 
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क्र 


अयी वा त्रिवेदी महाकविता है; इस के रचयिता ऋषियों को “कविमे- 
नीषी” कहते हैं; “कवयो विहुः”; “कवयोडप्यन्न सोहिताः”, इत्यादि 
वाक्यों मे “कवि! का अथ वही सहज-प्रतिभाशालछी अध्यांत्मदित्तम, प्रकृति 
का पुरोहित, है | सत्कविकर्म के उज्ज्वल उदाहरणों को सन्त-साहित्य मे 
(सूर,तुलूली, कबीर, नानक, तुकाराम आदि की वाणियों में) भौर सहज 
ग्राम-गीतों मे देखना चाहिये; “पुरुषार्थ' के घु० १६८-१६५" पर एक 
आम-गीत, उदाहरणार्थ छपी है। हटादआकृष्ट कतिपय पदों की रचना, 
जिस मे काव्य के गुण, दोष, रीति, अरूछ्वार, शबय्या, पाक, रस, भाव 
आदि का समावेश, अस्वामाविक ( आर्टिफ़िशर, कृश्निम ) रूप से, 
अस्थान मे भी, दूँस-टूस कर किया गया हो, वह प्राकृतिक ( नेचुरल! ) 
कविता नहीं है । अ्रद्धेय भगवान्‌ दःस जी ने कवि-वाइमय के क्षेत्र 
मे भी ग्राद्चीन-पद्धत का ही अनुसरण किया है। आप का विचार, 
सम्पूर्ण भागत्रत पुराण का वैसा ही हिन्दी काव्यमय अनुवाद करने 
का था; पर इतर प्रन्थों के निर्माण झओर दूसरे सार्वजनिक कार्यों मे 
सतत व्यस्त रहने के कारण, अभी तक उस के छिये आप को 
अवकाश नहीं मिला है। अदि आप के द्वारा वह अलुवाद-महाकाव्य 
सम्पन्त हो सकता, तो हिन्दी को एक सइती अमर कृति प्राप्ति होती, 
ओर देश के बहुत्नन वर्ग के लिये स्वेसात्विक रस-भावमय भागवतउरूत 
का सहन रत खुछ जाता। इस विषय में स्वर्य श्रद्धेय श्री भबवानू 
दास जी के विचारों को जानने के दिये, इस ग्रन्थ के ९७वे एृष्ठ से 
आरस्म होने वाके “भागवत का अनुवाद” शिरस्क वक्तब्य को, तथा 
पु० ४७, ७५७, ९९-१०४, १२९४, १६७-१६८, ४६० पर, उन के स्वक्ृत . 
भागवत के अनेक इलोकों के हिन्दी पच्चउनुवाद को, देखना चाहिये ।* 
अपूर्य 'रसमीमांसा” 
 “पुरुषार्थ' के तीसरे अध्याय मे, 'रस' के सम्बन्ध का विशद विचार 
हुआ है | इस अध्याय के पूर्व ही १०७ वे पृष्ठ पर, 'रसों की संख्या? का. 
५ अब १५४-४ 
२ श्रव ८३, ४०-१, ४०, ८४-९०, १०९, १४२-३, १४६, आदि 


है 


श्र 
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उपक्रम कर के, १२० वे एष्ठ के बाद 'रस-सीमास!ए प्रकरण का आरस्त 
होतः है ।) आगे, साहित्य और सौहित्य', 'रस क्या है १, “उस के के: 
भेद हैं?! इत्यादि ( सूची को देखिये ) प्रकरणार्थ-सूत्र-रूप शीषषकों के 
नीचे, रख-सम्बन्धी सभी विज्ञातव्य विषयों पर जो मार्मिक विवेचन, 
इस पन्थ मे किया गया है वह सच-सुच सर्वथा अपूर्व है । रस-रहस्य 
अन्वेषण मे अपने प्रयत्न का और तढ्विदों के साथ एवह्विंषयक बातो- 
छाप का, जो इतिहास स्वर्य अन्थकार ने छिखा है, उसी से यह स्पष्ट 
बिदित होता है, कि आप की रस-विज्ञान-विषयक जिज्ञासा का सन्तोष- 
प्रद उत्तर, विद्वानों से न मिलने पर, आप को स्वयं प्रगाढ़ प्रणिधान . 
द्वार, अध्यात्मयोग5घिगम से रस-रहस्थ की उपज्ञा करनी पड़ी । वस्तुत: 
रस-ज्ञान के विषय मे जो प्रतिसा अ्रद्धेथ भगवान्‌ दास जी को प्राप्त हुई 
है, उस का कारण है, आप का अध्यात्मवित॒त्व; साहित्यिक अनुसन्धान 
सान्र नही । क्‍यों कि भ्रचलित संस्कृत वा हिन्दी 'व्य-साहित्य, काम- 
झाख, गुह्ासमाजगम, तन्त्र-अन्थ आदि में कहीं सी, रस, भाव, आदि 
के सम्बन्ध मे ऐसा अपूर्व और इतना सर्वाज्ञपूर्ण विचार-विमशे, अब 
तक नहीं इटिगोचर हुआ है। मनीषिप्रवर अन्थकार ने इस विषय का 
मौलिक उपज्ञान किया है, और अनेक रस तत्व ऐसे बतलाये हैं, जो' 
रसिक जीवन को हित-मित-रस-सेवी, सच्चा रसज्ञ एवं सुखी, करने के 
हिए अधदुय अवधेय डपादेय हैं। बात यह है कि श्री भगवान्‌ दास जी 
ने, यद्यपि पुस्तकीय ज्ञान का सम्पादन बहुत किया है; आप का, अनेक 
भाषाओं दवा नाना शास्त्रों का अधिगम करना छोक-असिद्ध है; तथापि 
आप अपनी. प्रतिभा मे उपस्थित, दृष्ठ, श्र॒त, ध्यात आदि सभी विषयों 
पर, अध्यात्मदध्टि से विचार करते हैं; केवछ अन्ध-ज्ञान के आधार पर 
नहीं । मनुष्य के मूल प्राकृतिक सच्वादिगुण, तत्तदनु सार शमादि-स्वभाव- 
धर्म, तत्तदनुरूप” चित्त-चेतसिक बृत्ति, तदनुप्तारिणी ग्रदृत्ति-निदृत्ति 
आदि, अध्यात्म भावों की कार्य-कारणत्व-परम्परा को समझ्न कर ही 


डॉक्टर भगवान्‌ दास जी अन्तःकरण की परिणतियों और उन से जाय... 


6 गत्र ९१ ओर १०६। 
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मान शारीरिक वा आध्यार्तभिक तत्वों, का अधिगम करते हैं। इस 
ध्यानिक अन्वीक्षा-पद्धति के द्वारा चित्त-वैतस-तत्वानुसन्धान से ही रख- 
आव प्रस्धति चित्तद्ृ तियों के व्यश्जक प्रकाशक शारीरिक पदार्थों का ज्ञान, 
और उन के नाम, संख्या, स्वरूप, लक्षण, प्रभाव, परिणाम वा कार्य 
आदि का यथार्थ विश्किष्ठ भान होना सम्भव है। सुतरां, किछी भी 
विषय पर आध्यात्मिक ( सानव-स्वभाव-विज्ञानउनुसारिणी ) दृष्टि से ही 
विचार करने वाले श्री भगवान्‌ दास जी को, यदि अध्यात्स परिवार के 
ही परस परिचित रस! प्रद्धति सावों का इतना पूर्ण परिक्षात हुआ, तो 
इस से आइचय चकित होंने का कोई कारण नहीं; पर इतना तो मानना 
पड़ता है कि श्रद्ेय जी की 'रस-मीसांसा! साहित्यिक वाडमय में एक 
'नयी क्रान्ति, उपज्ञा, वा आविष्कर है। इस पर विशेष अवधशान सनन 
करना, तथा तदनुसार 'रस”-सेवन की डचित मर्यादा बाँध कर झोकिक 
जीवन को सरस और सुख्खी बनाना, प्रत्येक परहित और आपत्महित 
विन्तक सउजन का श्रेवस्कर कर्च॑ब्य है । 
“कामशास्त्र के आध्यात्मिक तत्त्व? 

जैसे 'पुरुषार्थ! के पूर्व अध्यायों मे, 'साहित्य! और 'रस” के सम्बन्ध 
मे, मौलिक अपूर्य! विचार प्रकृट हुए हैं, वैसे ही, इस अन्ध के चतुर्थ-- 
“कामड्थ्यात्म'ं -अध्याय से (प्ृ० १७७-४६०)" 'कामशासस्त्र के आाध्या 
ौहिसिक तत्व” का निरूपण, बड़ी आरसटी से किया गया है। साहित्य और 
रस-शास्त्र का, कामशास्त्र से तादात्म्य सम्बन्ध है, अतः इन में से एक 
के निरूपण के प्रसंग मे दूसरे दोनो का विचार भी भा ही जाता है। 
ओर साहित्य, रस, काम आदि सभी चैतस तत्त्व हैं भी एक ही अध्यात्म 
ओर शारीरिक परिवार के अवयव | यह बतछाया ही जा छुका है कि 
अद्धेय भगवानूदास जी आध्यात्मिक परिवार के तस्व विज्ञान सें बड़े 
मिपुण और अध्यात्म-दष्टि से, ठथा तन्मूछक विचार-पद्धति से, ही दस्व5- 
घिगम करने के अभ्यस्त हैं | आपके इस अभ्यास के परिणाम और उदा- 
रण आप के अनेह अंग्रेज़ी प्रन्थ हैं; (इस पुस्तक के अन्त से ग्रन्थ सूच्ची 

१ अजत्र १६४-४५१ | 
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देखिये); तथा समन्वय! 'प्रयोजनः आदि हिन्दी थ्नन्‍्थ भी | ये सभी 
अध्यात्ममूछक और शरीर में आध्यात्मिक भावों की अभिव्यक्ति के प्रति- 
पाइक गस्थ हैं । सुतरां इन के सोदय 'पुरुषाथ' के अन्तर्वर्ती, इस 'काम*« 
ध्थ्यात्म' शास्त्र को अध्यात्मज होना ही चाहिये। अतः साहित्य, रस,भाव 
आदिके साथ काम-विषयक विचार की भी 'सह वा ग्रवृत्तिःसह वा निदृत्ति:?, 
सह निरूष्यत्व वा साहचर्य होना अनिवार्थ है। श्री भगवान्‌दास जी ने हण 
सभी विषयों पर आध्यात्मिक-विवेचन-पूर्ण 'पुस्षाथ-शास्त्र' के प्रणयन 
से मानव जाति का जो उपकार किया है वह महान्‌ और अमोघ है यह 
कामसडध्यात्म-प्रकरण तो इतना काम्य और कमनीय हुआ है, कि इस के 
गुण-वर्णन ओर योग्यता-प्रद्शन के लिये इस से भी बड़ा एक दूसरा 
प्रन्थ चाहिये। इस ग्रन्थ मे अन्थकार की 'सर्वेपधीना मतिः विश्वतो- 
मुखी प्रतिभा, जाग उठी है, ऐसा कहना अतिरक्ष जन नहीं है । सामान्य 
मानव, विशेषतः गृहस्थाश्रमी, के विश्लुद्ध-जीवन-निर्माण, सत्सन्तानो-« 
सप्पादन, सात्चिक-प्रमोद-प्रद पविन्न दास्पत्य-ध्रम-संप्रएप्त, समस्त-खी-एंस- 
समाज-कतव्य-बोधन, आदि के छिये जितना सज्ज्ञान अपेक्षित है, उतना 
इस अन्ध-रस्न-पिटक मे भरा है। सच तो यह है कि मानव जाति के 
अभ्युदय और निःश्रेयस, ऐहिक तथा आपमुष्मिक योग-क्षेम, चतुः- 
पुरुषार्थ-भूत बत्रिवर्ग भौर मोक्ष की सिद्धि, के लिये, विश्व के ऋषि- 
मुनियों, धर्माचार्यों, महापण्डितों, और सन्त महात्माओों ने जो कुछ 
साधनोपाय उपज्ञात किया है, उन सब का सार-संकरून, नये युग-घर्म 
की आवश्यकता के अनुसार, नयी भाषा, नूतन रचनाओं, नवीन विचार- 
पद्धतियों से, अपने अनेक हिन्दी संस्कृत अंग्रेज़ी अन्धों मे, श्रद्धूय भग- 
वान्‌ दास जी ने पहिले किया; ओर अब उन्त सब का भी सिष्कर्षे 
निकाल कर इस एक ही ज्ञानभाण्डार, 'पुरुषा्थ', मे भर दिया है; अतः 
यह तत्त्तः साहित्य का पूर्ण रूप--चार पुरुषाथ के चार शास्त्र' का 
वास्तविक समयवाय बन गया है; एवं इस मे भी सारभूत यह 'काम5« 
ध्यात्स' प्रकरण हुआ है। महाकवि कालिदास के अभिन्नञानझाकुन्तक की 
आलोचना मे किसी ने लिख! है द 
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काव्येघु नाटक श्रेष्ठ, नावकेषु शकुन्तत्ा, 
तत्रडपि च च॒तुर्थोंउड्डूः, तत्र श्लोकचतुष्ट यम । 


यहाँ भी एक ऐसे ही छोक का ग्रसड् है, 

शास्त्रेषु भगवद्दासग्रन्थाः सारप्रदर्शकाः, 

तत्रडपि 'पुरुषार्थोंड्य), तत्रड्ध्यायश्चतुर्थकः । 

सारांश यह कि अ्रद्धेय ग्रन्थकार ने, शताब्दियों से दूषित, विकृत, 

अवलील, वीभत्स, घोर-काम्ुक-जन-जुष्र, कोक-दुःशाख-भूत, अत एव 
गोपनीय कथित” असतव्‌ कामशाख को आध्यात्मिक संस्कार द्वारा विद्युद्ध 
का के 'सत्कामशाख', ओर सब के लिये अगोष्प, प्रत्युत अनुष्ठेय, बना 
दिया है | यह प्रसन्न-गम्भीर ग्रन्थ, गूहु, आध्यात्मिक-विवेचनमय होते 
पर भी सस्पष्टार्थ है; क्योंकि साधारण शिक्षित छोगों को भी, तृतीय 
महापुरुषार्थ काम के विषय का सजज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से, 
डदारखेता ग्रन्थकार ने सरल आरभटी से, एक शब्द के अनेक भाषान्तर- 
पर्यायों के प्रयोग से, ग्रन्थ को विस्पष्टार्थ बनाने के लिये यथेष्ट प्रयत्न 
और परिश्रम किया है। ग्रन्थ, विवेकशील पाठकों के हाथों मे जा रहा 
९ $ वे स्वयं इस के गुणोत्कर्ष को पहिचानेगे | यहाँ उदाहरण-प्रदशन के. 
कये मूल ग्रन्थ से सन्दुभ उद्धत करना अनावश्यक है।इस नितान्त अब- 
थैेय कामशास्रड्ध्याय के प्रतिपाद्य विषयों के आपात्ततः ज्ञान के लिये 
विषय-सूची को देखना चाहिये । ' 


मुख्य शिरस्कों के.अन्तगंत अनेक अवान्तर विषयों के विभाग सूचक 
लघुशीर्षक हैं, जिन मे तत्तद्विषय का विश्लेषण-पूर्वंक निरूपण है। 
काम5ध्यात्स के दोनो परिशिष्ट, बच्चों ओर नव विवाहित वर-वचुओं के 
छिये, बहुत मनोरबन्जक भी और उत्तम शिक्षाप्रद भी हैं। “चेतावनी', 
कार्मांध-कुदध्टि की चिकित्सा, कामडातुरता-ध्याथि से मुमूणओं के लिये 
सब्जीवनी घूटी, समीचीन शिक्षा है | काम5ध्यात्म के प्रथम परिशिष्ठ 
की टिप्पणी “( “दादा जी? के छिये; छोटे पौन्रादिकों के पढ़ने के किये 
नहीं )” प्रत्येक दादा जी को, पौन्नादिकों के ्रति सतत सावधान रहते, 


_...*“*“*“<ःखर्श्द :.. ग्रस्तावना 


और उन्हें काम-पिशाच रूपी दुर्जनों के संसर्ग सम्पक से बचाये रखने, 


प्रक... की चेतावनी देती है। - क्‍ 

मा .. विशेष द्ृष्टब्य 

संत बहुत कम छोगों का इस ओर ध्यान है कि प्रवर्तम/न प्रजाविनाशक 
नई ... विश्वयुद्ध भी अतिकाम और दहुष्टकास का ही परम्परचा परिणाम है; इस 


ध्याय का परिशीछरूत करने से यह बात स्पष्ट हो जायगी; यों तो, प्रत्येक. 
पृष्ठ मे एक एक बात विशेष अवधेय है; वह सब बात, समग्र अन्ध के 
पुनः पुन; पठन से ही सुविदित करनी चाहिये । 
इस अन्य के पाँचवें अध्याय से “विवाह और वर्ण; चतुःपुरुषार्थ- 
साधक वर्णाश्रम घर्म -मे अन्तर्वर्ण-(अ-स-वण) विवाह का स्थान; बिगड़ी 
प्रथा के शोधन के छिये, नये विधान की आवश्यकता”--इस विषय पर ; 
विद्वत्ता पूर्ण विचार हुआ है। यह उसी सुप्रसिद्ध शास्रार्थविमश का 
: परिणाम है, जो श्री भगवानदास जी के 'अन्तर्वणे! वा 'अ-सवण” विवाह 
सम्बन्धी प्रस्ताव पर, भारत की केम्द्रीय व्यवस्थापक सभा से हुआ था। 
इस के सम्बन्ध की सभी बातों का उल्लेख, स्वयं ग्रन्थकार ने इस ग्रन्थ 
के प्ृ० २४१-२४२ पर", तथा इस प्रकरण के आरम्मिक वक्तव्य मे 
( ध्रृ० ४७६१ पर ) किया है।* यह मूरिसद्विचारमय निबन्ध अवश्य 
पठनीय है | इस के अलुसार, यदि वह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया होता 
. तो हिन्दुत्व का कल्लेवर बदल जाता; पर हिन्दू-दास” की दुल्लेद्धि और 
दुर्भाग्य से यह नहीं हो सका | 
इस ग्रन्थ के अन्तिम षष्ठ अध्याय “चतु;पुरुषार्थसाधक, विद्व- 
ब्यवस्था-कारक, विश्व-धर्म'” के विषय मे मनीषिविचारोत्तेजक निबन्ध 
 है। इस के संक्षिप इतिहास, ओर प्रवृत्तिनिमित्त, का वर्णन, प्रकरण 
के आरमस्स मे स्वर्य ग्रन्थ-कार ने किया है । 
यह सल्निबन्ध उपयुक्त स्वविषय मे पर्याप्त कृतार्थ, और ग्रचुर- 
१ अब यह अंश इस नवीन संस्करण के '्राकृकथन? में रख दिया 
गया है । 


श्अ्रत्र ४५२ | 


सीसी नील 
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'विज्ञासब्य का बोधक, है | “वादे वादे जायते तत्वबोधः”” “बीदरागकथा 
बादः, “बादः अवदताहमस”, इत्यादि सज्भावोपहित निर्चिकार हृदय 
से, इस मे अरद्धेय निबन्धकार ने जो सद्विचार प्रकट किये हैं, उन को 
अपनाने ओर कार्यान्वित करने से विश्वमानवन्समाज की सब विषम 
समस्याओं का “हक और सभी जटिल प्रइनों का सम्यक्‌ उत्तरण हो 
सकता है। इस पर छोक-हितैषी सनीषियों को विश्युद्ध सज्भाव से निष्पक्ष 
(विचार करना चाहिये । 

श्रद्धेय भगवानदास जी ने स्वयं तो इस निबन्ध के विचारों को 
सर्वेमान्य-कल्याण के लिये, अनेक अन्थों द्वारा, छोक की सद्बुद्धि जगाने 
के लिये, विश्व भर मे फैलाने का महान्‌ उद्योग, वर्षों पे किया है। यह 
अस्तुत अन्य भी, साक्षात्‌ वा परस्पश्या, इसी स्वसंग्राहक भावशुद्धि, 
संयम, जोर “सार-बुद्धि” | वास्तविक सामान्यधमंतत्व की एकता ] के 
उद्देश्य से, साहित्य के पूर्ण रूप चार पुरुषार्थ के चार शास्त्रों रा संशो- 
चन करने के लिये उपस्थित किया है, जो अपने विषय में पूर्ण कृताथ्थ 
हुआ । किन्तु पाठक सज्जनों का भी इस सम्बन्ध मे कुछ कत्तंब्य है । 

पाठक सज्जनों से विनम्र विनीत प्रार्थना है, कि यदि उन को इस 
अन्थ के भाव और विचार, सच्चे छोकोपकारी जान पड़ें, तो उन से 
स्वयं प्रसन्‍न हो कर समन्‍्तोष न करें; अपितु डन का अचार और विस्तार 
कर के, भारत मे उज्ज्वल नवयुग के प्रवत्तेत मे सहायता करें। सजज्ञान 
के प्रचार से ही सद्‌ इच्छा, और उस से सत्‌ क्रिया सद्व्यवहार का 
असार होता है । 


द इति विज्ञेपु अर्छ॑ । इन्दिरारसण: 
काशी; सौर १, पौष; २०००, वि०, 
(१६ दिसम्बर, १९४३ दे० ) 
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नोटः--विशिष्ट विद्वान्‌ श्री इन्दिरास्मणजी का देहावस|न सन्‌ १६४० 
मे, इष्ठमित्रों के हृदयों को बड़े शोक में भर कर, अ्रति-परिश्रम जनित पत्षा- 
घात से प्रयः डेढ़ 5र्ष तक पड़े रहकर, हो गया इन की बहुश्रुतता बहुज्ञता 
का परिचय इन के लिखे 'मानव आपषभाष्य” से, विशेषतः उन बहुविषयक 
ग्रन्थों की सूची से जो उस अन्य के आरम्म से छुपी है, पाठक सजनो को 
प्राप्त हो सकता है । 


संगवायदास 
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का परिशिष्ट, ५०; वेद के अक्ग उपाज्,२२; वेद पार-ग: कौन ४४; अंग्रेज़ी 
शब्दों मे चतुः पुरुषा्थ, २४ 
अध्याय २--हिन्दी साहित्य ४६-- १०६ 
क्षमापन, ६०; पुस्तकी भवति परिडितश, ६१; पुस्तकों की रक्षा, ६२; 
उत्तरातृत्व, ६३, आय-व्यय, ६४५ शास्त्रीय ग्रन्थ, ६६; कैसे अन्थों की 
आवश्यकता है, ६७; 'अपूर्व! ओर अनुवाद', ६९; राजनीति, ७३; राजा 
आर राज्य की उत्पत्ति, ७१; राष्ट्र-सिद्धात्त, ७३; 'ब्रह्मा? का श्र, ७१३. 
वैदिक ज्ञानमय 'सायंटिफ़िक' घम, ७४; वात्य ओर शाल्लीन, ७६; विज्ञान 
७६; राष्ट्रीय शिक्षा समिति?, ७७; मोज्न शास्त्र, ७९; भागवत पुराण को- 
विशेषता, ७९; सव॒रसमयता, मांगवत का अनुवाद, ८रे; रसों की संख्या 
और उत्पत्ति, ९१; चीन देश की एक कविता का अनुवाद, १२०। 
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अध्याय ३--रखपीमांसा द .. १०७--१६७ 


(सौ वै सः', साहित्य और सौहित्य, १०७; रस” क्या है ! उसके 


कितने भेद हैं, और क्‍यों ?, १०९; 'रस” के अति-सेवन के दोष, १२५ 
'रस के भेरों की उपत्ति; अस्मिता, १३०; सुख-दुख, राग-ह्ष, १३१ 
राग और द्वेष के तीन-तीन मुख्य भेद, १३३; राग-देष का और भावों 
तथा रसों का सम्बन्ध, १३४; भाव, १३४; स्थायी, संचारी, व्यमिचारी 


भाव, १३६; अनुभाव, अल्ड्भाय, सात्विकमाव, १३७: श्ुव की कथा में 


अनुभावों का वर्णन, १३९; विभाव; रागद्वेषोत्थ षठकू के शब्दों में स्थायी 


भाव; हास में दप; नारायश-उर्वशी की कथा, १४२; भक्ति मे पूजा, 


बत्सल्य में दया, १४४; उत्साह में रक्षा बुद्धि, विश्मय में आदर, १४५; 
'शान्त में बिरग तथा अन्य सब्र रस, १४६; राग-द्वेष-डात्मक स्थायी भाव; 


१४८; सर्व-व्यापिनी अस्मिता, १४९; रस-संकर, १४०; अपने अनुभव की 
एक कथा, १५१; मनमाना क़ानून; आध्यात्मिक कारण; संसार की अपरि- 
हार्य दन्द्रता, १५२; आ्रामगीत में करुणारस, १५४; यमावतार की सबब रसमय: 
कथा, १५६: क्ृष्णावतार की सर्वरसमयता, १५९, आत्मरस, निष्कष, 
१६०; सवस्समय जगन्नाटककार की वनन्‍्दना, १६१; भगवद्भक्ति ( नज़ीर 
की एक उदूँ कविता का हिन्दी अनुवाद ); सती का प्रेम ( एक जाँते की 


“गीत ), १६९३ | 


अध्याय ४--कामाष्ध्यात्म कामशासत्र के 
आध्यात्मिक तत्त्व १६४५--४२६ 
मनुष्य की तीन प्रधान इच्छा--आहार, परिग्रह, सनन्‍्तान, १६४; 


पूब योनियों की उद्धर्णी, १६६; झुक्र-धरा कल्ला, १६८; मुूंल॒ वासना-- 
"परमात्मा. का काम-संकल्प, १७१; लोक-वित्तन्दार-एघणा, १७२, अहंता- 


ममता-आरत्मीयता, १७३; संसार्यात्रा के दो अर्धमार्ग, प्रवृत्ति और निद्ृत्ति, 
१७४; दोनो मार्गों के लक्ष्य; लद्य-साधक्र शाल, १७७; ऐकान्तिक लक्ष्य, 


सुख; उस के मूल रूप शोर दो अ्वान्तर रूप, १७८; प्रद्नत्ति मार्ग का प्रधान 

'युरुषाथ--घर्! से अजित अर्थ! से परिष्कित 'काम सुख! श्८१; काम- 
९ ह | । 

“सामान्य, १८२; धम और अथ का प्रयोजन, १८३; काम-विशेष, १८६; 
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ब्रह्मडानन्द और विषयडानन्द, १८९; काम के अन्य अथपूर्ण नाम, कन्दप 
ओर मदन, १९१; ब्रह्मचय के गुण, १९४; क्षुय-रोग और हस्त-मेथुन 
आदि, १९६, स्कूलों मे, स्वयं अध्यापकों का बाह्कों के साथ घोर कामीय 
दुराचार; तथा प्रौढ त्तियों द्वारा बालकों का दूषण, १९८; प्राचीन ऋषि: 
महर्षियों की भूल-चूक और प्रायश्चित्त, २०२; काम-विषयक शिक्षा का 
प्रकार और प्रचार, २०५; 'सेक्स” आदि अंग्रेज़ी शब्दों के सस्कृत अर्थ 
पूर्ण पर्याय, २०६; उनका आध्यात्मिक अथ, २०८; काम की महिमा भी, 
और क्लुद्विमा भी, २१०-११; बच्चों के प्रश्न, २१३; पश्चिमीय देशों कीः 
कामीय दुदंशा, २१५; जननेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय, उपस्थ और जिह्ा, 
२१८; इन के दुराचार से घोर रोगों को उत्पत्ति; उन को चिक्ित्साश्रों के 
नये ओर पुराने प्रजार तथा उन की निष्फत्षता, २२१; सुख-दुख का: इन्द्र, 
२२७; मानस आधि ओर शारीर व्याधि; दो दृश्याँ, बहिमुंख और अन्त- 
मुंख, २१८; इन के फल, २२९; पाश्चात्य वैज्ञानिक्रों का श्रनतमुखता की 
ओर पुनः पत्गना, २३०; स्तार्थी परार्थी वासनाश्रों का नियमन ही, मध्यमा 
वृत्ति ही, उत्तम उपाय; सबंथा उच्छेद नहीं, बिना निदान जाने चिकित्सा 
के दुष्फल, २३१; रोग-बृद्धि, २३३; बम्बई आ।ि बड़े नगरों के भैत्वी-चक्र, 
२३४; जनता का भ्त्य, वा जनता का स्वामी ?, २३४; राज-म्त्यों की 
दुष्टता और वृद्धि, तथा प्रजा का हार, २३६; एक अति खेद-जनक घटना, 
२३७; भारत में राज-कमचारियों तथा साधारण प्रजा-जनो की दशा, २४०; 
पाश्चात्य देशों की दशा, २४२; चार प्रकार के दएड, २४४; 'तृतीया 
प्रकृति), २४५४; भारत के अ्रधःपांत का एक प्रधान कारण, द्लियाँ का ताप 
और शाप, २४९; “थोथे नारे, अथ बिसारे', २४०; ब्रिटेन आदि पाश्चात्व 
देशों की दशा, २४१; अ-बोनि, वि योनि मैथुन, २४२; पश्चिम मे काम- 
 शाखत्र का नव-निर्माण, २४४; ऐतिहासिक घटनाओं पर वेयक्तिक कामीय 
चरित्रों का प्रभाव, २३६६-५७; प्राचीन नवीन महायुद्धों का. निदान भी अति 
कामुकता; 'सब कामस्य लीलावितं), २५८-२६७; “गई सो गईं, अब राखु 
रही को”'; “कपटी त्ञोकन सों बचिये?; रोग शेष से सावधान रहो; बुद्धि- 
पूर्वक कुराह मे पैर मत रखो; निश्चिन्त मत हो जाओ; “सावधानः सदा 
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सुखी”, २६७-२७६ पाश्वात्य वैज्ञनिक्रों की अन्तम्ंखता की दूसरी धारा, 
२७७; व्यक्ति-वाद से समक्ति ( -समाज- ) वाद की ओर, २७९; अधिभूत 
से अधि-आत्म गुरु-तर; २८०; फ्राइड नामऋ पाश्चात्य अध्यात्म-वशानी 
की बड़ी डुटि; फ्राइड, यहूरी जाति. और जम॑नी का अधिनायक हिटलर 
-फ्राइड के विचार का तथ्य अंश, इस विषय का समग्र तथ्य २८१-श८४; 
सच्ची वर्ण-व्यवस्था से सर्व-समलय, र८७; आधि-्याधि के सम्बन्ध के 
उदाहरण, २८९; काम विषयक्र शिक्षा; बिना सत्यज्ञान के दुःख से मोक्ष 


नहीं; ब्रह्मचय के विषय में प्राचीन काल की शिक्षा, २९०-२९३; त्रह्मचये 


के गुण, २९३; बहुकाम के दोष, २९६; उचित काम-सेवन की उपयुक्तता, 
३००; काम-ध्यावरात-जनित उन्माद आदि; उन्मरादों की छः राशियाँ वा 
जातियाँ, ३०१-३०४ । सर्वाज्ञीए काम-शास्त्र की रूप रेखा; उस के तीन 
अंग, ३०५ । ज्ञानाह़्; अध्यात्म स्थान; शारीरिक स्थान; स््री-पुरुष की प्रज- 
नन इच्द्रियाँ; इन के रोग; जिवाह के प्रकार; पति-पत्नी-सम्बन्ध; विवाह को 
सुखमय बनाने के उपाय; सम्तानोत्कष; सन्‍्तान-निरोध; उत्तम और अल्प- 
संख्यक अपत्य; सौशील्य, ३०४-३६९; गम स्थान, ३६९; पारदारिक 
और वैशिक; इन के घोर दोष, ३७३-३८५४ । इच्छाज्ञ वा रसाज्ञ--वधू- 
वर का परस्पर प्रेम-बधन; श्रशंग मेथुत; इन अंगों के गुण-दोष; नवधा 
नवाद्वग भक्ति; अशज्गञ योग; भिन्न प्रकृतिक सतति; तृतीया प्रकृति, ३८४० 

७ | क्रियाज्ु--गाह€थ्य की सामग्री; चतुःष्टि कल्मा। ओपनिषदिक 
वाजीकरणादि; 'सकम सिशन--कण-वेध १--आदि; कन्या” शब्द का 


_ अर्थ; सर्वोत्तम वाजी-करुण और सुमगंकरण, प्रेम, ३९७-४०९ । वाल्यायन- 


कृत काम-सूत्र; कामशासत्र का इतिहास; वात्स्यायनीय काम-सून्र के गुण- 
दोष; हिन्दी मे, सर्वाज्नीग कामशात्र का नया ग्रन्थ रचने के लिए, एत- 
द्विषयक पाश्चात्य गवेषणाओं ओर उचम ग्रन्थों से भी सामग्री लेने की 
नितान्त आवश्यकता; चेतावनी; ४०९-४२५ | समापन; ४२५-४२६ | 

परिशिष्ठट १--बच्चों की शिक्षा; दादाजी? ओर पोन्न-पोतियों की प्रशोत्तरी 


४२७-४४० | 
परिशिष्ट २--नव-विवाहित वर-वधू के लिए दो शब्द, ४४१-४४७। 
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मत्सर-महिमा; सजन-बतिदान; प्रेम-महिमा; स्वार्थ-त्याग महिमा; परम-पुरु- 
घाथ का लाभ; भक्ति-महिमा; सगुण निर्गु ए-्भक्ति, ४४७-४५४१ | 
अध्याय ४--विवाह शोर वर्ण) चतु पुरुपार्थ-साधक 
वर्णाश्रम घम में अन्तवर्ण ( अ-स-वर्ण ) 
विदाह का स्थान | ७४२-४७३ 
बिगड़ी प्रथा के शोधन के लिए नये विधान की आवश्यकता; उप- 
न्यस्त विधान, ४५२; शान्ति से विचार की आवश्यकता, ४४३; हिन्दू धर्म 
की विशेषता, ४५४; अति? के दोष, ४४७; कुट्ठम्ब और समाज, ४२६; 
आग्रह-कठोरता ही हास का कारण, ४६०, हिन्दू! 'भूयसीयता” कहानी 
मात्र, ४६१; प्राचीन 'कमंणा' वर्ण-व्यवस्थो का रूप और उस के वैज्ञा- 
निक-आधार; शरीस्शात्र; वित्त-शात्र; अथ-शास्त्र; सप्ताज-शात्नमः राज 
नीति-शास््र; शिक्षा-शात्र, स्वास्थ्य-शास्र; विवाह-शात्र; ४६१ -४७४; 
जीविका के साधनों का प्रथककरण, ४७४; नये विधान से कई ल्लान की 
आशा, ४७५५ धम्म-शासत्र, इस के पक्ष में; विधान किसी को विवश नहीं 
करता, ४७८७ वर्ण मे उपबण; हिन्दू रीति-रिवाजों की व्यामोहक असंख्य 
मिन्नता, ४७९; वर्ण! का सच्चा अर्थ-पेशा, ४८१; वर्ण! का परिवतन, 
गोत्र के परिवर्तन के ऐसा, ४८२; वर नाम-परिवर्तन के प्रवतमान प्रयत्ष 
४८२३; पुरानी परिपाटी का उद्धार, ४झ८; दंद्वियों का समन्वय, ४९०; 
अभीष्ठ मध्यमार्ग; वर्ण परिवतन के सैकड़ों पोराणिक उदाहरण, ४९१-४००; 
(हिन्दुत्व! के वाह्य लक्षण, ४५००; अन्य समाजों से तुल्नना, ५०१; कुरूपता 
का कारणु-किसी एक अंग की अति वृद्धि का हास, ५०२; वरण-व्यवस्था 
का कर्म' के आधार से हट कर 'जन्म? के आधार पर चल्ना जाना, ५०४; 
शात्रीय बिच[र, ५०९; ज्योतिष के विचार, ५१६; पारस्कर गह्य-सूच और 
जीविका-वर्ण, ५१७; 'सवर्ण-विवाह! और “वर्ण-संकरः का सच्चा अथ, 
५१८; अस्पृश्यता का प्रश्न, ५२०; प्राशहारक शब्द और प्राणकारक भाव, 
४१२; सच्ची 'कर्मणा? वर्णु-व्यवस्था की स्वसंग्राहकता, और विशेषता, 
३२४; साम्प्रवकालीन भारत से सत्सिद्धान्तों की उपेक्षा, ४२८; तीन मूढ़- 
आह, ५३०; एक-विवाह के तथा विवाह-सम्बन्ध विच्छेद के, विषय मे 
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विचार, ४३६-४४७; अ्न्तवर्ण-विवाह' से कई खपत्तियों का निवारण, 
पू४८५ वर-वंधू की परूपर प्रतिशाएँ, ५४२ हिन्दू रीतियाँ का पं पूर्व” 
दृशान्त, औध्ट; कीर्देल बी आवश्यकता, और आऔचिती, ४५ २-३७ १: 
संक्षित निष्कर्ष और समाति, ४७६:४३ ३। 
अध्याय दे--चतुःणुरुषार्थःसाधक विश्वव्यवस्था- 
कारक विश्वधघम प्जडउ-+विशेड 
विश्व-व्यवध्या और विश्वधर्म; मतन्भेद की. मुख्य स्थान- जन्मना' 
वा, कमणा! वा 5 सामान्य! और विशेष (विश्वर्म कोई विशेष धर्म 
नहीं, ४७४ ४७८; . वैज्ञानिक' शब्द का अर्थ ४७९४४ (विश्व-घर्म! 
का अथ; उस की रूपरेखा, ५८४-४८५॥ साम्प्रदायिक उपद्रव; उन के 
उन्मूल्लन का उपाय; ध्वर्त सर्वस्व', सामासिक घर्स); व्यवहार में कैसे लाया: 


जाय, ५८६-३९०; ' 'किल्श्यत्यन्तरितों जव 5 राजनीतिक व्यवहार; दस: 
भूत “ब्रिठेन-भारत संघ” और उस के द्वारा 'मानव-जगत्‌ संघ' , ४.९०-४९३३ 

रु घर कप भा ॥4# ह । हि ) पर जजों देने से विशे 9 
सर्व-घर्म-सम्मेलन समाएँ, १९३; कसी सामान्य पर ज्ञोर शेष 


भूल जावगा !, ६९३; 'जन्मना दर्णः का प्रत्यक्ष दुर्विषाक। कौन बरण- 
व्यवस्था सनातन और व्यावहारिक है !, ६९६; “भारतवर्ष की, समाज- 
शास्त्र को, खास देन, संघर्ष और समर्ण का इन्ढ: एक संदिग्ध अम्युपगमः 
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पब' को मानना या किसी एक विशेष' को मानना ४ ५६९७-६० २; अं 
एव, 'मम धर्म: एव, प्रेहतम/ के हठ का फल, ६०४९; वत्तैामान समय 
क्या चाहता हैं ५ ६०४; (विश्वधर्म) से व्याप्त पविश्व-व्यव॑स्था' की रूपरेखा, 


६०७३ वर्ण? का निर्णय बौन करे, 'डिग्री' कौन दे, ९०७ ऊँछे प्रति- 


: प्रश्न, ६१०; संस्थाओं, रीतियों, आचारों की, कैलेग्रताई से, विक्षतियाँ, 
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६१३; सुधार की आवश्यकता, प्रतिपक्षियों को भी स्वीकार; पर कया सुधार 
__यह नहीं बता सकते, ९१४७ शाल्र' शहद हे क्या अथे, ६१७; स्व- 
घर क्या है !, 5१८; पुनरपि मेरा नम्र निवेदन-केवल निषेवात्मक नहीं, 
अपितु विध्यात्मक कृत्य-वच्म बताइये, ५२४५ 'डिमाक्रेसी' के दोष, ६२६६ 
लक्ष्य को स्पष्ट करने की आवश्यकता, काँग्रेस से मेरी बीस. वर्ष से निर्तर 


रन, ६२७-६२५; 'ऑँग्रेसः वी अनवस्था दुखस्था, ६३१५ उपरंहार, करेरे । 
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चार पुरुषाथ के चार शास्त्र । 
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यः खानुभाव॑ अ्रखिलश्रतिसारं एकं अप अतितितीषतां तमोन्घम्‌, 
संसारिणां करुणायाडाह पुराणगुह्मं, तं व्याससूनुं उपमयामि गुर मुनीनाम्‌ | 
सज्जनों ! 

यह इस देश का पुराना शिष्टाचार है कि शुभ काम के आर्म्स से 
संगलाचरण, देवता, ऋषि, महात्माओं का स्मरण वन्दन, किया जाय। इस 
से काम करनेवालों का मन शुद्ध ओर शान्त होता है, और उस से साल्विक 
भाव उत्पन्न होते हैं, जिन से वह कास सब के लिये हितकारी होता है। 

इस लिये मै इस समय भागवत पुराण के कहनेवाले व्यास जी के 
पुत्र शुकदेव जी का स्मरण करता हूँ और जाप को कराता हूँ । 

यह ऋषिवन्दना का छोक सुझे इस अवसर के लिये विशेष उपयुक्त 
जान पड़ा। साहित्य का असंग है। साहित्य के विद्वानों ने कहा है, 
“रसेचु करुणो रसः” । सब रसों से करूण रस अष्ठ है। इस छोक मे 
करूुंणा का शब्द आया है। इस से साहित्यसम्बन्धी एक मूलसिद्धान्त की 
सूचना होती है, जिस की चर्चा आगे चल कर करूँगा। और एक मेरे 
निज के विषय से भी आप छोगों की ओर से करुणां की दृष्टि होने की 
आवश्यकता है, इस की भी सूचना होती है । 

आज से केवछ छः दिन हुए, पिछले शनिवार की दोपहर को, 
साहित्य सम्मेलन की स्थायी समिति के घुरन्धर श्रीपुरुषोत्तमदास जी टण्डन 
पब्छिम दिशा से, और इस ग्यारहवें वार्षिक अधिवेशनके महामंत्री श्रीयुत 
कृष्णबलदेव जी वर्म्मा पूर्व दिशा से, मेरे पास काशी में आ पहुँचे, और 
आज के कास का भार इन मायासित्रों ने, अनुअह के वेष मे दुरागह 
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करते हुए, नितान्त निर्देयता से मेरे कन्चों पर रख ही दिया, और मेरी 
विनती एक न सुनी । 

एक तो मै हिन्दी साहित्य का अत्वस्त अनजान । सारी जायु मे 
आय: पचास अन्थ भी हिन्दी के आद्योपान्त ने पढ़ पाथा होगा । हिन्दी 
ड्याकरण का एक सी अन्थ सारे जीवन मे देख नहीं सका। हिन्दी 
कविता में कितने और कौन छन्‍्द होते हैं, और किस में के पद के अक्षर 
कितनी मात्रा होंगी चाहिये, इसका कुछ भी मुझको ज्ञान नहीं । अन्य 
कार्यों से जो कुछ अवकाश मिरा उसे कुछ थोड़े संस्कृत, कुछ थोड़े 
अंग्रेज़ी, अब्धों के ही देखने मे ऊूगा दिया । दूसरे आज काछ जो शज- 
नीतिक अज्दोछून की व्यञ्ता कैली है उस के कारण से, तथा काशी में 
एक नया. विद्यापीठ खुलने के कारण से, अन्य कार्यों के बोझ से दंबा 
हुआ हूँ। तिस पर यह बड़ा बोझ इन मित्रों ने और रख दिया। और छः 
दिन की अवधि, जिस में आवश्यक प्रसक्‍त कार्यो को समेठना, और काशी 
से यहाँ जाना, और आप की सेवा करने की साम्मगी छुकन्न करना । 
यदि मै आप की करुणा का पाज् नहीं हूँ. तो और कोन हों. सकता है। 


[० 


मै ने पुरुषोत्तमदास जी से भो और कृष्णबलदेव जी से भी कह दिया था कि 


आप ऐसा अन्याय कर रहे हैं. तो से भी अन्याय करूँगा, और आप 
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महाहयों से भी मेरी यही प्रार्थना है. कि इस अवस्था मे यदि में कुछ 
उच्छ्डुछ बात कहें तो क्षमए कीजियेगा। मै हिन्दी शब्द का भी ओर . 
साहित्य छब्द का भी तथा अन्य शब्दों का स्यात्‌ ऐसा अर्थ करना 
चाहूँगा जो असभ्यस्त अर्थ से कुछ भिन्न हो । इस की चर्चा आगे समय 
समय पर होगी । द 


साहित्य का प्रयोजन | 
. अब इस स्थान पर करुणा के ध्यान का सिद्धएन्तविषयक हेतु कहूँगा। 
साहित्य शब्द का जो इधर सैकड़ों ही वर्षो से इस देश मे संकुचित अर्थ 
हो रहा है, उस का हेतु यही है कि काव्य साहित्य के अन्थों की रचना के 
प्रेरक भाव ही संकुचित हो रहे हैं। ग्रन्थ उन्हीं संकुचित भावों के प्रति- 
यादक होते रहे हैं । जैसा कारण वैसा काय ।.... पक कु चाप 





साहित्य का उत्तम प्रयेजन--भूतदया डे 


टित बई हु 
मम्सद आस काज्यश्रकाश नामक ग्रन्थ प्रायः छः सौ वर्ष हुए लिखा 


गया। इस मे कहा है 
काव्यं यशसेड्थंकृते, व्यवहार्विदे, शिवेतरऋतये 
सद्यः परनिदंतये, कान्तासंमिततयोपदेशयुजे ! 
अथांत्‌, काव्य बनाया जाता है यश के छिये, घन के लिये, व्यवहार 
का ज्ञान होने के लिये, अमज्ञल का नाश करने के लिये, तत्काल परम- 
सुख के लिये, ओर कान्‍ता स्त्री जैसे मधुर प्रकार से उपदेश देती है उस 
प्रकार से उपदेश देने के छिये । | 
यश के लिये, घन के लिये, तत्कार हास्य आदि रसस्वाद के लिये--. 
माना कि प्रद्ृत्ति सार्ग मे गह जलुचित नहीं है, पर नीची कक्षा की बात 
9 । ऐसी कविता से तात्कालिक क्षणिक सभा-चातुर्थ ही प्रकट होता है 
यह कविता स्थायी चिरायु नहीं होती; आज बनी, छोग खुश हो गये 
वाहवाही हुईं, कल भूल गई । दोहा पीछे, शेर पीछे, अशर्फों या रुपया 
मिलेगा, या हाथी, घोड़ा, खिलूअत सिछेगी, गर्व लोग ताली बजा कर 
ग्रशंसा करेंगे, ऐसे प्रयोजन से लिखी कविता देश का कुछ कम ही 
डपकार कर सकती है। व्यवहार का ज्ञान हो, असड्जल का नाश हो, सद्‌- 
उपदेश हो, उत्तम रसएसवाद हो---यह कुछ उस से ऊँची कक्षर की बात 
है | पर ठो भी उस मे भी वह बुद्धि की उदारता, आर्यता, छोकसंग्राहकता 
नहीं झलकती जो ऋषियों के बनाये ग्रन्थों मे देख पड़ती है । 
प्राचीन संस्कृत के, भारत---हिंद” के, अतएवं “हिन्दी” साहित्य के 
जो प्रसिद्ध रत्न हैं उन के लिखने का ग्रयोजन दूसरा है। मनु की सनन्‍्तान 
के लिये ऋषि के हृदय मे करुणा उसडी, ओर उस ने शब्द ओर छन्द 
का रूप घारण किया | उस रूप, उस ग्रन्थ, की महिमा कुछ और ही है। 
इस व्याख्यान के आरंभ से, संगलाचरण के रूप से कहे गये भागवत के 
इलोक का यही भाव है 
अति दीन जन, संसार साने, घोर तम मे श्रमि मरें, 
कत पार पर्षे! सब तरें, जो ज्ञान के दीपक बरें। 
करुणा विवश अस व्यास-सुत, गुरु गुरुन को, विरच्यो यही, 
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उपदेश, जाते ज्ञान कम्मे रू भक्ति सत छाबे मही। 
श्रुतिसाररूप, परात्ममावन ते भरयों, उज्ज्यल महा, 
अध्यात्मदीप पुराण, जब हित गूढ़ हू मुनिसुत कहा | 
बाल रोवत देखि के ज्यों जननि के स्वन तें खबे 
क्वीर हो के स्नेह, त्यों मुनिब्राल की करुणा द्रवे, 
देखि इन दुखियान, अरू बानी अमृतमय हे बहे। 
तिन बालमुनि की भक्ति सब के मन सदा छाई रहे, 
अरु होय उनके वचन मे श्रद्धा--यही आशिष अहै। 
वाल्मीकि की कथा असिद्ध है। व्याथ ने पक्षी को मारा । इस को 
देख के मुनि के हृदय मे करुणा भरी। ओर इलोकरूप हो गईं । उसी 
भूतदया की शक्ति का विस्तार पीछे राभायण के अन्थ के रूप से हुआ | 
जिस अन्थ का प्रयोजन यही था कि, 
पठन्‌ द्विजो वाग-ऋषमत्व॑ इयात्‌, स्थात्‌ क्षत्रियो भूमिपतित्वं इयात्‌, 
वैश्यों जनः पण्यफलत्वं ईयात्‌, जनश्र शूद्रोडपि महत्व॑ ईयात्‌, 
उस अन्थ के परिशीलन से, “ब्रह्मा! के (जिस को सांख्य मे महततत्त्व 
बुद्धितत्व अथवा कभी अहंकारतत्व भी कहते हैं, उस के ) चार पुन्न, 
चारो सगे भाई, चार भिन्न भिन्न स्वभाव के जीव, अथांत ज्ञान-सच्व-प्रधान, 
क्रिया-रज:-अधान, इच्छा-तमः-प्रधान, ओर अनुदूबुद्ध बुद्धि वाले, चारो 
अपने अपने स्वभाव के अनुरूप कल्याण पावें और सुखी हों । 
. महाभारत के लिखे जाने का कारण भी करुणा है ! 
प्रायशों मुनयो लोके स्वार्थेकान्तोचमाः हि ते; 
. द्ैपायनस्तु भगवान्‌ सर्वेभूतहिते रतः । 
स्॑स्तरतु दुगाणि, सबवों मद्राणि पश्यतु, 
इत्युक्का: स्ववेदार्था: मारते तैन दशिताः । 
धर्म चारथे च कामे च मोत्षे च, भरतर्षभ !, 
यद्‌ इह्वस्ति, तद्‌ अन्यत्र; यन्‍न इह्ास्ति, न तत्‌ क्रचित्‌। 
घर्माथकाममोक्षाणां वेदनाद्‌ वेद उच्यते । 
मनुष्य मात्न के जो परम पुरुषार्थ हैं---संसार भी सथे, परमार भी 





साहित्य का प्रयोजन । वेद शब्द का अर्थ । धू 


बने, दुनिया और जाकृबत दोनों मे सुख मिले, संसार का सुख तो, धर्म 
से अर्थ, अर्थ से काम, के द्वारा, ओर परमार्थ का सुख, मोक्ष' के द्वारा-- 
ये चारो पुरुषा्थ, जहाँ तक बन पड़े, सब मनुष्पों को मिले, इस दयाबुद्धि 
से क्ृष्णद पायन ब्यास ने, महाभारत के शब्दों मे, वेद का सब अर्थ, सर्च- 
साधारण के समझ जाने के लियग्रे, रख दिया। वेद के कमेकाण्ड और 
ज्ञानकाण्ड का भी यही प्रशोजन है, कि कर्मकाग्ड से चम, अर्थ ओर काम 
की, ओर ज्ञानकाण्ड से मोक्ष की, सिद्धि सब मनुष्यों को हो । वेद तो 
अनन्त हैं, “अनव्ता वे वेदा:,”? यह स्वयं लैत्तिरोयश्न ति का वाक्य है। 
ओर प्रत्यक्ष भी है | 'वेदन' अर्थात्‌ ज्ञान का विषय अनन्त है, तो उस 
का जानने और जवाने वाला ग्रन्थ भी अनन्त ही होगा । ओर जैसे ज्ञेय 
सूध्टि अपोरुषेय है, सब त्वज्ञान अपोस्षेय है, देसे ही उस के जानने 
वाली शक्ति ओर उपाय भी अपोर्षेय हैं । जो विशेष शब्दसमूह विशेष 
कर के वेद के नाम से आज काल बर्ते जाते हैं, यह तो एक संकेत मात्र 
है। तत्वतः सब तत्त्वज्ञान, सब सच्चा 'सायन्स', देद के अन्तर्गत है। और 
सब का ही मनुष्य के जीवन से उपयोग हो सकता है । द 

पर ऐसा उपयोग करना साधारण मनुष्य की सामथथ्य के स्वंधा बाहर 
है। इस लिये वेदों का नया संस्करण कर के उन का अनुवाद भी वचेद- 
व्यास नें, अपने समय के तथा आगे होने वाले मनुष्यों के हित के लिये, 
देश-काल-अवस्था के अनुरूप, प्रचछित झछाब्दों मे, महाभारत के आकार 
मे रख दिया । क्योंकि जो वेद चतुर्वेद के नास से कहे जाते हैं, उन की 
भाषा ब्यास जी के समय से सर्वसाचारण के बतांव मे नहीं रह गईं थी। 
ओर इस बात की आवश्यकता थी कि उस समय की अ्रचलित बोली, 
अथांत्‌ पोराणिक संस्कृत, मे, वेदों का सार, छोकहिताथ, अकाशित 
किया जाय । ह 

सर्वे शास्त्र के साहित्य के अन्तर्गत वैद्यक शास्त्र के ग्रन्थ चरकसंहिता 
में भी आयुवद के अन्थों के अवतेन का हेतु यही लिखा है । द 

अथ मैत्रीपरः पुण्य आयुर्वेद पुनवेसु), 
शिष्येभ्यो दचबान्‌ पडम्यः स्व भू तानुकम्पया। 





दर साहित्य का पूर्ण रूप--चार पुरुषार्थ के चार शाद्ञ 


महर्षि पुनवंसु जी ने सब मनुष्य सात्र के ऊपर दया कर के, उन के 
हित के छिये, पुण्यमय, पश्म पवित्र, आयुर्वेद, छः शिष्यों को सिखाया । 
उन्हों ने उसका विस्तार प्रचार किया | 

साहित्य शब्द का पूरा अथ | 

इस सब उपोद्वात से मे आप के सामने केवछ इतनी ही सूचना 
रखना चाहता हूँ कि साहित्य शब्द का अर्थ बहुत उदार और विस्तारशीक 
करना चाहिये। “सहितानां भावः साहित्यम”, एकत्र होकर, साथ बैठ कर, 
गाना, बजाना, रसीली बस करना, रसास्वाद करना, चतुरता के प् 
रचना और कहना, कवियों और काज्यों की चर्चा करना, निस्‍्सन्देह यह 
भी साहित्य है। “साहित्यसज्ञीतकलाविहीनः” इत्यादि छोक असिद्ध हैं। 
पर सुख से भी अधिक दुःख में एक दूसरे के सहित होना, परस्पर सहा- 
यता करना, ऐसा यत्र करना कि यथाशक्ति सब को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 
इन चारों पुरुषा्थों का छाभ हो जाय, तथा इन चारो छक्ष्यों के साधक 
चार शासत्र, धर्मशासत्र, अर्थशास्त्र, काम अथवा कलाशास्र, और सोक्ष- 
शास्त्र, इन सब शास्त्रों पर अच्छे अच्छे ग्रन्थों का निर्माण और विचार 
और अचार हो---यह साहित्य शब्द का पूरा अर्थ जान पड़ता है। अचलित 
अथ साहित्य का वो, काम! अथवा करछाशासत्र की चतुःषष्टि कलाओं से से 
कुछ कलाओं से ही सम्बन्ध रख कर, संकुचित हो गया है। इस संकोच 
का विस्तार कर्ना आवश्यक है | ओर हर्ष की बात है कि धीरे धीरे हो 
रहा है | पर “अ्रेयसि केन वृष्यते”, भूखे प्यासे आदमी को त्वश, जरूदी, 
रहती है। हम छोगों को यही चिन्तः रहती है कि हिन्दी साहित्य कु 
भाण्डार अभी बहुत रिक्त पड़ा है । 


धम्मशात्र | इतिहासपुराण।. 
घरंशासत्र मे पहिला स्थान तो स्पष्ट ही प्राचीन प्रथा ने वेद को दे 
रखा है। “वेदो.<खिलो घर्ममूलम्‌” ( मनु ), सब वेद धर्म का मूल है। 
यदि वेद शब्द का अर्थ, जैसा पहिले कहा, सब आध्यात्मिक, आधिदेविक 
ओर आधिभौतिक विषयों का मूल रहस्य जोर 'सायन्स”, सत्‌ ज्ञान,समझा 
जाय, तो वेद को पहिला स्थान पाना उचित ही है। आज काल की पश्चिस 





धम्मशःस्त्र | पंचमवेदरूप इतिहासपुराण द ७ 


देश की सभ्यता मे भी यही प्रयणत रहता है कि धर्म अथांत्‌ कायदा कानून 
(छेजिस्केशन) जहाँ तक हो सके सप्यंस के अनुकूछ हो, उस के प्रतिकूछ 
न हो । यह बात न्यारी है कि साथंस का ज्ञान सिथ्या हो तो तदनुसार जो 
धर्म बनाया जायगा वह भी लासकारक नहीं अत्युत हानिकारक होगा। 
जैसे, 'शीतल्‍रू/'( ससूरिका-रोग ) के छिये टीका लगाने से बहुत विवाद है। 
जिन्‍्हों ने निश्चय कर लिया कि यह' सच्चा सायंस, सच्चा विज्ञान है, कि 
टीका छगाने से फिर शीतछा का रोग नहीं होता, ओर न उस के स्थान 
मे कोई दूसरे प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं, उन्हों ने तो यह घम, यह 
कानून, बना दिया कि सब बच्चों को अवश्य ही टीका छगाया जाय । पर 
अब बहुत छोगों को, अनुभव के पीछे, यह सन्देह होने रूगा है कि टीका 
से शीतछा का रोग भी सदा के छिये नहीं रूकता, और अनेक प्रकार के 
दूसरे दोष सी शशीर में पैदा हो जाते हैं। यदि यही पक्ष, अधिक 
अनुभव के पीछे, स्थिर हुआ, तो उस “धर्म! को बदलना पड़ेगा । सारांश 
यह कि सच्चे ज्ञान, वेद, के आधार पर सच्चा आचार, धर्म, बन सकता है । 
इस हेतु से वेद, सच्चे शाख्िर ओर सपयंस, का स्थान धर्मग्रन्थों में पहिल्ा 
है। उसके पीछे, उसी पुरानी प्रथा ने, इतिहास-पुराणों को स्थान दिया 
है । महामारत के पहिले ही अध्याय सें लिखा है, 
इतिहास-पुराणं च पंचमी वेद उच्यते; 
इतिहासपुराणाभ्यां बेदं सम्रुपव हयेतू ; 
त्रिमेति अल्यभ्रुताद्‌ वेदो-मां अयं प्रतरिष्यति । 
महत्वाद्‌ भारवत्ताच महा-मारतंउच्यतै; 
निरुक्तमस्य यो वेद सब्पापेः प्रमुच्यते । 
बिना इतिहास और युराण की सहायता के बेद का अर्थ ठीक ठीक 
समझ मे नहीं आता; जो अल्पश्र्‌ त अव्पक्ष है, बहु-अ त बहु-वेदी नहीं है, 
उस से वेद डरता है, कि यह मेरे अर्थ का अनर्थ कर देगा । इस लिये 
इतिहास-एुशाण को पांचवां वेद माना गया है। वेद और इतिहास पुराण के 
अन्थों की व्याख्या करने के लिये निशक्‍्त-शाख से काम छेना चाहिये | 
शाश्वतिक, एनः पुनः, आवत्त सान, ऐतिहासिक घटनाओं को, और डन के 


प्रक 
मा 
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मूलसिद्धान्तों और व्यवहारोपयोगी तत्त्वों को दिखाने समझानेवाऊा यह अन्ध 


बहुत बड़ा और बहुत भारी है, इस लिये महा-भारत कहलाता है । “निरुक्त' 
से, निवचन से, शब्दों के सब प्रकार के अर्थों का निर्णय करके, जो उन 
तक्तों को, व्यवहार मे, काम मे छावेगा, वह पापों से बचेगा। बिना निरुक्‍्त 
के, इन्द्र और बृनत्र की लड़ाई के पोराणिक वर्णन से यही समझा जायगा, 
कि दोनों, मनुष्य के आकार के, बड़े भारी रूम्बे चौड़े जीव थे, और एक 
ने दूसरे को मार गिराया | इस से बालकबुद्धि को तो रस अवश्य आवेगा; 
और ऋषि ने सब ग्रकार की बुद्धि के संतोष के लिये ग्रन्थ लिखा भी; पर 
गौदबुद्धि को शंका होगी, कि इस का अरथ क्या, कि बृन्नासुर की एक दाढ़ 
पृथ्वी पर थी, दूसरी दाढ़ आकाश से छुईट थी, इन्द्र ने उस को ऐरावत 
हाथी पर चढ़ कर बच्ध से मारा ? जिस को ऐसी शंका हो उस के लिये 
निरुक्‍त से उस का समाधान करना चाहिये; “व्श्च्यते इति दृन्नः सेघः?? 
और “इन्दति इति इन्द्रः विद्युत”, तथा “इरा आपः, तद्वान्‌ समुद्रः, 
तस्माहुत्पन्नः ऐरावतः, अन्यप्रकारकों मेचः” । यह सब समझ्रुद्ध के जल से 
उत्पन्न हुए दो अकार के मेघों के संघर्ष से विद्य त की उत्पत्ति हो कर बादलों 
के टूटने और गलने का और वर्षा का, रूपक से, वर्णन है । 

पुराण से इस की चर्चा इस लिये की है कि अति प्राचीन काल मे, 
छाखों वर्ष पहिले, पृथ्वी की यह अवस्था नहीं थी जो अब है। जल स्थल 
का ऐसा रूप नहीं था जो अब है। विशेष प्रकार के भाफ और 'गेस'- 
घूम& के पवेत उड़्ते फिरते थे, जिनका भी पर इन्द्र ने काटा, अर्थात्‌ 
विद्य त शक्ति से वे भी गछे । पीछे एक ऐसा समय आया कि जल स्थरऊू 
का विशेष भेद होने रगा । वर्षा का आरम्भ हुआ | पृथ्वी से जो गढ़े पड़ 
जाते थे वे वर्षा मे मिद्दी बह कर पूरे होने रंगे । वृक्षों की उत्पत्ति हुईं, 
उस में सुगन्धित फूछ और सुस्वाद फल भी होने छगे, इन्धन जादि के 
लिये काटे भी जाने छगे, और काट देने पर फिर बढ़ जाने छगे । नदी, 
तालाब, समुद्र भी हुएं, और उन से मैले फेन भी हुए ओर रन भी होने 
रूगे । ओर मनुष्य सन्तान की प्रकृति मे, और रहन सहन के प्रकार से, 

९9 (६8. 
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कई नई बातें उत्पन्न हुईं, नित्य-कास का सुख भी हुआ ओर मास-घर्स 
और पसव की पीड़ा भी हुईं । इन बातों की सूचना पुराण से इस अकार 
से की है कि, बृत्र की हत्या से इन्द्र को पाप छगा । उस पाप को एथ्वी ने 
ओर बृक्षों ने और स्त्रियों ने एक एक वरदान के कर बाँट लिया । पाप का 
फल ऊसर आदि, वरदान-का फर खातपूर्ति आदि । इन बातों का समर्थन 
पच्छिस के नवीन 'जियाछोजी'& “सूगर्भ'-शास्र आदि से कथब्चित्‌ होता 
है। जब से निरुक्‍त के अज्ञ की पढ़ाई ढीली हुईं' तब से इस देश के 
शेतिहासिक-पौराणिक ज्ञान से भारी चुटि आ गई, अथे मिथ्या होने रूगा, 
जिज्ञासा का नाम नास्तिक्य हो गया । सब प्रकार की हानियां “परस्परा- 
नुग्रह-न्याथ? से एक दूसरे को बढ़ाने लगीं । इसी लिये कहा है कि जो 
इतिहास-पुशाण-निरुक्त को नहीं जानता उस से वेद डरता है कि मेरे अर्थ 
का अनथ करेगा । 
पब्छिम के विद्वान कहा करते हैँ कि हिन्दुओं को इतिहास-बुद्धि, 
5हिस्टारिकल सेन्स,[, ही नहीं है । यह उस देश पर आक्षेप है जहां वेद 
के पीछे, अथवा उस से भी ऊँचा, स्थान इतिहास-पुराण को दिया है । 
छांदोग्य उपनिषत्‌ से “इतिहासएुशण् पब्न्चमं बेदनां बेदं भगवों अध्येसि”? 
गेसा लिखा है । अथांत्‌ इस को पञ्चस वेद कहा है। 
महामारद के पहिले अध्याय से, अथवाद के द्वारा, इस से भी अधिक 
कहा है :--- 
एकतश्चतुरों वेदा), भारतं॑ चैतद्‌ एकतः 
पुरा किल सुरेः सब: समेत्य तुलया घृतम्‌; 
चतुम्यः स-रहस्पेम्यों वेदेम्यो द्यधिक॑ यदा, 
तदा प्रश्धति लोकेबस्मिन्‌ महामारतंउच्यते | 
वेदों से भी अधिक महिमा महाभारत नासक इतिहास की है । देवों ने 
शक ओर चारो वेदों को, एक ओर भारत को, रख कर तौर । रहस्य 
'सहित वेदों से भारत का अन्थ अधिक गुरु भारी, तौल मे भी और गुण 
से भी, गौरवयुक्त पाया गया । तब से इस का नाम 'महा-भारत' पड़ा। 
$93900027, (-80070%] 88786, 
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पर अब इस समय मे जिस अकार से अथे किया जाता है, न तो चेद्‌ 
ही का, न इतिहास पुराण ही का, गौरव जान पड़ता है | उलठे, झड्ढा 
ओर अश्रद्धा, ओर किसी किसी को अपहास भी, होता है । कारण यही 
कि जो बालक-समान बुद्धि वालों के छिये रुचिकर अक्षरार्थ है वही तो 
अब कहा सुना जाता है । और परिपक्क बुद्धि का सन्तोष करने वाला जो 
अर्थ हो सकता है, वह निरुक्‍त के तथा अन्य आधिसौतिक-आशिदेविक- 
आध्यात्मिक शास्रों के ज्ञान के, इस देश मे उच्छिन्न हो जाने के कारण, 
सब सूल गया है। अन्यथा जो आज काल पच्छिम देश के विद्वानों का 
कहना है, कि 'सायंस” को 'हिस्टरी? की दृष्टि से और 'हिस्टरी? को 'सायंस* 
की दृष्टि से देखना-जांचना चाहिये, वही अर्थ इस पुराने वाक्य का है कि, 

इतिशसपुंराणाभ्यां बेदं समुपबृ हयेत्‌ | 

अथवा इस से भी अधिक सारगमे यह वाक्य है, क्योंकि छुराण शब्द 
का अर्थ 'हिस्टरी' शब्द के अथ्थ से बड़ा है । 

इतिहास शब्द का प्रायः घही साॉकेतिक अथ है जो हिस्टरी का है 
अथात्‌ मानव-वंश के किसी अंश का इति-ब्त्त, यथा. भारतीयों का इति- 
हास, या चीनियों, जापानियों, इरानियों, ग्रीकों, रोमनों, यहूदियों, मिखियों 
या अंग्रेज्ञों, जर्मनों, रूसियों आदि का इतिहास, 'इति-ह-आस”, 'ऐसा 
हुआ । पर, 

स्गश्र, प्रतिसगंश्र, वंशी मन्वन्तराणि च, 
वंशानुचरितं चेव, पुराणं पद्मलक्ञणम। 

पुराण मे, पहिले तत्वों का आविभाव, फिर इस ब्द्याण्ड अथवा 
सौर-सम्मदाय की सृष्टि, फिर उस' से विशेष कर इस पृथ्वी पर स्थावर 
जह्ञम सजीव चतुर्विध भूतआम की सद्टि, फिर और विशेष रूप से मलु- 
सनन्‍्तान का इतिहास, तथा अन्य जीवों के दंशों का विस्तार, और इस के. 
पश्चात्‌ अतिसगे अर्थात्‌ इन सब का क्रम से तिरोभाव जौर अछूय---यह, 
पाँख प्रकार से, एक त्दह्याण्ड का, सृद्टि से रकम तक का इतिहास होता 
है, केवल मनुष्यों ही का इतिहास नहीं । अंग्रेजी के शब्दों से इन पंच 
बातों को प्रायः यों कहेंगे, ( ३ ) इवोल्यूशन आफ दी इन्‌-आर्गेनिक्‌ 


धर्मशात्र । पश्चिम मे इतिहासपुराण की शैली की ओर बढ़ती रचि | ११ 


एलिमेंट्स', (२) 'इवोब्यूशन्‌ आफ दी सोरूर सिस्टस्स, स्टास एण्ड 
 झनेट्सा, अथवा लआस्ट्रोनामिकल्‌ एण्ड जियालोजिकक इवोल्यूशन?, 
(३) बायोछाजिकल इवोल्यूशन्‌ आफ़ दीं किड डम्स आफ नेचर”, (४2 
“इवोल्यूशन्‌ आफ झा मन्‌ रेसेज़ एण्ड देवर हिस्टरी', (७) 'इवोल्यूशन्‌ 
आफ़_ ज़ जोलाजिकल आडंसे', तथा इन सब का प्रतिसंचर, प्रतिश्नसव, 
प्रकय, ( जो अतिसर्ग शब्द का अर्थ है। दूसरा अथे अवांतर सर! 
भी है ) ।& 

पश्चिम के हब स्पेन्सर का दस जिल्दों का बृहद्‌ अन्थ, एक दृष्टि से, 
इस परिपाटी का अनुसरण करता है। और एक नई पुस्तक 'ओदछैन्स 
आफ हिस्टरी' के नप्म से जो एच० जी० वेल्स महाशय ने, १९२० ईं. से, 
कई विह्ान्‌ छेखकों की सहायता से निकाली है, जिस से इस सोर सम्प्रदाय 
के आरम्म से अप्ठतसर ( जलियांबाराबहा ) के बलिदान के धृत्तान्त तक 
की कथा थोड़े मे सांस के तका जोर अनुमानों के अनुकूछ, तथा माय 
इतिहास-वेताओं के विचार के अछुसार, छिख दिया है---यह उत्तम पुस्तक 
भी इस देश की, प्राचीन पुराणों की, शैली का अनुकरण करती है। 

इस का क्या कारण है कि पश्चिम देश की सब से नई बुद्धि पूर्व देश 
की अति पुराण बुद्धि के सइश होती जाती है ? कारण यही है कि इति- 
हास पुराण से बढ़ कर कोई प्रकार सर्वेताधारण की शिक्षा का, 'पाप्युरूर 
एज्युकेशन” का, है ही नहीं । मनुष्य के चारो पुरुषाथो की उपयोगी बातें 
प्रायः सभी इतिहास पुराण मे, सरस कथा और आरूयायिका की रूपेट से, 
कही हैं, जिस से बाल, युवा, बृढ, सखी, एुरुष, सबको रोचक होती हुई 
विज्ञान की, राजधघर् की, भूगोल की, वर्गघर्म, आअ्मधम, यूहथमे, परस्पर 
व्यवहार की, सुख दुःख के कारणमूत पुण्य पाप की, विविध देशों और 

% विकास', '“इवोल्यूशन?, 'एक्सफ़ोलियेशन?, के विपरीत, संकोच, 
सग के प्रतिसर्ग, का ठल्याथे, अंग्रेज़ी, शब्द 'इन्बोल्यूशन' वा “इन्फ़ोलिये 
शन? हो सकता है; तथा 'प्रलयः का 'डिस्सोल्यूशन!; एवं, 'संघात, संहनन, 
संग्रन्थन, लंगठन?, 'इंटिग्रेशन” का विपरीत, प्रतिद्वन्दी, प्रतियोगी, 'विधात, 
विहन॑न, विग्रयन, विधघटन!, 'डिस-इंटिग्रेशन' | 
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जातियों के रहन सहन की, अथेशाखसत्र की, विविध कलाओं को, बातां का 
ज्ञान सहज में हो जाता है। स्वोपरि, ब्ह्मविद्या (परमात्मविद्या), तथा 
अध्यात्मविद्या, ( जीवात्मविद्या, मानवग्रकृतिशाख, अंतःकरण-बहि:करण- 
शाख्थ, चित्तविद्या ) का भी आवश्यक ज्ञान, उत्तम कविता के रसों के 
आस्वादन के सहित, गप होता है । 
इस देश में इतिहास पुशण के द्वारा स्वेसाधारण की शिक्षा की प्रथा 
बहुत पुरानी है। ओश इस का इस देश के मनुष्यों से, क्या, सनुष्य मात्र 
से, स्वाभाविक सालय है। इस लिये इस का जीणोंद्वार करना परमावश्यक 
है । अध्ययन-अध्यापन के सम्बन्ध मे आज काछ जो अनन्झ् अश्ष उठ रहे 
हूं, उन मे ले बहुतों का उत्तम उत्तर सहज मे इस प्रथा के पुनवार जगाने 
से हो सकता है। पर इस जीणोद्वार मे एक भारी समय” शत! है। 
बह ग्रह कि इन इतिहास पुराणों का नया संस्करण होना चाहिये, ओर 
बह ग्रति-संस्कश्ण आधुनिक पाश्चात्य विज्ञान से भी, और इस देश के 
अचलछित व्यवहार से भी, सहायता छेकर होना चाहिये । कारण यह कि 
आचीन 'सायंस', विज्ञान, आधिदेविक और आधिभौतिक शास्त्रों, की 
परंपरा छ॒ुप्त अथवा भ्रद्ट हो गई है। प्राचीन आध्यात्मिक शास्र और 
निरुक्ति जो कुछ बचा हे उस से तो ग्रतिपद सहायता लेना अत्यंत आव- 
इयक है ही, जैसा पहले कहा । नहीं तो अनर्थ की परम्पश घटने के स्थान 
मे बढ़ेगी । द 
रामचन्द्र की अयोध्या से रंका तक की यात्रा, भरत की केकय देश 
से अयोध्या तक की यात्रा, सुगऔव के आदेश के अनुसार वानरों का शृथ्वी 
की चारों दिशाओं से पर्यटन, यह सब वर्णन भूगोल के ज्ञान के लिये, इस 
समय मे, तब उपयोगी होगा जब स्थानों के प्राचीन नामो के साथ साथ 
डन के नये नाम भी जो आज़ काल बर्ते जाते हैं, रखे जायें। ऐसे ही, 
महाभारत मे पाडवों की दिग्विजय की याज्राओं का वर्णन । द 
यह केवल दिग्दशन मात्र है । इस विषय पर बहुत विस्तार से कहा 
जा सकता है। पर उसका समय नहीं है। थोड़े मे पुनर्वार यही सूचना 
है कि कम से कम प्रारम्मिक शिक्षा, “स्कूल एज्युकेशन', के अधिकांश 


इतिहासपुराण से सब जनता की स्वोपयोगी शिक्षा | राजघर्म १३ 


प्रश्न इतिहास पुराण के उचित व्याख्यान से उत्तीर्ण हो सकते हैं---यदि 
व्याख्याता सदह्विद्यान्‌, आयंबुद्धि का, निलोभ, छोकहितैषी हो, ओर अत्येक: 
अध्याय के अन्त से यह न कहे कि सोना चांदी हाथी घोड़ा मकान बार 
मुझ को दान दे दो, यही धर्म का सार है । 

यद्यपि हिन्दी भाषा में प्रायः सभी संस्कृत इतिहास पुराणों के अनु- 
वाद छप गये हैं, पर उन से देश की बुद्धि की सलिनता का सार्जन ठीक 
ठीक नहीं होता, अत्युत बहुत अंशों मे वह मलिनता बढ़ती है । नये प्रकार 
से संसार के और मनु-सब्तान के इतिहास पुराण के लिखे जाने की बड़ी 
आवश्यकता है, जिन मे सब आवश्यक ज्ञान का संग्रह किया हो । 

यदि भिन्न भिन्न शास्त्रों पर बड़े बड़े ग्रन्थ बने होते तो भी ऐसे संग्ाा- 
हक अन्थ की जावश्यकता होती, उन सथ का समन्वय दिखाते को । नहीं 
तो परस्पर विरुद्ध जान पड़ेंगे। जो कुछ ब्रह्माण्ड मे है वह सब मनुष्य के 


के 


पिण्ड से है। सब शास्त्रों का विषय, मनुष्य देह ओर जीव, अन्तःकरण 
और बहिप्करण से, वत्त मान है। जितने 'केमिस्ट्री! ओर 'फ़िज़िक्स', आधि- 
भौतिक शास्त्रों, के तत्व, ओर 'बायोरछाजी”, आधूिदेविक शास्त्र, की बातें 
और शक्तियां, 'लैकालोजी?, अध्यात्मशास्र, की सूक्ष्म बृत्तियां, तथा 'मिटा- 
फ़िज़िक', ब्रह्मविद्या, के विषय हैं, वे सब अत्येक सजुष्य के चित्त ओर देह 
मे एकत्र हैं। इसी अकार से मनुष्य समाज के जीवन और इतिहास मे, 
'सोशियालोजी' मे, सब शास्त्रों का समावेश है, और उन का पररुपर उप- 
योग और साहित्य देख पड़ता है। इस हेतु से ऐसे इतिहास पुराण के 
अ्नन्‍्थों के बिना उत्तम शिक्षा सिद्ध नहीं हो सकती । 

ऐसे संग्रह ग्रन्थों के सिवा विशेष विशेष देशों और जातियों के 
इतिहासों का भी बड़ा प्रभाव है। इस पर बहुत ध्यान देने 
इयकता है । ह 


$ सविस्तर 
की आवब- : 


 राजधर्म क्‍ 

इस के पीछे, विशेष शास्त्रों के सम्बन्ध से, राजघसे के अन्‍्धों की | 
हिन्दी साहित्य मे बड़ी अपेक्षा है। राजघम मे वह सब विषय अन्तभू त हैं 
जिस को अंग्र ज़ी मे 'पलिटिक्स', सिविक्स?, सोशियालोजी', 'सोशल:- 
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आर्गेनिजेशन', 'जूरिसप्न डेंस! आदि कई नाम रख कर कई शास्ों से 
विभकत कर दिया है। ऐसा विभाग करने से शाख्रियों को अपनी बुद्धि की 
एक विशेष चतुरता जान पड़ती है, और किसी अंश मे ऐसा करना अच्छा 
भी है। पर उन सब का सस्वन्ध ओर समन्वय याद रखना बहुत आव- 
क है | “समास-व्यास-धार्णस” दोनों चाहिये। राजधर्म पदाथ मे सब 


द्द्य 
का समावेश है। 
: सब योगाः राजधर्मषु युक्ताई, सर्वे धर्मों: राजव्मंषु दृष्टा, 
सर्वाः विद्या: राजघर्म प्रयुक्ता$, सब: दीक्षा: राजधर्मषु चोक्ताः, - 
सब मोगा! राजधमंषु भरुक्ताः, सर्वे लोकाः राजधर्म प्रविष्टा:; 
शत्मत्यागघ, सवभूतानुकम्पा, लोकज्ञानं, पालन पोषणं च, 
विषण्णानां मोद्र्ं पीड़ितानां, क्ात्रें घमम विद्यते पाथिवानाम | 
( मह्ामारत, शांतिपवे, अ० ६२, ६१, ६४ ) 
सप्र योग! उपाय”, सब धर्म, सब विद्या, सब दीक्षा, सब भोगविछास 
की करा, इहलछोक परझोक सबका क्षेस, सभी राजघस के अंतर्गत है । 
प्राणोत्सर्ग दक कर के सब छोक की अनुकम्पा और भलाई कश्ना, सब 
लोक का ज्ञाब रखना, सब का पान प्रोषण करना, दीन दुखियों को पीड़ा 
से बचाना, यह सथ, सच्चे क्षत्रियों के राजधर्म में अंतर्गत है । इसी छिये 


अच्चे क्षत्रियों का धमम, राजा का धर्म और धर्मों का राजा, है। 


राजधर्म का ऐसा बड़ा गौरव है। यदि छाछा काजपतराय जी ने. 
'पाकछिटिक्स” के लिये एक विशेष विद्याऊय खोला है तो उन्हों ने इस देश 
के गचीन हृदय का ही अनुसरण किया है । इस शास्त्र के ज्ञान के प्रचार 
की देश से बड़ी आवश्यकता है, ओर खेद का विषय है कि इस पर हिन्दी 
मे बहुत कम अन्थ सिलते हैं। और यह भी खेद का विषय है कि जो एक 
दो अन्थ लिखे भी गये हैं उन मे पश्चिम के भावों को ही हिन्दी शब्दों मे 
दिखाने का प्गल अधिकतर किया गया है। चाहिये यह, ओर देश के 
ऋलयाण के लिये आवश्यक है, कि प्राचीन भावों को दिखाते हुए, उन 
की अपेक्षा से पश्चिम के नये भावों के गुणदोष, तथा इस देश के लिये. 
'डप्योगिता अथवा हानिकारकता दिखाई जाय | पश्चिम के अन्थों के नये 
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नये झड्दों पर रीक्ष जाना, और उन के लिये हिन्दी से नये पर्याय शब्द 
बड़ें श्रम से गदना, इस मे शक्ति का अपव्यय होता है । पर हां, यह कहा 
जा सकता है कि बिना रोग का अनुभव किये आरोग्य का सुख नहीं ही. 
जान पड़ता । पिटियाटिज्ष्म! देशभक्ति जान पड़ती है, 'नेशनलिज़्म' जाति 
भक्ति जान पड़ती है, ओर ऐसा जान पड़ता है कि ये दोनों बहुत नयथभे 
भाव हैं, पश्चिम की जातियों ने नवीन कल्पना की है | पर जब हम 
याद करते हैं कि हमारे देश मे तो पैटियाटिज्म! के स्थानपर 
धनिवर्सलिज़्म! विश्वभक्ति, रही है, ओर 'नेशनकिज़्म! के स्थान पर 
हममसिजुम! स्वे-मानवभक्ति, “सर्वभूतहिते रतिः,” “सर्वकोकहितेफिता, ” 
“सवंग्रियहितेहा च,” तब हमको यह देख पड़ता है कि जिस को देशभक्ति 
समझे थे वह केवछ देशमद है, ओर जिसको जातिभक्ति जाना था वह 
जातिमद । हमारा स्वाभाविक विश्वास दो यह हे कि 
यस्तु लवांणि भूतानि आत्मन्येव अनुपश्य 
सवमूतैषु चात्मानं, ततो न विजुगुप्सते | ( ईशोपनिषत्‌ ) 
एवं तु पंडितैज्ञेत्वा सबंभूतमयं हरिम्‌, 
क्रियते सवेभूतेषु भक्तिर्‌ अव्यभिचारिणी । ( विष्णापुरुण ) 
सर्वेभूतेषु यः पश्येद भगवद्भावमात्मना, 
भूतानि मगवति आत्मनि, अ्रसी भागवतोत्तमः | ( भागवत ) 
सब मे अपने को, अपने मे सब को, जो देखे, सब की जो भक्ति करे, 
वही सच्चा पं/डेत, सच्चा भागवत, भगवद्भकत, भगशवद्दास* है । 
यह बास असंगतः कही गयी । पर इस की आवश्यकता थी | आज 
कार बहुत ग्रन्थ विविध घिषयों पर हिन्दी मे लिखे जाते हैं जिन मे यह 
यज्ञ नहीं किया जाता कि ग्राचीन शब्दों और भावों का, नयों की सहायता 
. से, जीणोद्वार किया जाय | किन्तु नये दुबाध्य शब्द बना लिये जाते हैं 
जिन से अपनी अवस्था के उपकारक भात्र हम को नहीं मिलते । 
धर्मशासत्र के अड़ मे मुख्य दिषय ये ही हैं, इतिहास घुशाण और 
राजधर्म, जिन पर तत्काल हिन्दी में अच्छे अ्न्‍्थों की बहुत आवश्यकता 
है। इनके पीछे वेदाइसूत ज्योतिष गणितादि के, तथा डपवेदात्मक 
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आयुर्वेद मे स्वास्थ्यरक्षा, दिनरशत्रिचर्य्यों, ऋतुचय्यों, शौचाचारादि के. 
अच्छे, सरल, सुबोध्य, सर्वसाधारणोपयोगी ग्रन्थों का भी बहुत अभाव है। 

इन के सिवा वह आध्यात्सिक, आधिदेविक, और आधिभोतिक 
शास्त्र जो विशेष रूप से अर्थशाख, कामशाख, और मोक्षशाख्र मे नहीं 
आ जाते, वे सब ही वेदाँग, वेदोपांग, और डपवेद के रूप से धमंशास्त्र 
के समूह में आवेंगे । इन सत पर हिन्दी में अन्धों को बहुत कमी है । 

अथशाख् क्‍ 

धर्मशाखर के पीछे अर्थशाख के अन्‍्थों का तो और भी अभाव है। 
इस में कृषिशाल, धायन्स आफ ऐग्रीकल्चर,' गोरक्षाशास्त्र, ध्सायन्स 
आफ कैटल ब्रीडिंग, डेयरी फार्मिड़्र, डोमेस्टिक ऐनिमल्स,' वाणिज्यशास्त्र,. 
'साथंस आफ़ दू ड एण्ड कामसे/ यह बात अन्तर्गत है। कुसीदशास्त्र, 
पायंस आफ बेकिंग और शिल्प शाख सार्यस आफ़ एुतुजिनियरिंग! के 
सब सेद, यह सब भी इसी में अंतर्गत हे। 

पर एक बात इस स्थान पर कहने की है, कि जहां वैद्य घर्म कम 
कृषि गोरक्षा और चाणिज्य को फिर फिर याद कराया ह॑ वहाँ कुसीद 
और शिल्प पर इतना आह ग्राचीन अन्थों मे नहीं किया है। शिव्प क्के 
नाम से अथवेवेद सम्बन्धी उपवेद भी कहा है, अर्थात्‌ शिव्पवेद, जिस का 
दूसरा नाम स्थापत्यवेद्‌ कहा है | तो भी इसका स्थान स्मृतियों मे ऊंचा 
नहीं रक्‍्खः है, अत्युत महायंत्रप्रवर्तन को, और तत्संबन्धी आकरकर्म को 
अर्थात्‌ खानो के काम को, उपपातकों से गिनाया है, और “उत्तम गोधर्न 
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घन,” “वार्तामूर्ू इंद॑ स्व,” व्तों च सर्वजगतां पण्मात्तिहंन्नी,” 

“क्षिगोरक्ष्यवाणिज्यं छोकानों इंह जीवनम” इत्यादि कृषि गोपालन ओर 

वाणिज्य की प्रशंसा की है । यह भी विचारने की बात है कि शिल्पवेद 
सम्बन्धी अथवेवेद को भी अपवित्र कह! है | इस में, और बहुत सी बातों. 

के साथ, -अभिचार, मारण, उच्चटन, आदि के उपाय भी मिलते हैं. 

#शत्रुणां अभिचारार्थ' अथर्वेघु निदर्शिताः । का 

.._ इसका हेतु यहीं जान पड़ता है कि जिन दो समभ्यताओं की च्चों 
संगवद््‌गीता मे की है, दैवी संपत्‌ और आसुरी संपत्‌ ,और जिन के स्वरूप 
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का प्रदर्शन, विस्तार से, वाल्मीकि शमायण से, रावण की लंका और 
रास की अयोध्या के वर्णन से किया है, उन मे दैवी संपत्‌ कृष्यादिमात्‌क 
है, और आसुरी संपत्‌ महायस्त्रादिप्रधान है। इस देश की सभ्यता 
“एग्रिककचरक-पास्टोरल-रूरछ सिविलेज़ेशन! कृषि-गोरध्य-प्राम-प्रधान 
सभ्यता की और वर्णाश्रमीय 'सोशलिज़्म' समाजवाद वा वर्य॑!वाद की है । 
पश्चिम देश की आधुनिक सभ्यता इण्डस्ट्यिक-मिकानिकलू-अरबन सिवि- 
लिजेशन”! कारु-महाय॑ त्र-नगर-प्रधान शिश्षता ओर 'इंडिविजुयेलिज्ष्म! 
व्यक्तिवाद वा 'अहं! वाद की है । 'प्रधान' शब्द पर ध्यान रखना चाहिये । 
सुर ओर असुर, आदित्य और दैत्य, सगे सोतेले भाई हैं, एक ही कश्यप 
और दो बहिन दिति ओर अदिति की सम्तान हैं । वही जीव जन्मभेद से 
कभी देव और कभी देत्य होते हैं। ओर दोनों से दोनों के गुण-दोष 
वर्तमान हैं। पर एक की प्रधानता से एक नाम पड़ता है, दूसरे की 
अधानता से दूसरा नाम। देवताओं में भी शिल्पी हैं, जिनका नाम 
विश्वकर्मा है। निरुक्त बताता है कि जैसे “पश्यकः कश्यपो मवति, पश्यकः 
सूर्य: ओर अदिति दिति यह द्वोनो शथ्वी के ही परार्थी और स्वार्थी 
अवस्थाओं के नाम हैं, वैसे विश्वकर्मो प्राण-वायु का नाम है। “विहृवं 
करोति, विश्वक कर्म करोति, विश्वार्सा क्रियाणां मध्यसः” (“साध्यमः”नहीं) 
“विश्वकर्मा वायुः,”” ( निरुक्‍त ), इत्यादि । 
पर दैत्यों के शिल्पी मयासुर शम्बर आदि, ये दूसरे प्रकार के हैं । 
ग्राणशशक्ति से, मन्त्रशक्ति से काम कस लेते हैं, यंत्रशक्ति से अधिक कास 
लेते हैं। और इन यन्त्रों मे अग्नि,वायु, वरुण देवताओं को अपनी तपस्या 
के बल से बन्द कर देते हैं, ओर उन से गुऊामो का कष्म लेते हैं, एक बटन 
दबाया रौशनी हो गईं, आग जर उठी, दूसरा 'स्विच! चछाया पंखा घूमा 
और हवा चलने रूगी, तीसरा टेप” फिराया, वरुण देवता पानी के रूप मे 
बहने छूगे । फिर, कृषिप्रधान रामराज्य वाली देवी सम्पत्‌ की आये सन्‍्तान 
को रावणराज्य के ओर आसुरी संपत्‌ के जीव, अपने मातहत कर के पीड़ा 
देते हैं, जिस का प्रतिकार तब होता है जब उन से भी अधिक तपस्या 
दैवी संपत्‌ वाले करते हैं। 
दर 





रहे हैं. । 


/ ७ । 2. दा न्‍ | ष चार हे 
श्ध् _. साहित्य का पूर्ण रूप--चार पुझुताव के चार .शाल्ल 


सारांश यह कि हम को इन सब शास्त्रों पर : हिन्दी में अ'थों की 


कक 


- अपेक्षा है, पर कृषि, गोरक्षा अर्थात्‌ सब प्रकार के उपयोगी घरैलू पलुआ 


पशुओं के पाछन पर (गच्छतीति गौ:), और वाणिज्य पर अधिक, और 
'कुसीद और शिल्प पर दूसरे दर्ज मे । द शी 
कुसीद और शिव्प का प्रयोग जहाँ. मर्यादा से थोड़ा भी अआएण्े बढ़ 
गया, वहाँ सब आपत्तियाँ देश और जाति पर जा जाती हैं, जिन का अनुभव 
यूरोप देश इधर कई वर्षो से कर रहा है, और यूरोपियन सभ्यता 
और आंग्छ साम्राउय के अबीच होने के कारण, भारतवर्ष जिन को और भी 
अधिक झुगत रहा है। इस भयोग के जो कुछ सुख हैं. वे तो मिछते नहीं, 
वे तो पश्चिम देश के 'घनाढब्यों और हुकूमत करने वा्छों को मिलते हैं, 
किन्तु उस के जो ठुःख हैं, करोड़ों की अत्यन्त गरीबी, चारों ओर नीयत 


का कन्चापन, जुआ, चोरी, खेला, फाटका का रोजगार, शराब कबाब का 


अधिकाधिक प्रचार--मह सब छुश्ज भछे ही इस देश को झुंगतने पड़ 
साहित्य का काम है कि देश को इन आपत्तियों की चेतावनी देता 
रहे, और इन से बचने का उपाय दिखाता रहे । 


कामशास अथवा कलाशाख 
अर्थशास्त्र के पीछे कामशाख का स्थान है। 
घर्मादू अर्थ, पता कामः, कामाद्घर्मफलो दयः, _ 
इत्पेब॑ निर्णय शा प्रवदन्ति विपश्चितः । 
घर्मश्च, अर्थश्र, कामश्र, मोकुश्चेति चबुष्टयम, 
ययोक्त सफल शेयं; विपरीत तु निष्फलम। 
के हम द .( पद्मपुराण, उत्तरखंड, अ० २४८ ) 
.. श्रम से, कायदा कानून से, इंस लोक आऔर परकोक दोनों के लिये 
जो मर्यादा, अचुमवी और सालिक बुद्धि के परार्थी और त्यागी महात्माओं 
जे बांघी है, उस के आचरण से, उस के मानने और पालने से ही, मनुष्य 
सुमाज मे अर्थ का, विविध श्रकार के धन चाल्य का, सभी मलुष्य के भोग के 
उचित वस्तुओं का, संग्रह हो सकता है। और ऐसे अथे से ही, पछ के योग्य 





'कामशाक्ष अथवा कल्ाशाज्ञ । दम्म और अहंकार । श्ह 


नहीं, किन्तु सनुष्योचित 'कास! का, इंड्वियों के सुसंस्कृत सुपरिष्कृत विषयों 
के सुख का, अनुभव, सिद्ध हो सकता है। इन खंसारी अनुभवों से तृष्त 
और विश्क्त होने पर, सोक्ष शास्त्र मे कहे उपायों से, सोक्ष प्राप्त हो सकता . 
है। ऐसा शाख का सिद्धान्त है। 
इस लिये कामशासत्र के, और तदन्तर्गत विविध कलाशाख्त्र के, 
अन्धों की भी नितान्त अपैक्षा हिन्दी साहित्य मे है। पर जो दु््शा घ्म- 
. शास्त्र की हो रही है उस से भी अधिक दुदंशा कामशाल््ष की हो रही है। 
अर्थशास्त्र तो प्रायः छुप्त ही हो रहा है। 
धर्मशासत्र के विषय मे देश का चित्र खींचते हुए, भारतेन्दु हरिश्वन्द्र 
जी ने कहा है, 
अपर (अस्पश ) सोल्द् छूत रचि, भोजन प्रीति छुड़ाय, 
किये तीन तेरह सब, चौका, चौका लाय | 
रचि के मत वेदान्त को सब्र को ब्रह्म बनाय, 
हिन्दुन पुरुषोत्तम कियो, तोरि हाथ अर पाय | 
प्रसिद्ध चारो धामों से से एक जगन्नाथपुरी के मन्दिर से, जो कृष्ण 
ओर बलदेव की मूर्तियां ( काठ की, जो हर बारहवें वर्ष बदल दी जाती हैं ) 
बिना हाथ पैर की बनाई जाती हैं । क्यों ऐसा किया जाता है, इसके विषय 
'मे विविध कथानक हैं । श्रद्धा-जड़ हिन्दू सब को निगल लेते हैं। हरिश्वन्द््‌ 
जी ने, हिन्दुओं के इध्देव की, अतः हिन्दुओंश्की भी, इसी हस्त-पाद- 
हीनता की (“नि-हत्थे', 'नि-गोड़े, होने की ) चर्चा, सरस भी, और उद्यो- 
धक भी, शब्दों से की है । 
कृष्ण मिश्र के लिखे हुए प्रबोधचन्द्रोदय नाटक में भी, जिस के 
विषय मे यह प्रथा है कि हज़ार बारह सो वर्ष पहिले लिखा गया, इस 
धर्म की दुदंशा का स्वरूप दिखाया है। 
सदन उपगतो 5हं पूव' अम्भोजयोनेः,सपदिसुनिभिरउच्चेर आसनेषुडब्मितैषु, 
-सशपय् अ्नुनीय, बह्मणा, गोमय/म्भ।परिमूजितनिजोरों आशु संवेशितो5स्पि | 
दम्भ कहता है अहंकार से कि एक बेर मै न्नह्मा के घर गयां; सब मुति 
तुरत खड़े हो कर अपना-अपना आसन सुझे देने रूगे, पर मै ने नाक सिकोड़ी 


२० ... साहित्य का पूर्ण रूप--चार पुरुषार्थ के चार शासन 


तब ब्रह्मा ने अपनी जाँघ को गोबर से छीप कर शुद्ध कर के झुझ को, 
शपथ दिला कर और बहुत अनुनय विनय कर के, उसी पर बैठाया | 
अधिकांश मिथ्या छूतछात के छोकविग्याहक ढोंग मे ही धर्म रह 
गया है। जो धर्म का मर्म है, जो सर्वछोक-संग्राहक राजधघर्म शजबीति 
का सार है, उस की ओर कुछ भी ध्यान नहीं है । 
धृति3, छ्मा, दमो, उस्तैयं, शोच॑, इन्द्रियनिग्रह 
चीः, विद्या, सत्यं, अक्रोधो, दशक घमंलछणम। 
अदिता, सत्यं, अस्तेय शौच, इन्द्रिय-निम्नह, 
एतं, तामासिक धर्म चातुवेप्येंडत्रवीन मनुः। ( सनु ) 
श्रयतां धर्मसर्वस्वं, श्रवा चैव अवधायताम, 
आत्मनः प्रतिकूल्लानि परेषां न समाचरेत्‌, 
यद्यद्‌ आ्रात्मनि चइच्छेत तत्परस्थापि चिंतयेद्‌ । 
( म० भा० शांति० 3 
बर्णानां आश्रमाणं च राजा सशेड्मिरक्षिता। ( मनु) 
धीरज से सद्भावों को, उत्तम रक्ष्य को, घरे रहो, क्षमा करो, सन... 
की अशुभ भावनाओं का दमन करो, चोरी मत करो, शरीर को शुक्ति 
स्वच्छ रक्‍्खो, इंद्वियों का निग्रह करो, उनको रोके रहो, बेलगांस के 


घोड़ों को ऐसा मनमाना इधर उधर दौड़ने सत दो, बुद्धि बदाओं, विद्या 
'सीखो, सच बोलो, क्रोचौ मत करो---ये ही धर्म के दस छक्षण हैं । इन 


में से भी पांच ओर सारमूत हैं, सब वर्णो के छिये हैं। ओर भी । घर्स 


का सवस्व, सबंस, धर्म का सार, सुनना चाहो तो यह है कि, जो अपने 
लिये न चाहो वह दूसरों के साथ सत करों, और जो अपने लिये चाहो 


वह दूसरों के लिये सी चाहो। राजा का एक माज्न कर्चेव्य, समग्र राज-घर्स 
इतना ही है कि, वर्ण चर्म और आश्रम धर्म. की रक्षा करे । इस मे 
असंख्य विशेष विशेष धर्म सब आ जाते हैं । 

. “हेतुमिघसमन्विच्छेत्‌”, “घस्तकेणाजुसंधत्ते स धर्म वेद नेतरः;” यह 
धर्म क्‍यों बनाया गया, इस को हेहुओं से समझना समझाना चाहिये, 


कानून की वजह बता जता कर काय्रछ माकूछ करना चाहिये; धर्म को 





कामशात्न् | थूजेनिक्स', छु-सन्तति-शास्त्र! का सिद्धान्तसार। .. रह 


डीक ठीक वहीं जानता है जो उसके हेतुओं को भी जानता है; “'दि रीज़न्स 
गोइक ,दि लॉ गोज़ ?&; जिस कारण से कोई कानून बनाया गया,जब कारण 
बाकी नहीं रहा, तब कानून भी उठ जाता है। युग युग में धर्म बदलते 
8 । पर इन सब बातों को शुरू कर, स्वयं हेतुओं का ज्ञान भूछ कर, इस 
देश के धर्माघिकारी पण्डितों और मोलबियों ने आज सैकड़ों वर्ष से 
दफा १४४१ का प्रयोग कर रकक्‍्खा है। हेतु मत पूछो, झुह पर ताला बन्द 
कर रक्‍्खो, जो हम हुक्म दें वही मानो । यह दुर्दशा धर्मशास्त्र की हो रही है। 


: ऐसी ही दुर्दशा, था इस से सी अधिक, कामशासत्र की है। जो कुछ 
हूटे फूदे छिपे छिपाये हिन्दी मे इस विषद्य के ग्रन्थों का प्रचार सुना जाता 
है, और समाचार-पत्नों के विज्ञापनों से अलुमान किया जा सकता है, तथा 

बहुतेरी कविता मे देख पड़ता है, वह केवऊ अश्छीरूता का भाण्डार 
दुलु द्वि ओर दुशाचार का बढ़ाने चारा, ब्रह्मचर्य का नाश करने वाला 
तन और मन को हीन क्षीण करने वाछा, दिन दिन जाति का हास करने 
वाला जान पड़ता है । विपरीत इस के, सच्चे कामशास्त्र का अर्थ गाहंस्थ्य- 
शास्त्र है, जिस से पति पत्नी का परस्पर स्नेह ओर यृह-सुख बदे, सन्‍्तान 
उत्तम और ओजस्वी हो, ग्रृह का अबंध, . अन्नादि का संग्रह, आय व्यय 
का शोध, समय समय पर फछ मूल तरकारी आदि का उत्पादन और 
संचय हो । यह सब विषय प्राचीन कासशाख का था। आज कछ 
पश्चिम के खोजी विद्वाब इस शाख के एक मुख्य अंग के तत्तों को 
“यूजेनिक्स” के नाम से खोज रहे हैं, जिसका मूल मंत्र और साश मनु के एक 
शोक मे कह दिया है; तथा महाभारत मे भी, नलू-दुमयन्वी की कथा मे । 

अनिन्दितेः ज्लीविवाहैर अनिनन्‍्धा भवति प्रजा, 
निन्दितेनिन्दिता नुणाम्‌, तस्मान्‌ निन्‍्यान्‌ विवजयेत्‌ । (मनु) 
. विशिष्टाया: विशिष्टन संगमों गुणवान्‌ भवेत्‌ । (म० भा०) 
उत्तम खत्री उत्तम पुदुष के सात्विक त्वेह और ग्रीतिमय विवाह से 
उत्क्ृष्ठ श्रजा उत्पन्न होती है । निन्दित सस्बन्धों से दुराचार दुःशीक कुरूप 
निनदनीय सनन्‍्तान उत्पन्न होती है। 
- #&॥8 ४688078 20०॥2 476 /&णश 20868. 
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तो इस पश्मोषयोगी गाहस्थ्यशास्त्र पर उत्तम अन्धों की नितान्‍त आव- 
इयकता है। और उस के सम्बन्ध से विविध व्यवहारोपयोगिनी तथा रसमयी 
छुछित कछाओं के अन्धों की भी आवश्यकता है। तौर्यत्रिक गीत-बादय- 
तुत्य , चित्रकारी, रूपोल्किरण, दे शिल्प, घर को रुचिर ओऔर उस की 
शाराओं को मनोहर बनाने की विद्या, एुष्प विद्या, सुगन्द विद्या, पडुस 
विद्या, कज्य साहित्य, सुन्दर आश्ुतण, सुरंजित सुक्लघ द्, तरह तरह के 
खेछ, पहेली, उद्यान विद्या, पुष्पवाटिका,, फल्वृक्षवाटिका, ऋरीडाशैल, 
 आरास?, (बाग) सस्‍्नानवापी, 'चाराश्ह आदि के निर्माण करने की विद्या, 
इत्यादि । काशी में जब तक प्रथा है कि होली के दिलों में. चौसद्दी' देवी: 
का दर्शन करते हैं। बोसद्ी' देवी का शास्त्रीय बुडियुकत अर्थ चलुःषष्टि 
फराओं का रूपक है। कोमल बुक को सहज मे समझा देने के लिये, 
बारूक की स्छति मे एक रोचक रूप से ज्ञान के तत्व को चढ़ बैठा देने के 
लिये, अमृत त्रह्म की विविध झूत्तियों की कल्पना, प्रत्वीन दुयत्सय ऋषियों 
ने कर दी । पर जैसे और विषयों मे वैसे यहां, हम छोग साछ में एक द्नि 
कृत्िस मूर्ति ही देख कर सन्ठुड हो जत्ते हैं और जो डल मूत्ति का सार्मिक 
अर्थ है उस को बिल्कुल भूछे हैं। क्‍ 3 
हर मोक्षआत्न... 

अन्त में मोक्षशाख के अंश की पूर्ति की आवश्यकता है। संस्कृत 
अन्धों से अजुवाद किये हुए अन्य इस विषय पर हिन्दी मे हैं। पर इन 
का भी पुनः संस्करण आवश्यक है। सांसारिक व्यवहार और अभ्युद्य 
अर्थात्‌ घर्म-अर्थ-कास सके त्विवर्ग के शाख कच्चे पड़ जाने से उन का 
प्रतिहन्दरी मोक्षशाख भी बहुत ढीछा। पड गया है, और डस का भी अर्थ 


कि 


के स्थान में अनथथ और दुरुपयोग बडे हो रह है। मु ने कहा है। 
..... “आखणानि त्रीणि अपाईत्य, मनो मोके निवेशयेत्‌; 
... अनपाकृतय तान्येव, मोद्य इच्छुन तजति अधचा |. ० 
.. अनचीत्य द्विजो वेदान, . खनुत्पाध च संखजाए, 
है .. अनिश्ठा, विविषेयशे3, मोल इच्छुन तजति अचः | (सनु) 2९: 
.._ जिस को पच्छिम के विद्वान सोशल डेट! कह के पहिचानने छग गये 





मोछशात्र । बिना ऋण चुकाये, मोक्ष नहीं! रे 


हैं, उस के पूरे रूप को इस देश की पुरातन प्रथा मे ऋणत्रय” कहते 
हैं। ऋषि ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण--सलुष्य इन तीनों ऋणों से 
बँधा हुआ, प्रथ्वी पर शरीररूपी बन्ध से जनमता है। इन ऋणों का, 
धर्म, अथ॑ और काम का, उचित मर्यादाजुसार सेवन कर के, ज्ञान का 
प्रचार साक्षात्‌ या परम्परया कर के, अच्छी प्रजा को उत्पन्न कर के, और 
उस की शिक्षा रक्ष। जीविका और मन-बहलाव का प्रबन्ध कर के, ( जैसे 
सच्चे राजा का कर्च॑ब्य ग्रजा की ओर है ), और विविध “यज्ञ', पराय कर्म, 
कर के--इन सब फऋणों को चुकाता है। तब, उस के पीछे, यदि मोक्ष 
के लिये यत्न करे तो कृतार्थ होता है । तभी उस को मोक्ष का छाम, सब 
ऋणों और बन्धनों से छुटकाश, अर्थात्‌ सब जीवात्माओं की एकता का 
निश्चय, परमात्मा का अनुभव, ठीक ठीक होता है; अन्यथा नहीं । 

इस लिये जब तक अन्य तीनो शास्ों के ग्रन्थ अच्छे न बन जायें, 
जब तक इन शास्त्रों के विषय का सच्चा ज्ञान और उत्तम पवित्र अनुभव . 
देश मे न फैले, तब तक सोक्ष का अनुभव भी ठीक नहीं हो सकता। 
जैसा पुनः पुनः पुराणों से, तथा तुलसीदास जी की रामायण से भी, 
कलियुग के वर्णन मे कहा है, आज काल तो सभी वेदान्ती हो रहे हैं, सभी 
प्रकार के नितान्त विषयी और पापी जन भी, “अहं ब्रह्मास्मि, सर्वे ब्रह्म” 
पुकारते हुए, दूसरों का मालूमता 'आत्मसाव' करने के लिये, अपनाने! 
के लिये, सदा सन्नद्ध रहते हैं, और जीवन्मुक्त बने निह्॑न्द्र विचरते हैं । 

इस विषय पर कहने को तो बहुत है, पर यह स्थान और समय 
अधिक विस्तार का अवसर नहीं देता! | इतने ही से अपने वक्तव्य के इस 
अंश को समाप्त कर के मै आप को स्मरण कराना चाहता हूँ, कि यह 
मैने भारतवर्ष के प्राचीन संस्कार के अनुसार सवाग साहित्य? का सीधा 
सादा आकार खींच दिया है । और यह दिखाने का यत्र किया है कि सनुष्य- 
समाज के सवांग जीवन मे सहायता करना, 'साथ” देना, सहित” होना, 
मनुष्य के सुख की बृद्धि करना, मजुष्यमात्र को चारो पुरुषार्थो' की प्राप्ति 
का उपाय दिखाना, यहि सम्पूर्ण साहित्य” का ग्रयोजन है, और यह प्रयो: 
जन, बिनां इस आकर के पूर्ण हुए, ठीक सिद्ध नहीं हो सकता। 


_उपपतनक४जम + 








र्४ साहित्य का पूर्ण रूप--चार पुरुषाथ के चार शासन 


(९२) 
अब मै यह सूचना करने का अयल करूँगा कि ऐसे सांहित्य की पूर्ति 
के क्या उपाय हैं, ओर तत्सम्बन्धी फुटकर बातों कीं भी चचों करूगा । 

.... जब सोदा आदमी जागने छगता है, जब नशे से या चोट से बेहोश 
आदमी होश से आने रूगता है, तब पहिले उसके अंग एक साथ मिल 
के काम नहीं करते | हाथ किसी तरफ फकता है, पेर किसी तरफ एऐंठ्ता 
है, आँख खुलती है और बन्द हो जाती है, कान कुछ और ही सुनतां है 
मुह्द से कुछ बेजोड़ असम्बद्ध आवाज़ अलग निकलती है। धीरे धीरे, संब 
देह में प्राणसंचार हो कर आदमी उठ बैठता है, खड़ा हो जता है, और 
यकसू एकाग हो कर, एक लक्ष्य से, काम मे रूगता है । 

यही दशा भाश्तवर्ष की है। आज चालीस पचास वर्ष से इस देश 
गैर इस जाति मे जाग हुईं है । 


देश ओर जाति के विविध अँगों की जाग | 

एक परमात्मा, एक खुदा, एक जछा के बन्दों मे अनन्त मतों और 
फिरकों के भेद पैदा हो कर आपस मे भाईचारा होने के बदले बापा-बैर 
बढ़ चला था।। उस के शोधन के वासस्‍्ते जतन शुरू हुआ, और छोगों को 
चेतावनी दी जाने छगी, कि इस मूल बात को फिर से याद कीजिये कि 
सभी एक ही परमात्मा, एक ही खुदा, एक ही अछा की सनन्‍्तान हो, आप 
भी जीयो और दूसरे को भी जीने दो, आपस मे स्नेह करो और बैर मत 
करो, अक् से काम लो, राठी से नहीं, सात कनौजिया नो चूल्हाकी थोथी 
- बातों को छोड़िये, सच्चे सहेतुक शौचाचार को और बिना बनावट के धर्म 
को गहिये, दीन और धर्म के नाम की दुंशा कर के पश्चु के लिये मनुष्य 
की हत्या मत कीजिये, बढ्कि एक दूसरे को अक् से समझाइये । कृष्ण 
ने, शराब कबाब वाला इन्द्र-मसख उठा कर, गो-पूजा इस वास्ते कायम की. 
कि देश मे अन्न दूध का सोम्य 'सिविलिज़ञशन?, समयाचार ओर सभ्यता 
चले, और शराब कबाब का ग्रचण्ड रोद्ध “सिविलिज़ेशन', जिस से एक दो 


....॑. नगर की अत्यन्त सम्दद्धि के वास्ते सारा देश उजाड़ हुआ जाता था, कम 
......_ हो। ( यद्यपि यह काम केवल गो-वर्धन सख से नहीं हुआ | इस के लिये 





देश और जाति के विविध अंगों को जाग... २५ 


कृष्ण को महाभारत का थुद्ध और यादवों का संहार भी कराना पड़ा । ) 

. जहाँ एक ओर इस प्रकार से साम्प्रदायिक वैरों को शांत करने का 
यत्व होने छगा, वहां दूसरी ओर यह यत्न आरस्म हुआ कि नई पुश्त की 
शिक्षा का प्रचार देश की हारूत के अनुसार हो, विदेश के मतछूंब के 
अनुसार नहीं। इस वास्ते ग़ेश सरकारी और नीम सरकारी स्कूल काछिज 
कायम किये जाने छूगे, जिन का भाव यही था कि देश के कास की अर्थ- 
'करी शिक्षा का अचार हो, और बेकार, बेसूद, अर्थ-रहित शिक्षा बंद हो। 

तीसरी ओर देश के सुशासन, जनता के अधिकारों की रक्षा, के 
डपाय के संबंध मे, प्रजा को दुःशासन की पीड़ा से बचाने के प्रकार के 
बारे मे, बड़ा विचार ओर आन्दोरून शुरू हो गया । 

चौथी ओर देश की डूबठी हुईं जीविका का कैसे पुनरुद्धार हो, कैसे 
यहां की जनता अपने परों पर खड़ी हो, अपने बूते अपना ओर बाल बच्चों 
का, बिना नितान्त पराधीनता के, पाछन पोषण कर सके, कैसे स्वदेशी 
व्यापार सर्वथा नष्ट न हो जाय--इस बारे मे जतन होने लगा । 
... पांचवी ओर हिन्दी प्रचार, नागरी अचार की चर्चा उठी, और 
भारतेन्दु हरिश्वन्द्र काशीवासी ने, जिन के दर्शन का सौमाग्य मुझ को 
बाल्यावस्था मे हुआ है, हिन्दी साहित्य मे नये प्राण का संचार किया 
ओर अन्यान्य देशोद्वार और आज़ादी की बातों की चर्चा भी, आज़ से 
'पेंतालीस चालीस वर्ष पहले, अपने गद्य-पद्माव्मक रखीले हिन्दी लेखों 
से उठाई । स्त्रियों की भी, वर्तमान दुर्दंशा से, उद्धार का यल झुरू हुआ। 

यों तो देखने मे, ज़ाहिरा, इन बातों का परस्पर सम्बन्ध न जान 
पड़ता हो, बल्कि परस्पर बाचक भी कभी कभी समझी जाती थीं, पर 
असल मे ऐसा था नहीं । भारतवर्ष की सूत्नात्मा मूछां के बाद होश मे 
आ रही थी। दिन दिन उस के शरीर से अफीम, शराब, गाँजा, भांग 
आदि मादक पदाथों का, ओर अनुपथुक्त अथवा हानिकारक आधघारों 
ओर विचारों का, जो विंप भरा जा रहा था, उस को दूर करने को हाथ पैर 
फेक रही थी। और इन सब क्रियाओं मे, उस सृतन्रात्मा की शुकता 
कारण, परस्पर सम्बन्ध था, ओर है। 





श्द्‌ साहिस्य का पूर्ण रूप--चार पुरुषार्थ के चार शात् 


शिक्षा, रक्षा, जीविका--इन्हीं का प्रबन्ध करना तो माता-पिता का 
धर्म, सन्‍्तान की ओर, ओर राजा, शास्ता, त्रप का घ्म, प्रजा की ओर, है। 
इन तीनो से, तथा चौथे सात्विक मन-बहलाव, रण्जन मे, “प्रजानास्‌ 
. शजनाद राजा, शिक्षणात्‌ शासनात्‌ शास्ता, नृणास्‌ पालनाद रक्षणान्‌ 
नूपः, भरणाद्‌ भत्ता,” इन चार मे, जो ज्येठ्ठ के कर्चंज्य-धर्म कनिष्ठ की 
ओर हैं, ओर राजा के कर्च॑व्य-धर्म मजा की ओर हैं, वे सब कत्तंव्य आए 
जाते हैं । द 
इन्हीं सब का संशोधन, भारतवर्ष की सूत्रात्मा ने, भिन्न भिन्न संघों 
द्वारा, देश से आरम्भ किया। “संघे शक्ति: कछो युगे ।? 
ब्राह्मण वर्ग, मौलवी वर्ग, विद्वान-पादरी वर्ग, ज्ञानप्रधान जीवों, के 
द्वार शिक्षा का प्रबन्ध। क्षत्रिय वर्ग, सिपाही वर्ग, 'सोलजर' वर्ग, क्रिया 
प्रधान जीवों, द्वारा रक्षा का अबन्ध। वैश्य वर्ग, ताजिर और किसान और 
पशुपालक ओर शिल्पी वर्ग, अर्थात्‌ इच्छाप्रधान जीवों, के द्वारा जीविका 
का प्रबन्ध । सेवक वर्ग, अनुद्बुद्धबुद्धि जीवों, बालबुद्धि जीवों, के द्वारा 
सब की सहायता और मनोरज्जन आदि का प्रबन्ध, सब के वास्ते परस्पर 


कर देना, देश-काल-अवस्था के अनुसार--यही उत्तम शासन का स्वरूप 
ओर सिद्धान्त है। _ 


ज्ञान को देवी ब्रह्मचारिणी सरस्वती, आम और नगर से मिले 

उपवन और आएण्य मे बसने वाली; क्रिया की देवी, शोभा सौन्दर्य सम्पत्ति 
की अधिष्ठान्नी गृहस्थिनी लक्ष्मी, नगर से बसने वाली; इच्छा की देवी 
प्राण की, अज्न की, वेवाहिक स्नेह ओर सनन्‍्तान की, काम की, तथा क्रोघ 
और वीरता की भी, देवी, महाशृहस्थिनी विविधरूपिणी गौरी, अज्नपूर्णा, 
दुर्गा, गांव देहात की रहने वाली; तथा सब से आगे, सब स्थान मे रहने 
वाले, जिन के बिना किसी:का भी काम नहीं चछ सकता, , बालबुद्धि के 
देवता,,अति पुराण, मोदे ताज़े, गोल मोर, बालक” गणेश जी--हसः 
भारतवासी जन तो इन सब को एक-सा सानते और पूजते हैं । हम को तो 
संभी चाहिये । इन चार मे से किसी एक को भी नहीं छोड़ सकते । 

.. पर इस पच्छिमी सम्यता ने, लक्ष्मी को माता न समझ कर वाराह्नन? 








व्यापक भाषा की आवश्यक्रता-उत्तम ज्ञान के व्यापक प्रचार के लिये। २७ 


बना लिया है, और सरस्वती, अन्नपूर्णा, तथा गणेश जी को डस का 


_गुछाम कर दिया है। उन का बरघरी का वास्ता मिटा दिया है । इसी के 


कारण सारे प्रथ्वीमण्डर से रामराज्य के स्थान में रावणराज्य हो गया है। 

जब तक इन तीनो देवियों की समता5वस्था फिर से नहीं कायम होती,. 
जब तक उन के प्रिय और पूज्य बालक गणेश जी का सब से पहिले 
आदर नहीं होता, तब तक न इस देश मे चैन होगा, न किसी और देश: 
मे । “सर्वेषामेव रोगाणां निदान कुपिता मसला: ।” जब तक शरीर से कफ- 
वात-पित्त अत्यन्त विषम होंगे, तब तक भयहझूर रोग होता ही रहेगा । यह 
अत्यन्त वैषम्य, मुद्ठी भर आदसी अत्यन्त धनी, मानी, अधिकारी, आरासी 
और सैकड़ों कोरि आदमी अत्यन्त दरिद्र, यह चैषम्य ही तो घोर अशान्ति 
का और रावणराज्य से सब के रोने का कारण है। “छोकान्‌ शवयति 
इंति रावण:,” जो सब छोक को रोजआावे, रुावे, वह रावण । 

यह महारोंग केसे शांत हो ? 

शुद्ध ज्ञान होने से झुम इच्छा होती है | छझुभ इच्छा होने से तढ- 
जुसार शुभ क्रिया होती है। इस लिये छुद्ध ज्ञान का, उत्तम शिक्षा का, 
प्रचार सब से पहिले आवश्यक है । 


व्यापक भाषा को आवश्यकता | 

शान के प्रचार के वास्ते बोली आश्यक है । अन्य इन्द्रियां होते हुए 
भी, मनुष्य का परस्पर चुद्धिसंक्रमण, श्रोन्रेंद्गय और वागिहय के द्वारा ही 
होता है। तुरूसी दास जी ने कहा है, “गिरा अनयन, चयन बिजु बानी, स्यास 
गौर किमि कहों बखानी” । सौलाना रूम, इन से पहिले कह चुकेहैं, “सहमेः . 
इ ह(श जुज़ बहाश नांस्त, मर ज़बां रासुश्तरों जुज़ गाश नीस्त,?! ज़बान 
के सौदे का ख़रीदार कान के सिवा दूसरा नहीं | इस होश, इस ज्ञान का 
महम, रहस्य-वेदी, इस के सर्मे को पहिचानने वाला, सिवा “बेहोश, 
'अनजान', 'ज्ञानातीत', के, दूसरा नहीं है । इसी से वेद का नाम श्र्‌ ति है, 
परम्परा से सुनी हुईं पुरानी बात । दो उत्तम ज्ञान के देश भर से व्यापक 
प्रचार के वास्‍्ते एक व्यापक बोली आवश्यक है। तथा शिक्षक, शिष्य, 
ओर शिक्षा के 'लिये स्थान जादि भी आवश्यक है। इन आवश्यकताओं: 


श्द....*. साहित्य का पूर्ण रूप---चार पुरुषाथ के चार शास्त्र 


को पूरा करने का कार्य साहित्य सम्मेलन का है। हिन्दी ही ऐसी एक भाषा 
है जो भारतवर्ष की व्यापिनी बोली कंही जा सकती है। छोकमान्य तिलक 
'ने, महाराष्ट्र आन्त का शरीश रखते हुए भी, इस बात को स्वीकार किय|, और - 
पर साल (१९२० ई०,) काशी से हिन्दी से व्याप्व्यान दिया। महात्सा गाम्धी 
ने, गुजरात प्रान्त का शरीर घारण करते हुए भी, इस बात पर सत्य आग्रह 
किया हे कि हिन्दी ही समग्र माश्तवर्ष की राष्ट्र भाषा है और होना चाहिये 
ओर जिस जिस आज्त मे इसका'प्रचार अभी कुछ कम है वहां अधिक 
होना चाहिये | स्वयं दे ग्राय: जब हिन्दी ही से अपने प्रभावशाडी सारमय 
हृद्यग्राही व्याख्यान देचे हैं । वंग देश के भी कई विद्वान ओर अग्रणी 
इस को सान खुके हैं । दूसरे देश के भी जो 'भिष्पक्षपात निस्स्‍्वार्थी 
विद्वान हैं वे भी इसको मानते हैं। ओर गत सम्मेलनों मे यह बात बड़े 
पाण्डिव्यपूर्ण सद्युक्तिमय व्याख्यानों से सिद्धू की गई है। अब इस पर 
अधिक कहना निः्प्रयोजन है ।$ 
हिन्दी या हिंदुस्तानी 

हां, 'हिन्दी' शब्द मे कुछ सन्देह हो गया है। इधर हिन्दी उदू का 

विवाद कुछ दिनों तक जो चझा, उस के कारण सुसऊमान धर्म वाले 
हिंद मे रहने वाले, अतः हिन्दी, हमारे भाइयों को इस शब्द से कुछ 

शंका हो गई । गो कि वह हुज्ञत हिन्दी उदू ज़बानों की नहीं थी, बल्कि 
नागरी फ़ारसी हरफ़ों की थी, तो भी इस शक ओर हुज्जत को मिटाने के 
किये इधर कई सुअज्ज़िज़ पेशवाओं की सझाह यह है कि हिन्दी लफ़्ज़ की 
जगह हिन्दुस्तानी छफ़्ज़ का इस्तअमाल किया जाय । 
... यह भी अच्छा है। मेरा निवेदन केवर यह है कि जो ही अर्थ 
हिन्दुस्तानी का है वही हिन्दी का है, और हिन्दी शब्द छोटा और बहुत 

# यह सब, १९२१ ३० में छिखा गया था। उसके बाद, हिन्दी उदू 
का झगड़ा बढ़ता ही गया, ओर इस कश-म-कश, खींचा-तानी, के फल-रूप 
दोनों माषाओं का प्रचार, बोलने मे मी, ओर लिखने मे भी, धढ़ता ही 
गया । हिंदी का बत्तोव, प्रवर्तन, तो अब सभी प्रार्न्तों मे, इधर २०-१२ 
_चर्षों मै, बहुत फेल गया है । 





हिन्दी या हिंदुस्तानी । इन शब्दों का उद्गम । २५६ 


दिनो से वर्ताव में है और सुविधा का है। 

इस देश का नाम जैसे 'हिन्दुस्थान' है, दैसे ही “हिन्द” है । बल्कि: 
अफगानिस्तान, फ़ारस, अरब, रूम, मिल आदि इस्छास घर्स मानने वाले 
देशों मे 'हिन्द” ही मशहूर है, ओर हिन्दुस्तानी कृसे, यानी हिन्द के रहने 
वाले, हिंदू , सुसऊमान, इंसाई, सब 'हिन्दी” के ही नाम से घुकारे जाते हैं, 
“हिन्दुस्तानी” नहीं । 

यों ही, पश्चिम और एवं के देश, यरोप, अमेरिका, चीन, जापान 
आदि मे, इन्डियए शब्द प्रसिद्ध है, जो “हिन्द! शब्द का केवल रूपांतर 
है । और जैसे पंजाब प्रान्त का बसने वाछा और उसकी बोली पंजाबी, 
बड़्गरछ की बहाली, गुजरात को गुजराती, फ़ाश्स की फारसी, बनाश्स की 
बनारसी, शीशज़ की शीराज़ी, रूस की रूसी, मित्र की मिल्ली, फरासीस या 
कऋन्स देश की फरासीसी था फ़िरिंगी, इसी चार से हिन्द देश का रहने 
. बाला 'हिन्दी', चाहे वह किसी धर्म का मानने वार हो और किसी 

अवान्तर जाति का हो, और उस की बोली भी सामान्यतः 'हिन्दी! ही, चाहे 

उस का विशेष भेद बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिची आदि कुछ 
भी हो । 'सिन्धु! नदी, 'सिन्धु! देश, ये नास वैदिक ओर पीशणिक काल 
से चले आते हैं। सिन्धु देश मे बसने वाली जातियां 'लिन्धव! कहलाती 
थीं। प्राचीन 'इरानीः ( पारस देश से बसी हुईं आय? ) जातियों की 
बोली “ज़िन्द' ( 'छन्‍्द! ) भाषा से, इन शब्दों का रूप हिन्धा और 
हेन्थव! हो गया । तथा चिनानी!, ( ऐयोनिया” देश मे बसने वाली 
ऐयोनियन” ), यवन?, औक, जातियों की भाषा मे “इन्डस?, 'इन्डिया! 
 इन्डियन! आदि हो गया । है 

हिन्द ओर हिन्दू शब्दों के विषय से पिछले सम्मेलनों मे बहुत शंका समा-- 
घान हुआ है। इन शब्दों का अयोग, तिरस्कारक अर्थों मे, परदेशियों ने किया 
है, इस लिये इन का अयोग छोड़ देना चाहिये, 'भारत', और भारतीय” ही 
कहना चाहिये, इत्यादि । पर“योगाद्रूढिब छीयसी ”? , यह सिद्धान्त है। अति 
प्राचीन वैदिक भाषा मे “असुर” शब्द का वह अथ था जो अब सुर का है, 
“असून्‌ राति इति”, आण देने बढ़ाने वाले, और सुर का वह अर्थ था जो 





औै० साहित्य का पूर्ण रूप --चार पुरुषारथ के चार शास्त्र 


अब असुर' का, पर ऐसा बदक गया कि अब उस में शंका का स्थान 
ही नहीं है। ऐसे ही, यह तो प्रत्यक्ष स्पष्ट है कि हिन्दी मे जो 'तीतए ओर 
कडुवा!? ये दो शब्द हैं, इन के मूल संस्कृत के दो शब्द 'तिकता ओर 
कट! हैं । पर अर्थ बिल्कुल उल्टा है, “निम्बं तिक्‍त॑”, नीम कड्वी है, 
ओर “मरिचं कट”, मिर्च तीती है। तो “योगाद्‌रूढिबिलीयसी”; अब तो 
“हिन्द! हमारा प्यारा देश है, और “हिन्दी” हमारी प्यारी बोली है, जिस 
'को हिंद के पेंतीस चालीस करोड़ हिन्दियों'मे से पच्चीस तीस करोड़ किसी न 
किसी ग्रकार से समझ छेते हैं, ओर साधारण कामों के लिये बोल भी लेते हैं। 
पर, साथ ही इस के, 'भारत' ओर भारतीय” को झुछा नहीं देना है । 
इन शब्दों का भी प्रयोग समय समय पर होते रहना ही चाहिये ॥& 
इस सम्बन्ध मे काशी की विशेष अवस्था की कुछ चचा यहाँ करना 
चाहता हूँ । कई मानी मे से हिन्द का संक्षेप रूप काशी है। छाहौरी 
दोछा में पंजाबियों की बस्ती, बंगाली दोझा मे बंगालियों की, केदार घाट 
हलुमान घाट पर तामिर तेलंगों की, दुर्गाघाट पंचगंगा पर महाराष्ट्रों की, 
वौखम्भा मे गुजरातियों की, घाट घाट पर विशेष विशेष राज-रियासतों के 
आदमियों की, मदवपुरा अरूईपुरा मे मुसलमान भाहयों की, ओर सिक्रोल 
मे इंसाई भाइयों की आबादी है। इन की रिश्तादारियां चारों ओर हिन्द 
भर मे हैं और होती रद्दती हैं । ये सब, इन की बहू बेटियां तक, बनारसी 
हिन्दी अच्छी तरह बोलती समझती हैं, चाहे अपने अपने ख़ास प्रान्त की 
# १९४१ ह० की मनुष्यगणना से, भारत की जनसंख्या, रे८् कोटि 
हो गईं; ओर प्रति वर्ष बढती जाती है । तदनुसार, विविध-साषा-माषियों 
की संख्या मे भी वृद्धि हो रही है। यदि बम देश की भी श्राबादी जोड़ी 
जाय तो प्रायः डेट कोटि संख्या और बद जाय। २३३,००० वर्ग मील का 
यह देश, श्य४२ ई० तक ख्तंत्र राष्ट्र रहा; उस वर्ष, अंग्रेजों ने, इसके 
 द्षिंणाथे पर क़ब्ज़ा कर लिया, और श्थ्८+ मे, राजा को क़ैद कर के, 
उत्तराध पर भी । पहिंले, बर्मो को भी मारत का. एक प्रान्त, अंग्रेज़ी 
...गवर्मन्ट ने बनाया; पर १६३५ से, 'राज-मीतियों के कारण, इस के शासन 
. प्रबन्ध को भारतीय प्रबन्ध से अलग कर दिया है | 





हिन्दो या हिंदुस्तानी । काशी की विशेषता । ३१ 


बोली कम भी जानें । इस देश के सब तीर्थों और विद्यापीठों मे सब से 
 घुराना तीथे और विद्यापी5 भी काशी' है। उपनिषदों से काप्ी के 
आचायों की चर्चा है। काशी के राजा दिवोदास ने वैद्यक का जीर्णोद्धार 
किया, जो अब सुश्रत संहिता के नाम से असिद्ध है। भारतवर्ष के जो 
पुराने विद्यापीठ, सप् पवित्र पुरी के नाम से प्रसिद्ध थे, उन से अन्य सब 
शिथिलप्राय हैं, पर काशी अभी भी दो तीन सहख विद्यार्थियों को पुरानी 
रीति से भोजन-आच्छादुन और शाखज्ञान दे रही है। “ऋते ज्ञानान्‌ न 
सुक्ति:” । यह सी शास्त्र का वाक्य है । “काइयां सरणात्‌ मुक्ति” यह सी। 
तथा “अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारावती चव, 
सप्तैताः मोक्षदायिका:” यह भी । इन वाक्यों का समन्वय कैसे हो १ तो 
यों ही, कि ये सब स्थान पुरानी 'यूनिवर्सिदी', विद्यापीठ, साहित्यकेन्द्र थे, 
ज्ञानी महात्मा सच्चे साधु जन यहां रहते थे, उन के संसर्य से मंद बुद्धि 
वालों के वृदय मे भी ज्ञान उत्पन्न हो जाता था, ओर तब डस ज्ञान के 
द्वारा उन को मोक्ष मिलता था । 

न हम्मयानि तीथानि, न देवाः मग्च्छिलामया:, 

ते पुनंतिडबकालेन दशनादुए्व साधवः । ( भागवत) 

तत्राहक़-यहावासतू दोथानि, सर्वधूल॒हितेषिणः, 

निधयो ज्ञानतयसां, तीर्थीकुवति साधवः | 

परिग्रह्मन्‌ (त्‌) मुनीनां च॒ तीर्थानां पृण्यता स्मृता | (काशीखंड) 
पर यह सब बात अब कथा शेष रह गईं है। काशी मे भी जो संस्कृत. 
विद्या के अचार का प्रकार अब बाकी रह गया है उस के बहुत संशोधन 
की आवश्यकता है। अब तो उस से न इह-छोक मे न पर-छोक मे कुछ 
फल दिखाई देता है । 

हां, उस आचीन विद्या के केन्द्र की, जो अब भी हिन्द का केन्द्र है, प्रच- 

छित बोली हिन्दी मे, उत्तम साहित्य का संग्रह और प्रचार हो, तो पूरी आशा 
है कि सर्वाज्ञीण जाग ठीक ठीक हो जाय, ओर शिक्षा रक्षा जीविका आदि 
सब कार्यो मे सफलता, स्वतंत्र और स्वाधीन रूप से, हो । जिन की एक 
बोली, उन का एक सन । यदि देश के सब निवासियों का एक सन हो 
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जाय, तो कौन सी इष्ट वस्तु है जो इन को न मिल सके। ... 
एक लिपि ओर विविध भाषाओं के शब्द 


इस लिये इस बोली का जितना अधिक अचार हो उतना ही अच्छा 
है। मुझे इस का बहुत खेद है कि दिवंगत ( कलकत्ता हाइ-कोर्ट के भूत- 
पूर्व जज ) श्री शारदाचरण मित्र ने, जो एकलिपिविस्तारपरिषत्‌? स्थापित 
की थी, ओर उस की जो श्रेमासिक पत्रिका निकाली थी, वह दोनों शान्त 
हो गई, और इस ओर पुनर्वार प्रयत्न नहीं किया गया ।%& क्‍ 
यह प्रायः दिवेवाद है कि जैसे नारी अक्षरावल्वी, वैसे नागरी छिपि 
भी, अन्य सब वर्णमारूओं और छिपियों की अपेक्षा अधिक शास्रीय, 
सायन्टिफ़िक, सम्पूर्ण, अश्रान्त, और सब बोलियों के लिखने मे समर्थ 
है। यदि पांच सात आघाज़ें अरबी और अज्गरेज़ी की ऐसी हैं जिन के 
लिये संस्कृत अक्षरावली और लिपि मे प्रबंध नहीं है, तो वे सहरू मे, स्वरवर्ग 
और व्यंजनवर्ग मे, स्थान और प्रयत्न के अनुसार, बढ़ा ली जा सकती हैं, 
और अब बत्ती जाने भी छगी हैं। जैसे स्वस्वर्ग से अरबी अ॒अइ्गरेजी 
( तथा बंगला ) एं और ऑ । कवर्ग से कु और ग़, चवर्ग से ज़, पवर्ग मे 
फ़, जिन के पुराने नाम जिह्वामूलीय और उपध्मानीय हैं। इत्यादि । 
सुझे अपना अनुभव यह है कि जब तक एकलिपिविस्तारपरिषत्‌ की 
पत्रिका निकलती थी, मै उसे नियम से पढ़ा करता था, और नागरी 
अक्षरों मे छपे हुए उस के बंगला, मशठी, गुजराती लेख भी प्रायः सब 
समझ जाता था। हां तेलुगू -तामिल लेख तो नहीं समझ पड़ते थे । पर 
 डस मे भी कहीं कहीं पुराने संस्कृत झब्द पहिचान पड़ जाते थे । ड्दू 
का तो कहना ही क्या है। यह तो सिद्ध हो चुका है कि हिन्दी उद्‌ मे 
इतना भी भेद नहीं है जितना हिन्दी बंगला या हिन्दी गुजराती या हिन्दी 
भराठी मे है। क्रियापद उदू मे प्रायः सब ही हिन्दी के अथांत्‌ संस्कृत 
प्राकृत के हैं । आना, जाना, खाना, पीना, देखना, सुनना, सोना, 
# ओ प्रेमचन्द और श्री कन्हैयालाल मुंशी ने 'हंसः नामक मासिक 
पत्निका मे इस प्रकार का कार्य फिर आरंभ... किया; पर खेद है कि भरी प्रेम 
चन्द जी के देहावसान से वह काम, थोड़े ही समय बाद, बन्द हो गया. [० 
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जागना, जानना, बूझना, समझना, चलना, फिरना, इत्यादि। वाक्यों की 
बनावट हिन्दी की ऐसी ही होती है। विभक्ति-वाचक शब्द सब हिन्दी 
के हैं । संशापद, संज्ञा-विशेषण, और क्रिया-विशेषण, फ़ारसी-अरबी के 
ज़्यादा अ्योग करने से बोली उदू', और संस्कृत के अधिक होने से हिन्दी, 
कही जाती है । यह तो कुंछ भी फरक नहीं है। संज्ञापद तो हम को सभी 
भाषाओं से, जो जो ज़रूही हों, लेना उचित ही है। बहुत से अंग्रेज़ी के 
शब्द अब भाषा मे ले लिये गये हैं। अरबी-फारसी के शब्द अगर कसरत 
से हिन्दी मे लिये जायें, तो एक फायदा यह होगा कि अरब, फारस , 
मिस्र देश का सम्बन्ध इस अंश मे बना रहेगा, जिस से 'एशियाटिक 
यूनिटी', और उसके वाद 'वर॒ल्‌ड यूनिटी', मे, सहायता मिलेगी। पर 
लिपि एक, नागरी, यदि सब प्रान्तों से बरती जाने छंगे, तो प्रान्तीय 
भाषाओं का भेद रहते हुए भी एक दूसरे का अभिआच्र समझने से बहुत 
बड़ी सुविधा हो जाय। काशी का हार तो मे जानता हूँ कि, वहां के सब 
मुसलमान भाइयों की कोठियों मे भी बहीं खाते एक अकार की नागरी 
अर्थात्‌ महाजनी लिपि से ही लिखे जाते हैं। महाराष्ट्र भाषा के प्रन्थ 
और पत्र सब नागरी लिपि मे छपते हैं। और मेरी समझ से तो ऐसा 
आता है कि बँगला ओर गुजराती तथा डर के अच्छे अच्छे अन्ध यदि 
नागरी छिपि में छपे तो व्यापार रोज़गार की दृष्टि से भी छापने वालों ही 
को बहुत राम होगा, क्योंकि हिन्दी के ही जानकार भी इन को, बिना अनुवाद 
के श्रम के, मूछ शब्दों मे ही. पढ़ कर, अधिकांश का अथ अहण कर सके के 
कारण, ख़रीदेंगे, और इन का प्रचार, जो अब तक्तत्मांत की सीमा के 
भीतर संकुचित है, वह समग्र भारत से फैल जायगा । ग़ालिब और ज़ौक 
की कविताओं के छोटे संग्रह जो नागरी मे छपे हैं, उन की अच्छी बिक्री 
है । परम असिद्ध कवि अकबर इलाहाबादी के भी पद्म नागरी अक्षरों से 
छपे हैं, ओर हज़ारों प्रतियों हाथों हाथ बिकी हैं ।#& इस सम्बन्ध मे एक 
बात और विचारने की है। हिन्दी मे जो संस्क्ृत, फ़ारसी, अरबी, अद्जरेज़ी 
क इधर २०-२५ वर्षो मे, श्रव कई छोटे बड़े संग्रह, नामी उदूँ 
कवियों के चुने हुए पद्यो के, छुप गये हैं--( १६४४ ३० )। 
." 
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आदि के शब्द छिये जायेँ वे अपने शुद्ध रूप मे बरते जायेँ, या हिन्दी की 
बोली के अनुसार उन की शक कुछ बदली जाय ? कुछ सज्जनों का 
विचार है कि, एक देश को छोड़कर आदमी दूसरे देश मे जा बसता है, 
ओर अपना पुराना पहिरावा छोड़ कर उस देश के पहिरावे को धारण 
कर लेता है, तमी उस देश के आदमियों मे मिल पाता है, नहीं तो 
विदेशी बना रहता है, इस लिये ऐसे शब्दों का रूप भी कुछ बदल छेना 
अच्छा होगा। दूसरे कहते हैं कि अगर शक बदलनी झुरू हुईं तो 
 शेज्ञ रोज़ बदलती ही जायगी, कहीं स्थिरता न आवेगी; और शब्दों की 
उत्पत्ति का स्थान सी भूल जायगा, ओर शायद अथ भी बदल जायगा | 
कहावत है कि--- 
दस बिगहा पर पानी बदले द्स कोसन पर बानी 
ओर संस्कृत प्राकृत का भेद मुख्यतः इसी कारण से है; संस्कृत 
के रूप के, विविध प्रान्तों मे, विविध अकार से बदलने के कारण, प्राकृतें 
बहुत सी उत्पन्न हुई; जीर लुप भी हो गई; संस्कृत एक ही बनी है। 
साथ ही इस के, आकृत और संस्क्ृत का अन्योन्याश्रय भी है, वैसा ही 
जैसा सांख्य मे प्रकृति ओर विकृति का 
अव्यक्त प्रकृति मे जो अनन्त संस्कार छीनहैं, उन का उद्घोधन और 
अभिव्यंजन हो कर, विक्ृतियां उत्पन्न होती हैं, और अनन्त विषमता 
और भेद दि्खिलाती हैं। फिर, विकृृतियां,समता की ओर झुक कर, क्रमशः 
अकृति की अव्यक्तावस्था मे अलीन हो जाती हैं। यदि किसी एक 
विकृति की संस्कृति, संस्कार, संश्करण, व्याकरण और कोष बनाकर, हो. 
-जाय, तो वह 'सम्यक्‌-कृतः विक्ृति कुछ दिनों के लिये स्थिर हो जाती 
है। इस को अंगरेज़ी मे 'स्टेंडडाइज़ेशन! कहते हैं। 
संस्कृत से अपश्रंश हो कर तरह तरह की ग्राकृते पेदा हो गई हैं। भाकृतों 
का घुनस्संस्करण हो कर संस्कृत के लिये नवीन शब्द मिल सकते हैं। 
मतलब यह कि ऐसे विचार वालों का यह कहना हैं कि दूसरी 
आषाओं से लिये हुए शब्दों का स्वरूप शुद्ध रक्‍्खा जाय तो भाषा स्थिर 
. रहेगी; नहीं तो अपनी अपनी वागिन्द्रिय की बनावट के अनुसार सब ही 








अन्य भाषाओं से लिये शब्दों का रूप केसा हो ? ५ 


मनुष्य उन से रहोबदल करने छगेंगे । कोई कोसरू तोतकछा आकार चाहेगा, 
'कोई तेजस्वी, शानदार, श॒ुर्ता, साफ, और सफ्फाफ | 

दूसरों का कहना है कि एक सेना मे कई तरह की वर्दी बेढडब मालूस 
पड़ती है। अभी तक, दोनों पक्ष के समर्थक, युक्‍क्तियां छूगा ही रहे हैं । 
सर्वसाधारण की सूत्नात्मा ने कोई निर्णय नहीं कर पाया है। पर अम्ध- 
साहित्य अधिक बढ़ने पर इस का भी निर्णय हो ही जायगा। जैसा 
अंग्रेज़ी मे हो गया है। जैसा सुनता हूँ. कि बंगला, गुजराती, मराठी से 
_ कुछ न कुछ हो गया है। इन तीन भाषाओं को यह सुविधा है, कि इन 
को फार्सी अरदी शब्दों से काम कम है । प्रायः संस्कृत ही का आसरा 
है। हिन्दी को फारसी अरबी से भी काम है और संस्कृत से भी । 
लुरूसीदास जी ने, जिन्हों ने वा्मीकि रासायण का हिन्दी से अनुवाद 
दैसा किया जैसा व्यास जी ने वेदों का महाभारत के रूप मे, “रज़ाइश' 
का आकार रजायसु' कर दिया है । आश्रय' का तो आसरए सहज ही 
है। फारसी-दां रज़ाइश” पर ही ज़ोर देते हैं। संस्कृतज्ञ के कंणे को 
आश्रय! ही प्रिय है। पर सर्व-साधारण को प्रायः रजायसु और आसरा 
ही भछा छगेगा। मेरा निज का विचार कुछ ऐसा होता है कि, छिखे 
ओर छपे पंथों के छिये यदि शब्दों के छुछ आकार पर ज़ोर दिया जाय, 
तो साहित्य की स्थिरता बढ़ेगी । बोलने मे चाहे थोड़ी ढिलाई भी रहे । 
ज़ाहिरा, खड़ी बोली” का प्रयोग बढ़ता भी जाता है। यही शकछ हिन्दी 
ओर उदू के मेल की, अर्थात्‌ हिन्दुस्तानी की, होती देख पड़ती है। 
मामूली बोल-चाल मे तो, जैसे आदमी आदमी की शकछ सूरत से और 
आवाज़ से फक होता है, वैले ही शब्दों मे कुछ न कुछ होता है ओर 
'शहेगा। एक घर मे बच्चे कुछ और बोलते हैं, ख्ियाँ कुछ ओर, पुरुष 
कुछ ओर, नोकर कुछ जोर। एक दूसरे की बात ठीक ठीक समझ जाये, 
इतना तो ज़रूरी है, और जैसे हो वेसे साधना चाहिये; इस के बाद यदि 
थोड़ा भेद रहे, तो वह भी संसार की विचिनत्रता के आवश्यक रस मे 
सहायता ही देता है । जब शास्त्रीय विषयों ( इल्‍्मी सज़ासीन ) पर छेख 
इलिखना हो, तब संस्कृतज्ञ अंथकार अवश्य ही संस्कृत से संज्ञा-पद, 
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विशेषण, आदि छेगा, ओर अरबी-फारसी-दां उन ज़बानों से इल्म व 
सिफत के छफ़्ज़ों को । यह फक, भेद, मिट नहीं सकता; न मिटाने की 
ज़रूरत है; जैसे तमिल, तेलुगू, गुजराती, मराठी, के ग्रन्थ अछग छपते 
ही हैं, वेसे ही हिन्दी और उर्दू के भी अछग क्यों न बने ओर छपें ? 
हाँ, अगर दोनो तरह के लिखने वाले इतना ध्यान रक्‍्खें ओर यह उपाय 
काम में छावें, कि ठेठ संस्कृत शब्द के साथ, 'बेकेट,” कोष्ठक, में उस का 
अरबी-फ़ारसी पर्याय, और ठेठ अरबी-फ़ारसी रूपज़ के साथ ब्रेकेट से 
संस्कृत पर्याय, रख दिया करें, तो पांच-पाच छः-छः सौ शब्द, दोनो तरफ. 
के, दोनो तरफ वालों को अभ्यस्त हो जाथ। 
लेख ओर ग्रंथ 
यहां तक तो बोली और लिपि की बात हुईं । अब लेखों और गन्थों 
की थोड़ी चर्चा आवश्यकः है, जिन से ही साहित्य के सब अंगों की पूर्लि 
हो सकती है | देनिक, साधाहिक, मासिक, ज्रेमासिक आदि पतन्न और 
पतन्निकाओं पर वो बड़ा परिश्रम हो रहा है। देश मे जितने देनिक आज 
काल हैं, उन में से पांच तो इस महानगर कलकत्ते मे ही निकछते हैं। 
दो कानपुर से, एक प्रयाग से, एक छखनऊ मे, और एक काशी से । 
साप्ताहिक पच्चीस या तीस हैं। अच्छी मासिक पत्निका भी कोई पन्द्रह 
सोलह हैं, जिन मे चार पांच खियों के लिये, और तीन चार बालकों और 
बालिकाओं के लिये, हैं। अक्सर मासिक पन्नों मे चित्र रहते हैं । चार 
पांच मे रंगीन चित्र सी। तीन चार त्रेमासिक पत्रिकाएँ भी निकलती हैं, & 
जिन मे काशी की नागरी ग्रचारिणी सभा की पश्चिका ओर जैन साहित्य 
संशोधक पतन्निका विशेष ध्यान के योग्य है। इस से कुछ सन्देह नहीं कि 
इन के अकाशकों ने बहुत उत्साह किया है, ओर बड़ा श्रम और ख़च्चे 
# सन्‌ १६२१ ६३० के बाद दधर २२-२३ वर्षों मे यह सब संख्याएं 
बहुत बढ़ गई हैं, ओर कई बहुत अच्छे अच्छे, संयत, प्रामाणिक, श्ञान- 
_बर्घक, शील्वधक, मयांदित, देनिक ओर मासिक प्रकाशित होने लगे हैं-- 
६ १६४४ ३०)। 
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डठाया है | इन से देश की जाग मे बड़ी सहायता मिल रही है, वत्तंमान 
संसार की बातें बहुत मालूम होती हैं, और सासिक पत्रिकाओं मे स्थायी 
विषयों पर छेखों के द्वारा नये ज्ञान ओर नये विचारों का संग्रह होता 
जाता है। पर अभी बहुत संस्कार परिष्कार और उत्कर्ष के लिये 
अवसर है। 

. खेद यह है कि जैसे एक रोग के कारण दूसरे रोग उत्पन्न होते 
हैं, ओर इन दूसरों से पहिले की वृद्धि होती है, 'परस्परानुअहन्याय' से, 
दैसे ही इस देश के शीलूभंग से स्वाधीनता और घन की हानि हो गई, 
और लिधनता से कोई भी व्यवसाय पनपते नहीं, और पराधीनता और 
दरिद्रता के कारण शी भी फिर से दृढ़ होने नहीं पाता । ऐसा अनर्थ- 
अक्रक हो गया है। डउत्पय्य हृदि लछीयन्ते दरिद्वा्णां मनोरथाः”, 'छुमुक्षित+ 
कि न करोति पाप॑', इत्यादि । पर छोग जाग रहे हैं, ओर दिन दिन 
पराथ्चुद्धि, व्यागबुद्धि, राष्ट्रबुद्धि, कुछ न कुछ बढ़ती जाती है, यद्यपि 
स्वाथ और छलोम के भाव भी अधिक तीज्र हो रहे हैं। इस से आशा 
कुछ की जा सकती है कि खोया हुआ शील स्थात्‌ छोदेगा, और उस के 
साथ साथ अन्य सब कल्याण गुण वापस आवचेंगे। 

नाटक ओर “उपन्यास”! अर्थात्‌ आख्यात्रिका के अंथ बहुत से 
अच्छे अच्छे अब हिनंदी मे लिखे जाते हैं। देशभक्ति की कविता 
अच्छी अच्छी निकलती हैं । छोटे काव्य भी कई अच्छे अच्छे छपे हैं । 
पर तुलसीदास जी की रामायण के ऐसे महाकाव्य की रचना का किसी 
से प्रयत्न नहीं किया है । ऐेतिहासिक नाटकों ओर आख्यायिकाओं का 
अनुवाद, अधिक संख्या से होना चाहिये । इन के ग्रंथ, अन्य भाषाओं 
मे बहुत और अच्छे अच्छे हैं। अनुवाद सहल मे हो सकता है। जो 
अन्यथा-सिद्ध है उस पर अ्यास करना अनुचित है। यदि स्वभावतः किसी 
की नवकव्पना की शक्ति अच्छी हो तो बहुत अच्छा है । पर अनुवाद मे 
कोताही करने का कोई कारण नहीं है। अलरूबत्ता इस बात का ध्यान 
शखना चाहिये कि यदि किसी लेखक ने जातिमद से किसी दूसरी जाति के 
विषय में अभद्र भाव प्रकट किये हैं, या मिथ्या बातें लिखी हैं, तो उन का 
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संशोधन अनुवादक कर ले। ऐतिहासिक आख्यानों और नाटकों की" 
बहुतायत, अभिनंदन ओर प्रोत्साहन के योग्य है। पुरानी संस्कृत-पअथा भी 
यही है कि ऐतिहासिक बूत्त के आधार पर काव्य नाटक आदि बनाना 
चाहिये। इस का फल यह है कि जो शिक्षर छुद्ध इतिहास से होती है वही 
इन से, ओर अधिक रुचिकर रूप मे, होती है । छुछ इतिहास के अन्थों 
की भी यही दशा है। इस विषय का संग्रह अन्य भाषञों मे बहुत भारी: 
है । हिन्दी मे अनुवाद करने की देर है । उक्त जातीय पक्षपातों ओर द्वेषों 
से जो दोष मूल गअन्थों मे पेदा हो गये हों, उनके संशोधन की आवश्य- 
कता है। पश्चिम देश के इतिहासों के विषय में तो यदि कई भाषा 
जानने वारा अनुवादकहो, तो यह काम सहज से. हो सकता है। जैसे 
इंग्लिस्तान के जो इतिहास अंग्रेजों ने लिखे हैं, उनका संशोधन, फ्र व 
और जर्मन विद्वानों के लिखे इंग्लिस्तान के इतिहासों से हो सकता है। 
यथा, १८१५ ई० में वाटररू की प्रसिद्ध लड़ाई से नेपोलियन की 
फरासीसी सेना, अंग्रेज़ी और जम॑न सेनाओं के झुकाबिक्के हार गई ४ 
अंग्रेज छेखक इस का यश अंग्रेजी सेना को ही देवा है। जमन लेखक: 
जर्मन सेना को ही। फ़रासीसी छेखक, हार के काश्ण ऐसे बताता है, जिन 
को अंग्रेज जार जम॑न छिपाना चाहते हैं | इत्यादि । 

भारतवर्ष का इतिहास तैयार करने से बोद्ध,, ओर, विशेष कर, जैन 
प्रंथों से, तथा फारसी अंथों से, जो सहायता मिछ सकती है, वह अभी: 
तक पूरी तरह से नहीं छी गई है । पर जैन अंथों के छापने का प्रयत्न: 
दिन दिन अधिक होता जाता है, और भारतवर्ष के पूरे इतिहास की 
सामग्री, धीरे धीरे, शिलालेख, ताम्रपन्न, पुराने सिक्के, वंशावली, पुरानी 
चित्रकारी, मूत्ति, खंडहर आदि के रूप की भी, पुरातत्व, पुशबूत्त, के 
गवेषकों के द्वारा जमा हो रही है । 

अन्य शास्त्रों के विषय, से, जिन की चर्चा पहिले की गई, अधिक 
पारेश्रम की आवश्यकता है। उन पर हिन्दी मे अच्छे ग्रंथ तभी तैयार 
होगे जब उन के लेखक उस उस विषय के, न केवल पाश्चात्य ज्ञान और 
विचार से परिचित हों, किन्तु आ्रचीन संस्कृत ज्ञान और विचार को भी 
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अच्छी तरह जानते हों, और दोनों को, देश की वर्तमान दशा की दृष्टि 
से, देख कर ग्रंथ लिखें। यह काम तभी ठीक होगा जब विद्यालयों मे तत- 
तत्‌ शाख के आचाय॑, पोर्व, पाश्चात्य दोनो ज्ञानों के जानकार हों, और 
वे हिंदी मे अंथ लछिखें। जापान ने इसी प्रकार का अनुसरण कर के पंद्रह 
बीस ही वर्ष मे अपनी भाषा से समस्त पाश्चात्य ज्ञान का निचोड़, 
निशच्योत, रख लिया । निजास हैदराबाद की डस्सानिया यूनिवर्सिटी से 
भी उर्दू छिपि से कुछ गंथ इसी प्रकार से तैयार किये गये हैं, और कई 
छप भी गये हैं, पर मेंने उनको पढ़ा नहीं है; यद्‌ जांचने पर अच्छे समझे 
. जायें, तो उन का अनुवाद हिंदी में होना चाहिये । $ 

साहित्य सम्मेलन ने जो हिंदी मे परीक्षाओं का क्रम संवत्‌ १९७१ 
से बांधा है, उस से अचश्य बड़ा उपकार हो रहा है। पर उन परीक्षाओं 
की प्रंथसारिणी देखने से मालूम पड़ता है कि उत्तमा परीक्षा के कई 
विषयों के लिये प्रायः अंग्रेज़ी भाषा के ही ग्रन्थ दंखने पड़ते हैं । 

पर हप॑ का स्थान है कि यत्न बराबर हो रहा है। अटद्ठाईंस या तीस 
तो पुस्तकमाछा निकल रही हैं, जिन से चार पाँच माराओं मे अच्छे 
अच्छे अंथ रहते हैं । काशी नागरी प्रचारणी सभा की मनोरंजन पुस्तक 
माछा मे विशेष कर शाख विषयक ग्रन्थ रहते हैं। ऐसी सात संस्थाओं के 
नाम माल्म हुए हैं जो अंथों का प्रकाशन साहित्य के प्रचार की दृष्टि से. 
करती हैं, केवल रोज़गार की दृष्टि से नहीं । क्‍ 

इस देश के संपत्काछ के दस्तूर से, शासत्र और शख्र, ब्रह्म ओर 
क्षत्र, शिक्षक और रक्षक, का अन्योन्याश्रय था; तथा दोनों का, अज्ञ-वस् 
के संपादक वेश्य के साथ; तथा तीनो का, सर्वेंसहायक छझ्ूद्र के साथ, 
परस्पराश्चय था । आज काछ, आपत्काल से, प्रजा को राजा के सन की 
और राजा के काम की शिक्षा सीखनी पड़ती है, उस के लिये सब खर्च 

.$ जन्र यह छिखा गया तब से, हज़ारों ग्रंथ, हिंदी मे, विविध 

प्रांती मे, अधिकतर संयुक्त प्रांत, विह्दर, ओर पंजाब मे, छुपे हैं। इन मे, , 
सौ दो सो उत्तम, आदरणीय, ओर आयुष्मान होने के योग्य भी हैं । 

% इधर इस सारिणी मे यथोचित परिवतंन हुआ है-( १९४४ ई० )॥ 
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देना पड़ता है, और, इस के ऊपर से, अपने मन की ओर काम की शिक्षा 
ओर तदुपयोगी अंथों के तैयार करने का श्रम और ख़्चे अछूग उठाना 
पड़ता है, और अनेक विध्न भी सहने पड़ते हैं । 

देशी राज-रियासतों मे कुछ इनी गिनी रियासतें ऐसी हैं जो हिंदी 
साहित्य की पूर्ति की ओर ध्यान देने का यत्न करती हैं, पर जितना कर 
सकती हैं उस का शतमांश भी अभी नहीं कर पाई हैं। विज्ञान के सब 
ही विषयों पर सच्चे अंथ तभी छिखे जायँगे, जब शिक्षकों और शिष्यों 
को उन का ज्ञान, साक्षात्‌ और अपरोक्ष; स्वदेशी विद्यापी्ों मे होने लगेगा । 
एक विद्यापी5 वो सम्मेलन की स्थायी समिति ने खोला है। ओर अब नई 
जाग से अन्य कई विद्यापीठ स्थान स्थान पर खुले हैं, जिन्हों ने हिंदी ही मे 
शिक्षा देने का निश्चय किया है। यह काम होगा तो अवश्य, पर कुछ 
देर छगेगी । हे 

शने: कन्या, शनेः पन्‍्थाः, शनेंः परवतलंघनम, 
शनेविद्या, च वित्त चापि, एते पंच शनेः शनें । 

सर्वसाधारण जनता को चाहिये कि, “संघे शक्ति: कलो युगे”, इस 
सिद्धान्त पर ध्यान छूगाये हुए, यदि शासकबृनद अपने काम में ग़ाफिल 
ओर छापरवा हैं तो उन को भी चेतावनी देते हुए, अपने कल्याण के 
सब काम अपने हाथ से लेवे, ओर इधर उधर के ख़र्चों मे कमी कर के, 
हिंदी द्वारा शिक्षा ओर हिंदी विद्यापीठों की स्थापना ओर हिंदी साहित्य 
की पूर्ति में चित्त और घन दे । 

पर सब से पहिले करने का ओर सहल भी काम, जैसा मे पहिले 

कह आया हूँ, इतिहास और राजधर्स के प्रंथों के संपादन का है। 
क्योंकि इन से मनुष्य के जीवन की अत्यन्त उपयोगी जो बातें हैं, वे सब, 
थोड़े में, रोचक रूप से, परमात्मा की महिमा के साथ साथ, मारूम हो 
जाती हैं। भागवत की कथा का आरंभ यों ही कहा है। ऋषियों ने 
सूत से कहा, पे 
. अति विचित्र रचना हू बानी, हरियश जो न बखाना, 
जासों जग पवित्र होवे, तो मानहु काग घसाना, 
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विविष प्रकारहु अन्न जहां है फेंक्यो जूठन बासी, 
मानत हंस तहां नहिं रमते निर्मल नीर निवासी | 
अति कराल कलिकाल चल्यो वह, अल्य आयु मतिहीना, 
भाग्यरहित, रोगन तें पीडित, सब प्रानी अति दीना, 
तिन के हित, मुनि, शासत्रकथन मे, बहुत परिश्रम कीना । 
शास्त्र बहुत अरु कम बहुत अर छुनत करत न ओराय, 
हे साथो ! जो सार चुन्यो तुम, अपनी बुद्धि बराय, 
वही कहो, जो सुनि श्रद्धालुन की आतमा जुड़ाय | # 

[| 3० ॥ 


# झ० भा० हिन्दी साहित्य सम्मेलन. के ग्यारहवें अधिवेशन 
(कलकता) के सभापति पद से (२६ माचे १६२१ को) दिया गया भाषण | 
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सता सद्धिः संगः कथमपि हि पुण्येन भवति | 
सत्संग बड़े सोभाग्य से मिलता है । उसका बिखरना अच्छा नहीं 

लगता । पर क्या किया जय, संयोग के बाद वियोग होता ही है। यह दैवी 
नियस है । इस सभा का आवाहन कर के विसजेन भी करना भी पड़ता 
. है। पर संतोष का स्थान है कि जिस काम के छिय्रे आप छोग एकत्र हुए. 
थे, वह सब निर्विन्च, शांति से, तुष्टि से, पुष्टि से, सोमनस्य से 
संयन्न हुआ । 

मेरी प्रकृति कुछ ऐसी परमात्मा ने बनाई है कि नई बातों को पुरानी 
ही आंखों से देखना चाहता हूँ । पुरानी आंखों से अर्थात्‌ पुराण की . 
आंखों से । इस कारण बहुतेरे मेरे अिय मित्र सुझ पर, नये ज़माने मे 
डोकरिया पुराण फैलाने का यह जतन करता है, ऐसा आक्षेप करते हैं 
ओर दय कर के स्नेह से हँसते भी हैं । पर मेरा विश्वास दृढ़ बना है कि 
जैसे देह बदलते रहते हैं ओर आत्मा पुराना ही बना रहता है, वैसे ही 
ज़माने नये होते रहते हैं, पर संसार की गति के नियम वे ही बने रहते हैं, 
जो पुराणों ने दिखलाये हैं । और यह उचित भी है। यौवन मे केसा भी 
सुंदर ओर बलवान शरीर रहा हो, पर बहुत कार पा कर जी शीर्ण 
होवेगा ही, ओर तब उस को बदुरू छेना ही अच्छा है, यद्यपि बदुछ कर 
शुरू मे बच्चे का. ही अशक्त शरीर मिछेगा । 


सजनो ! 


पुराने यज्ञों का नया रूप। 
इस देश की. पुरानी ग्रथा रही है कि 
 नेमिषे$निमिष्षेत्रे, सत्रे द्वादशवाषिके 
प्रजानां द्ितकामाय ऋषयत्तु समागमन्‌ | 
में ने इस का अर्थ यह समझ रखा है कि प्रति बारहवें वर्ष नैसिष 
क्षेत्र में देश के वृद्ध, तपरवी, जिन का हृदय सब छोक की ओर वैसा था 
जैसा पिता पितामह का अपनी प्रजा की ओर होता है, एकन्न हो कर 
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विचार करते थे, कि क्या क्‍या उपाय छोंक के हित के लिये किया जाय।. 
उन उपायों से एक मुख्य उपाय, इतिहास पुराण का पुनः संस्करण और 
प्रचारण हुआ करता था, जिस से उपयोगी ज्ञान देश भर में ले, . 
अविदय्ा का अंधकार मिटे, ओर सद्दिचार सदाचार का अकाश उदय हो । 
शायद अब तक जो कुंभ के मेले की चाछ बारहवें वर्ष की चर रही है 
कुछ इसी का छेश शेष हो। पर अब पुराने सेलों का आंतरिक भाव 
बिल्कुक बिगड़ गया है, जैसे अति बुद्ध शरीर रोगों का धर हो जाता है। 
इस कारण भारतवर्ष की सूत्रात्मा ने इन मेलों के आचीन उत्तम भाव 
के वास्ते नया शरीर, ऐसे सम्मेलनों का, ग्रहण किया है। हज़ार दर्ष 
पुराने हिन्दी साहित्य ने भी अपदा बहुत घुराना रूप छोड़ कश नह काया को 
घारण वा हैं। इस बीस करेड (सन्‌ १९४१ की अलुष्य-गणना से अड॒- 
तीस करोड़) मजुष्यों की सहाजाए स्‌ पांच छाख वरच-कोस के महादेश 
की, दृष्टि से, इन सम्मेलनों की अभी बहुत बाल्यावस्था है, दो भी इन्हों ने. 
बड़ा काम कर लिया है । 
. विध्नों और त्रटियों से निराश नहों होना चाहिये । 

जो छोग काम मे छगे हैं, उसको 

. आपत्काल से अपने बूते ( वित्त. श 
हैं, आर इस कारण खिल्न हो रहे हैं, उन को तो कभी कभी बाडमेदी 
होती है, ओर ऐसा जान पंड्ता है कि परिश्रम विष्फ्ल जायगा। पर 
ऐसा नहीं है । 
न इह अ्रमिक्रम नाशोडस्ति, प्रत्यवायों न विय्ते, 
स्वल्पं अपि अस्य घमध्य त्रायते महते मवात्‌ | (गीता) 

अच्छे काम मे जो मिहनत की. जाती है बह कभी बरबाद नहीं 
जाती । द 

कहावत है, “दीपक के तले अँधेरा”?। इस का अर्थ ग्रायः अयवादा-- 
त्मक निन्दात्मक, ही छूगाया जाता है। पर नहीं, इस का अर्थ पूरा यह है: 
कि, यद्यपि दीया के नीचे अँधेरा होता है, पर दूर तो अकाश होता है । 
यह बात कभी न भूछना चाहिये । तेल और बत्ती जलछेंगे ही, एक दूसरे: 


हे 


४ 


*$ 4 


) से बहुत अधिक बोझ उठाये: 


ध् 


् 
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के जलने जछाने मे मद॒द करेंगे, कभी हुआ भी दंगे, दीवट पर तो 
ीकट जमा हो ही गी । पर जिन को प्रकाश मिलता है, उन को तेल और 
बत्ती का उपकार मानना चाहिये, कि हमए सुख के बासस्‍्ते ये अपने को 
बलिदान कर रहे हैं, होम हवन हो रहे हैं । 

दूसरी कहावत का भी ऐसा ही अथ है, “दूर के ढोल सुहावने” | 
इस का सी अथ प्रायः छोग आक्षेपात्मक, दूबणात्मक करते हैं। 


॥:9 अल. 


वे छोग 'सुहावने! इस शब्द को भूल जाते हैं। ढोल पीठने वाले के, 
और उस के अत्यन्त पास बैठ कर उस की सहायता करने वालों के, 
'हाथ और कान को चाहे जो क्छेश होता हो, पर दूर से सुनने वालों 
को तो सुहावनी ही ध्वनि सुन पड़ती है। इस वास्ते उन को ढोल 
बालों का गुण ही सानना चाहिये । 
इन हेतुओ से हम छोगों का धर्म है कि इस सत्समागस के दिसजेन 
'के समय हिंदी साहित्यसेवियों, नागरी प्रचारिणी सभाओं, साहित्य- 
सम्मेलन के जन्मदाताओं, उस की स्थायी समिति और स्वागत-समितियों 
'के कार्यकर्ताओं, तथा सहायकों, प्रतिनिधियों, अभ्यागतों, और [विशेष कर 
इस ग्यारहवें सम्मेलन की स्वागत-समिति के सभापति, (श्री घनश्याम- 
दास जी बिड़छा ) तथा सब उपसभापतियों, को, ठथा संज्रियों, अन्य 
कार्यकर्ताओं, ओर स्वयंसेवक जनो को, हृदय से धन्यवाद दें । 
इन सब के परिश्रसों से हिन्दी प्रचार का भी काम, ओर हिन्दी 
अन्थों के संग्रह ओर नवनिर्माण का भी काम, देश से बहुत हो भी गया 
'है, और आइन्दा के वास्‍्ते बढ़मूछ हो गया है, जो और अधिक संतोष 
-की बात है । अब वह अवश्य दिन दिन बढ़ता जायगा, रुक नहीं सकता । 
भारतवर्ष की सूत्रात्मा ने इस को ग्रव्यक्षरुपेण अब अपने जीवन के सब 
अंगों मे नये प्राणसचार का एकमात्र उपाय सान लिया है। 
हिन्दी साहित्य के इस नये जन्म से, ज़रूर है कि झुरू मे ऐयारी 
“तिलिस्म आदि के बहुत अन्थ लिखे गये। पर यह भी बाल्यकाल की 
_ रूचि के अनुसार ही था। और इस प्रकार के जो उत्तम ग्रन्थ हैं वे भी 
रक्षणीय हैं । पुराणो का एक बड़ा अंश इसी वास्ते ऐसे आकार में 
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लिखा गया है, जो बालकों को रुचिकर ओर प्रमोदजनक हो । पर हां, 
ऐसी कहानियों का भाव शुद्ध होना चाहिये। उन में ऐसे भाव न होने 
चाहिये जिन से बालकों की निर्मंठ और स्वच्छ बुद्धि पर मैठा छू जाय । 

अब वह बाल्यावस्था, साहित्य की, हटी; योवनावस्था आईं; इस के- 
अनुरूप, अथकरी विद्या के, रोज़गार बढ़ाने वाले उपायों के, तरह तरह 
के श्रोंढ़ इतिहास के, ज्ञान विज्ञान के, शाख्र-सायंस के, तथा ऐतिहासिक 
और सामाजिक नाटक आख्यानादि के, अन्थों की आवश्यकता है; और 
ऐसे प्न्थ, कुछ न कुछ, बनते भी जाते हैं । 

गुणग्रहण की आवश्यझता | 

पर यह सदा याद रखने की बात है कि स्वदेश, स्वभाषा, स्वसाहित्य, 
की जाग मे, विदेश के ज्ञान का तिगकार न होने पावे । विदेश के कई 
आचार, विदेश के कई पहिरावे, विदेश के अत्यन्त चनलोभ के भाव, 
हमारे लिये अति हानिकारक हैं। पर उन का विज्ञांन बहुत बढ़ा चढ़ा है। 
यदि हम डस का तिरस्कार करेंगे तो हमारे जी शशीर से जो नया प्राण 
आ रहा है वह रुक जायगा, और इस जाग के पहिलछे जो उस शशीर 
की अत्यन्त रोगग्रस्तावस्था थी वह फिर हो जायगीं। चौदह वर्ष के 
वनवास के अनुभव के बल से शाम ने रामराज्य स्थापन किया; रावण 
को दंड दिया, पर विभीषण से गाढ़ मैत्री की । पांडवों को भी तेरह वर्ष 
के वनवास से बहुत ज्ञान सिलछा; उस मे भी, अजुन ने अपने चार 
भाइय्रों को छोड़ कर विशेष प्रवास ओर विशेष तपस्या किया, और रावण 
के चचेरे भाई इन्द्र ओर सोतेले भाई कुबेर आदि देवों से तरह तरह के 
अख सीखे, जो महाभारत मे काम आये। देवगुरु बृहस्पति ने अपने पुत्र 
कच को विछायत भेज कर देत्यगुरु छुक्ताचायं से ऋतसंजीवनी विद्या 
सिखवा संगाई । यह ,उदाहरण अहण करने छायक गुणो के हुए । 

दोषत्याग |... 

युधिष्ठिर ने सयासुर से अपना सभा-भवन बनवाया, पर यह बात 
अनुकरणीय नहीं है, क्यों कि रक्ष्मी के इसी अत्यन्त विकास और नुमा-- 
इश से ही तो दुर्योधन दुःशासन को ईर्ष्या पैदा हुईं। तथा रास की. 
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'खीचा, अथांत्‌ उ्वराभूसि, उपजाऊ खेत की ज़मीन (जो अर्थ भी 'सीता! 
शब्द का निरुक्‍त ने बताया है), सायाझग के ऊपरी चमड़े की चमक- 
भड़क के छोम में पड़ी, और रावण के कारागार से दँध गईं । 
निष्कर्ष, निखरी बात, यह है, कि अच्छी तरह छान बीन कर, पच्छिस 
देश का जो ज्ञान विज्ञान हमारे उपयोगी है, उसी का हम को संग्रह 
करता चाहिये। और उस को हिन्दी के वेश से इस देश मे फैलाना 
'चाहिये। मेरा छुछ ऐसा विश्वास हो गया है, चाहे गछूत ही हो, कि बिना 
यूरोप और एशिया दोनो की अवस्था व्यवस्था ठीक लीक जाने, बिना 
छुशण ज्ञाब और नवीन छ्ञाव के एकत्र हुए, बिना पूर्व के अध्यात्म और 
अधिदेव तथा पश्चिम के अधिदेव और अधिभूत शास्त्र के हिन्दी साहित्य 
मे सम्मेऊज हुए, सारतवर्ष का जी्ोद्धार, नहीं होगा । इस' लिये कुछ 
'साहित्यसेवियों को ख़ास ख़ास विषय से, दोनो ओर परिश्रम्त कर के, 
दोनों ज्ञानो का सम्पादन करना आवश्यक है । 


इस सम्मेलन के कार्य | 


इस संबन्ध मे, इस सम्मेलन मे जो कई निश्चय हुए हैं, वे बड़े. 
' सन्‍्तोष देने और आशा बढ़ाने वाले हैं । ह 

स्थान स्थान पर हन्शी से शिक्षा देने वाले विद्यारपपीकं का आरंस, 
“जबलपुर मे सच्चे विद्वानो और देशभक्‍तों के मठ का स्थापन, अन्थ- 
निर्माण के लिये विशेष प्रबन्ध, “संगरूांग्रसाद पारितोषिक”” का व्यवस्थापन, 

यह सब काय बड़े होनहाए हैं। ः 
... हिन्दी साहित्य सम्मेलन के मुख से, देश की सूत्रात्मा ने, हिन्दी 
साहित्य की सहायता के छिये, जो श्राथंवा उन से की, उस ओर, प्रचलित 
सरकारी और नीम-सरकारी विद्यालयों ने ध्यान नहीं दिया, उपेक्षा किया, 
अथवा तिरस्कार और अपहास भी किया, सिवाय शायद एक के, अर्थात्‌ 
कलकत्ता की यूनिवर्सिटी के, जिस ने एक बहुत थोड़े से अंश मे, इस 
... प्रार्थना को साना। इस उपेक्षा और तिरस्कार का फू यह हुआ है कि, 
'इन सरकारी और नीम सरकारी यूनिवर्सिटियों और कालिजों से, सर्े- 





कल कक 
हे रे 


इस सम्मेलन के कार्य ९७ 


साधारण की श्रद्धा हट गई और हटती जाती है, और प्रायः आगे चल 


कर उन की सहायता सर्वेसाधारण की झोर से धीरे धीरे बन्द हो 
जायगी। & 
किन्तु देश की सून्नात्मा के प्राण का स्वेथा निरोध तो नहीं हो 


सकता, जब तक उस सरूत्रात्मा की आयु समाप्त न हो | योग शास्त्र का 


सिद्धांत है कि, स्थूछ की ओर से बृत्तियों का निशेध होने से, 
दिव्य इन्द्रियां खुछ जाती हैं, और सूक्ष्म पदाथों का ज्ञान होने छगता 


है । इन प्रचलित स्कूल कालिजों की ओर से, और इन की अब व्यर्थप्राय, 


क्या हानिकारक, शिक्षा की ओर से, निरुद्ध हो कर, अब यह सूत्रात्मा 


नये ओर अधिक उपयोगी स्वदेशी बोली मे शिक्षा देने वाले विद्यापीठ 


खोल रही है। पर यह कारय सरझ नहीं है, बहुत कठिनाइयों का सामना 


ऋरना पड़ रहा है, और पड़ेगा। 


ध्ययनाध्यपपन्त और अन्थनिर्माण का सम्बन्ध स्वाभाविक है । जहां 
बुद्धिमान अध्येता ओर अध्यापक एकत्र हों, वहीं शाख्र की चर्चा, काव्य 
साहित्य की चर्चा, होगी । और परस्पर बुद्धि के संमद से, तथा गुरु शिष्य 
के साथ मिल कर संसार के व्यवहार व्यापार को देखने से, ज्ञान विज्ञान 


विशुद्ध्‌ होगा । तब उत्तम अन्थ धीरे धीरे तैयार होंगे । 


यह काम यदि संग्रथन, संघठन, व्यूहन, कर्मविभाग, के साथ किया 
जाय, तो यत्र बहुत पूरी तरह से सफल होगा। प्रसिद्ध है कि एक प्रधान : 


संपादक और तीस चालीस विशेष-विभाग-संपादकों की मातहती मे, पनद्ह 
सौ लेखकों ने काम कर के, दो वर्ष के भीतर भीतर “एनसैक्लोपीडिया 
'ब्रिदानिका” ऐसा बृहतकाय आकर-प्रन्थ तैयार कर लिया, जिस मे समग्र 
पाश्चात्य ज्ञानसमूह का, सब शास्त्रों के विषयों का निचोड़ रखा है। 


यह्द पुराना सिद्धान्त है कि, ज्ञानसंग्रह ओर ज्ञानप्रचार करने वाले 
ज्ञानप्रधान और तपस्वी जीव को, आदर सम्मान ही से, अधिक हृदया- 
ध्यायन होता है । धन तो, भोजनाच्छादुन ओर कुटुम्ब-निर्वाह के लिये 

# अब इस दोष के माजन की ओर यूनिवसिटियों ने ध्यान देका 
आरंम कर दिया है--( १९४४ ई० ) १ 








डप साहित्य का पूर्ण रूप--चार पुरुषार्थ के चार शाह 


जितना पर्याप्त हो, उतना चाहिये ही । ज्ञानप्रचार का काये, वाणिज्य के 
ऐसा, धन के लछोभ से चलाने मे बड़े बड़े दोष पैदा हो जाते हैं, जिन का 
भी उदाहरण पश्चिम देश की दुरवस्था है । यहां भी अब बुद्धि को बिगाड़ने 
चाछे, सदभावों का नाश करने वाले, असदभावों को फेलाने वाले , बहतेरे 
पन्थ और छेख, घन के लोभ से छिखे जाने छगे हैं | दुष्यंसन सिखाना 
सीखना सरल है, सदव्यसन कठिन । बारूक की कच्ची बुद्धि, रोगोत्पादक 
खट्टे तीते मीठे की ओर जर्दी ढुलती है, छुद्ध ओर बऊकारक पदार्थों की 
ओर नहीं । इस दृष्टि से मै उक्त तीन चार कार्यों को. बहुत होनहार 
समझता हूं । 

ग्रंथ-निमोण के अधिकारी । 


०८: 


एक बात यहां और कहना चाहता हूँ । जैसे शरीर का बह्मचर्य 
आवश्यक है, वैसे बुद्धि का अह्मयाचर्य भी । अपरिपक्च शरीर की सन्तान 
कच्ची होती है। वेसे ही अपरिपक्व बुद्धि कहे ग्रन्थरूप सन्‍्तान भी कच्ची 
. और रोगी होती है। इस लिये यह आवश्यक है कि जिन को भीतर से 
स्वभावतः इस ओर प्रेरणा हो, कि अन्थ लिख कर हम साहित्य की सेवा 
करें, वे पहिले ऐसे विद्यापीढों मे, इस नये समय के अनुसार, विद्वानों के 
नये आश्रमो और सच्चे मठों मे, अपनी बुद्धि को और विद्या को परिपक्व 
कर के, ओर जिस विषय पर लिखना हो उस का उचित अनुभव ग्राप 
. कर के, तब अन्थ-निसांण से प्रवृत्त हों । तथा, भिन्न भिन्न मतों के, रागद्वेष 
से प्रेरित हो कर, पश्स्पश दूषण की छुद्धि को सदा बचाते रहें, क्योंकि. 
परमात्मा की दृष्टि से सब अवश्यमेव, निश्चयेन, एक हैं, यद्यपि प्रकृति 
की दृष्टि से अनेक और भिन्न हैं; कपड़ों के आकार प्रकार मे अनन्त भेद 
हैं, पर शरीर की सामान्य आकृति तो सब की समान है । सन्॒ष्यता, 
इंसानियत, एक है, ओर इस का साधन ही परम धर्म है। जिस साहित्य... 
मे यह भाव भरा रहेगा, वही साहित्य ठीक ठीक छोकोपकार्क होगा। 
जैसा आचीन आये संस्कृत साहित्य रहा है। साहश्य पर ज़ोर देना 
चाहिये, वैद्यय पर नहीं । अभेद-खुद्धि बढ़ाना चाहिये, भेद-बुद्धि नहीं । 





ग्रन्थ निर्माण के अधिकारी ४९% 


समन्वय ( सम-अलु-अय ) का, संभह का, विशेध्ययरिहर का, यत्र करना 
चाहिये, विपयय (वि-परिं-अय) का, विश्व का, विशेच-वर्धन का, सहीं । 
सजनों ! हम छोगों ने इस समागस में अच्छे-अच्छे निश्चय किये; 
अच्छे अच्छे व्याख्यान सुने, कोई ओोजस्वी, कोई रसमय, कोई ज्ञानवर्धक 
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कोई उत्तेजक, कोई पथग्रदशक; और परस्थर जानपद्चिचान और स्नेह के 
बन्धन बढ़ाये । 


अब आप' सब छोगों को, ओर विशेषकर स्वागत-समिति के महाशयों 
को, जिन्हों ने अतिथिसत्कार का इतना भार उठाया, पुन्रः धन्यवाद देता 
हूँ । तथा बंगीय साहित्य-परिषत्‌ को, जिस ने इस सम्मेलन का सम्मान 
किया । तथा उन सज्जनों को जिन्‍्हों ने अत्युक्तम प्राचीन चित्रों, प्रन्‍्थों, 
सिक्कों ओर कारीगरियों की प्रदर्शिनी का अबन्ध किया | तथा नाटक- 
समिति को, जिस ने, अपने नाटक मे, समाज के अद्सुत मायसय रूप का 
चित्र, प्रतिनिश्चियों को दिखाया । 

अन्त से, उसी अपने संस्कार के अनुसार, फिर से आप छोगों का 
ध्यान, इतिहास पुराणों के पुनः संस्करण की ओर दिलाता हूँ । इन्हीं से 
पुनः पुनः इस देश के ज्ञान की शुद्धि हुईं है, और अभ्युदुय और निःश्रेयस, 
ऐहिकार्थ ओर परमार्थ, दोनों सधा है। भागवत से छिखा है कि नारद 
ने व्यास को भागवत पुराण लिखने के लिये उपदेश दिया। इस समय 
भारतमाता की सूत्रात्मा ही नारद के स्थान पर है, और उस की अड़तीछ 
कोटि सन्तान मे से जो जो साहित्य मे प्रवीण हैं, वे ही व्यास-स्थानीय हैं | 
नारद के वचन व्यास को थे हैं, 

श्रह्े महाभाग !, भवान्‌ अमोघहक्‌, शुचिश्रवा, सत्यरतो, ध्रतब्रक्त, 

उस्क्रमत्य, अखिलबंधमुक्तये, समाधिनाउनुस्मर तदविचेश्तिम्‌ ! 

इत्थं सम्माष्य, मगवानू नारदो, वासवीसुतम, 


5.5 


आमन्त्य, वीणां रणयन्‌, ययो याहच्छिकी मुनिः। 


( भागवत ) 





धू० चतुरंग साहित्य । पुरुषाथ का अर्थ 


हैं बढ़भागी, बुद्धि तुम्हारी सब रहसन को देखि सके 

यश निमल, जिद्डा साची, तन मनत्रत घारत नाहिं थके; 

सब रस अरू सत्र ज्ञान भरे इतिहास पुराण बनावो, 

अरु तिन तें सब व्येकन की तुम आ्रातम रूप जनावों; 

करि समाधि, अपने मन मे तुम दरिचरितन को ल्यावो, 
अरू छोकन के बन्ध छुड्ावन, सब को तिनहिं सुनावो | 

अस सम्माषण करि के नारद वेदव्यास ते बिदा भये, 
मन माने, बीना झनकारत, ठुरतहि तह ते चले गये। # 


४| | 


चत॒रंग साहित्य का परिशिष्ट 


( सोर श्राषाढ़ १९९३ वि०, १५ जून १६३६ ६०, को लिखा गया ) 
अधथ्यते, आध्यते, इति अथः:,” जो चाहा जाय वह “अर्थ!। “पू:, 
शरीर च, पुरं च; पुरि जेते इति पुरुष: | जो शरीर मे सोआ हो, प्रवेश 
किये हो, देह का धारण किये हो, उस चेतन्यांश को, जीव को, 'पुरुषः 
कहते हैं। उस का अभीट, 'पुरुषार्थ! | जीवसाजन्न का एक ही अभ्यर्थनीय 
साध्य, सुख। वह दो प्रकार का, विषयानन्द और ब्रल्मानल्द, रज्ज़तुद्‌-दुनिया 
और लज्ज़्तुल इलाहिया । इझाशीर से वरतंमान ज्ञानेरिद्ययों कर्मेन्द्रियों के 
विषयों और क्रियाओं के अनुभव से जो, 'मै यह शरीर हूँ, मै यह शब्द 
स्पर्श आदि विषयों का अनुभव कर रहा हूँ, मै यह क्रिया कर रहा हूँ, 
एतदू-अस्मिता-आत्मक, अहं-कार-आत्समक ( दुःख से मिश्रित ) सुख, वह 
विषयानल्द । इन विशेष विशेष विषयों और क्रियाओं से थक कर € भमै 
यह शरीर नहीं, प्रत्युत सब कुछ मे ही है,” यह बद्य-अस्मिता-आत्मक, 
भूमा-आत्मक, स्व-महिसा-रूपी, निर-अहंकार-आत्मक, परम-अहंकार- 
आत्सक, परम-इईंश्वर-आत्मक ), गाढ लिद्वा! के ऐसा, परा शान्ति का 
( सुख-हुःख दोनो से छथक ) सुख, वह बद्यानरद । 
. # अ०» भा० हिन्दी साहित्य सम्मेलन ( कलकत्ता ) में सभापतिपद 
से दिया गया अन्तिम दिन (२९ मार्च १६२१) का उपासंहारात्मक भाषण | 








विषयानन्द-ब्रह्मानन्द; काम-मोक्त ५१ 


विषयानन्द की इच्छा का लाम 'काम', "“भोक्त मिच्छा बुझुक्षा! ; 
बह्मानन्द की इच्छा "ैष्काम्य', भोक्त मिच्छा झुसुक्षा' | राग-विशय, 
साशग्य-वैराग्य, अवृत्ति-निवृत्ति, इंहा-उपश्म, व्युव्थान-निरोध आदि इन्हीं 
दो के पहलुओं के, रूपान्तरों के, भिन्न स्थानों से देख पड़ते भिन्न आकार 
श्रकारों के, नाम हैं। 

इस दृष्टि से, पुरुष के दो ही अर्थ, काम और मोक्ष । पर, ऊँस। 
५ पहिले कहा, सुपरिष्कृत सलुपष्योचित काम-सुख का साधन, बिना धन के, 
: बिना विविध प्रकार की सम्पत्ति के, नहीं हो सकता। पशु के उचित होगा। 
अथ” का विशेष अर्थ, अभिप्राय, धन! है। धन क्या है १ “दर्धान्त, 
फलति', जो फरे, सब फलने वाली वस्तु, 'धन-धान्य!, फलवान्‌ वृक्ष, और 
“उत्तम गोधन धनं!। और भी, पर दूसरे दर्ज से, 'घनति, स्वनति' जो बसे, 
खनखनाय, सोना, चाँदी, ताम्बा, आदि, और ( अब काराज़ के नोट भी ) 
जिस को जनता, वाणिज्य-व्यवसाय की, 'वात्ा' की, रोजगार-व्यापार की, 
सुकरश्ता के किये, अन्न-चख-पात्र-डपकरण-आमसूषण-शृह निर्मांणदृव्ध- 
भवनालंकरणसामग्री-सवारी-शिका री>स्थरकयान-जरूयान-वायुयान आददे 
अनन्त जीवनव्यवहारोपयोगी वस्तुओं के, अथांत्‌ सभी मनुृष्य-सोग्य 
पदाथों के, विनिमय का साधक ( सीन्स आफ एक्सचेंज'& ) मान ऊे- 
यचह भी। उक्त मनुष्य-सोग्य बहुविध पदार्थ भी। जिस से सुख का साथन, 
धन!, सम्पन्न हो, चढ़े, पूरा हो, वह सम्पत्ति! । 


ज्यों केला के पात मे पात पात में पात, 
*  त्वों वेदन की बात में बात बात मे बात | 
अस्तु। सुसंस्कृत विषयसुख का साधन “अथ्थ!, यानी धन है। ओः 
सभ्य 'सिविराइज़ड'* मनुष्य के अनुरूप घन, बिना 'घ्म! के स्थिर नहीं 
होता । इस छिये काम-रूपी एुरुषार्थ के तीन अद्ग, दुयामय दूरदज्ञीं 
महर्षियों ने, कर दिये। और उन में भी “धर्म! पर सब से अधिक जोए 
दिया, अर्थ” पर उस से कम, और 'कास! पर सब से कम। क्योंकि काम 
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धर दो विद्या, अपरा ओर परा 


की ओर तो मनुष्य की प्रवृत्ति स्वभाव से ही है, उस से कम अर्थ की ओर, 
और सब से कम घमे की ओर । इस त्रिवर्ग की सिद्धि का नाम “अभ्युद्य, 
और सोक्ष का मास “निःश्रेयस! । संसार मे मनुष्य का अभितः?, चारे 
मोर, 'उदय होना, सुखी होना, यह 'अम्युदय! । नास्ति श्रेयान्‌ यस्मात्‌', 
. जिस से बदूकर और कोई श्री, श्रेयान्‌ु, व हो वह “निःश्रेयस”ः | इस 
प्रकार से, एक पुरुषार्थ से दो, और दो से चार, हो गये । 
इसी के अनुसार,एक वेद से दो विद्या, कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड, अपरा. 
विद्या और परा विद्या। दो विद्यार्श से चार शास्। ह्षपरा विद्या का ही नाम 
प्रौक्षआख भी । अपरा विद्या के तीन शाख्र, चर्म का, अर्थ का, और काम का। 
“हे विद्ये वेदितव्ये; पर चैवापरा च। तत्नापश, ऋणग्वेदों, यजुवेद!, 
सामवेदो,5थर्ववेदः , शिक्षा, कल्पो, व्याकरण, निरुक्त' , छन्‍्दो,ज्यों तियमिति। 
अथ परश, यया तदक्षश्मधिगम्यते” ( मुण्डकोपनिषत्‌ ) | 
परा विद्या, ब्रह्मविद्या, जिस से अक्षर, अजर, असर, अनादि, अनन्त, 
निरञ्षन, निराकार, निविशेष आत्मा का, ( आत्ता', आपणा?, 'अपना', 
आपा! ) का ज्ञान हो । अपरा विद्या, ऋग्वेदादि अन्य सब अनन्त विद्या। 
अनल्ता वे बेदाः?'। पहिले कही प्रथा से, प्राचीनों ने, वेदभगवान्‌, 
साहित्य-देव, ज्ञानमयेदवर, की मूर्ति की भी कल्पना कर छी है। 
छुंदः पादों तु वेदस्य, हस्तः कल्पोड्थ पश्ज्यतै, 
व्योतिषां अयनं चक्षुः, निरुक्तः भ्रोन्नं डच्यते, 
शिक्षा घ्राण तु वेदस्थ, मुख व्याकरण स्मृतम; 
तस्मात्‌ सांगं॑ अधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते | | 
इन पुराने छोकों मे अधूरी बखानी सूर्ति की पूर्ति, उक्त वेदांगों के 
साथ वेदोपांगों और उपवेदों का भी समावेश कर के, स्यात यों की जा. 
सकती है। द । 
... आयुर्वेदः स्वतः प्राणघ, घनुवेदों महाभुजो, 
गान्धवबेदः कंठो उत्य, शिव्पम्‌ ऊरूसुदश नौ, 
आधिभोतिकशास्राणि. देइनिर्मातृधातव:, 





बेद की मत्ति की कल्पना पूरे 


तथा डाधिदेविकानि अस्य शक्तयः स्पंदहेतव३, 
हृदयं घर्मशास्त्रं स्थात्‌, अर्थशातह्मम्‌ अथ उद्रम्‌, 
कामशा्जं च जघन शुश्नसंततिभूषितम्‌; 
मोक्षशात्र॑ ब्रह्मविधा मधा स्वेनियामक), 
वेदांतलंशाउस्य, यतोी वेदस्तत्र समाप्यते, 
शानत्य परमा काष्ठा ध्मकर्मादिममंणाम्‌ 
सर्पंषां शात्रसाराणां दशनाब्चापि दर्शनम्‌, 
सवंविद्याप्रतिष्ठ या ब्रह्मविद्वेति गीयते | 
एवं तु भगवान्‌ वेदों सम्पन्नोउज्जोर्विराजते | 
धर्म बुभुसमानानां प्रमाण परम श्रुति (म०)१ 
श्रुति बुभ्ृत्समानानां आत्मजश्ञानं परायणम्‌ | 
न छ्नध्यात्मवित्‌ कश्चित्‌ क्रियाफलसुपाश्नुतै (म०): 
ध्ानिनेव कृत सर्वम्‌ आत्मना, 5ह मनुयंथा | 
वेद भगवान का पेर छन्दःशास्त्र हैं; कल्प नासक शास्त्र हाथ हें; 
ज्योतिःशासत्र, आँख; निरुक्त, कान; शिक्षा, नासिका; व्याकरण, मुख है ! 
जआायुर्वेद, प्राण; धनुवेद, भुजा; गान्धर्ववेद, कण्ठ; शिव्पवेद, जाँघ हैं । सब 
आधिभौतिक शास्त्र, सप धातु, पाँच तत्त्व हैं, जिन से शरीर बनता हैं। 
सब आधिदेविक शास्त्र, वह शक्तियाँ हें जिन से शरीर के सब अंग यथो- 
चित क्रिया करते हैं, हिलते, चलते हैं । धर्मशास्र, हृदय; अरथशास्थ्, 
उदर; कामशाखत्र, सुन्दर सनन्‍तति से अलंकृत गोद है। मोक्षशासत्र, सब का 
नियामक मूर्धा है, सिर है; इसी को बह्मविद्या कहते हैं; इस को, उपनिषत्‌ से, 
सब अन्य विद्याओंकी प्रतिष्ठा, नीवी, नीव, आधार, कहा है। सब वेद का,सब 
धर्म कर्मो के मर्सों का, सब मूल तत्वों का, ज्ञान इस मे परिसमाप हो जाता है, 
इस लिये इस को वेद का अन्त “ेदान्त! कहते हैं। सब शास्त्रों के सार का 
इस से दर्शन हो जाता है, इस लिये इस को दशन, सम्यगद्शन, आत्म- 
दर्शन, भी कहते हैं । इस प्रकार से, वेद भगवान्‌”, सब अंगों से सुसम्पन्ध 
हो कर विशजते हैं। घर्म को जानने मे पश्म प्रमाण श्रति हैं, और श्रुति 
का अथे जानने के लिए आत्मज्ञान ही का आसरा है | बिना अध्यात्म 





थूड अनन्त वेद किस प्रकार से 


शास्त्र को जाने, कोई भी किसी क्रिया को सफल नहीं कर सकता, उस से 
सत्फल नहीं पा सकता; क्योंकि यह सब जगत्‌, परमात्मा ने, अपनी आध्या- 
त्मिक ध्यानशक्ति से ही बनाया है। ऐसा भगवान्‌ मनु ने कहा है । 

कृष्ण ने भी कहा है, ह $ 

यदा भूतप्रथर्मावम्‌ एकस्थम अनुपश्यति, 
तत एवं च विस्तारं, ब्रह्म संपश्चते तदा | ( गीता ) 

जब संसार के अनन्त मूतों के, पदार्थों के, चराचर आियों, द्वब्यों, 
वस्तुओं के, एथग्भाव को, नानात्व को, भेदभाव को, अनेकत्व को, एक तत्व 
मे, अभेदभाव से स्थित, प्रतिष्ठित, देख छेता है, तथा उसी एकत्व मे से, 
एक परमात्मा से से, अथवा परमात्मा में ही, विस्तार पाते देख लेता है, 
तब जीव का ब्रह्म, अर्थात्‌ वेद भी, ज्ञान भी, ओर ब्रह्मत्व भी, परमात्मा 
के साथ एकत्व भी, पश्मात्मभाव भी, सम्पन्न सम्पूर्ण होता है । 

सब “अनेक! पदार्थ एक से! और सभी एक से?, हैं--यह ज्ञान, 
यह बेद, दो विद्या, चार शास्त्र, से सम्पूर्ण सम्पन्न होता है।... 

स्पात्‌ किसी को सन्देह हो कि वेद शब्द का व्यवहार तो ऋक, यजुः, 
साम, और अथरवव नामक चार पसिद्ध वेदों के लिए ही होता है । सब विद्या, . 
सब शाख, कैसे वेद कहला सकते हैं ? इस शंका का समाधान, और 
“अनन्ताः वै वेदा:””, इस तैत्तिरीय श्रति की व्याख्या, वेद॒व्यास जी ने महा- 
भारत के शान्ति पर्व के ( कुम्भकोण वाले संस्करण के ) १२२ वे अध्याय 
में की है-- द 
अंगानि, वेदाश्रत्वारो, मीमांसा, न्‍्यायविस्तरः, 
पुराणं, धमशास्त्रं च, विद्याः ह्ेताश्रतुर्दश । 
आयु्वेदी, धनुरवेदों, गान्धर्वश्चेति ते त्रयः, 
अथशालन्न' चतुर्थ तु, विद्या हि श्रशदशेव तु । 
एतासामेब विद्यानां व्यासम्‌ आह महेश्वरः, 
शतानि त्रीणि शाज्ाणां, मदह्ातंत्राणि सप्ततिम | 
पुनर्भदसहल॑ तु तासामेव तु॒ बिस्तरः, 
ऋषिभिर्देवगन्धवें:. सविकल्प:. स्विस्तरः, 





वेट्पारग? कोन है पूधू 


शश्वद्‌ अभ्यस्यते छोके; बेद एवं तु सबंशः । 
वेदाश्वतलः संक्षिप्ताः, वेदवादाश्व ते स्मृताः | 
एतासां पार्गो यस्तु स चोक्तो वेन्‍पारगः | 
वेद नाम से प्रसिद्ध चार वेद, चार उपवेद, छः वेदांग, पुराण- 
इतिहास, धर्मशाख्र, न्याय, मीमांसा, इन अदाश्ह विद्याओं के आधार 
पर, उन के उपब हण के रूप से, शंकर ने तीन सो शास्त्र ओर सत्तर सहा- 
तन्‍त्र बनाये । और इन का विस्तार, ऋषियों, देवों, गन्धवों ने, हज़ारों तरह 
से किया । यह सब वेद ही है, ओर इन सब वेदों मे वेद ही का अभ्यास, 
पढ़ना-पढ़ाना, छोक में हो रहा है। संक्षिप्त रूप को चार वेद? कहते हैं, 
विस्तीर्ण रूप को वेदवादा:” कहते हैं। जो इन सब को, संक्षेप को भी, विस्तार 
को भी, जाने, वही 'वेदपारणा कहलाते के घोग्य है। असिद्ध चार वेदों की 
भी अधिकांश शाखाओं का छोप हो गया है, यह सी प्रसिद्ध है। कूर्सपु रण 
मे, तथा पतश्चछ्ति के महाभाष्य से, कहा है कि ऋग्वेद के इक्कीस भेद, 
यजुः के सो, साम के एक सहख्र, ओर अथव के नो थे । अब तो इन मे 
से बहुत ही थोड़ा मिलता है । 
साम्प्रतकाल के प्रतीचीन यरोपीय शास्त्रों का समावेश, उक्त बेद- 
मूत्ति के अंगों से, अथवा घमं-अर्थ काम मोक्ष शास्त्रों के भीतर किस 
प्रकार से किया जा सकता है, इस को दिखाने का यत्न से ने अपनी अंग्रेज़ी 
पुस्तक दि साथंस आफ सोशलक आग्ेनिज्ञेशन, इन दि छाज़ आफ मनु, 
की पहिली सब्न्चिका(जिल्द)के प्‌ृ० २६८-२७ ० मे किया है। संक्षेप से यों कह 
सकते हैं कि 'सायंस” के दो विभाग, “स्पिरिचुअल! ( परा विद्या ) ओर 
'सैटीरियछ, ( अपश विद्या ); ओर फहिलले, के अन्दर तीन विभाग होंगे। 
( १--क )--समाज के शिक्षण,” धारण, व्यवस्थापन, संग्रहण 
के, साक्षात्‌ या परस्परया, उपयोगी शाख, यथा आमर' ( व्याकरण ), 
“फिलालोजी? ( निरुक्त ), आसोडीः (छनन्‍्द), 'माथेमाटिक्स”ः और 
'आस्ट्रोनोमी! (गणित और ज्योतिष), 'सोसियालोजी? (समाजशास्त्र), 
“ हिस्टरी' ( इतिहास-पुराण ), पाछिटिक्स! 'सिविक्स' ( राज-शास्त्र ), 
“एथिक्स! ( सदाचार-शाख और पूर्वमीमांसा ), 'छा एण्ड जूरिस्मूडेन्स! 








धू६्‌ पाश्चाप्य शान्लों का चतुशात्र मे समावेश 


( व्यवहार घर्म ओर पूर्वमीमांसा! ) इत्यादि । 

( १--ख)--समाज के क्षण” के उपयोगी शाख, यथा मेडिकल 
सांस” ( आयुर्वेद ), और उस के अन्तर्गत, अंगभूत, 'जूआलोजी! 
बाटनी!, बायोलोजी', 'फिसिओोलोजी', 'एनाटोसी' ( प्राणि-शाख्य, दृक्ष- 
वनस्पति-शाख, चतुर्विध-भूतग्राम-शासत्र, 'शारीर-स्थान', ) आदि, तथा 

(सिलिटरी सायंस! ( धनुवेंद ) इत्यादि । 
ह ये सब 'घरमंशासत्र! मे आवंगे। 

( २ ) समाज 'जीविका साधने वाले, तथा श्री, शोभा, समृद्धि, 
“सस्पत्ति' ओए शक्ति बढ़ाने वाले शास्त्र । यथा, 'फ़िज़िक्स! (विद्य दादि- 
शक्तिशाख, 'तम्मात्र'-शास्तर १), केमिस्टी' (महामूतशाखर, रसायनशास्त्र ?) 
(जियालोजी' (भूगभशाख ), 'मिनशलोजी-मेटालर्जी! (खनिजशास्त्र, घातु- 
शास्त्र), 'इकोनोमिक्स” ( सम्पत्तिशास्र, अर्थशाख, कुसीदशास्त), 'एगर- 
कल्चर” ( कृषिशासतर), 'डेयरी-फार्सिड , 'कैटछ-ब्रीडिड ! (गोरक्षाशास्तर), 
'ट्रेड-एण्ड-कामस! ( वाणिज्यशास्त्र )। इत्यादि। यह सब अंथशास्त्र मे 
आदेंगे । 

(३ ) समाज के सांसारिक सुख के परिष्कार करने और बढ़ाने वाले 
शाख । यथा सेक्सालोजी और यूजेनिक्स” (विवाह-शाख, सन्तानोत्कर्ष- 
शास्त्र), सभी 'फाइन आर्ट्स”! (कला-शासत्र), 'पोयटी? (विविध रखों से 
भरी, विविध अलझ्भारों से भूषित, कविता), '्यूज़िक! ( संगीत-शास्त्र) 
'पिण्टिक_!? (चित्र-शाख्), स्कल्पचर! (रूपोत्किरण-शास्त्र, प्रतिमा-शास्त्र) 
आकिटेक्चर! ( वास्तु-शास्त्र ), गाडनिक ( उद्यान-शास्त्र), इत्यादि । 
यह सब कामझास्त्र से आवेंगे। 

( ४ ) इसे, अथात्‌ 'स्पिरिचुजल सायंस,” से, 'मेटाफिज़िक! (बह्म- 
विद्या ), 'सिकालोजी? (अध्यात्मशास्त्र), 'एड्राइड सैकाछोजी! (योगशास्त्र), 
'सैको-एनालिसिस! ओर 'सेकियाटी? (उन्माद-चिकित्सा-शास्त्र, चित्त-चि 
कित्सा-शाखत्र) 'मिस्टिसिज़्म! (भक्तिशासत्र), इत्यादि । यह सब सोक्षशास्त्र 
में आवेंगे । 

पर यह याद श्खना चाहिये कि जैसे संसार से किसी भी वस्तु का 


का का 
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किसी भी अन्य वस्तु से सर्वथा पार्थक्य नहीं है; महाभूत सब एक दूसरे से 
और चैतन्य मे ओत-प्रोत हैं; इसी तरह, अथ च इसी हेतु से, किसी भी 
शाखसत्र का किसी भी अन्य शास्त्र से स्वंधा स्वातंत्य अथवा सम्बन्धाभाव 
नहीं है। 'सर्व सर्वेण सम्बद्ध” । सभी शाख प्रत्येक शाख के अन्तःपतित 
हैं।इसी लिये सुश्रुव ने कहा है... 
एक शाह अधीयानों न विद्यात्‌ शाह्ननिश्चयम्‌ , 
तस्पाद्‌ बहुअ॒तः शान विजानीयाचिकित्सकः । 
अन्यन्न भी कहा है, 
एकमेंव शास्त्र जानानः न किंचिदपि शाम जानाति | 

एक ही शास्त्र को जानने वाझा कोई भी शास्त्र नहीं जानता; उस एक 
के अथ को भी निश्चित रूप से नहीं जान सकता । जो बहुश्रत है, अन्य 
शा््यों की भी बातों को कुछ न कुछ जानता है, वही वैद्य अपने शास्त्र को 
भी ठीक जान सकता है। इस लिये, बहुश्रत हो कर, वैद्य को, परमोपयोगी, 
श्राणशक्षक, आयुर्वेद को जानना चाहिये । 

केवल, “वैशेष्यास तद्दादस्तद्वाद:”, “भूयसा व्यपदेशः”, प्रधान 
विषय के नाम से विशेष-विशेष शाखर का विशेष-विशेष नाम पड़ता है । 
ऊपर कहा हुआ, शास्त्रों का विभाजन और शशीकरण, केवल अध्ययना- 
ध्यापन के सोकय की दृष्टि सेही साथंक है। वेद भगवान्‌ , साहित्य देवता, 
सरस्वती देवी, के अंगों का विच्छेद केसे हो सकता है | एक ही प्राण, एक 
: ही रक्त,सब से सदा सज्चार करता रहता है, ओर सब को आइवित, आप्या- 
यित, जीवित, रखता है । अंग-अंगी-भाव से सब मिल कर के ही साहित्य के 
पूर्ण रूप को सम्पन्न करते हैं। जीवन्ती मूर्त्ति के रूपक का यही आशय है। 

साहित्य-सस्मेलन के वार्षिक उत्सवों पर, अब कई वर्षा से, उसके अंगों. 
के रूप से, दशेन परिषत्‌ , इतिहास परिषत्‌ , विज्ञान परिषत्‌ , आदि के 
अधिवेशनों का भी प्रबन्ध किया जाने छूगा हैं। यह कार्य सर्वथा सभाजन 
अभिननन्‍दन के योग्य है । इस से विदित होता है कि ग्रबन्धकर्ता विद्वान 
'सज्नो ने अनुभव किया है कि, साहित्य पदार्थ मे सभी शास्त्र, सभी विद्या, 
का समावेश है । यदि 'साहित्यः शब्द को काव्य” शब्दका पर्याय ही 





भूटः । महाकवि परमात्मा ही' 


माने, तो काव्य शब्द भी बड़ा महिमाशाली है। गीता से , वेद मे, “कवि 
पुराण अनुशासितारं अणो: अणीयांसं अनुस्मरेद्‌ यः”, “कवि: सनीषी 
परिभू: स्वयंभूः याथातथ्येनाथान्‌ व्यद्धाच्छाश्वतीम्य: समाभ्य:?? » ऐसे सूक्तों 
मे, परमात्मा को कवि! संज्ञा से, भक्तिपूरवंक स्मरण किया है । पश्माव्मा 
ही तो “अद्वितीय कवि? है। समस्त और व्यस्त जगत्‌ सब उसी की कंविता 
हैं, अचिन्त्य, अग्ज्ञात, अलक्षण, अग्रतक्य, अविज्ञेय, महाकाव्य है। 
“रसो वै सः” परमात्मा ही रस का सार है। “आत्मनस्तु कामाय सब बै प्रिय॑ 
भवति” | आत्मा ही रसास्वाद करने वाला है, जो कुछ भी पदार्थ, रसीला, 
प्रीतिपान्न, सुखदायक, जान पड़ता है, वह सब आत्मा ही के छिये प्रिय हे, 
ओर आत्मा, अनन्त अनात्म-पदार्थों के द्वारा, अपनी सत्ता का ही आस्वा- 
दन, रसन करता है, इस लिये आत्मा ही रस-सार है | अनन्त रस, अनन्त 
अलंकार, सब जगद्गपी महाकाव्य मे भरे हैं। इस के किसी भी अंश का, 
अंग का, स॒द्‌ वर्णन, मलुष्य का किया हुआ भी, काव्य है। सहदय के 
लिये, 'साथंस' मे, 'शासत्र” मे, भी रस भरा है। डस के आस्वादन के अनु- 
कल, मजुत्य की अकृति होनी चाहिये। जिस' जगत्‌ को परमात्मा का महा- 
काव्य कहते हैं, उसी को परमात्मा की अक्ृति भी कहते हैं । उस अकृति के. 
सोन्दर्य का, अनन्त सहाकाव्य के एकमात्र विषय का, क्या कहना है। 


%्री 


तथा ते सौन्दर्य, परमशिवह्ड्म्मात्रविषयं, 
कथंकार ब्रूमई, सकलनिगमागोचरगुणो ! 
डस अनन्त अगाध सौन्दर्य का पूरा दर्शन और आस्वादन तो परम 
शिव, परम कल्याणसय परमात्मा, की ही दृष्टि कर सकती है। सकल: 
निगम, सब बेद और बेद्वाद, अशेष साहित्य जिस का मनुष्य संकलन कर. 
सकता हैं, उस सौंदर्य का निरूपण चित्रण नहीं कर सकता । 


हिखति यदि प्रयत्तात्‌ शारद( सर्वक्राल, 
तदपि तब गुणानां ईंश पार नयाति। 


॥ अज्व 








ब्‌ 
हिन्दी साहित्य 
॥ 3० ॥ 
यो देवानां प्रभवश्ोद्ववश्च, विश्वाधिपों, रुद्रो महृषि३, 
हिरिण्यगर्भ पश्यति जायमानं, स नो बुध्चा शुभया संयुनक्त | 3० ॥ 

सज्नो ! 
संस्कृत व्याकश्ण के जानकारों मे कहावत है, “सर्वे दाब्दाः सवार्थवा- 
चका:” । सब ही शब्द सब ही अथों के वाचक हो सकते हैं। जैसे 'सन्‌'--- 
इस आवाज का अर्थ हिन्दी से “रस्सी बनाने की एक वस्तु का है, ओर 
अंग्रेजी मे इसी आवाज से पुत्र! का, 'सूथ! का, भी अहण होता है& । 
'पर!--इस शब्द से हिन्दी मे 'लेकिन ', (किन्तु, 'परन्तु', मगर, का संकेत 
होता है, “चिड़िये के पर! का भी, संस्कृत मे अर्थ 'पराया? और 'दूसरा' 
तथा 'परक्ष' भी होता है, अंग्रेजी मे इसी आवाज्ञ का अर्थ द्वाए! तथा 
बिल्ली तेंदुआ व्यात्र आदि पशुओं के पसन्नावस्था मे एक गकार के 
बोलने का. । इंन उदाहरणो से आप देखते हैं कि न केवछ अर्थ ओर शब्द 
का घनिष्ठ सम्बन्ध है, किन्तु शब्दमातन्र का अर्थमात्र से सम्बन्ध है। और 
यह केवछ किसी जनसमूह के संकेत की, मान लेने की, बात है, कि किस 
शब्द से किस स्थान ओर किस काल मे किस अर्थ कर ग्रहण किया जाय। 

यह तो हुईं वेयाकरणो के सिद्धान्त की बात । अब आप देखिये कि 
मेरे और आप के प्रिय सुहृत्‌ श्री गोविन्ददास जी ने इस की क्या हुदंशा 
की है । इन्हों ने इस का अर्थ यह किया है कि सब आदमियों से सब काम 
लिया जा सकता है। ओर मुझ को स्नेह की रस्सियों से बाँघ कर इन्हों ने. 
आप के सामने राष्ट्रीय हिन्दी मन्दिर के तृतीय वार्षिकोत्सव के सभापति का. 
काम करने के लिये नियुक्त करा दिया है । 
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० क्‍ द च्मापन 


क्षमापत 


इस काम के लिये मेरी योग्यता केवछ इतनी ही है कि इस जन्म 
में मेरा शरीर हिन्दी, अर्थात्‌ हिन्द का, है, मेरी मातृभाषा भी हिन्दी है 
में हृदय से मानता हूँ. कि इस का अचार भारतवर्ष के कोने-कोने से हो 
जाय, इस मे अच्छे-अच्छे अन्थ सब विषयों के लिखे जाये, ओर इस का 
सवार गीण साहित्य बढ़े । एक बेर पहिले भी, आज से दो वर्ष हुए, श्री 
पुरुषोत्तमदास जी टण्डन ने ऐसी ही सुसीबत मे झुझ को कलकते ले जा 
कर डाऊ दिया था। ओर उस समथ भी मुझ को ऐसे ही क्षमापन करने 
'पड़े थे । 
मेरी किस्मत मे दूसरी झंझ्यें छिखी हैं, जिन के कारण, बहुत अच्छा 
रहते हुए भी, हिन्दी के ग्रन्थ पढ़ने-लिखने की फ़संत मुझ को नहीं ही 
मिछती । ज़रूर है कि श्री गोविन्ददस जी ने सुझ से, दो महीना हुआ, 
यहाँ आने का कुशर ले लिया था । पर, दूसरे कासो से अत्यन्त व्यभ्र होने 
के कारण, कछ शाम तक, यानी आप के नगर मे पहुँच जाने तक, मुझ 
को फुसत नहीं मिली, कि आप के सामने 'पन्न॑ पुष्पं॑ आदि जो उपहार ले कर 
आना हो उस की सामग्री एकन्न करू । तात्कालिक व्याख्यान करने का 
अभ्यास सुझे नहीं के बराबर है। “रिक्तपाणिन पश्येस मिन्राणि स्वजनान्‌ 
गुरून ” (खाली हाथ मिन्नों के पास नहीं जाना, इस की फिक्र बड़ी मारी । 
'कछ रेल पर बड़ी मिहनत से विचार रहा था कि क्या क्या बात, नोसिखेव 
के आमोख्ता सी, आप छोगों को सुना जाऊँ। यहाँ पहुँचने पर मारूस हुआ 
कि रविवार को, सबेरे से नहीं, शाम को कार्य आश्म्भ होगा। इस से चन्द 
घण्टों की सुहरूत मुझ को मिली । उस मे कुछ नोट कश छिया है, वही 
आए को सुनाता हूँ। इस से से जो बात आप को पसन्द आधे रख 
छीजियेगा, बाकी को दर गुज़्र कीजियेगा । कहावत है, 
_नामंत्रमक्ष॒ुरं किंचिन्‌, न च द्रव्यं अनोबधम 
नायोग्यः पुरुषः कश्चित्‌ , प्रयोक्ते व तु दुर्लभः 
कोई अक्षर नहीं जिस मे मन्त्र की शक्ति न हो, कोई द्रव्य नहीं जिस से 





'पुस्तकी मवति पंडितः . दह 


ओषध की दशाक्ति न हो, कोई पुरुष नहीं जो सर्वथा अयोग्य हो; हाँ, प्रयोक्ता 
जानकार होना चाहिये। इस कार्य में मेरे प्रयोक्ता आप छोर हैं । यदि सुझ 
से काम न बन पड़ा तो दोष प्रयोक्ता की, आप की, जानकारी पर आवेगा। 

यह राष्ट्रीय हिन्दी मन्दिर, श्री गोविन्ददास जी ओोश उन के कुल के बुद्धों 
तथा अन्य देवियों और सज्नों की उदारता और परिश्रम से स्थापित हुआ 
है | कई वर्ष तक यह दूसरे नाम से काम करता रहा | अब तीन वर्ष से इस 
नये नाम से काम कर रहा है। वार्षिक विवरणों से मारूस हुआ कि इस 
के तीन अंग हैं, पुस्तकारूय, नई पुस्तकों का अकाशन, सासिक पत्निका 
री शारद? का प्रकाशन । 

पस्तकी भवृति पंडितः । 

पुरानी कहावत है, “पुस्तकी सव॒ति पंडितः”। जिस के पास पृस्तक 
होती हैं, वह कभी न कभी, कुछ न कुछ, पढ़े ही गा, और पढ़े गा तो कुछ 
न कुछ पाण्डित्य उस को प्राप्त हो ही गा । अंग्रेजी मे भी यह विश्वास हो 
चला है, अच्छा पुस्तकारूय अच्छे विद्यापीठ के बराबर है!& । यह कथा 
साधारण मनुष्यों की दृष्टि से है। उन विद्येष व्यक्तियों की दृष्टि से नहीं 
जिन के विषय से निरुक्त मे लिखा है “स्थाणुः अं सारहारः किलासूदू, 
अधीत्य वेदान्‌, न विजानाति योज्थम”, जिस का तजुंसा शेख सादी ने 
यों किया है कि--- 

न मुहक़क्िक़ बुबदू, न दानिशुमंद, 
चारपाये बर्‌ ऊ किताबे चंद । 

वेद को कण्ठस्थ कर लिया, पर उस का अर्थ नहीं समझा, और उस के 
अनुसार सद्‌ आचरण नहीं किया, तो मानों काठ की चौकी पर पुस्तक 
लाद दी । न उस को सत्य का ज्ञान हुआ, न सदलुद्धि, नेक 4नौवत, हुई; 
मानों चोपाये पर किताबों का बोझ रक्खा है। 'पण्डितःशब्द का अर्थ याद 
रखने योग्य है, 'सद-असदू-विवेकिनी बुद्धि: पण्डा, सा संजाता यस्य सः 
पण्डितः।”सच और झूठ, भछे और बुरे, नेक व बद्‌, छुण्य और पाप का विवेक 
करने वाली बुद्धि का नाम पण्डा!;वह जिस को प्राप्त हो गई है वह 'पण्ड्ित!। 
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२ द .. पस्तकागार; पुस्तकों की रक्षा आवश्यक 


यह विचार पश्चिम मे तो ग्रायः स्थिर हो गया है कि विद्यापीरों के 
मुख्य अंग दो ही हैं, 'श्ञानविभाग” (जआटंस ) के लिये 'पुस्तकागार', 
छाइबेरी', ओर “विज्ञानविभाग! (साथंस ) के छिये 'शिल्पागार', 
पयोग्याशाला', प्रयोगशाछा', 'छाबोरेटरी!। वयःग्राप्त विद्यार्थी के लिये 
'ज्ञानविभाग? में प्रायः इतनी शिक्षा पर्याप्त होती है, कि उस को बता दिया 
जाय, कि जिस विषय का वह अध्ययन करना चाहता हो डस के अम्जुक- 
अम्जुक अन्थ इस इस क्रम से पढ़ जाय, ओर फिर, उन भे.जहाँ जहाँ उस को 
शंका हो वहाँ वहाँ अध्यापक छोग उस का समाधान कर दे। 
पुस्तकों की रक्षा । 
उत्तम ज्ञान के प्रचार का उत्तम और मुख्य उपाय यह है कि उत्तम 
पुस्तकों का संग्रह कर दिया जाय, ओर ऐसा प्रबन्ध कर दिया जाय कि 
सच्चे जिज्ञासु विद्यार्थी उन पुस्तकों को, रक्षा के साथ, पढ़ सके। इस 
सम्बन्ध से, रक्षा! शब्द का अथ्थ कश्ना अवश्य है। बहुत पुराना अनुभव 
थह है कि, सगनी की पुस्तक के विषय से आय: छोग सदूदुद्धि छोड़ देते 
हैं। इसी से कहावत हो गईं है कि “पुस्तकी,..परहस्तगता गता”। मेरा 
निज्ञी अनुभव है कि लछोग मगनो न देने से बुर मानते ही हैं, साग कर 
स्वयं छोटाना जानते ही नहीं, तकाज़े पर कोप करते हैं, ओर यदि छोटाया 
भी तो प्रायः जिस रूप से पोथी गई थी उस रूप से नहीं ही वापस आती । 
कमी जिल्‍्द टूटी और मैली,कर्ी पन्नो के कोने सुड़े,कभी पन्ने फटे और गायब 
भी। अकसर छोग, खाह-म-खाह, देढ़े मेढ़े, पिसिल रौशनाई के निशान 
भी बना देते हैं, ओर व्यर्थ के नोट निहायत बदसूरती से लिख दिया 
करते हैं, जिस से पुस्तक नितान्‍्त कुरूप हो जाती है। दूसरों की क्या कहूँ ९ 
सै स्वयं भी मित्रों से मागी हुईं पुस्तकों को बिना याद दिलाये प्रायः नहीं 
छोटा पाता हूँ । मुझे याद है कि एक बेर एक मिन्न से कई पुस्तक मै ने 
मगनी छीं, जिन मे एक अन्य दो मोटी-मोटी जिड्दों मे था। लौटाते वक़्त 
एक जिल्‍्द मेरी निज्ञी किताबों मे सिर कर रह गयी। कुछ दिनों बाद . 
भिन्न ने पूछा | मै ने कहा कि मै ने तो छौटा दिया। बड़े शीलयान थे । 
कुछ नहीं बोले । एक दिन मुझे वह जिल्‍्द, अपनी किताबों को डलटते 
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पलटते मिल्ली । बहुत अपराध-क्षमापन का पत्र छिख कर उस को से ने उन 
के पास भेजा । पिंसिल से, पुस्तक के शुद्ध वाक्यों के सामने, सर्म 
(हाशिये) पर, चिह्न करने तथा टिप्पणी लिख देने के भी दुरभ्यास झुझ् 
को भी स्वयं है, पर यह प्रायः अपनी निजी एुस्तकों पर करता हुँ, जिन 
से मुझे अपने लेखों के लिये कास छेना होता है, ओर निश्ञान भी, 
हरी, काली, नीली, छाल पिंसिलों से, 'रूलर” रख कर, सीधा करता हूँ, 
ओर टिप्पणियों को, अक्षर बना कर, सीधी पंक्तियों मे लिखता हूँ, जिस 
से पृश्तक की शोभा घंटे नहीं, बल्कि बढ़े । 
उत्तरदातृत्व | 
इस विणय की चेतावनी हर वक्त देते रहने की ज़रूरत है । जिस को 
ग्रेज़्ी मे 'पेल्स आफ रिस्पाँंसिविलिटी! कहते हैं, जिस को आज कल "* 
दायित्व” के नाम से हिन्दी से कहते छूगे हैं, पर जिस का ठीक पुशना 
संस्कृत नाम उत्तरदावृत्व' और फारसी नास 'जवाबदिही! अथवा जिससे 
दारी है, वह भाव हम भारतवासियों से कम हो गया है। हमारे हास 
का यह एक सुख्य कारण है। जवाबदिही दो चार की होती है, एक 
बाहरी, एक भीतरी । बाहरी तो तब होती है जब कोई बाहरी दण्डदाता 
हो, प्रश्न करे और उत्तर सागे, कि तुम ने ऐसा क्‍यों किया या नहीं 
किया, ओर सथ्तोपजनक उत्तर न पाने पर दण्ड दे । इस चार की जवाब- 
दिही से दर्लियाँ से बहुत कार्य चलता है। इसी लिये मन ने कहा है। 
दंडः शारित प्रजा: सबाघ, दढः एवं अभिरक्षति, 
दंडः सुमेषु जागति, दंड धर्म विदुलुंधाः | 

“दमनादू दण्ड:, जो दमन करे, मजबूर करे, कि ऐसा ही करा, 
इस के विरुद्ध मत करो, वह ( अंग्रेजी मे पावर आए कम्पलशन” ) 
दण्ड शक्ति है। यही शक्ति श्रजा की शिक्षा, शासन, करती है । यही 
रक्षा करती है । जब सब सोते हैं तब यहीं जागती और पहरा देती है 
यह दण्ड ही, धर्म का, 'समाज-घारण शक्ति” का, रूपान्तर है। 

पर यह बाहरी दण्ड के भय की जवाबदिही, दूसरे दर्जे की है । इस 
को बचा जाने की आशा से, छोग तरह तरह के जत॒न, साया के अथवा 
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धध्ता के, करते हैं । उत्तम जवाबदिही भीतरी है, अपनी जआञात्म! के सामने: 
उत्तरदात॒त्व । जिस के मन से यह भीतरी उत्तरदातृत्व पैदा हो गया, 
वह प्रायः वज्चना या धृध्ता नहों कर सकता, क्योंकि उस को निश्चय 
हो गया है कि मे अपनी आत्सा के दण्ड से बच सकता ही नहीं । 
इसी भाव के दूसरे नाम अथवा दूसरे रूप, परा्थ-बुद्धि, सामाजिक 
भाव, सार्वजनिक दृष्टि, 'पब्छिक स्पिरिट! आदि हैं । 
पुस्तकों के सम्बन्ध मे इस को जगाने का शायद एक प्रकार यह 
अच्छा हो कि पुध्तकालूय के अत्येक कमरे से तथा अत्येक पुस्तक पर, 
छपे कागज छगा दिये जायँ, जिन पर लिखा हो कि---“कपा कर के यह 
याद्‌ रखिये कि जिस पुस्तक को आप पढ़ रहे हैं उस को आप के बहुत से 
भाइयों बहिनो को भी पढ़ना है, इस लिये रक्षा से पढ़िये । आप के हाथ मे 
पुस्तक की अवस्था बिगड़ने न पावे, नहीं तो आप के भाइयों वहिनों के. 
काम से न आ सकेगी” । & द द 
छोग आरयः जान बूझ कर काम नहीं बिगाड़ते, बल्कि रापरवाई से, 
और विचार और दूरदर्शिता के वैसे अभाव से जैसा बालकों को होता 
। उन को याद दिलाते रहने ही की अधिकांश जरूरत है । 
मेरा निज का अनुभव है। रेल मे एक अन्य मुसाफिर साथ बैठे 
थे । खिड़कियाँ खुली थीं, सिर्फ सिर फेरने की जरूरत थी। पर नहीं, 
खाँसी आई तो खखार कर गाड़ी के अन्दर ही उन्हों ने थूका, और पानी _ 
पी कर, गुसलछख़ाने के, जो पास मे खुला था, दवांज्ञे के अन्दर, कुल्का, 
जहाँ बेठे थे वहीं से, कर दिया । कुल्ले का गन्दा पानी “बेंचों? के नीचे और 
गुसछखाने के फर्श पर फैल गया। मेने अर्ज़े किया कि, जनाब ने 
खिरकी के बाहर थूका होता, ओर कुछा किया होता, तो अच्छा होता । 
# इस सम्बन्ध में, पुराने छोक, कुछ इस प्रकार के हैं, .' 
कीयदू, अग्नेर , जलादू, घूलेर , मूर्खातु, शियिल्बंधनात्‌, 
चोराच्‌ च रक्ष मां, विद्रत्‌ !, एवं वदति पुस्तकी। 
रखिता, एवं तु, भूयास॑ बहूनां उपकारिणी, 
अन्यथा, शीघ्रम एवं सथां अष्टा, जीणां, विखंडिता। 
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उन्हों ने बहुत सादगी से कहा कि, सुझे अगले स्टेशन पर उतर जाना है । 
से ते उन से फिए अज किया कि, छेकिन सुझे तो अभी दूर जाना है, 
और दूसरे छोग मी इस में आते रहेंगे। दब उज को याद्‌ जाई, और 
उन्हों ने कहा कि ज़रूर भूल हुई । 

पर सब छोग ऐसे नहीं होते। कुछ की प्रकृति अधिक कड़ी होती है। 
मेरे एक मिन्न को भी ऐसा अनुभव हुआ । लेकिन जब उन्हों ने इन दोस्त 
की तबज्जह सफाई की तरफ दिलाने की कोशिश की, तो यह जवाब मिला 
कि “जनाब, अगर आप को ऐसी सफाई पसन्द है तो आप रिजवंड छास 
मे चलूम करें” । मेरे मित्र ने मजबूर हो कर उन से कहा कि “अगर आप 
को गन्दगी इस कृदर पसन्द है, तो आप बग़र के जाय-जरूर से ही बैठ 
कर सफर कीजिये” | द 

आप लोगों को ख़यारू होगा,कि कलकत्ता बम्बई आदि की टाम गाड़ियों 
में, और कभी-कभी रेलगाड़ियों मे भी तख्ती रूगाई रहती है, जिस पर 
लिखा रहता है कि गाड़ी के अन्दर मत थूकिये । इसी किस्म की चेतावनी 
पुस्तकागारों में और पुस्तकों मे छूणी रहे, कि किताबों की शकल को 
बनाये रखिये, तो कुछ तो अवदय सुधार होगा । 

सदाचार, शिव्व चार, अद्व-कायदा, विनयन, तर्विश्थित, इन सब का 
हृदय, मम, यही है कि बचपन ही से सब को हर वक़्त चेतावनी होती रहे, 
कि सिफ्‌ू अपनी ही फिक्र नहीं करना, दूसरों की भी फिक्र करना, अपने 
थेड़े से आराम के वास्ते, या श्रम बचा जाने के लिये, या विनोद के लिये, 
दूसरों को भारी;क्लेश न;|देना, उन का बड़ा नुकुसान नहीं कर देना । 

जिस समाज से शिक्षाचार सदाचार का यह भाव फैला हुआ है, 
वही समाज उत्तम और दृढ़ रीति से संग्न थित और संगृहीत है, और परस्पर 
सहायता के कारण बलवान्‌ है। इस भाव का प्रचार पुस्तकालय के कर्म- 
चारी, एस्तकों की रक्षा की चेतावनी के प्रचार से, कर सकते हैं । 


आयन-व्यय | 
हिन्दी मन्दिर के जो दो और अंग हैं, अर्थात्‌ श्री शारदए पत्रिका 
ओर नये गन्थों का आविष्कार, ये पुस्तकसब्चय के फरूरूप ही हैं। 
द फू 





द्व द प्रम्थादि के प्रकाशन का आय-व्यय 


पुस्तकसम्चय का अर्थ ज्ञानसञ्वय,और ज्ञानसब्चय का फल ज्ञानप्रचार। 
मन्दिर से कई अच्छे अच्छे प्रभ्थ निकल चुके हैं-“-इतिहास, विख्यात पुरुषों 
को जीवनी, जो इतिहास का ही अवाब्तर रूप है, अर्थशास्त्र, कवि और 
काव्य को समालोचना, आख्यायिका आदि के । जहाँ तक मालूम हुआ, 
इन अन्थों का आदर जनताने अच्छा किया,और किसी किसी के पुनः संस्करण 
की आवश्यकता पड़ी । शारदा-पत्निका का नया रूप भी । बहुत सुन्दर 
और विविध विषयों के ज्ञान से और रस-भाव से पूर्ण हो रहा है। पर एक 
बात व्यवहार-दृष्टि से विचारने की है। इन पुस्तकों के, और पत्रिका के, 
प्रकाशन मे व्यथ बहुत बड़ा होता है, और तदनुसार आय नहीं है। कई 
इस्तकों मे एक प्रष्ठ पर उस के अकाशन के खर्च का हिसाब दिया हुआ 
है; इस से यह मुझ को जान पड़ा । इस का क्‍या प्रबन्ध होगा, यह घाटा 
कैसे पूरा किया जायगा, आगे घाटा न होने का क्या उपाय होगा, यह 
अबन्धसमिति को सोचना आवश्यक है। श्री गोविन्ददास जी ने अपने 
वार्षिक कायविवरणरूपी व्याख्यान मे इस की चर्चा की, और, अंशतः जो 
कृजू इस संस्था पर हो गया है, उस का समाधान भी किया, पर तो 
भी हम छोगों को याद रखना चाहिये कि, पच्छिम के देश का यह 
डसूल, जितना ही बड़ा “नेशनल डेट” उतना ही बड़ा “स्टेट”, हमारे 
भारतवर्ष की दशा और भावों के अनुकूल नहीं है। 
शाद्धीय ग्रन्थ | 

दस पाँच 'पब्लिशिंग” कारखानो का हाल जो मै ने दर्याफ़्त किया, उस 
से तो ऐसा जान पड़ा कि निजी कारखानों मे, जहाँ एक ही आदमी अपना 
कारखाना स्वयं चलाता है, वहाँ नुकुसान आयः नहीं है। शायद “आत्म- 
नस्तु कामाय स्व वै प्रियं भवति”, इस न्याय से वह परिश्रम और 
सावधानी अधिक करता है। पर साथ ही इस के, यह भी मालूम होता है... 
कि ऐसे कारखानो मे शास्त्रीय अन्थ, जिन से नये ज्ञान का विस्तार हो, _ 
पर जिन के पढ़ने-पढ़ाने मे श्रम छगता हो, कम निकलते हैं। नाटक ओर 
आाश्यायिका ( जिन को आज काल 'उपन्यास” कहने की चाल पड़ गयी 
है) के ही अन्य, और उन मे भी बहुत से अनुवादरूप, ऐसे कारखानों 
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के छोर थक 


ले ज़्यादा निकलते हैं। उन में से कितने ही अच्छे भी होते हैं। पर 
शास्त्रीय साहित्य की पूर्ति उन से नहीं होती। और ऐसे साहित्य की 
आवश्यकता रोज रोज बढ़ती जाती है । जब से राष्ट्रीय पाठशाछाओं और 
विद्यापीों की ओर देश का ध्यान झुका है, और यह भी ध्यान हुआ है 
कि पढ़ाई मातृभाषा मे हो, तब से इस कमी का क्लेश और भी तीन 
होता जाता है। इस की पूर्ति के छिये, सार्वजनिक संस्थाओं के चालकों 
को अवश्य ही यत्न कश्ना होगा, ओर तन, सन, धन, का व्यय बर्दास्त 
करना होगा, और उस के ऊपर अवाच्य कुवाच्य भी सुनना होगा। 
फारसी मे मसल महहूर है, “न कर्दन्‌ यक्‌ युनाह, कदन्‌ सद्‌ गुनाह ।”” 
सूरदास जी भी कह गये हैं, “दयानिधि, तेरी गति छखि न परै। एक गऊ 
जो देत विप्र को, सो सुरछोक तरैे; कोटिन गौ देवे राजा नृग सो भव-कूप 
परे”? । पर यह तो पब्लिक वक?, सार्वजनिक सेवा, का फल ही है । यदि 
उस में चारों ओर से यश ही यश और सद॒द पर मद॒द मिल्ठे, तो फिर 
तपस्या और स्वार्थ-त्याग ही क्‍या रह जाय । सार्वजनिक काम मे जो 
नेकनीयती से पड़ना चाहे, उस को अपना दिल बहुत मज़बूत कर लेना 
चाहिये, और समझना चाहिये कि पूर्व जन्म- मे खाया हुआ कर्ज चुकाने 
के लिये, यह पब्लिक का कास कर रहा हूँ, और यदि सर्वथा निष्काम 
भाव से कार्य नहीं कर सकता, तो जो कुछ स्वार्थ फल की आशा रखता 
हो, उस को परकोक से ही, या दूसरे जन्म से ही, बॉयना चाहिये। 
केसे ग्रन्थों की आवश्यकता है। 

किस किस विषय पर नये अन्थों के नलिमोण की आवश्यकता है, यह 
बात बहुत विचारने की है। अब तक तो “साहित्य” का अर्थ, हिन्दी मे, 
प्रायः छन्‍्दोबद्ध काव्य और नाटक ही समझा जाता था । हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन , भारतीय अथवा प्रान्तीय, जो होते रहे हैं, उनके कार्य के विवरणों 
के देखने से, तथा हिन्दी साहित्य के इतिहास, छोटे मोटे, जो निकलते हैं, 
उन के देखने से भी, यह जान पड़ता है। पर इस अर्थ से काम नहीं 
चलने का । कलकचे के सम्मेलन में मे ने यह दिखाने का यत्न किया कि 
साहित्यशरीर कहिये, शास्त्रशरीर कहिये, उस को समथ सम्पूर्ण करने के 





बे ग्रन्थर्वना की पुरानी ओर नई शेलियाँ 


लिये हम को किन किन अंगों की आवश्यकता है। चार पुरुषा्थों के... 
साधक चार शास्त्रों के अन्थ हम को चाहियें। घम्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, 
कामशास्त्र, और सोक्षशास्त्र | इन चाशे के अन्दर जितने नये एुशने ज्ञान, 
विज्ञान, शास्त्र, विद्या, काव्य, नाटक, संगीत, साहित्य हैं, सभी आः 
जायँगे। 'हिन्दू धर्म क्या है? यह बताने वाले सवागीण सर्वेन्सम्मत अन्थ 
की उत्कट आवश्यकता है। अंग्रेज्ञी मे 'सेंटरक हिन्दू कालिज” की ओर 
से, रूघु अश्नोत्तरी (कैटेकिए़्म), मध्य (“एलिसेण्टरी' ), और बृहत्‌ ('ऐेड- 
चान्सूडः) तीन ग्रन्थों की श्रेणी, प्रकाश को गई थी। दस बारह वर्ष तक 
उस का प्रचार, भारत मे, दूर दूर की शिक्षा-संस्थाओं मे हुआ । उस के 
बाद, जब उक्त कालछिज का अबन्ध हिन्दू यूनिवर्सिटी! के हाथ मे गया 
तब से वह ग्चार रुक गया । दक्षिण मे, उन ग्रन्थों की बहुत माग होने के: 
कारण, वे मह्वास मे फिर छाप दिये गये हैं। मेरे देखने मे, उन से अच्छे, 
कोई दूसरे ग्न्थ, इस विषय के, ज्ञानकाण्ड, भक्ति (वा उपासना) काण्ड, 
कर्मकाण्ड, तीनो के युक्तियुक्त प्रतिपादक, स्वागीण, नहीं आये । इन का 
उत्तम आशयालुवाद (अक्षरानुवाद नहीं) हिन्दी मे, परिष्कार और परि- 
बृंहण कर के, अवश्य होना चाहिये । 
राष्ट्रीय साहित्य का राष्ट्रीय शिक्षा से घनिष्ठ सम्बन्ध है, यह तो . 
प्रत्यक्ष ही है । शिक्षा का क्रम भी इन्हीं चारो शास्त्रों को लेकर बाँधना 
चाहिये । और उस शिक्षा के उपयोगी अन्थ भी उन्हीं के ऊपर, क्रमशः 
लघु, सरल, ओर विस्तृत रूप से, तैयार करना चाहिये । 
संमतं बिदुर्षा ह्ेतद समासव्यासधारणम । 
इसी भाव से पुरानी प्रथा, सूत्र, तब भाष्य, और तब टीका, फैली । 

एजस का पश्चन स॑ दब आफ कण्टन्ट्स कहेंगे वह सूत्र-स्थानीय हे 
'एल्सिंटरी टेक्स्ट बुक', सरल वृत्ति-स्थानीय है। जिस को “एडवांस्ड” कहेंगे . 
वह साध्य-स्थानीय है, जिस को “एक्सपर्टस” और “स्पेशलिस्टरूस मैन- 
वल्स्‌” कहेंगे वह टीका-स्थानीय है । 


संस्कत से अनुवाद किये हुए,हिन्दी मे बहुत ग्रन्थ, दर्शनो के, पुराणों के 
तथा वैद्यक के, मौजूद हैं। पर आयः अनुवाद ठीक नहीं है। संस्कार परिष्कार 
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यर श्रम नहीं किया गया है । और परिपक्व बुद्धि और विद्या उन मे नहीं 
'छगायी गयी है। साहित्य सम्मेलनो मे इन की ओर प्रायः ध्यान नहीं दिया 
जाता, यद्यपि इन की चर्चा होना चाहिये, क्‍यों कि बिना ऐसी चर्चा के 
ऐसे भ्रन्थों की बृद्धि और शुद्धि नहीं होगी। हर्ष का स्थान है, कि कुछ 
दिनों तक पश्चिमी विद्याओं का प्रचार होने के बाद, अब यहाँ फिर 
स्वदेशी भावों की ओर बुद्धि फिरी है। इस का फल यह हो रहा है कि 
नये पुराने भावों मे से उत्तम अंश ले कर एक नया 'करूचर', समुदाचार, 
शालीनता, तयार होने की आशा हो रही है । और भारतवर्ष की वर्तमान 
भाषाओं मे, ऐसे भावों को एकत्र करने वाले, अच्छे अच्छे नये अन्य 
लिखे जा रहे हैं । अनुवाद के द्वारा कुछ ऐसे अन्थ हिन्दी साहित्य को भी 
मिल गये हैं । इन से अस्युत्तम ग्रन्थरत्र,छोकमान्‍्य तिरूक का 'गीतारहस्य* 
है, जो श्री माधवराव जी सप्रे के परिश्रम से हिन्दी साहित्य को मिला | 
दर्शनशाखत्र के अध्येता के लिये इस का पाठ अनिवार्य है। एक और 
उत्तम अन्य भी इन्हीं के परिश्रम से हिन्दी मे तयार हो गया है, श्री 
चिन्तासणि वैद्य की “महाभारत मीसांसा”। यह ग्न्ध बड़े खोज का, बहुत 
विचारपुर्ण, बहुत बुद्धिवर्धक है। जबलपुर के हिन्दी मन्दिर से भी एक 
बहुत अच्छा अन्थ, इतिहास का, अजुवाद द्वारा, हिन्दी से आ गया है, 
श्री नरसिंह केलकर जी का “अंग्रेज और मराठे!। बंगला में से भी कई 
अच्छे इतिहास के ओर ऐतिहासिक आख्यायिका के अन्थ हिन्दी मे 
अनुवाद द्वारा आ गये हैं। 'सिराजुद्दोछाः नाम का अन्थ हाल मे मेरे 
देखने मे आया | बहुत अच्छा है। विषय तो ऐतिहासिक है ही, छेख भी 
बहुत सरऊ, रस और अलंकार से शोभित, और उदार भाव से युक्त है । 


र्फॉँ 


एवं महाराज नन्‍्दकुमार की फाँसी' नामक ऐतिहासिक उपाख्यान भी । 


अपूब” ओर अनुवाद! | 
इस अकार के इतिहास के अच्छे अच्छे प्रन्थ हिन्दी मे हो जायेँ तो अब- 
इयमेव नयी राष्ट्रीय पाठशालाओं और विद्यापी्ों मे विद्यार्थियों को जितना 
ज्ञान अंग्रेज़ी एस्तकों द्वारा चार वर्ष मे होता है उतना दो वर्ष मे, बल्कि 
एक ही मे, सहज मे हो जाय । और अपने देश की जो पुरानी प्रथा है, 








७० अनुवाद बिना गति नहीं 


इतिहास-पुराणं च पंचमो वेद उच्यते 


वह साथ्थक हो जाय । अच्छे ग्रन्थों का अज्ुवाद---यह सब से सहज 
उपाय अपना भाण्डार भरने का है। और इस मे कभी संकोच नहीं करना 
चाहिये । “चिराग से चिशग जलता है,” यह नैसर्गिक विधि है। इस में 
शर्म करने की कोई वजह नहीं है। 'मोलिक' “अपुवे'(“ओरिजिनल)प्रन्‍्थों 
ओर आविष्कारों की अतीक्षा करते हुए, अनुवादों मे कसी करना ठीक 
नहीं । ऐसे अपूर्वे आविष्कार, सब देश और सब कार मे, अन्तरात्सा की. 
प्रेरणा से, विशेष विशेष व्याक्तियों द्वारा हुआ करते हैं, और झ्रायः जंगलों 
मे, कुटियों में, आश्रमों मे । रामायण, महाभारत, भागवत, “ईलियड', 
“ओडिसी', शेक्सपियर, मिल्टन आदि के काव्य, तथा बड़े बड़े पश्चिमी 
वैज्ञानिक आविष्कार भी, किसी सावेजनिक संस्था की प्रेरणा से अथवा 
उस के द्वारा नहीं हुए। स्टीफूनूसन्‌ के मन से 'स्टीम अज्ञन! का रहत्य 
अपने आप ही उदय हुआ । सार्वजनिक संस्थाओं को, यथाशक्ति समाज 
की आवश्यकताओं का विचार कर के, इन को यथासस्सव पूरी करने का... 
यत्न करना चाहिये । यदि अनुवादोपयोगी उत्तम ग्रन्थ मिले, तो अवश्य 
अनुवाद से हिन्दी साहित्यभाण्डार इस समय मरना चाहिये | पर अनुवाद 
शब्दालुवाद नहीं, आशयानुवाद, भावानुवाद, होना चाहिये। अनुवाद 
की भाषा ऐसी होनी चाहिये मानो स्वतन्त्र लेख है, ऐसी नहीं कि 
पढ़ने वाले को जान पड़े कि भाषान्तर से अनुवाद है । और उस के अह्यय 
ओर भाव का संशोधन भी यथोचित कर लेना चाहिये। ऐसे अलुवादों 
के द्वारा विविध ज्ञान को पी कर के, और अपने सनोमग्र और विज्ञान- 
सय कोष से उस का जरण पाचन कर के, उस के बल से, पीछे, नथे ज्ञान 
और अपूर्व ग्रन्थो' का आविष्कार आप ही किया जायगा। यूरोप की नई 
सभ्यता के अभिमानी, त्रिटिश,फ्र च, जर्मन आदि प्रभावशाली जातियों 
के विशाल साहित्यों मे, प्राचीन, ग्रीक, छेटिन, अरबी, संस्कृत, अन्थों के... 
अनुवाद, तथा एक दूसरे के उत्तमोत्तम विविध विषयक अन्‍्थों के अनुवाद, 

भरे पड़े हैं । चीनी और तिब्बती भाषाओं से बोदू भिक्षुओं के: 
किये हुए, संस्कृत ओर पाली अन्थों के अनुवाद बहुतेरे हैं। भारत मे 








राजनीति; राजा ओर राज्य की उत्पत्ति ७१ 


विभिन्न समयों मे आये हुए, अरबी, फ़ारसी, ग्रीक, पोचुंगीज़, इटालियन, 
चीनी, फ़ च, इंग्लिश, आदि याज्रियों के लिखे ग्रन्थों के अनुवाद किये 
बिना, भारतवर्ष के इतिहास का ज्ञान असम्मव है । 
राजनीति | 

इस ज़माने मे राजनीति के विषय मे जो आन्दोलन हो रहा है, उस 
को सीधे रास्ते पर छे चलने के लिये परमावश्यक है कि प्राचीन शाजघमें 
के सिद्धान्तों ओर तत्वों का सच्चा ज्ञान देश से फैलाया जाय । नहीं तो 
भारी हानि उठानी होगी । आजकल, (अद्य काछे), छापाखानो से काराज्ञों 
की और पुस्तकों की बारहों महीना जो अनवरत वर्षा होती रहती है, उस 
का फल, एक ओर जच्छा है, तो दूसरी ओर यह भी हो रहा है कि, 

भूमि हरित तृण संकुछ, सूझि परत नहि पन्थ, 
जिमि पाखण्ड विवाद तें, लुप भये सद्‌ गअन्थ | 

इतिहास के ग्रन्थों के साथ साथ इस राजधर्म के विषय के उत्तम 
ग्रन्थों का तैयार होना अति आवश्यक है, बल्कि उन से पहिले। मेरी 
समझ से तो महाभारत के राजघमं पर्व का यदि दींक ठीक अनुवाद 
किया जाय, ओर पाश्चात्य अन्थों के ज्ञान की सहायता से उस पर टीका 
लिख दी जाय, ओर स्थान स्थान पर मलुस्थ॒ति, श॒क्रनीति, कोटछीय 
अथशाख आदि से उस का उपबृ'हण कर दिया जाय, तो हमारे सब 
कास के छायक ग्रन्थ तैयार हो जाये । सच पूछिये तो आज पयेनन्‍्त के सारे 
'पोलिटिकल सायन्स” का सत्त और सार उस पर्व के एक अध्याय, यानी 
६ ६९वें अध्याय, से रख दिया है, ओर ऐसी रोचक कहानी के रूप मे कि 
बालक का भी सन उस से रूग जाय | 

राजा ओर राज्य की उत्पत्ति | 

युधिष्टिर ने भीष्स से पूछा कि राजा क्‍या चीज्ञ है, कैसे इस की 
उत्पत्ति हुईं, क्यों इस की इतनी जानता सानतए होती है । जैसे आँख 
नाक कान हाथ पैर औरों के वैसे इस के, फिर इस की इतनी बड़ाई 
क्यों ? भीष्स ने कहा कि बहुत प्राचीन कारू मे सब मनुष्य शुद्ध बुद्धि 
से रहते थे, सत्यचुग में सब घर्मात्मा होते थे, उस समय में “वर्णाश्नस- 





छः एक बला कम हुई, दूसरी बढ़ी 


व्यवस्थाश्व न तदा आसन्न संकरः,” ( वायुपुराण ), वर्ण और आश्रम के 
भेद नहीं थे, राजा अजा का भी भेद नहीं था । क्रमशः मनुष्यों से काम, 
क्रोध, छोम, बढ़े, अहन्ता समता बढ़ी, 'यह मेरा, यह तेरा”, के भाव पैदा 
हुए, और पराया मार अपना करने की इच्छा होने कमी । तब बलवानो ने 
दुर्बछों को सताना शुरू किया। फिर क्या पूछना, बिचवई की ज़रूरत पड़ी । 

. अपनी आँख के सामने देखिये । घर मे बच्चे सुख से आपस मे 
खेलते हैं । एक खिलौने पर कछह होने छूगता है, मार पीट रोना गाना 
शुरू हो जाता है। तब उन की दादी को बीच में पड़ना पड़ता है । 
यही दशा आचीन कार से बड़े परिमाण से, मनुष्य समाज को आप 
हुई । सब ने मिछ कर आपस मे 'समय” अर्थात'शत्त! किया, कोल, 
करार किया, कि जो कोई ऐसा ऐसा दुराचार करेगा, उस को हम सब 
मिल कर अपने समाज से निकाल देंगे। पर जो बलवान थे वे उस कोल 
कृुशर पर कायम नहीं रहे । “समये न अवतस्थिरे! । तब सब दुर्बछ 
छोग “ब्रह्मा” के पास गये, और उन से कहा कि “सगवन्‌ इंश्वरं दिश,? 
हम छोगों को आप ऐसा आदमी बताइये जो, “इंशते इति ईश्वरः?, 
दुष्ट बलवानों का निम्नह करे, दुर्बंठ सज्यनों का अनुग्ह करे, और वह 
समय, अर्थात्‌ कौछ कृरार कानून, जो सब ने आपस से मिल कर ते किया 
ओर बनायां है, सब से मनवाबे। “ब्रह्म” ने इशारा किया कि इस 
सनु! को अपना मुखिया बनाओ । सभों ने मनु को घेर । मनु ने कहा 
कि मै इस झब्झट मे नहीं पड़ना चाहता, तुम छोग रोज़ आपस मे 
लड़ोंगे, मै कहाँ तक निपदारा, कृज़ियाव करूँगा। किसी तरह फुसलछा 


कर मनु को राज़ी किया। “बड़ी सुन्दर कन्या से तुम्हारा ब्याह कर देंगे, 


और लुम्हारे खाने पीने को हम छोग अपनी खेती मे से अन्न दे देंगे, 
तुम को अछूग खेती मे समय ओर श्रम न छगाना होगा, और तुम को 
: खूब अच्छे बलवान झूर वीर शख्रधारी योद्धा देंगे, जो तुम्हारे साथ 

रह कर दुँ्टों का दसन करेंगे'; इत्यादि । बस, तब से राजा और राज्य वा 

राष्ट्र की उत्पत्ति, 'ओरिजिन आफ दि स्टेट! हुईं । राज्य की उत्पत्ति तो 

हुईं, पर नई-नई बलाओं की भी उत्पत्ति हुईं; दिन दिन, अधिकाधिक, 





ब्रह्मा शब्द का श्रथ छह 


'अजा पराधीन होती गईं, राजा साहब, मन्त्री साहब, मजिस्ट्रेट साहब, पुलिस 
साहब, और तरह तरह के राजन्वत्य साहब के चंगुल में फँसती गई । जिस 
पर भरोसा करो, वही घोखा देता है। “यमेव आत्मनो+न्यशन्न वेद, स एव 
एन पराउदात्‌” ( बृ० उप» )। एक गुण तो एक दोष, एक दोष तो एक 
गुण; प्रकृति की दन्द्रमयता का न्याय ही है। पुलिस-राज्य से बचने का कोई 
'डपाय है १ हाँ; प्रजा मे छोभ, राग-द्वेष, परस्पर कलह की बृद्धि से यह नौबत 
आईं; तो छोम, राग-द्वेष, कह को कम करों; स्वाधीनता वापस आवेगी । 
राष्ट्र सिद्धान्त । 
द यदि आप गौर से देखेंगे तो इस छोटी सी कहानी मे, राजोत्पत्ति के 
बारे मे, आजकाल पश्चिस से जितनी राय जारी हैं, उन सब का उत्तम अंश 
सौजूद है, और जशुरछ अंश छोड़ दिया है। प्लेटो, अरस्तातालीस, हाब्ज़, 
माँ देसकियो, रूसो आदि, तथा माक्‍स, एंगेल्स, लेनिन आदि तक, के मतों 
का उत्तमांश सब इस में मौजूद है । द 
ब्रह्मा' का अथ । 
पहिले ब्रह्मा” शब्द का अथे ठीक करना चाहिये । बच्चों को समझाने के 
'लिये तो चार मुँह का एक बहुत बूटुए आदी, जो सब का परदादा पितामह--- 
'यह दीक है। पर बड़े खेद की बात है कि बच्चों के सिवा सयानों को भी आज- 
काल के छोंग हठात्‌ यही अर्थ समझाते हैं, और न मानने पर, नास्तिक' 
अधर्सा' आदि शब्दों से उन की निन्‍्दा करते हैं । यद्यपि स्वयं महाभारत और 
“पुराणों ही मे इस शब्द का ठीक अर्थ स्पष्ट शब्दों से कहा है, यथा, 
हिरण्यगर्मों भगवान्‌ एप बुद्धिर इति स्मृत३, 
महान्‌ इति च थोगेषु, विरिचिर इति चाषि अजः, 
मझन:आत्मा, मतिर्‌, विष्णु), जिषणु), श॑ मुश्र, वीयवान, 
बुद्धि, प्रशा, उपलब्धिश्व, तथा ख्यातिर्‌ , धृति३, स्मृति:, 
पर्याववाचकेः. शब्देः महानात्मा . विभाव्यते । 
( म० भा० शांति अ० १८०; रे०८; ३२१८; ३२७; ३५७; 
अनुगीता अ० २६). 
मनो, महान्‌ , मतिर्‌, ब्रह्ना, पूर , बुद्धि३, ख्यातिर , ईश्वरः, 








७४ घर्म को नया करने का प्रकार 


प्रशा, चितिः, स्घृतिः, संवित्‌ , विपुरं, च डच्यते बुधेः 
( वायु० पु० अ० ४ ) 
ब्रह्मा, विष्णु, शम्भु इत्यादि यह सब महत-तत्व,बुद्धि-तत्व, के ही नास 
है, ओर यह तत्व, जनसमुदाय मे, सूत्रात्मा अन्तरात्मा के रूप से व्याप्त हे, 
ओर भीतर से ग्रेरणा किया करता है। हिर्ण्यगर्भ, विरिंचि, अज, महानात्मा, 
महान, सति, श्रज्ञा, उपलब्धि, ख्याति, शति, स्छति, सनः, पू:, इश्वर, 
चिति, संवित्‌, विपुर इति अभ्दति सब इसी के पर्यायवाचक शब्द हैं। 
अपनी आँख के सामने देखिये। समाज से जब कोई नई आवश्यकता 
उठती है, पुराना दस्तूर बदलने की, नया उपाय सोचने की, तब आप से जाप 
छोग उस विषय की चर्चा करने छगते हैं, फिर एकन्न होते हैं, पंचायत 
होती हैं । सभापति, मन्त्री, नायक पायक,चौधरी सरदार, मुखिया सलाह- 
कार, आदि चुने जाते हैं, ओर नये रास्ते के बारे से एक राय कायम की 
जाती है। जितने आन्दोलन होते हैं, राजनीतिक अथवा अन्य, जैसे इसी 
“हिन्दी मन्दिर और “हिन्दी प्रचार! आदि के, वे सब इसी प्रकार से, समुद्र 
मे लहर के ऐसे, आप से आप उठते हैं। जो समाज मे बृद्ध हों, ज्ञान मे 
प्रधान हों, सब के परम सान्‍्य हों, उन्हीं को, इस “ब्रह्मतत्व” का, 'बृहत्व” 
का, विशेष आविभांवस्थान, बह्या', अथवा 'लछोकमत!' का “डऊद्धवस्थान, 
आप कह सकते हैं। वैदिक “यज्ञ” मे, ((सायंस'-युक्त, युक्ति-युक्त,,सावेज निक 
सर्वोपकारी कार्य मे), सब से अधिक बृद्ध और ज्ञानवान्‌ ऋत्विक को, जो 
अन्य सब ऋत्विजों की तथा सब हृत्यों की देख रेख करे, अह्यए' ही कहते हैं। 
. इस पकार से मानव इतिहास के आदि काल मे यह आन्दोरून हुआ। 
सर्वंसाधारण की समष्ठि ने ही कानून बनाया, राजा ने नहीं, राजा उस _ 
समय था ही नहीं । पर जब उछत छोग, बरू के मद से, कानून तोड़ने 
लगे, तो जनता की सून्नात्मा ने एक राजा को सिफ़ इस काम के छिये 
मुकरर किया कि वह जनता के बनाये कानून पर छोयों से अमर करावे, 
न यह कि नया मनमाना कानून बनावे। 
ओर भी बहुत सी बातें, थोड़े थोड़े सारगर्म शब्दों मे इस पर्व से 
कह दी हैं, जिस से राजा और प्रजा के परस्पर कतंब्य सब ठीक दीक 








वैदिक! श्ञानमयः, सायंटिफ़िकः घर्म छ्पू, 


मालूम हो जाते हैं । इन सब बातों का प्रतिपादन अच्छे अच्छे बये ग्रन्थों 
मे हिन्दी मे होना चाहिये। ओर ऐसे अन्थ वे ही छोग उचित रूप से लिख 
सकते हैं, जिन्‍्हों ने लोकमान्य तिऊूक जी के ऐस!, पूर्व के और पश्चिम 
दोनो के, शास्त्रों का हृदय पहिचान छिया हो, और वर्तमान मनुष्य 
जगत्‌ की अवस्था को भी वीक ठीक जानते हों । केवछ एक पक्ष की विद्या 
को जानने वाछे और समय को न समझने वाले छोग वर्तमान भारतवर्ष 
के उपयोगी ग्रन्थ नहीं लिख सकेंगे, न कोई और कल्याण कर सकेंगे । 
पज्ेदिक!, है" पल ह धजवण 
वदिका, ज्ञानम्य, सायटिफिक! धर्म । 

इसी राजघम के साथ साथ, जिस धर्म को आज काल हिन्दू? घर्म के 
नाम से कहते हैं, उस के सच्चे स्वरूप को दिखाने के लिये भी अच्छे अन्धों 
की आवश्यकता है। राजा का झुख्य धर्म वर्ण-आश्रम-व्यवस्था की रक्षा 
करना, जिस से 'समाज का संग्रथन!, सोशल आरगेनाइज्लेशन!, होता है। 
यह वर्ण और आश्रम धर्म ही हिन्दू धर्म का सार है | पर जैसी अान्तियाँ 
इस के विषय मे जाज काल फैली हुईं हैं, ओर जैसी इस की दुदंशा हो 
रही है, जिन के कारण हिन्दू समाज दिन दिन अधिकाधिक क्षीण, दुबवछ, 
और अस्तव्यस्त होता जाता है, वह श्रत्यक्ष है। अच्छे अ्न्धों के द्वारा 
प्राचीन स्खतियों की सच्ची ओर समयोपयोगी व्याख्या कर के, इस सब 
ह्रास को रोकना बहुत ज़रूरी है। वैदिक कार से “ऋात्यस्तोम! आदि 
विधियों से नये ब्रातः', नई जातियाँ, आर्यसमुद्ाय की वर्णव्यवस्था मे 
मिला ली जाती थीं | अब ऐसी दुल्ु द्वि और सिध्या व्याख्या बढ़ी है, और 
: श्रथ के स्थान मे अनर्थ फेला है, कि दूसरों को अपने संग लेना तो दूर 
गया, अपनो को निकाल कर हम छोग अलग फ्रेंक रहे हैं। आ्ात्यस्तोम का 
आज काल यह अथ किया जाता है कि जो छोग किसी समय वर्णव्यवस्था: 
में थ पर संस्कार के छोप से पदित हुए, उन का फिर से संस्कार कर के. 
उन का उद्धार करना । खेर यह संकुचित अर्थ भी यदि बर्ता जाय तो 
भी ग़नीमत है । पर यह भी नहीं होता । पुराना असल अर्थ तो बहुत 
उदार था--“न्नातैः ब्रजंति, क्रातेन दसते, त्रतम जहेति शालीनताये, इति 
क्रात्याः” । जो झुण्ड के झुणड चलते हों, जिन के घर द्वार न हों, जो 
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शैज्ञ की मिहनत मजदूरी से, अथवा शिकार वगैशः से, जीते हों, जिन के 
“निज की स्थायी सम्पत्ति कुछ न हो, और जो घतादिक करा के शालीन बनाये 
जा सकते हों, वे 'आात्य' कहछाते थे । इनके विपरीत, “'शालियिई: कृष्यु- 
'व्पादितेः जीवंति, शालासु वसंति, सदाचारेः शालंते, इति शालीना: ”,खेती 
से पैदा किये शालि धान्यादि से जीवन निर्वाह करें, शाराओं,मकानो,नगर 
आदि से, रहें, सदाचार शिक्षचार बरतें, वे शालीन; अंग्रेज़ी के इतिहासवेत्ता 
'एक को “नोसाड?, दूसरों को 'सेट्ल्ड', सिविकाइज़्ड”, नाम से कहते हैं। 
ब्रात्य और शालीन | 
ब्रात्यों को शालीन बना लेने की विधियों को ब्रात्यस्तोम कहते हैं । 
शक आदि बहुत सी जातियाँ इसी श्रकार से पृ्वकाल मे अपने अपने 
व्यवसाय और कर्म के अनुरूप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, झूद् आदि वर्णों 
से सिछा कर, आये बना छी गयी थीं। बिना संस्कार के; बिना उचित 
आचार की प्रतिज्ञा किये, जिस का जैसा जी चाहे वैसा अपना वर्ण बताने 
छो, तो उस से अवश्य समाज संग्रन्थन मे हानि पहुँचेगी,और कर्म-विभाग, 
वृत्ति-विभाग, और शुल्क-विभाग, अर्थात्‌ 'डिवीज़न आफ लेबर”, आदि मे 
संकर पैदा होगा, इस वास्ते जाँच रखना ज़रूरी है। पर बिना जाँच किये, 
ओर बिना विधिपूर्वक संस्कार किये, वर्ण मे शामिल न करनां, यह एक बात 
है; और झडे थोथे बहाने निकाल कर, अपनी पविन्नम्मन्यता के अहंकार के 
कारण, या छोभ के वश से, जाति से निकाल देना, या जाति के भीतर किसी 
विधि से भी न आने देना, या फिर से न आने देना, यह दूसरी बात है। 
इस मिथ्या और महाहानिकारक भाव को भी ,नये अन्‍्थों के बल से शुद्ध 
ज्ञान के पुनः प्रचार से, दूर करता आवश्यक है, क्योंकि बिना ऐसा किये, 
'हमारा समाज ही क्षीण होता जाता है, और क्षयरोग से मर जांयगा । 
विज्ञान । 
ऐसे अन्थों के बाद 'सा्यंस! का विषय विचार्णीय है। इस साथंस 
. विज्ञान, अथवा अधिभूतशाखत्र का विषय तो हिन्दी मे अभी तक प्रायः 
छूवा ही नहीं गया। अर्थशाख, उद्योगशाख्त्र, सम्पत्तिशाख, तथा राष्ट्र 
आखत्र, शासनपद्धति, राज॑नीतिशास्त्र आदि के नास से “ईकानोमिक्स? 
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ओर 'पॉलिटिक्स”, के अन्थ तो कुछ लिखे गये हैं। अधिभूतशाशत्र पर 
“फिज़िक्स', 'केमिस्ट्री', 'फिसियाछोजी', बॉटनी', आदि पर, अन्थ अभी 
नहीं देख पड़ते । एक ग्रन्थ 'फिसियालोजी” पर हिन्दी मे छपा है। स्वयं 
तो से नहीं पढ़ पाया, पर दूसरों से सुना कि अच्छा है। इन सब विषयों 
पर अन्थों की बहुत आवश्यकता है। यों भी आवश्यकता थी, और अब 
विशेष कर के राष्ट्रीय विद्यापी्ो के विद्यार्थियों के लिये हो रही है ।& 
राष्ट्रीय शिक्षा-समिति | 

काशी से, २६ फरवरी से ६ मा, १९२३ ३०, तक, अटद्वाईंस 
अध्यापक, भारतवर्ष के विविध प्रान्तों के, श्री शिवप्रसाद गुप्त जी के घर 
पर, उन के स्थापित काशी-विद्यापीठ के कार्य कर्ताओं के प्रबन्ध से, एकन्र 
हो कर, स्वदेशी शिक्षा, निशनरू एड्युकेशन?, के सब अंगों पर विचार 
करते रहे। बहुत विचार कर के, आयः सर्वंसम्मति से, कई गुर्वर्थ बातों पर 
निश्चय किया गया। उन छोगों ने एक 'टक्‍क्स्ट-बुक कमेटी” भी बनाई है। उस 
का यह कतेव्य रक्‍्खा गया कि जो जो पुस्तकें इस समय भाश्तवर्ष की विविध 
भाषाओं से ऐसी मिलती हैं जो विद्यालयों की पढ़ाई की उपयोगी हैं, 
उन की फिहरिस्त तैयार करे, तथा नई पुस्तकों के लिखवाने का प्रबन्ध 
करे । कैसे प्रबन्ध करे इस के कुछ अकारों की सूचना कर दी है। 

सुझे आशा है कि कमेटी इस राष्ट्रीय हिन्दी सन्द्रि, तथा देश की 
ऐसी अन्य संस्थाओं, से लिखा पढ़ी करेगी । और यह ते कर सकेगी कि 
किस विषय की पुस्तक कहाँ तैयार कशई जाय, और किस भाषा से: 
भारतवर्ष की अन्य भाषाओं मे सहज से अनुवाद हो जायगा । + 

# इधर बीस पश्चीस वर्षों मे, भारत के विश्वविद्यालयों ने इस ओर 
अधिक ध्यान दिया है, और कई ने, विशेष कर उस्मानिया युनिवर्सिटी ने, 
तथा स्वतन्त्र संस्थाओं ओर विद्वान्‌ व्यक्तियों ने, पाश्चात्य विशान के विविध 
विषयों पर कई अच्छे ग्रन्थ हिन्दी उद्‌ में निकाले हैं | ( १९४४ ) 

+ इस के बाद, सारे देश पर, अतः काशीविद्यापीठ और उसके कार्य 
कत्ताओं पर, एक के पीछे एक, राजनीतिक आन्दोलन के सम्बन्ध मे ऐसी 
ऑबियों आती रहीं कि यह सब आशाएँ हृदय मे ही रह गईं । (१६४४ ): 





न सुख दुःख का मर्म 


यह सुन कर आप छोग प्रसन्न होंगे कि इन सब अतिनिधियों ने-... 
जो महाराष्ट्र, गुजरात, सिन्ध, पश्चाब संयुत्तआान्त बिहार, उड़ीसा, बंगाल, 
आसाम, ओर आमन्प्र देशों से आये थे--सब ने एक मत से यह स्थिर 
'कर लिया, कि सब आआन्‍्तों मे, जहाँ की माठ्‌-भाषा हिन्दी अथवा हिन्दु- 
स्थानी नहीं है, वहाँ द्वितीय भाषा, 'सेकण्ड रांगवेज”, की हैसियत से, 
विद्यार्थियों को हिन्दी अवश्य पढ़ाई जाय, जिस मे सर्वभारतीय भाषा, 
'लिग्वा इण्डिका', का वह काम दे । यह सब छक्षण अच्छे हैं। चारो ओर 
देश मे भिन्न भिन्न रूप से भिन्न भिन्न काय हो रहे हैं । पर अन्तरात्मा त्रह्मा' 
-की औअरणा से सब का लक्ष्य एक ही हे, सब एक ही ओर चल रहे हैं। 
जुणामेकोीं गम्यस्वमसि पयसामर्णव इव | 
स्वदेशोद्धार, और भारतवासियों के जीवन के सब विभागों मे सही 
आत्मवशता, सच्चे स्वराज्य, का घुनः स्थापन हो, यही एक रक्त्य सब का 
है। भगवान्‌ मनु ने आदि काल मे ही कह दिया हे, 
सर्वे परवश ढुः/खं, सव्मात्मबशं सुखम। 
पर यह सदा याद रखने की बात है कि सच्ची आत्मवशता, सच्चा... 
स्वराज्य, बिना 'आत्मा' को ठीक पहिचाने और 'स्व? का अर्थ ठीक जाने... 
नहीं हो सकता है। पत्युत, आपस मे घोर ईर्ष्या मत्सर विवाद और कलह 
के खड़े हो जाने का महाभय है। क्‍ द 
आधिभोतिक शास्त्रों, 'फेज़िकलू या नेचुरल सायंसों?, के विषय मे, 
हमारा पहिछा उपाय, परिचम के अन्थों के आशयानुवाद के सिवा दूसरा 
नहीं है। पर यह अनुवाद बुद्धिमत्ता से करना होगा। 'सक्षिकास्थाने 
मक्षिका! न्याय से नहीं । जैसे 'बॉटनी? के अन्थ मे हम को उन पेड़ पौधों 
के डदाहरण देने होंगे जो इस देश मे मिलते हों, विरायत के नहींकि 
जो यहाँ देखने मे नहीं आते । छोग पूछ बैठा करते हैं कि “शिक्षा स्वदेशी' . 
. कैसी, ज्ञान मे देश और राष्ट्र और जाति का भेद कैसा ? इसी उदाहरण 
ले उन्र का उत्तर हो जाता है। तथा भूगोल पढ़ने मे हम हिमालय के 
उच्चतम शिखर का नाम गौरीशंकर सिखावेंगे, 'माउल्ट एवरस्ट' नहीं, 
अपनी पविद्नतम नदी का नाम, 'गंगए सिखावेंगे, “गेंडीज़?, नहीं! 
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मोश्शा्र । 
सोक्षशाख, जअध्यत्म-विद्या के, विषय से संस्कृत ग्रन्थ पर्याप्त हैं, और 
हिन्दी मे अनुवाद बहुत हैं, और कुछ ग्रन्थ बहुत अच्छे भी हैं; तथापि 
याश्रात्य शास्त्रों से नये उदाहरण, नये भाव, नये तक प्रतितक, नये दृष्टि- 
कोण, नये प्रस्थान-भेद, छे कर, उन्हीं प्राचीन तत्त्वों को अधिक विशद और 
नये प्रकारों से समर्थन करने वाले नये अन्थों की भी आवश्यकता है । 

. इन सब कार्यो को यदि यहाँ का हिन्दी मन्दिर, तथा अन्य छुस्तक- 
अकाशक संस्थाएँ, एक दूसरे के साथ लिखा पढ़ी कर के, आपस मे बॉ लें, 
सो काम बहुत सरल ओर शीघ्र ही सम्पन्न हो जाय ।“संघे शक्ति कलो युगे? | 

इस समय का जो मेरा वक्तव्य था वह तो में समाप्त कर चुका; 
काज्य-साहित्य के नो रसों के विषय से कुछ कहने को मेरे मन मे था, 
यदि बन पड़ा तो कर कहूँगा। 

[ द्वितीय दिवस, ता० & अप्रेल, १६२३ का व्याख्यान ] 

सजनो | आप छोणों ने प्रवीण वक्ताओं के अच्छे अच्छे व्याख्यान 
"सुने, उत्सव का काय समाप्तप्राय है, कोई विशेष बात मेरे ध्यान से नहीं 
आती जिस को सुना कर आप को अधिक प्रसन्न कर सकूँ । पर कल मे ने 
कहा था कि यदि हो सका तो “साहित्य”? शब्द का जो विशेष अथ्थ आज- 
ऋरू हो रहा है, रसात्मक काव्यादि, उस के विषय मे कुछ कहूँगा । 

इस प्रसंग मे भारतसारती का शिरोमणि-भूत नवरसमय तथा सर्चे- 
आध्यात्मिक-ज्ञानमय, जो एक ग्रन्थ है, उस की चचा करना चाहता हूँ, 
अर्थात 'भागवत'-पुराण की | 

कर से ने आप के सामने सूचनारूप से कहा कि किन किन विषयों 
पर हिन्दी से अन्थ लिखने की तत्काल विश्वेष आवश्यकता है | आज एक 
वक्ता ने आप से कहा है कि केवछ अभावों की गिनती गिनना ठीक नहीं, 
प्रायः साहित्य सम्मेलनों से आज तेरह वर्ष से ऐेसी गिनती ही गिनी जाती 
है, संस्थाओं को चाहिये जैसे हो वैसे लेखकों को मजबूर करें कि वे इन 
अभावों को पहिले पूरा कर के, तब दूसरे छेख लिखें ! तो भी मै आज 
युनवॉर एक और अभाव की चर्चा करूँगा। सम्मेलनों मे ऐसे अभावों 





किला अमाव? बताने का प्रयोजन 


की चर्चा से बहुत काम हो रहा है। इन तेरह वर्षो मे सैकड़ों अन्थ छिखे 
ओर छापे गये हैं, जो अंशतः उन अभाषों की पूर्ति का यत्न करते ही 
हैं। मानस, तब वाचिक, तब कायिक, यही कार्य का क्रम है। चर्चा होना 
अत्यावश्यक है । बीच बीच भे, ऐसे सम्मेऊनो मे, साहित्य के विषय मे, देश 
की अवस्था की जाँच पश्ताल हो जाने से ही, संस्थाएँ , अथवा व्यक्ति रूप से: 
लेखक, तदलुसार यत्न करेंगे । और आप ने कार्य-विवश्ण मे ही सुना है 
कि किस किस विषय के कितने ग्रन्थ इस संस्था ने छिखवा कर प्रकाश 
किये हैं । राष्ट्रीय शिक्षा-समिति की पुस्तक-निर्माणोपसमिति के द्वारा विशेष 
प्रयल्न होने वाछा है, उस की भी चर्चा मै ने कछ की है । इस लिये मे आज 
फिर भी एक भारी अभाव की चर्चा करूँगा | करू मैने ग्रह भी कहा था 
कि साहित्य” शब्द का अथे अब तक प्राय: काव्य-साहित्य समझा जाता 
है। ऐसा होते भी, बड़े जाश्चय और खेद की बात है कि ऐसे अत्युत्तम 
काव्य 'भागवत' के अनुरूप अनुवाद का यत्न अब तक नहीं हुआ, जिस 
मे नव रस, अथवा जो लछोग भक्ति ओर वात्सल्य को अछग मानते हैं उन 
के लिये एकादश रस भरे हैं, ओर इस के सिवा विविध ग्रकार के ज्ञान. 
ओर उपदेश भी भरे हैं । क्‍ 

हाँ, सूरदास जी ने ज्ञोर रगाया, और सूरसागर छिखा; डिण्डिस 
भी बड़ा है कि सवा छाख पद्म कहे। पर इन से से सवा हजार पद भी 
बर्ताव मे नहीं हैं। सारतेन्दु हसिश्विन्द्र जी के फुफेरे भाई श्री राधाकृष्ण 
दास जी ने बहुत परिश्रम ओर कठिनता से कोई पॉच हजार पद एकत्र 
' क्र के छपवाया है। जो मिले हैं वे अवश्य रत्नभूत हैं, पर उन से सी 
दस में से नो हिस्सा मूल अन्ध के दशम स्कन्घ के ही विषय पर हैं और 
 तब्रादि रासपब्चाध्यायी के, और तजन्नापि मधुकर-गीत के । ह 

पर भागवत तो मधुकर-गीत मात्र नहीं है, न रासपब्चाध्यायी मात्र, न 
दशम स्कन्ध साम्र | भागवत तो बारह स्कन्धों का बड़ा अन्थ है । और उस 
मे जीवात्मा के परमात्मा से बन्धन, और संसार से मोक्ष ण, का एक ही प्रकार 
अर्थात्‌ गोपियों का अकार ही, नहीं, किन्तु और दसरे प्रकार भी, जिन 
कोई कोई इस अकार से अच्छे हैं, बताये हैं। नारद ने युचघिष्टर से कहा है, 





ल्रीव के उत्कृष्ट बन्धन प्र 


गोप्यः कामाद्‌, मयात्‌ कंस), क्रोधात्‌ चेद्यादयों दपा:, 
संबंधाद वृष्णयो, यूयं सख्याद्‌, भक्‍त्या बयं, विभो ! 
जीव के बन्धन की रस्सियाँ काम क्रोधादि ही हैं, दूसरी नहीं । इन के 
द्वारा जीव को सांसारिक पदार्थ से जब बाँचे तब तो बन्ध होता है | जब 
परमात्मा से बाँघे तब बन्धन के स्थान में मोक्षण होता है। गोपीजन ने 
काम के बन्धन से, कंस ने समय के, शिशुपार आदि ने क्रोध के, दृष्णियों ने 
बन्घुता के, पाण्डवों ने सूख्य के,नारदादि ने भक्ति के,बन्धन से, अपने जीव 
को कृष्ण द्वारा परमात्मा से बाँधा । 
हमारे देश और हमारी जाति को भारी आवश्यकता हो रही है, कि 
वीर भावों से, सख्य भावों से, भक्ति भावों से, परमसात्मा के साथ अपने 
जीव को बाँ बे, केवछ कास और घिरह के भावों से नहीं। “अति सर्व॑न्न 
वर्जयेत्‌” । यद्यपि ये भाव बड़े सुन्दर हैं, पर अछूत से भी अदि वृघ्ति 
हो कर रोग पैदा हो सकता है। श्री हए ले नेष्ध काव्य मे ठीक कहा है, 
अस्त पीनेवाले देवताओं के पति महादेव ने, अब अम्त पीते पीते ऊब 
गये, तो मनफेर के वास्ते, हाछाहल विष पी किया! । 
सततं अम्नताद्‌ एवं अहारादू यद्आपद्‌ अरोचकं, 
तंदूअमृतसुच्ां भरता शम्भुविषं॑ बुमुजे विश्ुः | 
पच्छिम के भी जोर पूर्व के भी वैद्यक शास्त्र में सिद्ध है कि बहुत 
सुस्वाद ही सुस्वाद, बहुत मधुर ही मधुर, बहुत सुगंध ही सुगंध, वस्तुओं 
का सेवन करने से 'नवंस सिस्टर? ,अर्थाव्‌ सस्तिष्क, मेरुद॒ण्ड, इड़ा, पिंगला, 
सुपुम्ना आदि क्रियावाहिनी, ज्ञानवाहिनी, ओर इच्छाधारिणी नाड़ियों का 
व्यूह, जिसको फ़ारसी 'तिब्ब' से दिमारा कहते हैं, कमज़ोर हो जाता है। 
त्रिकट॒ और बत्रिकषाय का भी सेवन साथ साथ करते रहना स्वास्थ्य के 
लिये आवश्यक है। भोजन चतुर्विच और पड्रस डचित कहा है, एक- 
विध और एकरस ही नहीं । पर व्यायास का क्लेश ओर तरह तरह का 
परिश्रम भी सहते ओर करते रहना चाहिये। क्षयरोगी के सुख पर भी एक 
अवस्था मे सुन्दरता आ जाती है; ओर सौन्दय के अति सेवन से क्षयरोग 
उत्पन्न होता है, यह भी असिद्ध है । कालिदास ने रघुवंश के अन्तिस सर्ग 
दर 


श्र 
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मे इस को दिखाथा है । 

आग्मवर्ण राजा को दशा, क्षयरोंग मे, कामियों के आसार की सी 
दशा थी | सुख श्वेत अथवा पीछा, भूषण हलके, दूसरों के सहारे से 
चलता, बोली धीमी, इत्यादि । 

तम्य एांडुवदनाइव्पभूषणा सावलंबंगमना मदुस्वना, 
राजपक््मप रहनिरआययो काम्यानसमव्स्थया तुलाम | 

ऐसे हेतुओं से, मेरी बहुत वर्षो से उत्कट इच्छा है कि भागवत का 
आद्योपान्न सरस पद्यमय हिन्दी मे अनुवाद होता, जैसा तुलसीदास जी ने 
रामायण का कर दिया है। रामायण से, सर्यादापुरुष का स्वागीण चित्र 
हम छोगों की आँखों के सामने आ जाता है। उत्तम पुनत्न, उत्तम पति 
उत्तम बांदा, उत्तम प्रजापाछक, उत्तम सिन्न, उत्तम शत्रु, उत्तम चीर, 
उत्तम स्वासी, उत्तम पिता, इन सब भावों का एकन्रीभूत चित्र, वाल्मीकि 
जी ने रामायण से खींचा है ।" सधुकर-गीत से, अतिमानुष पश्म पुरुष 
का एक ही रूप देख पड़ता है,गोपीजन के आत्यन्तिक प्रेम और घविरह के 
भावों का भाजन। इतने से हमारा काम नहीं चलता, प्रत्युत हानि हो रही 
है | हमको तो उन के सभी रूप चाहियें। यह ठीक है कि कृष्णावतार, 
मर्यादावतार नहीं माना जाता है; क्यों कि इस के चरिन्न अतिमानुष हें; 

१ तुल्सीदास जी ने, वाल्मीकि के आशय को, बहुत मधुर हिन्दी पदों 
मे रखने का यतन किया है; पर इन के नवीन चित्रण मे, उत्तम मनुष्यत्व 
का अ्रनुकरणीय श्रंश कम, और अत्युत्तम 'उत्तमातीत परमेश्वरत्व का झननु- 
करणीय अश बहुत अधिक हो गया है। ऐतिहासिक श्रीर आध्यात्मिक 
कारण यह कि, शासक शक्ति श्रोर दोजन्य शक्ति द्वारा अतिपीड़ित प्रजा 
को, सित परमेश्वर से पुकार करने के, और कोई उपाय सूक नहीं पड़ता 
था; उसी पुक र को सन्त कवियों ने भजनी का, और तुल्सी रामायण का, रूप 
दे दिक; 'मैं पातस, तुम पावनः, "में दल्लित तुम उद्धारकः । शिवा जी के 
लम्म से शा का भी भाव और दशा, तथा कविता का मी रूप, कुछ 
.. बदल; कन्तु, अनन्त परस्पर कलह और धर्मामासों के मूढआहँँ के अनन्त 
प्रदार मे, पुन; पुनः बिगड़ता ही रहा | 
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साधारण जन के अनुकरणीय ओर निदर्शनरूप नहीं हैं। इसी छिये स्वयं 
भागवत मे कहा है, 'ईंइवराणां बच: सत्य, तथेवाउचरित क्चित्‌?, इंइवरों 
के उपदेश सब सच्चे ओर मानने योग्य होते हैं, पर उन के आचरण कोई 
ही अनुकरणीय होते हैं, सब ही नहीं । पर द्वापर और कहछि मे धर्स 
कर्म के संकर, और द्वापर अर्थात्‌ संशय, और जीवों मे परस्पर कलि 
अथांत्‌ कछह, होते हैं; उन के समझने के लिये, और उन की झन्थियाँ 
सुलझाने के लिये, आवश्यक है कि इस अवतार का सम्पूर्ण चरित, जो 
द्वापर और कि की सन्धि मे हुआ, अच्छी तरह से जाना और समझा 
जाय | तभी “अहं त्वां स्वेपापेभ्यों मोक्ष थिष्यामि ( प्यतति ) सा छुचः” का 
अर्थ ठीक मन मे बेठेगा । अर्थात्‌ 'अहस अहम”, "में में', इस चेतन रूप 
से जो परमात्मा सब प्राणियों में व्याप्त है, वह अवश्य सोक्ष दे सकता है, 
क्योंकि इस 'अहम'की व्यापकता को पाहिचानना, उस की परमातव्मता को 
जानना, ही तो जन्म मरण के क्य ओर शोक सोह आदि सब पापों? से 
मोक्ष पाना, और अजर अमर हो जाना, है । 


सम्पूर्ण भागवत का अनुवाद | 

ऐसे हेतुओं से, मुझे बड़ा आश्रद ओर खेद है कि भारतवर्ष के हिन्दी 
कवियों ने भागदत के सदंजनीन अनुवाद की ओर ध्यान नहीं दिया। 
अच्छे अच्छे, कवित्व शक्ति से सम्पन्न, कवि, हिन्दी भाषा के हो गये हैं, 
ओर हो रहे हैं । ओर देखते भी हैं कि तुझ्सीदास जी की शमायण क्‍या 
कास कर रही है, ओर तीन सौ वर्ष से कैसा भक्ति और ज्ञान का दीपक, 
भारतवर्ष के गाँव गाँव से, पराधीनतः के अन्धकार से, बाले हुए हैं । यह 
भी देखते हैं कि सूरदास जी के सूरसागर की कैसी छित्नभिन्न अवस्था 
हो रही है । पर किसी ने इस ओर जतन नहीं किया कि हिन्दी मे रामा- 
यण के ऐसी भागवत” भी तयार हो जाय, और उस अँधियारे को दूर 
करने से सहायता दे । रीवाँ के भूतपूर्व महाराज ने हिन्दी मे पद्यमय 
अनुवाद छपवाया, पर वह किसी कमी के कारण जनता का हृदयम्राही 
और प्रचलित नहीं हुआ | 





घड . छ् कृष्ण अवतार का पूर्ण रूप 


मै ने कई जान पहिचानों से, जो कवित्वशक्ति रखते हैं और कवितए 
करते हैं, प्रार्थना की, कि आप छोग छोदे छोटे दो-दो चार-चार पद, 
अथवा छोटे काव्य नाटक ही, रचने से अपनी शक्ति का व्यय न कर के, 
यह बड़ा काम उठाइये । और यदि एक को बहुत भार जान पड़े तो यहाँ 
भी “संघे शक्ति: को युगे! के न्याय से काम छीजिये, और एक एक 
स्कन्ध अथवा दस दस पाँच पाँच अध्याय, अपनी अपनी रुचि के अजुसार, 
बॉट कर, और भक्ति के द्वारा शगवद्भाव का अपने मन मे आवाहन कर 
के, यह काम कर डालिये । 

पर किसी ने इस ओर अब तक रुचि नहीं की । 

भागवत का जो सम्पूर्ण रूप है उसी से उस की भी महिसा और 
कृष्णावतार की भी सहिमा जानी जा सकती है । एक ही अंश से वहीं । 
इ्यास जी ने एक बेद के चार विभाग कर के, उन का पुनः संस्करण कर 
के, चार वेद्‌ बनाये, महाभारत लिखा, पुराण बनाये, बह्मसूत्र लिखे । तो 
भी उन को सन्तोष नहीं हुआ । नारद जी ने उन को उपदेश दिया, “आप 
ने ज्ञाल और कर्म का ही अधिकतर वर्णन किया है, भक्ति के साथ सिला 
कर कहिये, तब सन्तोष होगा! । 

यथा घ्रमादयश्राथो;, मुनिव्य |, अनुकीलिता3, 

न॑ तथा वासुदेवध्य महिमा ह्नुवणितः 

न, यद्‌ वचश्रित्रपदं, हरेयंशों जगत्मवित्र प्रणणीत कहिचित्‌, 

तद्वायर्स तीथ उशंति, मानसा न यत्र हंसाः निरमंति उशिकक्षयाः | 

तद्वा गिक्‍सगों जनताइघविज्ञयों, यस्मिस्प्रतिकछोक॑ अबद्धवत्यपि, 

नामा ने अनंतस्य यशो5कितानि, यच छण्वंति गायंति गणति साधवः | 

नेष्कम्य श्रप्यच्युतमाववर्णित ने शोभते ज्ञानं अलं निरंजन, 

कुतः बन, शश्वद्‌ अभद्र, ईश्वरे न॑ चार्पितं कम, यदप्यकारणं । 

श्रथ , महाभाग !, भवाम्‌ अ्रमोघहक , शुचिश्र वा: सत्यरतों घृतब्रत: 

उरुऋमस्य, अखिल बंघमुक्तये, समाधिमाइनुस्मर तदविचेश्टितं । 

ज्ञानवूप जस आपु क्यों है, भक्तिरूप तस नाहिं कहो 

याईी ते भगवान श्रातमा, मन में नहिं सम्तोष गद्मो; 





सारद का व्यास को उपदेश ब्ध्पू 


इच्छा जान-क्रिया तीनो हो, चित मे बसें सदाडीं, 
इन ठीनो को शरण छिये बिनु, चित प्रसाद नहि पाहीं; 
भक्ति भाव भरि, ज्ञान-कर्म को मारग एक बनावौ, 
करि उपासना, परमातम के महिमा कौ यश गावो; 
वर्णाश्रम घर्मादक विषयन, जेहि विधि तुम दिखरायो, 
वासुदेव की महिमा, तेहि विधि, तुम अजहूँ नहिं गायौ, 
याही सो श्रकुछावन तें चित तुम्हरो शान्ति न पायौ । 
अति विचित्र पद की हू कविता, हरि यश जौ न सुनावै, 
जासों जग पवित्र होवे, तो कागन ही को भावे, 
विविध प्रकार हु अन्न जहाँ है फेंक्यो, जूठन, बासी, 
मानस हंस तहाँ नहिं रमते निर्मल नौर निवासी । 
बिनु सुधराई के हू वे हो वचन सुनन कौ प्यूरें, 
जिन के आगे पाप जगत के सब ही भाजत हरे; 
परमातम अनन्त के नाम र यश तें पद पद आंके, 
चुनत कहत अरू गावत सन्तत सन्त गुणन को जाके। 
राग गये पर, शान भये पर, 'काम्य! कर्म ग्रिरि जाते, 
अरु 'निष्कामः कर्म, 'निष्कमकः, क्रम क्रम तें अधिकातै; 
अस "नेष्कम्य! ज्ञान निर्मल श्रति, जामे नेकु न लेशा 
'अंजन को, ( जेहि देह-अहंकृति-मल-'अंजनः उपदेशा ), | 
सोऊ बिनु अच्युत-परमातम-रत के नाही सोहे, 
बात कह्दा उन कर्मन की कहिये जिन कामी जोहै। 
है बड़भागी ! बुद्धि तुम्हारी, सब रहसन को देखि सके; 
यश पवित्र, जिहा सॉची, तन मन ब्रत घारत नाहिं थके; 
सो तुम सब के, खब बन्धन के, मोचन हेतु, विचारो, 
करि समाधि, गोविन्द चरित्रन, अति विचित्र उर धारो, 
अ्रु तिन की चर्चा सब देशन मे, पावनी, प्रसारी। 

तब व्यास जी ने भागवत रचा और पुत्र झुक को सिखाया । 

स गोदोहनमात्र॑ हि ग्हेषु गहमेधिनां 





पद .... शुक और परीक्षित 


अवेछते, महामाग$, तीर्थोक्रुवश्तदाश्रमं 
शुक की कथा कहा कहिये ! द 
अचरज प्रोति हरष परमादर सानि मनहि मन रहिये ! 
बह पुरान बालक घरवारन के घर उतनिहि बेरि सहे, 
जब लो गो को दूध दुह्दनो श्रंजुरिन नाहिं गहे, 
उन गेहन को भाग्य बढ़ावत, तीर्थ बनावत, फिरत रहे । 
झुक ने परीक्षित को सुनाया, जिस के रस से उन को अनशन बत 
का भी दुःख जान ही न पड़ा । 
नेषाइतिदुःसहा छुन्‌ मां त्यक्तोदमपि बाधतै, 
पिवन्‍्तं लन्मुखाम्भोजाच च्युतं इरिकथाडमृतं। 
शुक सो कहत परीक्षित राजा, अनशन बरत घरे-- 
तन क्कुरात दुःस्सह पियास मोहिं जानिहु नाहिं परे, 
जब लो बदन कमर तें तुम्हरे हरि गुन रस निसरे, 
तौन अमृत कौ मन मेरो अति लोलुप पान करे, 
स्थृूल्न देह की सुधि बिसारि सच, सूक्षम प्रान भरें । 
इस कथा के ही कारण, राजा परीक्षित ने ऋषिपुत्र के शाप को. 
ईंदवर का बड़ा अनुग्नह माना। नारद ने भी व्यास से अपने पूर्वजन्म 
की कथा कहते हुए यही कहा था, कि हानि को छाभ समझना चाहिये ॥ 
बाल्यावस्था मे उन की साता का देहान्त हो गया। 
एकदा निगतां गेह्द्‌, दुहन्तीं निशि गां, पथि, 
सपांडदशत्‌ पदा स्थृष्ट) कृपणां, काछ्योदि5 | 
तदा तद्‌ अहं इंशस्व, भक्तानां शमश्रमीप्सत 
 झनुग्रह॑ मन्यमानः, प्रातिष्ठं दिशमुत्तरां | 
आरत्तों, जिज्ञासुर , अथार्थी, ज्ञानी च, भरतष॑म ! 
चतुविधाः म७-ते मां जनाः सुकृतिनो, इजुन ! 
यस्थानुग्रहमिच्छामि तस्य सर्वे इराम्यहम्‌ | 
इक दिन माता गायनू दृहन घर तें आहर जो निकसी, 
अधियारे पथ चलत छुवानी सापिन वाके पाये डँसी, 





नार के पूर्व जन्म की कथा द ष्ः्छ 


माता कृपन इश काल वश परलोकन मे जाइ बडी | 
ईश आतमा अन्तय मी कहते पुकारि पुकारी, 
जाको चहों अनुग्रह वा की छीनौ संवद सारी, 
संपद खोइ, होइ आरत अति, परम अर्थ अथांवे, 
जिज्ञासा करि, ज्ञान पाइ, तब सब जग में मोहि भावे, 
माटी कांचन खोइ, रोइ, मोहि घन श्रनंत को पावे | 
सो मै सीस नवाइ सह्यो अति विपता मातु वियोगा, 
भक्तन पर यह ईश अनुग्रह, अस समुश्यों दुखभोगा। 
ऐसा समझ कर, पूुर्वजन्म से, बाऊक नाश्द चर छोड़ जंगलों की 
ओर चउछ पड़े | 3 
स्कोतानू जनपदांत्तत्र, पुरशामव्रजडाकरान्‌, 
खेय्खर्वंटवाटीश्र, वनानि डपवनानि च, 
वित्रधातुवचित्राद्रीन्‌, इममम्नसुजदुपान्‌ , 
जलाशयान्‌ शिवजलान, नलिनीः सु सेविताः, 
चित्रस्वनें:. पत्ररथैःः विश्वमद्श्रमरश्रिय:, 
नलवेणु शरत्तम्बकुशकीच फ़गहरम्‌ , 
एक शव अतिय'तो5डहं॑ अद्वाक्च॑ विपिन॑ महत्‌, 
घोर प्रतिमयडाकार व्यालोलूकशिवाब्जिरम्‌ | 
परिश्रान्तेन्द्रियद्धत्माइहं तृदपरीतो बुझुक्षितः, 
जात्वा पीता द्वदे नद्याई, उपस्पुष्टों गतक्लम:, 
, आत्मानमात्मनाइत्मस्थं यथाश्रतमचिन्तवस्‌ | 
किरि मै चल्ब्री दिशा उत्तर को, देखत विस्तृत देशन 
पुर अस्ग्राम रु व अहिराने, वाटी बन अर डइपवन, 
अरु घातुन डी खान विविध विध, करना भरी तराई, 
विविध धातु रोँँग रँगे पहारन, अरू जंगल हरिया३, 
पेड़ गिरावत बड़े देतारे गज, अद निमल नीरा, 
ताल, जहां (वकसों नहिनी, जिन सेवत देवशरीरा, 
अति मीठे स्वन बहुविध पद्दी कूजत, गूँजत भौंरा, 





प्थ क्‍ भागवत का मार्मिक अमिप्राय 


नरकट सरई बांस कांस अरु बांसिन के जहाँ भोंरा, 
व्याप्त सप॑ फुफकार गंरज जहेँ हृदय कँपावत घोरा, 
इत गाल श्रद घुकहु रोवत, उत नाचत बहु मोरा, 
अर मिल्ली झंकार चहूँ दिसि सतत मचावत सोरा। 
यह सर देखत झुनत चलत जत्र इन्द्रिय तन मन थाके, 
फल कह्ुु खाइ, पाइ सह्िलहु कछ्लु, ध्यान कियो मै वा के, 
मुनि जन ते मै सुन्यो रहो बहु अनंत नाम गुन जा के । 
ऐसे प्रदेशों को देखते, बालक, भगवान्‌ की कृपा से ही भगवान्‌ को 
खोजता हुआ, उत्तरा खण्ड में जा पहुँचा, ओर वहाँ समाधि से उस ने 
अपने अभीष्ठ का दर्शन पाया, जिस से बढ़ के ओर कोई छाभ नहीं है 
यह भाणवत घर्म की महिमा भागवत गअन्ध में कही है। ओर दूसरे 
देश मे भी उत्तम जीवों ने इस सिद्धान्त को पहिचाना है। शेख सादी ने 
भी कहा है। 
नगुम्‌ शुद्‌ कि रूवश ज़ि दुनिया बिताफ्त, 
कि शुम्‌ गश्तएण खेश रा बाज बाफ्त, 
जिस ने दुनिया को खोया, उस ने अपने को पाया । 
भागवत को प्रायः: छोग कृष्ण की भक्ति ही के मार्ग का अन्थ समझते 
हैं, पर उस की स्वयं अतिज्ञा अद्गैववाद की है। हाँ, अति सुन्दर भक्तिके 
भावों और शब्दों मे उस ने ज्ञान को साथ दिया है | इसी कारण से तो 
अद्वितीय? गन्थ हो रहा है, ओर इसी काश्ण से उस के अच्छे अनुवाद 
को आवश्यकता है । द 
... बदन्ति तततत्वविद३ तत्वं बज्ञानमअद्दयम, 
ब्रढ्मेति, परमात्मेति, भगवानिति, शब्दते । 
स॒ वेद धातु पदवीं, परस्य, दुरंतवीयस्य, रथाक्षपारेः, 
योजमायया संततयाउइनुबृत्या, भजेत तत्यादसरोजगन्धम। 
अथेह घन्याः मगवन्तः, इत्यं यद्वासुदेवेडखिललोकनाथे, 
कुवन्ति सर्वात्मकमआत्ममाव॑, न यत्र भूयः परिवत्तेः उग्र: । 
सवभूतैषु यः पश्येद्‌ मगवद्धावमश्रात्मनः 





असभ्युदय निःश्रेयल दोनो का साधन दर्द 


भूतानि भगवतिआतध्मनिअसो भागवतोत्तमः । 
इृदं भागवतं नाम थुराणं ब्रह्मसंसितं, 
उत्तमश्लोकचरित चकार भगवान्‌ ऋषिः, 
सववेदेतिहासानां सारं॑ सार समुदृघृतं, 
निःश्रेयसाय लोकस्य धन्य स्वस्त्ययनं महत्‌ | 
कृष्णे स्वधामोपगते, घर्मशानादिमिः सह, 
कली नष्टटर्शां एब पुराणा5कॉउघुनोदितः । 
वा ही का पुनि तत्व कहतु हैं सत को है. जिन जाना, 
सत्र हुजागरी रहित, शूत्य दुच्िधा सो, श्रद्वय ज्ञाना; 
यही ब्रह्म, या ही परमातम, या ही है भगवाना । 
सत्र जीवन को जीव एक ही, सबतन अंग इक तन के, 
इक सांचे के झूठ विविध विध, सपना सब इक मन के | 
पुण्य तीथ की सेवा होव, अदझ गुरुजन“चरनन की, 
तत्र श्रद्धा, छुअषा उपजें हरि-गुन-बान घुनन की | 
प्रम विधाता, वीय॑ अनन्ता, कालचक्र जा के हाथ ने, 
वा की गति कछु बेइ जन जाने जिन के मन मे भक्ति मचें- 
आतम भक्ति, शुद्ध, बिनु माया, निश्छुछ, नाम रु रूप तिना, 
जिन मे छिपि नित बसे अविद्या, भरमाबे जन रैनदिना; 
जे परमातम चरन कमर की गंध लेत हैं मगन सदा, 
प्रबृति निव्वति की अनुब्ृति करते, मायाजाल न परें कदा | 
बायुदेव, परमातम, जो सच्च जग से, अर जग जेहि मे, 
फैः, चेतन, सच को अधार जो, "मै?! ही सब मे वासी- 
अस भाव ते आपु भये भगवान, घनन्‍्य अविनासी, 
परमधाम को पहुँचे, जहँ नहिं. आवागम की फॉँसी | 
यह पुरान भागवत नाम को, वेद तुल्य अरु ब्रह्म भखो, 
उत्तम कीति, पुण्य नाम श्रति, कृष्णचरित के ब्याज करो, 
ऋषि भगवान व्यास, जो होवे सब लोकन को परम भलो, 
जा को मुनि निःश्रेयत बोलत, यही अर्थ बुनि जतन चलो। 





९७० _कृष्णुस्थानी कृष्णचरित का वणनः 


अरु नाहीं केवल निःश्रेयस, लोक सुख हु यह ल्यावें; 
आतमज्ञान बिना न धर्म है, वा बिनु अथ न पावे; 
झ्रथ बिना न काम उत्तम है, बरु ज्यों पशुहिं नचावे | 
जे नहि जानत जीव कहा है, जन्म कहा अर मग्न कहा, 
हम हैं कोन, कहाँ हैं आये, कहँ ते आये, करन कहा,. 
दुःख कहा, सुख कहा, शांति संतोष कहा, इह लोक कह, 
परलोक कहा, अर जीवन को पुयषा थे, हभ अर शोक कहा, 
पृथ्य-पाप जे सुख-ढुख कार्ण तिन को होवे सार कहा- 

- जे नहि जानत इन तत्वन को, वे नर सद्व्यवहार कह्दा, 
साध, औ ले जावें तंगिन साथिन को भव पार कहां 
बिना शन बिनु धमम से नर, श्रथ काम के छोभा, 
विप्र, राज, अरु घनी पुरुष, सब लूठ मचाई अ्शोमा, 
श्रंघन को ज्यों ग्रंथ चलावत, घग नाशत करि क्ोमा । 

जे जानत अध्यात्म तत्व को, वे ही हैं यह लायक, 
सींप्यो जाय काज उन को सत्र, बनिज्न, राज, अध्यापक; 
स्वार्थ रोकि वे द्टी पराथ को भल्नी माति सच्र साधि सकें, 

. पिता मातु ज्यों बालकसेवा सदा करें अद नाहि थ्के । 
अ्रन्तयोमी रूप सब हि मे बसत "मोहिं जे मार्वे, 
अर भो? में सब ह्दी को, वे ही सत भागवत कहवें . 
सो सब शान धर्म भरि या मे, यह पुराण मुनि धन्य रच्यो, 
स्वत्ति रूप कल्याण भरो, जत दुह्दू लोक-परलोक बच्यो 
अति दयालु, सब के हित कारण, मुनि विरच्यी यह अन्थ महा, 
सब वेदन इतिहासन हू को जामे सारहि सार कहा । 
कृष्ण जबहिं निजधाम सिधारे, घर्म ज्ञान तिन संग गये; 
उन को फेरि बुछावन जग मे, कृष्ण नाम को व्याज ल्ये, 
यह पुराण, कलि-अंघ लोक हित, सूर्य देव इव उदय मये । 

.. जेहइ दास भगवान कहें यह, जेइ दास भगवान सुनें, 
ते चीन्हि भगवान ग्रुनन को, निगुन उशुत्र अमेद शुने | 





रसों की संख्या; दो 'मुलः-माव', छोम?, 'संवेग? ९१. 


यदि हमारे वत्तेमान कवियों मे, ऐसी, मानस और पाथिव, आस्यम्तर' 
और बाह्य, तीथों की, और गुरुजन के चरणों की, पविन्न सेवा का एुण्य 
उदय होगा, तथा हिन्दी-भाषा भारतवासियों से भी, तब वे इन को यह 
समग्र कथा सुनाने का यत्न करेंगे, और ये सुनेंगे। मेरा साप्य वहीं, 
ऐसा पुण्य नहीं, मेरे पास ऐसी कविता शक्ति नहीं, जो इस उच्च कोटि 
की भगवत्सेवा कर सकूं । मेरे लिये, मेरी छुद्बता के अनुरूप, दूसरी 
बहुत नीची कोटि की चाकरी की आज्ञा दी गई है; सो भी नहीं निबहती ! 
इस लिये इस महाकाय के लिये दूसरों से प्रार्धना करता रहता हूँ । 


स्तों की संख्या । 
में ने भागवत को नव-रस मय अथवा एकादश-रस-सथ कहा। रसों 
के सम्बन्ध में सुझ को यह पअश्ष उठा करता था, कि क्‍यों नो ही, अथवा 
दस या ग्यारह ही । इस से कम वेश क्यों नहीं । और ये ही नौ या दुस 
या ग्यारह क्‍यों । अक्सर कवियों ओर संस्कृत साहित्यशासत्र के जानकारों: 
से चर्चा हुईं। पर सब ने प्रायः यही कहा कि यह वस्तुस्थिति ही है,इस से. 
हेतु के अन्वेषण का स्थान नहीं; जैसे महारूत, ज्ञानेनिद्रय, कर्मेन्द्रिय, पाँच 
ही पाँच क्यों,इस का पता नहीं । पर इतने से मेश! सन्तोष नहीं हुआ। 'वस्तु- 
स्थिति! शब्द से काम चल जाय तो संसार मे जो कुछ है ओर हो रहा है, 
सभी “वस्तुस्थिति! है, कहीं भी क्यों! का अवसर नहीं । सच्चे दार्शनिक 
ओर वैज्ञानिक, यह खोज करते ही रहते हैं कि कितने तत्व और क्‍यों 
इतने ही; क्‍यों पाँच इंन्द्रिय, पाँच अंगुली, दो आँख, कान, नथने, हाथ, 
पैर आदि; इसी क्यों! का फल सब विद्या, सब शास्त्र हैं। मे हेतु हूँढता- 
रहा, और एक प्रकार से अपने मन का सम्बोधन कर पाया। उस प्रकार 
को आप के सामने, सूचना के रूप से, रख देना चाहता हूँ । 
“खुखननुशथी रागः। दुःखनजुशयी द्वेष:” (योगसून्र), जिस वस्तुसे 
सुख सिलले उस की ओर राग, जिस से दुःख से उस की ओर हेष, उत्पन्न 
होता है। यह प्रायः सवंतन्त्रसिद्धान्त है । इच्छा के मूझ रूप ये ही 
दो हैं, राग और द्वेष । काम और क्रोध इन्हीं के पर्याय हैं। अपने से बड़े: 





९२ ..छु प्रधान 'शाखा”-भावः 


अथवा अधिक बलवान की ओर, अपने बशाबर की ओर, अपने से छोटे 
अथवा हीन और दुबछ की ओर, होने से, इन दोनों मे से प्रत्येक के 
तीन तीन भेद हो जाते हैं। राग के सेदों के प्रकार और श्रेणियाँ ये हैं, 
( $ ) आदर, सम्मान, बहुमान, पूजा आदि, ( २) प्रणय, स्नेह, प्रीति 
सख्य आदि, ( ३.) दया, करुणा, अनुकस्पा आदि; तथा ह्ेष के, ( $ ) 
शंका, साध्वस, भय आदि, ( २) क्रोध, कोप, रोष आदि (३)अपसान, 
'तिश्स्कार, दुणा, जुग॒ष्सा, बीभत्सा, आदि | 

महा बहुमानेन, दीनानां अनुकम्पया, 

मैच्या चेवडत्मतुल्येषु, न॑ तापैर , अमिभूयते | 

इत्यादि भागवत के छोकों मे इस राशीकरण की सूचना मिलती है। 

काम वा राण कें, प्रणय, प्रीति, सख्य आदि जो रूप हैं, उन का 
“अईंगार” से सम्बन्ध है | बहुमान, पूजा, का 'अद्सुतः से । इंश्वर की 
प्रकृति की अद्भुत आश्रयंमय विभूतियों को देखते विचारते, पूजा का 
भाव, हृदय मे, उत्पन्न होता है। दया, अनुकम्पा, आदि का स्पष्ट ही 
“क्रुण” रस से सम्बन्ध है। एवं सय का सम्बन्ध 'भयानक' से। क्रोध का ५ 
शैद्र!' से । और तिरस्कार, जुरुप्सा, बीमत्सा, का 'बीभत्स” से । 

“हास्य” और “वीर थे मिश्रित रस हैं । “हास्य” मे कुछ स्नेह, प्रीति 
का अंश है, कुछ तिरस्कार का। बिना दूसरे को बेवकूफ बजाये, अथवा 
किसी अन्य प्रकार से दूसरे को छोटा और अपने को बड़ा घिद्ध किये, 
हास पैदा नहीं होता । जहाँ तिरस्कार का अंश बढ़ा और प्रीति का अंश 
'चठा, वहाँ हँसी के बदले रोना शुरू हुआ । इसी लिये कहावत असिद्ध हो 
'शई है, “रोग का घर खाँसी, झगड़े का घर हॉसी” । स्नेह. का अंश 

. अधिक बनाये रखना, यही नर्मांछाप की सात्विकता और बुद्धिमता है । 
साहित्य-शाखियों ने छः अ्रकार की हँसियाँ गिनाई हैं । उन से राजस 
वामस, गवाँरों की, हँसियाँ अपहसितं,अतिहसितं, आदि नामो से कही हैं। 

एवं वीर रप्त भी सिश्र है। युद्धवीर से शत्रु के लिये शैद्वता और 
अयंकरता होना ही चाहिये । उस का तिरस्कार भी होना चाहिये। पर 
... शतावता पर्याप्ति नहीं। व्याप्त और बृक आदि पछु भी इन शुणों को 
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दिखाते हैं ,जब मॉसपिण्ड के लिये आपस मे छड़ते हैं । पर उन को कोई 
झूर नहीं कहता, ऋर ही कहता है, अथवा यदि झूर कहता है, (-देशी 
कहावत मे, “चींटा, साँप, जंगली सूअर, और बाघ आधा---ये साढ़े तीन 
झूर”, प्रसिद्ध हैं-), तो उन पर आक्रमणकारी ( अतः हुए ) के दसन 
के घर्म का काव्पनिक अध्यारोप कर के । वीर रस की सस्पत्ति के छिये दया 
का अंश आवश्यक है। किसी हुर्ब की रक्षा के लिये, किसी की अलु- 
कम्पा से, जब सबल का वारण किया जाय, और अपने को जोखिम मे. 
डाझा जाय, तभी वीश्रस सम्पन्न होता है। राजा का एकमात्र मे है, 
दुष्टानां निग्रहश्चापि, शिकश्षनां चाप्यनुगहः 
मरजाद छोड़ि सागर चले, कहि हमीर परलय करन, 
अलादीन पाबे न तो, में मगोल राख्यों सरन। 
बिना अपने ऊपर जोखिम उठाये, वीर रस की सम्पत्ति नहीं । 
तिमिरकरिमगेंद्रं, बोधक पद्चिनीनां 

से शत्रु-दमन और दुर्बछ-पोषण दोनों हैं, पर सूर्यदेव को कोई 
जोखिम नहीं उठानी पड़ती, इस छिये इस भाष से बीरता का उद्बोधन 
नहीं होता, अथवा यदि है तो कृत्रिम आलंकारिक उत्क्षा मात्र ही है | 

इन बातों को विचारते हुए, ऐसा मन मे आता है, कि साहित्यशा- 
स्त्रियों ने जो निर्णय किया है, कि 'रसेपु करुणो रसः”, ठीक नहीं किया। 
“'वीर एवं रसः स्घुतः:ः ऐसा कहना चाहिये था। अथवा यों समाधान 
किया जा सकता है, कि वीर रस से भी उत्तम साल्विक अंछश, हुर्बल के. 
लिये करुणा और उसकी रक्षा की कांक्षा ही है, ओर उस के रोह, भया-- 
नक, आदि सहचारी अंशों की ग्रेरक है । 

खेद का स्थान है कि हिन्दी कविता में वीर रस के अन्थ नहीं के बरा- 
बर हैं, कामाग्नि, और 'ओेमिक-प्रेमिका” के विरह, और शद्भारर के सम्बन्धी 
भावों और शब्दों की नटबाज़ी, यही अधिकतर भरी है ।& 

& इष का स्थान है कि अब, कुछ वर्षा से, वीर रस के प्रतिपादक मी 
ऐतिहासिक उपाख्यान ( उपन्यास, कथानक, कहानी ) ग्रन्थरूप से; तथा 
साप्ताहिक मासिक पत्रपत्रिकाशों मे, निकलने लगे हैं; तथा भद्र दहास्व- 





पड श्साध्वादन का भंश 


बिहारी की सतसई पर, ठीका बनती चली जा रही है, उस की 

-नकृछ की जा रही है; 'हम्मीरहठ! की चर्चा सुनने मे नहीं आतो; 'शिवा- 
वबावनी! का प्रचार भी नहीं के बराबर है। हाँ, कहीं कहीं, गाँवों मे, जहाँ 
बआहरी और भीतरी हवा अधिक विक्ृत नहीं है, प्रकृत्यनुसारिणी है, और 
जनता हृष्पृष् है, शहरों की बढनाशक नज़ाकत और बदबू से दूर है, 
बहाँ 'आल्ह! की गीत अछबत्ता यदा कदा सुनने मे जा जाती है, और, 
गाते गाते, ओर सुनते सुनते, छोग कभी कभी ऐसे जोश से भर जाते हैं 
कि सचमुच का युद्ध कर के 'रण-रस” का स्वाद छेने रूगते हैं। ऋषियों 
के बनाये काव्यों मे 'बीर! ओर 'कहुणा! अथांत्‌ 'भूतद्याँ, के ही भाव 
ओर रस अधान हैं। परितन्राणाय साधूनां, विनाशाय च॒ दुष्कृ्ता', अव- 
शाए होते हैं, ओर उन के चरितों के वर्णन मे इतिहास पुराण, हुं के 
पापों से पीडित शिश्शें की करुण-दशा, और उन दुषठों के संहार मे, उन 
महापुरुषों की चीरता का चित्रण करते हैं। शद्भार की अति, भारत के 
अधःणत की कारण भी है ओर कार्य सी। शज्ञार का दुरुपयोग, एक 
अन्य रीति से भी बहुत हानिकारक हुआ है, कि वह सक्ति के साथ 
बाँध दिया गया है। तत्रापि, रुक्मिणी-कृष्ण की चचो तो सुन नहीं पड़ती, 
'शधा कृष्ण परन जाने कितनी काॉविताशक्ति ख़चे कर डाली गयी है, और 
लगे पन्‍थ भी निकल आये हैं जिन मे अनाचार व्यभिचार को ही धर्म 
बना डाछा है। 'राधए का अस्क अर्थ तो दूसरा ही है । 

मुलप्रकृतिरूपिण्याः सविदों णगदुद्धवे, 

प्रादुर्भूत॑ शक्तियुग्म॑, प्रण-बुद्धि-अधिदैवतम्‌, 

राधा-दुर्गा-इति यद्पोक्त ; रहस्य परम॑ हि तत्‌ ; 

जीवानां चेव सर्वेषां नियंतृ प्रेरक॑ सदा। 

राफ्ट्रीति सक्लान्कामांस्तस्माद्रा घेति कीत्तिता, . 

सर्वबुध्दधिदेवीयम, . अन्‍्तर्यामिस्वरूपिणी, * 
रस के लेख और चुटकुले मो; तथा हम पतित तुम पतित पावन” को 
आत्माबसाद ओर पराधीनता दीनता की कर्ता के स्थान मे, 'श्रात्मोद्धारका, 
त्वाचीनता-माव-वर्धकः, बीर रस की कविटाएँ भी | (१६४४) 


के 





“राघा' और द्ष्ण? की दुर्दशा क्‍ 2. का 


हुगंसंकटहंत्रीति, दुर्गति प्रथिता श्ुवि । 
( देवी भागवत, स्कं० ९, आ० ५० ) 
परमात्मा की सूल-प्रकृति-रू पिणी संवित्‌ चेतना से, जगत्‌ की उत्पत्ति 
के समय, दो शक्तियाँ ग्ाहुभू त हु ई; डद्धि-शक्ति,जिससे ज्ञानेन्द्रियाँ निकलीं, 
और जिस का सांकेतिक नास “हुर्गा! रखा गया; 'हुःखानि गमयति, द्वाव- 
यति, वा दुःखेभ्यों गसय ति, ताश्यति, इति छुगा?, तथा ग्राण-शक्ति जिस से 
कर्मन्द्रियाँ निकलीं, और जिस का नास “राधा! हुआ, 'राध्नोति कामान! ।8& 
करुणा का भी दुरुपयोग ऐसा ही भक्ति के साथ बाँध कर किया गया 
है। जैसे, भारत के अग्रणी, गीता के उपदेशक, जगत्‌ के शिक्षक शासक, 
दुष्ठों के दमयिता, अधवितीय अवीर, कृष्ण भगवान्‌ के स्थान पर 'साँबलिया 
जी, रणछोड़ जी, राधिकावल्छकम जीः, और “त्रिवक्रम” के स्थान पर 
प्रिमंग जी, झुरली वाले जी, रासठीका और माखनचोरलीछा और 
चीरहरणलीला वाले जी, ही रह गये हैं; वेसे ही 'मो सम नहीं पतित दूजो, 
तो सम नहीं पावन!, 'पतितता से से ही यकता हूँ, अपनी सरूब करुणा 
मेरे ही ऊपर खर्च कर दीजिये', दीनता की हद कर देने का अभिमान, 

# राधा, अविद्या, वासना, तृष्णा, इच्छा--प्रेग्थित्री; द 

हुगा, विद्या, दुःखेव गम्बते, प्राप्पौ--नियंत्री; 

हे ड्ड्ग |! समता इरसि भीतिं अ्रशेषजंतोः, 

स्वस्थेः स्मृता सति अतीव शुभां दस? | 
कुछ 'पन्‍थों? मे शिक्षा दीक्षा दी जाती है कि 'राघाः को डल्टने का 
अभ्यास कगे. और इस पर बहुत रहस्थारोप बाँचा जाता है। तत्व इस में. 
प्राचीन, योग-बेदान्त-उक्त, इतना ही हो सकता है कि तृष्णा वासना 'राघा? 
की अवोगामिनी 'घा-राः, को उल्टी ऊच्वंगामिनी बनाओं; बह्मचर्य से प्राण 
शक्ति का विकास ओर सश्य, शिश्टोदर से हटा कर, मम्तिष्क की क्रियाओं 
मे, और सूक्ष्म चक्रों श्रोर इन्द्रियो के उदबोधन मे लगा दो | “कृष्ण? का मी 
आध्यात्मिक अथ है, 'कर्षति सवनीव'नां मनांसिः, सब जीवों के चित्त को 
अपनी ओर खींचता है, परमात्मा; ऐसे ही 'राम? का, 'रमन्ते अध्मिन्‌ 

सब छीवा?, जिस में सत्र जीव रमें, आत्मा, परमात्मा।. 





द्द्ध नो रसों के नाम 


नञ्जता का अहंकार, हो गया है; अपने ही ऊपर करुणा का रस चर 
कर छोग कृत-कृत्य होने छगे। अस्तु। सब्तोष का स्थान है, कि इधर 
. जब से महात्मा गांधी ने कॉग्रेस के वहिन्न का कर्ण, पतवार, अपने हाथ मे 
लिया है, और नये रूप से देश मे राष्ट्रीययाः और आत्मसम्मान के भाव 
जागे हैं, तब से कुछ वीश्कविता को, तथा अन्य रसों की गद्यपद्यमयी 
कविता की, ओर भी जतन हो रहा है ।% 

नवाँ रस शानन्‍्त कहा जाता है । 

धंगार-हास्थ-करुण-रीद्र-वीर-भयवानका:, 
बीमत्सोडद्धु तः इत्यशे, शांतस्वु नवमी रसः | 

सच पूछिये तो झुद्ध शांत भाव से रस पहिचानना कठिन है। “न 
छुर्ज न च वा दुःखमित्येषा परसार्थता” । शान्ति की जो पराकाष्ठा, जो... 
परम अर्थ है, विदेह कैवल्य, उसमे न सुख ही है. न दुःख ही । इस 
लिये उस से रसत्व नहीं हो सकता । रस से तो आनन्द होता है। पर 
यह भी अनुभव से सिद्ध है कि वेरंग्य की, तथा निराकार परमात्मा की 
शुद्ध भक्ति की, कविता से, एक विलक्षण रस का आस्वाद होता है, जो 
रस अपर आठों से कुछ अछूग है। तो यह मानना पड़ता है कि परा- 
काष्ठा की नहीं, उस से कुछ नीचे के दर्जे की, शान्ति से, जीवन्मुक्तावस्था 

# हद व्याडयान सन्‌ १६२३ ई० में हुआ था । तबसे २० दह्ध हो 
गये । प्रति बध विविध विषयों के सैकड़ों ही ग्रन्थ हिन्दी मे निकल्नतै रहे 
हैं। हिन्दी साहित्य का रूप तंडुत बदलता जा रहा है। मुझे कहने का 
अधिकार तो नहीं है, क्‍यों कि इस साहित्य ले परिचित नहीं के समान हूँ, 
तो भी मुझे ऐसा भान होता है कि सर्वधारण की, आम जनता की, 
उपयोगी ओर योग्य पुस्तकें कम बनी हैं, नागरिकों? के ही शौक समझ 
की ध्यादा हैं शरेर जो हैं, उन मे 'चतः पुरुषार्थ-साधकताः के सूत्र से 
व्यूइन संग्रन्थन नहीं है, जैसे मोती के दानों का रेशम से होता है। हिन्दी 
वाड्मय की प्रगति; इधर दस वर्षों मे, और अच्छी हुई है; यथपि, साथ 
साथ, क्वाग़ज़ ओर रौशनाई का अपव्यय भी बहुत हुश्रा है; क्‍या किया 
जाय; इंद्र न्याय अनिवाय है। ( १६४४ ई० ) द श्र 





'शान्तः में अन्य आठठों रसों का समावेश ६७ 


से, सदेह कैवल्य से, इस शाग्त रस का सस्बन्ध है । 
सूक्ष्म दृष्टि से देखिये तो अनुभव होगा कि वैराग्य भी क्रोध ही का रूपाध्तर 
है, और शुद्ध भक्ति तो स्पष्ट ही राग का, विकार? नहीं, उत्कृष्ट 'परिष्कार! है । 
भक्ति;, परेशानुमवो, विरक्तिर अ्रन्यत्र, चेंष जिक एककालः ( मागवत ) । 
सर्वजगद्ब्यापी परमेश का ज्ञान, उन पर भक्ति, सक्ति, शक्ति, उन 
सनातन से अन्यन्न', नश्वर सांसारिक स्वार्थो पदार्थों की ओर, विशक्ति, 
वैराग्य---यह तोन एक साथ ही उदय होते हैं। तुठढसीदास जी ने साकार 
इंश्वर की सात्विक भक्ति से, आश्रित की आश्रयदाता पर भक्ति से, आफ्ा- 
वित, सानव जीवन के व्यवहार का परिष्कार करने वाला, ज्ञान बताया 
है। सूरदास जी ने, साकार इंश्वर को बारूलीछा के, कुमारलठीछा के, नन्द, 
यशोदा, गोपी, उछूव आंदे के भाषों के, अति छछित वणन से, वात्सल्य- 
मयी, ग्रेममरयी, उत्तम भक्ति का रूप दिखाया है। कबीरदास जी ने, 
वैराग्य से निषिक्त, निष्णात, शराबोर, भीतर बाहर भीगा, विराकार, स्वा- 
श्रयी, ज्ञान ओर योग सिखाया है| भागवत मे तीनो हैं । 
वेशग्य के भी, अन्य भावों के ऐसे, तीन भेद होते हैं, सात्विक, 
राजस, ओर तासस । 
अपकारिणि चेत्‌ क्रोध, क्रोधे क्रोधः कर्थ न ते ! 
धर्माथंकाममोक्षाणां. सर्वेष्ां. परिपंथिनि ! 
ऐसा छोक महाभारत शान्ति पर्व मे मिछता है। जिस वस्तु से, जिस 
प्राणी से, हमारा अपकार होता है, उस पर हमारे मन से क्रोध जागता 
है; तो चारो पुरुषार्थ की सिद्धि मे जो बाधक है, उस क्रोध पर क्रोध होना 
तो अत्यन्त उचित है। दूसरे अकार के क्रोध कुछ तमस हों, कुछ राजस 
हों; पर यह क्रोध पर क्रोध, तथा ऐसे ही अन्य सांसारिक छोभ छाछचों 
स्वार्थी भावों ओर अनित्य और क्षणसंगुर पदार्थों, पर अनास्था, उन का 
अनादर, तिरस्कार---यह सब 'सात्विक क्रोध” अर्थात्‌ 'चैराग्य? है । 
पी छेसी ही, भक्ति-सूत्रों में, भक्ति के पर्याय शब्दों से, ईश्वर पर परम 
भ्ेम, अथवा अनु राग, ऐसे शब्द कहे हैं, जिस से निर्विवाद सिद्ध है कि, 
राग का ही पविन्न सास्विक रूपान्तर, भक्ति है। तो अब, जब साधारण 


हि 





ह्द द मुख्य प्रकृतियों की असंख्य विक्ृतियाँ 


जान्त भाव में हेष और राग के ये सूक्ष्म रूप वर्तमान ही हैं, तब उस मे 
रस का उद्बोधन होना उचित ही है । 
अन्य अस्थान! से ( 'स्टैण्ड-पॉइण्ट, 'दश्टिकोण!, 'ऐग्ल-आफ, विश्व, 
'बुत्तइ-निगाह', 'पॉइण्ट-आफ़-च्यू! से ) देखने से यह ज्ञात होता है कि, 
संसार-वर्जक शान्तरस के अंगभूत घि-राग वि-द्वेष के ह्वाश सांसारिक आगो 
सरसों का, और उन के विषयों का, आवाहन कर के, तिरस्कार होता है । 
पश्माव्मा की लीछा का, अश्वत्ति-निदवत्ति' का, रूप ही यही है | 'इछ-देव' 
( परमात्मा ) आनन्द-इज्ञार/-मय है; छुद्द नधर मॉस-पिण्डों के श्रम और 
शुब्गार से हटा कर, उस दिव्य अनश्वर 'स्व!-रूप भे चित्र का संक्रमण 
होता है। संसार की “सैद्वता!, 'भयानकता', बीभत्सता', को देख कर, 
उस समग्र क-रस का अप-हास', तिश्स्कार, भी चित से उदय होता है। 
हुःखितों पर, संसार मे श्रमते हुए अज्ञानी जीवों पर, करुणा! दया! 
भी उमड़ती है । यह सब हुःख अपना ( आत्मनः, जआातणों, जापणों ) 
ही किया हुआ है, “आप? ने अपने ऊपर बुलाया है, छीछा के लिये, खेल 
के लिये--जैसे, खेल मे, बच्चे, बनावी रोना रोते हैं---यह विचार कर के 
पुनः सात्विक 'हास्य', अपने ही ऊपर डठता है। अपने चित्त से, दथा अम 
में पड़े और भूले-भटके दुःखियों के चित्त से, इस भ्रान्तिकारक अज्ञान- 
अस्मिता-काम-क्रोध-अभिनिवेश को जड़ से उखाड़ फेंकने का उत्साह-सय 
 वीरए-रस' जागता है, ओर परमात्मा की संसार-रूप 'छीछा? की अनन्त 
प्रतिपद “अद्सुततए का आश्चर्य तो सदा सब सादों मे अनुस्यृत रहता ही है | 
. भक्ति को कोई दसवाँ रस मानते हैं। तथा वात्सल्य को भी कोई अंखूग 
स्थार्हर्वाँ रस मानते हैं। पर जो बातें पहिले कही गई ,उचसे प्रययः आप लोगों 
के मन से भी आ गया होगा, कि एक झूछ प्रकृति,सूछ इच्छा,अनादि वासना, 
की दो सूछ विकृति, और उन की छः मुख्य विकृति; और तदनन्तर, उन के 
सम्मिश्रण और संकर से अनन्त विक्ृतियाँ पैदा होती हैं। ऐसी विक्रृतियों को 
भाव, क्षोभ, संरम्भ, संवेग, आवेग,भावेश,मनोविकार, आदि नामो से कहते 
 हैं। सब ज्ञानेन्द्रियों के विषयों का भी कम बेश ऐसा वर्गीकरण हो सकता है। 
“कम बेश' इस लिये,कि इस विषय के शास्त्रों मे ऐेकमत्य अभी तक नहीं हुआ 





कोन रस प्रधान माना जाय & & 


है। पर, प्रिय ओर अश्रिय के भेद के अनुसार, प्रत्येक इन्द्धिय के विषय से 
दो झुख्य भेद,ओर तदननन्‍्तर कई विकार, देखे जाते हैं । जैसे स्वर्ति शब्द 
मे उदातच्त और अनुदात्त, अथवा तार और मन्द्, और ततपश्चात्‌ 
सप्त स्वर, पडज़, ऋषण, आदि । रूप अथांत्‌ वर्ण या रंग मे, शुक्ल, कृष्ण 
फिर सात वण, हरित, पीत, रक्त, आदि, सूथ की क्रिण के, जन्हीं से सूर्य 
का नाम सघसप्ति अथवा सप्ताश्न पड़ा है। स्पर्श मे कोमछ ओर ककश, 
फिर रूक्ष, स्लिग्पघ, चिक्कण, आदि | गन्ध में सुगन्ध ओर दुर्गन्‍्ध, फिर 
बिखर, खर आदि असंझ्य प्रकार । एवं रस मे, इध-छ्विष्ट, रोचक-शोचक, 
स्वाढु-दुःस्वादु, सुरस-कुरस, फिर छः असिद्ध सुख्य भेद, मछुर, अस्छ, 
लवण, कटु, तिक्त कषाय । इत्यादि । 
पदिफे कह आय हूँ कि किन्ही का मत है, “रसेपु करुणो रसः??। कोई 
बीर को प्रधान मानते हैं। अर्वांचीन संस्कृति तथा ढिग्दी कवियों की कृतियों 
ले यही अशसाव मिरूछता हे कि उन्हों ने हंगार ही को प्रधान सान रक्‍्खा 
दि इन छोगों ने अश्छीलांश पर इतना परिश्रम न किया होता 
आर बख-सिख वर्णद ओर सुरत-केंछि वर्णन को ही कविता की पराकाष्ठा 
कर के न दिखाया होता, तो इन का ऐसा मानना स्थात्‌ सत्‌-शाख्त्र के 
ने होता; क्योंकि सानब-बंश के रन्‍्तानन का आश्रय इसी पर है | 
पश्चिम देश मे इस प्रछार के अवावत दर्णन की चाझ कवियों में नही है ।& 
यहाँ बह कहना उचित है कि यह बात, शब्दतः, पहिले अधिक 
सत्य थी, और अब भी प्रायः सत्य है, कि लिखी हुईं अंग्रेज़ी कविता मे 
नख सिख-वर्णन प्रायः नहीं पाया जाता है; त्ियों के प्रायः सुख का, श्र 
सी-पुछझष दोनो के समग्र शरीर का साधारण, गोल, निर्विशेष शब्दों मे 
बणुन मिलता है;पर अच १९१४-१८ ई० के महायुद्ध के बाद से,पश्चिम के 
हश्य काव्यः मे, नाटक, 'सनेमा?, आदि मे, तथा चित्रों मे, नमता की हृद कर 
दी जाने लगी है। तथा दिन्दी कविता और कहानियों मे, शरीर का वर्णन 
कम, विरह, देन्य, करुणा के भार्वो का अधिक प्रदशन होने लगा है। वीररस की 
ऐतिहासिक घटनाओं के भी अच्छे आख्यान देख पड़ जाते हैं | तथा अन्‍छीलता- 
रहित हास्यरत के भी चुटकुले, ओर उपाख्यान भी | यह सच लक्षण शुभ हैं । 
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अपने यहाँ भी आप ग्रन्थों से नहीं है। जहाँ कहीं है, जैसे ब(ल्मीकि रामा- 
यण से, राम जी के अद्धत शरीर के वर्णन से, वहाँ शंगार रख के ओर 
काम के उद्दोधन के छिये नहीं, किन्तु आदुर्श पुरुष का, पुरुष-सार का, 
स्वाग-सुन्दर, सवोग-बलिष्ठ, शरीर कैसा होना चाहिये---यह शिक्षा सब 
की देने के लिये । इस प्रसंग मे यह बात याद आती है, कि आप काच्यों से 
उत्तम पुरुष-शरीरों का जितना वर्णन मिलता है उतना खस््षी-शरीरों का 
नहीं; अवांचीन संस्कृत हिन्दी कविता मे, इस के विपरीत, स्क्री-दरीरों का 
ही वर्णन सिलता है, पुरुष-शरीरों का तो आयः है ही नहीं। महाभारत 
मे नागरिकों की बोछचार ओर व्यवहार का वर्णन करते हुए एक स्थान 
से कहा है, “नंवासीद वाग अनाबुता,” बात, छपेट कर, नज्ञांकत नफासत 
के साथ, कही जाती थी, भदेस भोंडे प्रकार से नहीं। श्को पुरुष के नग्न 
अंगों की नग्न वात्तां, नख-सिखादि का बहुत वर्णन, सब के समक्ष करना, 
यह 'प्राकृतः जन के अनुरूप है| ठुरूसीदास जी ने नहीं किया है। सूरदास 
जी ने भी ग्रायः नहीं ही किया है| हृदय के ही उत्तम सात्विक भावों का 
प्रायः वर्णन किया है। और उस से सी, ऐसे प्रामाणिक सर्वाध्त सार्व- 
देशिक कवियों ने अछूंकार-चातुरी पर अधिक ज़ोर नहीं दिया है, श्स पर 
और घित्त के बारीक कोमछ नाज़क भावों और दृत्तियों पर ही अधिक 
ध्यान दिया है। भारतवर्ष मे इधर कितने ही दिनो से संस्कृत में भी 
तथा हिन्दी मे भी, शब्दारुंकार पर बहुत अधिक ध्यान हो रहा है, रस 
पर कम । अलूुंकार का तो अर्थ यही है कि जो रस को 'अरूर! अथात्‌ 
पूरा करे । जहाँ रस ही नहीं, वहाँ शब्दों की नथ्बाज़ी तो मानो झुर्दे को 
गहना पहिनाना है। खाद्य, पेय, छेल्म, चोप्य, चतुर्विध षडरसमय भोज्य 
पदार्थ नहीं,बत्तन के रंग रूप पर बहत मिहनत। हाँ, बर्तेन का स्वच्छ होना 
तो आवश्यक ही है, और सुन्दर भी हो तो सोना मे सुगन्ध; पर रस 
होना परम आवश्यक है, फिर असाद-गुणयुक्त सरल शब्द, अलंकार हो या 
न हो; शरीर सुन्द्र पाहले, फिर स्वच्छ कपड़े, फिर तीसरे दज से गहने। 
यह सब बात, श्यगार रस के, रसों से प्रधान होने के सस्बन्ध से, उठी... 

है। मै ने पश्चिम देश के एक कवि का उल्लेख किया। वहाँ भी, मनुष्य 





 जुभुक्षा-देवी की स्तुति . १०१ 


के स्वभाव के अनुसार, स्त्री पुरुष के प्रेम को, पद्य, काव्य, नाटक, गद्य 
आख्यायिका,आदि का प्रधान विषय मानते हुए, उस के सम्बन्ध मे अनेक 
अन्य भावों ओर घटनाओं का दिखानेवारा, कवितामय लेख बहुत है । 
कारूरिज नाम के प्रसिद्ध कवि ने यहाँ तक कहा है 


श्रॉल थाटस , ऑल पैशंस आल डिलाइटस , 

हाटेवर स्टसे दिस. माटल्‌ फ्रेम, 

ऑल आर्‌ बद्‌ मिनिस्टस आफ़्‌ व्यू, 

एंड फ़ीड्‌ हिज्ञ सेक्रेड फ्लेम | & 

सब्र विचार, सब भाव, दृ्ष सब, स्पंद देह के जेते 

कामरेय' के शमिहोत्र के, होम द्रव्य हैं तेतै | 
इस सब का हास्यमय प्रतिवाद करने के छिये एक दूसरे कवि ने 
देवी! छी महिमा की स्तुलि एक कदिता से की | छुसुक्षा देवी” 
प्रत्यक्ष ही 'झुसुक्षा देवी! की जेडी बहिन हैं। बिना भूख और भोग के 
बन्धों का अनुभव किये, मोक्ष का अनुभव हो नहीं सकता। जिन के हृदय 
मे कहिये, उद्दर मे छड्िये, छुश्ुक्षा विशवमान हैं, उन के हृदय मे काम 
/ 0 हाँ, छोध और शेद्र रस का, भले ही 


हि 
[४ 


ः 


र अंगार के छिये ज॑ 
बुजुक्षा देवी, अदशनाया-पिपासा देवी, का साथ हो; और पोराणिक रूपक 
में, काछी देवी का रूप, रथिर की पिपासा से, भयंकर गशेद्ध कहा ही है। 
जब छुधा-दृपा देवी का सम्वोष हो जाता है, तब उस के पीछे #ंगारादि 

उपासना हो, तो हो सकती है, अन्यथा नहीं । तो <इंगार रस को 
ध्यान न सान के, बुझुक्षा रस को, जिसी झूछ 'रस' के, यह सब 

हित्यिक (रस कृत्रिम था छाया रूप हैं, जिसी से उन्हों ने अपना 
नाम तक मगनी लिया है, उसी को शधान क्यों न माना जाय ! 
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१०२ . 'प्रक्ृति-पुरुषः के रूपान्तर 'योषा-पुमान? 


हे महादेवि भूख ! तेरा गान करूँ, 
तैरी पूजा के द्रव्यों का ध्यान धर्ूँ; 
नहीं वह जो तेरी न सेवा करे, 
.. और तैरा ही दम मरते दम तक भरे ! 
यह परिचम के कवि की बुद्धि की स्फूर्ल और तबीयतदारी ही नहीं 
है । स्वयं भीष्म ने शान्तिपवे में सिद्धान्तरूपेण कहा है, 
क्‍ घममूलो5थः इत्यक्त,, कामोडथफल्मुच्यते , 
संकल्पमूलास्ते सर्व, संकल्पोी विषयात्मकः , 
विषयाश्चेव कार्ल्येंन से आहारसिद्धये , 
मूलमेतत्‌ त्रिवर्गंस्य ; निइृत्तिमोंत्ष उच्यते । ( अ० १२३ ), 
अर्थ का, धन का, मूल, धर्म है; और फू, काम है । काम का मूछ, 
संकरप; उस का मूल, विषय; विषय, जो भी, जितने भी, हैं, सब अन्ततो .. 
गत्वा आहार की सिद्धि के लिये हैं। यह ब्रिवर्ग का, धर्म-अथ-काम का, कै, 
मूल है । इन सब से हट जाना, निवृत्ति, यही मोक्ष है । ह 
सर्वज्ञानमय मनु ने कहा है द 
कामात्मता न प्रशस्ता, न चैब इद अस्ति कामता, 
काम्यो हि. वेदाघिगमः, कर्मयोगश्व बेदिकः । 
स्वयं वेदवाक्य भी है, 
काममय एंबाय॑ पुरुष; ; 
इस सब का निष्कर्ष यही है कि बुसुक्षा मे दोनो ( छुघा भी जोर 
काम भी ) शामिल हैं । 
या देवी सवभूतेषु छ्ुधारूपेण संस्थिता 
इच्छा देवी का जो मूरू स्वरूप है, आहार का काम, भोज्य पदार्थ 
की कासना, जिसी से शरीर का धारण होता है, “शरीरमा्यं खलु सवे- 
साधनं”, उस मे सब कुछ अन्तर्गत है। पर, जो काज्य-साहित्य का अयोजव 
है, उस की, केवल शरीर बुभुक्षा के रस से, सर्वाद्नीण सम्पत्ति नहीं होती 
किल्तु स्त्री-पुरुष, पति-पत्नी, का जो परस्पर प्रेम कहिये, चाह कहिये 
... भूख कहिये, उस के रस से ही होती है । 
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सत्री-पु रुष का मूल रूप प्रकृति-पु रुष का जोड़ा है। इन्हीं के अनन्त रूपों 
की अनन्त क्लीड़ा, दन्द्रमय संसार है। उन के बीच मे जो डमयरूपिणी, 
प्रवृत्ति-निश्वत्ति, बन्ध-मोक्ष, अविद्या-विद्या, शग-द्वेष का रूप रखने वाली, 
इच्छा है, उसी के रूप“रूपान्तर सब ही मनोविकार हैं । इस अनादि आदि- 
सम्बन्ध मे,पति-पत्नी का (तामस राजस) परस्पर काम-भाव भी अन्त 
है, तथा माता-पुत्र, पिता-दुहिता, श्राता-स्वसा, के झुद्ध सात्विक( अंशतः 
राजस भी ) भाव भी सब अन्‍्तर्भृत हैं। इसी से, सच्चे पति-पत्नी 
एक दूसरे को कष्ट सकते हैं, जैसा किसी अवसर पर राम ओर सीता ने 
एक दूसरे को कहा है--- 

व्वमेव माता च, पिता लमेव, त्वमेव बंधुश्च, सख! त्वमेव, 
त्वमेव विद्या, द्रविण त्वमेव, त्वमेत्र सवे , मम देवि |! देव, |. 

वाल्मीकि रामायण से, शोकाकुछ दशरथ ने, शरीर छोड़ते समय, 

कौशल्या के छिये कहा है--- 
भार्याबद्‌, मगिनीवच च, मातृवच्‌ , च उपतिष्ठते । 

ऐसे विचारों से भी सिद्ध होता है कि, यदि #ंगार रस का ऐसा 
विस्तृत अर्थ किया जाय, तो अवश्य ही इस मे सब रस अन्तर्गत हैं, अथवा 
इस से ओर सब उत्पन्न होते हैं, जैसे पति-पत्नी, पुरुष-प्रकृति, के राग- 
द्रेष-सय सूल सम्बन्ध से अन्य सब ग्कार के सम्बन्ध, रिदते, उत्पन्न होते हैं ।. 

इस सब विषय का सविस्तारप्रतिपादन इस स्थान ओर समय पर नहीं 
हो सकता । मै ने इस का विचार अलग गनन्‍्थों से किया है। पर वे ग्रन्थ 
अंग्रेज़ी भाषा मे लिखे गये हैं । कई भिन्नरों ने इस कारण से मेरा स्नेह- 
पूर्वक उपालम्भ भी किया है, कि क्यों तू ने हिन्दी मे नहीं छिखा । उन 
से मेरी विनीत प्राथना! यहीं है, कि यदि आप उन विचारों को अच्छा 
समझते हैं,तो अब आप स्वयं उन को हिन्दी का लियास पहिना कर इस देश 
से सैर सफ़र कराइये । अंग्रेज़ी मे होने के कारण इतना तो छाम हुआ 
कि, उन पुस्तकों का, भारत के भी उन प्रान्तों मे स्वायत हुआ जहाँ हिन्दी 
की पहुंच अब भी प्यास नहीं है, और ४५, ४०, ३०, २५ वर्ष पहिले 
जब वे ग्रन्थ लिखे गये, नहीं के तुल्य थी; तथा अन्य देशों मे, यरोप, 
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अमेरिका मे भी, उन का स्वागत हुआ, यहाँ तक कि एक पुस्तक का 
चाश पाँच अन्य विलायती भाषाओं से अनुवाद हो कर, वे विचार, जो 
भारतवर्ष के अतिप्राचीन अध्यात्मशासत्र के सिद्धान्तों के सर्वथा अनुयायी 
ओर प्रदर्शक मात्र हैं, एथिवी के कई अन्य देशों से श्रमण कर आये। 
और भी आप सोचें । अपना घर कितना भी अच्छा हो, पर यदि सदा 
उसी में रहना पड़े तो कोई भी आदसी घबरा जायगा। जी चाहेगा कि 

न्थिन्न भी चंक्रमण करें । बाहर घूम आने से, दूसरों के घर देख आने से 
फिर अपना घर प्रिय मारूमस होने रूगता है; और दूसरे देशों से जो उत्तम 
वस्तु मिली हों, उन को रा कर, उन से भी सजाया भी जा सकता है। इस 
न्याय से भी समारतवासियों के छिये, कुछ दिनों, पाश्चात्य विचारों और 
भावों का, ईश्वर की मर्ज़ी से, अनुभव करना उचित ही हुआ । और यह 
भी बात है कि सब चीज़ और सब प्रकार अपने घर के, इस समय मे, 
अच्छे भी दो नहीं हैं | बहुत से दुःख दायी विकार भी आ गये हैं। बाहर 
के ज्ञान के बल से उन भे परिमार्जन परिशोधन की बड़ी आवश्यकता है। 
“द्विज देवता घरहिं के बाढ़े” की कृपमण्डुकता भी छोड़ना ज़रूरी है। इसी 
लिये स्थात्‌ इंश्वर की इच्छा यह हुई कि सारतवर्ष का दूसरे देशों से 
सम्बन्ध हा । यहाँ पविन्नम्मन्यता का अहड्भार बहुत बढ गया था। 
साहित्य मे अश्डीलता, दूषित भाव, शब्दाडस्बर, ओर सच्चे ओर उत्तम 
श्स की न्यूनता, बहुत बढ़ गयी थी । 'किमिव हि सघुराणां मण्डन नाकृ- 
तीनां', यह भूछा जा रहा था। ईश्वर के असुग्रह का एक उत्तम स्वरूप 
ताडुन है, यह नारद जी की कथा मे पहिले कह चुका हूँ । 





ऐसे भावों से भावित हो कर, और यह देख कर कि कथा बहुत छस्बी 
हुईं जा रही है, आप छोग थक गये होंगे, एक अद्भुत कविता के नमूने 
को आप के सासने रख कर कथा समाप्त करता हूँ. । कविता को अद्भुतता 
यह है, कि पूर्वीय देश चीन के एक योद्धा कवि को मूल कृति है। 
पश्चिम के एक अंग्रेज़ के किये हुए अंग्रेज़ी आशयानुवाद को मै ने पूर्वो्च 
जापान देश की एक मासिक पतञ्निका से देखा । सुझे ऐसा जान पड़ा कि 
 डस आशय से, सब के सब, नो जथवा ग्यारह रस, सूक्ष्म और रूलित 
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रूप से, देख पड़ते हैं, तथा वह समग्र आशय इस समय के भारत देश 
की अवस्था के बहुत ही अनुरूप, और भारतवासियों के लिये शिक्षाप्रद 
ओर उत्साह-वर्धक है । इस छिये उस का हिन्दी मे आशयाजुवाद कर 
लिया है । ः 
डचित तो यह था कि किसी प्राचीन भारतवर्ष के ही प्रतिष्ठित कवि 
की नव-श्स-मय कविता से काय समाप्त होता। 'मधुरेण समापयेद!!।| पर 
एक तो झुझे अपने देश के (नदी कवियों का इतना ज्ञान ही नहीं, दूसरे 
रुक को यह भी अभीध है कि बेगानों की प्रशंसा कर के अपनो को 
चनातदी दे । इस बासते इस 'द्वावेड ग्राणायास! रूप कविता को, जो चीन 
से इंग्लिस्तान, और वहाँ से फिर जापान, और वहाँ से हिन्दुस्तान जाई, 
आप के सामने रखता हूँ । और फिर याद दिलाता हूँ, कि भोजन की 
बच्दु के स्वाद और रस का खाल छीजियेगा, वाक्यों के अनगढ़पन और 
अपरिष्कृति का खयाछ न कीजियेगा । जैसा मोलाना रूस ने 


नह, 
/ष्य 
डरा 


लफज़ बिगुज़ारी, सुये मानी रबी 

कविता का देश-काल निमित्त यह है; किसी प्राचीन समय मे, चीन 
;॥४ की सरहद पर, शत्रओं आर डाकओं ने बहुत उपद्रव मचा रक्‍्खा 
थी; छत सेलापते ब्या आज्ञा हु कर जा कर उन का इसन करा;उन्हान 
धान के सदेरे, अपनी पत्ची को यह कविता पढ़ के जगाया, ओर उच्च 

से विदा हो कर प्रस्थान किया । 

“जार पिया” 

( कझणा ) जाशु पिया, सुख निता सिरानो, तारा अस्त भये; 
( वीर ) घरु धीरज, कर हृदय कठिन, सहने हैं दुःख नये! 
( वीर-करुणा ) जानो मोहि अति दूर, मसन पर, शअ्ररु पत्रत घाट्न मे, 
€ भयानक ) जेहि सुमिर्त मन थकत, चलत नहिं, मद, बफोनरु वन मे, 
( अद्भुत ) अ्ररु अचरज-मय-मय समुद्र की घोर उठत रुद्टरन में | 
( वीर ) ता पर, ठाँव पहुँचि, दाबन रम करनो है रिपु गन तें, 
(बीभत्स > रक्त मांठ को कीच बनंत जह छिन में नरदेहन तें, 


पे 
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( वीर ) अरु तिन तें तिलमात्र भूमि नहिं हट्नों है मन तन तें, 

_( रौद्-करुणा ) सरल प्रजा को होत बहुत दुख नित नित जिन दुष्टन तें | 

( करुणा-वीर ) जाग़ु पिया, अरु देखु मोहि, भरि वीरघर्म नयनन मे, 

(भक्ति>. इश्देव ते जय मनाउ मोहि, दुःख ल्याड नहिं मन में | 

( हास्य-शंगार ) जीति, लोटि, झँकवार भेंटि तोहिं, हँसों फेरि उपदन में। 

( करुणा-वीर ) तजों देह जो, सदा होय ती, 6ंग जनम जनमन में । 

( शांत ) जिन के मन परमात्ममाव, नहिं शोक मोह उन जन में । 

(उत्साह ) जागु पिया, तम निसा सिरानी, दिनमनि उदय भये। 

( वीर-शांत ) चित प्रसाद घ5, हृदय शांत कद, करने काश नये | 
अंग्रेज़ी मूल 
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. # राष्ट्रीय हिन्दी मन्दिर, जबलपुर, के तृतीय वार्षिकोत्सव के अवसर 
... पर (८-६ अप्रेल् १६२३ को ) अध्यक्ष रूप से दिया गया भाषण | 
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रस-मीमांसा 


झ्& 
“रसो वे सः! 
साहित्य ओर सौहित्य 

साहित्य” शब्द हिन्दी मे प्रसिद्ध है। संस्क्षृत मे एक और शब्द री इसी) 
आकार का है, जो हिन्दी मे इतना अधखद नहीं है, न संस्कृत मे ही--- 
'सोहित्य! | दोनो का प्रधान रक्ष्य रस! है। “दाति इति हिलतझ! । घाता” 
दविधाता! (विधि! मे जो धातु है वही 'द्वित' मे है । जगद्धाता-ज््दात्री 
जगत्‌ का आ-धान! करने वाले देव-देवी । जो विशेष प्रकार से, वि-क्षियों 
वि-धानों, नियमों, को, तथा उन नियमों के अनुसार संसार को, बनावे,, 
वह “वि-धाता! । जो बनाएं रहे वह 'हित!। 'हितेन सह सहिदम्‌ , तस्य 
भावः साहित्यम! । 'सु-शोननं हित॑ सुहितस्‌ , दस्य सावः सौहिस्यय! । तथा 
'सह एवं सहितम्‌ , तस्य भावः साहित्यम!। साहित्य” शब्द का अब रूढ़ 
अर्थ है--ऐसा वाक्यसमूह, ऐसा अन्थ, जिस को मनुष्य, दूसरों के सहित 
गोष्ठी मे, अथवा अकेला ही, सुने, पढ़े, तो उसको रस! आवे, स्वाद मिछे, 
आनन्द हो, ओर उस के चित्त की वृध्ति तथा आप्यायन भी हो। 

साहित्य” का अर्थ प्रायः काव्यात्मक साहित्य समझा जाता है, पर 
अब धीरे-धीरे इस अर्थ मे पुनः विस्तार हो रहा है। सब प्रकार के ग्न्ध-- 
समूह को साहित्य कहना चाहिये, ओर कहने छगे हैं ।७ यथा[-- संस्कृत- 
साहित्य, अरबी-साहित्य, फारसी-साहित्य, अंग्रेज़ी-साहित्य, जमेन वा चीनी 

# पहिले श्रध्याय, साहित्य का पूर्ण रूपः', में इस विषय पर विस्तार 
किया गया है। वाड-मय! शब्द भी अब 'लिटरेचरः के संगप्राशक अर्थ मे 
कहने लगे हैं, और यह उचित ही है । 


कब साहित्य ओर सोहित्य; अति? के दोष 


चा जापानी-साहित्य, आयुवद-विषयक साहित्य, वैज्ञानिक-साहित्य, ऐति- 
हासिक साहित्य, गणित-साहित्य,चैदिक साहित्य छोकिक साहित्य, आदि। 
अंगरेज़ी भाषा मे 'छिटरेचर”ः शब्द का प्रयोग भी इसी प्रकार से होने 
लगा है, यद्यपि पहिले प्रायः काव्यात्मक साहित्य के अथ में ही उस का 
भी अयोग होता था । बिना विशेषण के, साहित्य शब्द जब कहा जाता 
है, तब प्रायः इस का अर्थ काज्य-साहित्य ही समझा जाता है और यह 
_ निर्विवाद है कि “वाक्य रसात्मकं कव्यम'; रसीले वाक्य को ही काव्य 
कहते हैं; काव्य का आत्मा रस! है। 

'सौहित्य” शब्द का अर्थ है, उत्तम हितकर रसमय सोजन, और 
'तब्जवित तृध्ति। मजु जी का आदेश है, 'न अतिसो हित्यम जाचरेत”, उत्तम 
भोजन भी अति साज्ञा से न करे; अति ठुघ न हो जाय; भोजन परिमित 
ही अच्छा । स्थात यह भी आदेश मनु जी ने किया होता कि “नातिसा- 
'हित्यमाचरेत्‌!, रस भौरीकविता का भी अति सेवन व करे, तो अनुचित 
नहोंता!। द 

जैसे अति सौहित्य से, विशेष कर तीच रस बाछे चदनी-अचाश और 
खटाई-मिठाई के व्यक्षनों के अति भोजन से, शरीर से व्याथि उत्पन्न होती 
है, बेसे ही अति साहित्य से, अति मात्र रसों और अलंकाएों की ही च्चा 

से, चित्त मे आधि, विकार, शैधिल्य, दोबंल्य, पेदा होते हैं । अति सर्वन्र 
चर्जयेत्‌ । प्रत्येक इन्द्रिय का जो उचित विषय है, वही उस का आप्यायक, 
सर्पक, 'भोज्य” है । केवछ जिड्ढा का ही भोज्य, 'रस”-संत्र पदार्थ, नहीं है। 
कान का सोज्य सुखदायक शब्द है; आँख का. आनन्दकारी रूप-रंग; त्वचा 
का, प्रमोदवर्धक, खिम्ध, सरुण, कोमर स्पशे; प्राण का,आह्वादक सुगन्ध। 
किसी भी इन्द्रिय को अपने 'भोज्य” के, विषय” के, “अर्थ! के, साथ, 
मिथ्या-योग, अथवा चिरकारू तक अ-योग, अथवा अति-योग हो, तो 
'ज्याधि उत्पन्न होगी। जैसे समग्र शरीर से, विषमाशन, अनशन, ओर 
अत्यशन से। यह वेद्यक का सिद्धान्त है। मधुर गीत वाद्य, मच्जुछ वर्ण 
आकृति, झदु स्पश, उत्कृट् स्वाद, उत्तम सौश्य--किसी के भी अतिमात्न 
सेवन से, तत्‌ तत्‌ इन्द्धिय पहिछे कुण्ड हो जाती है, फिर व्याधित । जैसे . 





जिहा का रस? ओर मन का रख १०६ 


पैर का तलवा, जो जन्म के समय, शरीर के दूसरे भागों के चमड़े से 
अधिक कोमछ होता है; वह पीछे, सयानी अवस्था से, बहुत चलते चछते,. 
मोटा और ककेश हो जाता है, ओर अति चलाई पर बेवाई, गोखरू, 
आदि से रुग्ण हो जाता है। इस लिये, जो मनुष्य, इन्द्रियों की और चित्त 
की स्वस्थता और रूहु-चेदिता (सेन्सिटिवनेस्‌) बनाये रखना चाहते हैं, 
उन को किसी भी विषय के सिध्या-योग, स्वथा अ-योग, तथा अति- 
योग, तीनो से बचना चाहिये । ह 

अत्तु । प्रक्ृत अभिप्राय यह है कि जैसे जिद्ना का रस 'सौहित्य” से: 
प्रधान है, वेसे ही मन का रस साहित्य” से । 

निग्मकब्पतरोगलितं॑ फल, शुकमुखादू अमृतद्ववसंयुतम्‌ , 

पिबत भागवत रसे आल्य मुहुशे रसिकाः भरुवि मावुका: 

बय॑. हु. न वितृप्यामः उत्तमछोकबिक्रपे, 

यच्छुण्बतां रतज्ानां. स्वाहुस्शुपदे पदे । € भागवत ) 

वेदकल्पतर पै उपज्यो फट, शुकपुख छूइ गिरायी, 

वह्यों सुधा- रस, पियो 'रसिक' सब, जब्र लगि लव नहि आयो ! 

चरित पुनीत सुनत इरि के नित नित चित तृप्ति न बोहै, 

पद्‌ पद मे जा के निसरत रस! 'रसिकन! के मन मोहै। 

कोई-कोई, गिने-छुने, ग्रन्थ ऐसे महासाग हैं,श्रीमद्भागवत, सहासारत, 
वाल्मीकीय रामायण, तुरूसी रामायण, जिन मे 'रस' भी भरा है, और 
स्वास्थ्य-च्धक आधि-शोधक दोषक-पोषक सदाचाए-शिक्षझः ज्ञान भी | 

नेषाइतिदु:सहा चुन्‌ मां व्वक्तोदमअपि आाघते, 
पिन्न्त सन्‍्मुखाम्भोजाच्‌ च्युतं हरिकथाउप्तुतम | ६ भागवत )# 
रस क्‍या है १ 
उस के के भेद हैं? उन मे परा-अपरा-जातिका पररुपर 
सम्बन्ध दे या नहीं ? 

'रस” क्या है ? “अस्मित? का अनुभव, आस्वादन, रसन, ही रस” 
है; इस का प्रतिपादन आगे किया जायगा। इस स्थान पर इतना कहना 

# अनुवाद, ६० व्य६ पर देखिये | 








११७० ह द रस! क्या है ! 


पर्याप्त होगा, कि पाँच इन्द्रियों के पाँच विषयों से, जिह्म के ही विषय को 
रस! कहते हैं, और जिह्ला का पर्याय 'रसना' है। जल का गुण रस!है। 
सूखा रूखा पदार्थ, सूखी जिह्ला पर श्ख दिया जाय, तो कुछ स्वाद न 
निकछेैगा। जिह्ला भी आई हो, पदार्थ भी आदे हो, तभी स्वाद आवधैगा। 
संस्कृत से, जल! के पर्याय दब्द रस! भी और “जीवन” भी हेैं। 
जैसी 'ठृध्ठि स्थूछ शरीर की जल से होती है, चैसी अन्न से, अथवा वायु 
से भी, नहीं होती, यच्पि आण के धारण के लिये वायु अधिक आवश्यक 
। इस छिय्रे मानस स्वाद का, आधश्वादन का, बुद्धिपूवक विशेष प्रकार 

के अलुभवन का, भी संकेतन, “रस! शब्द ही से किया गया है। और 


कि. 


जैसे भोज्य पदाथ तीन राशयों से बादे जा सकते है सुरस, कुरस, ओर 
मीश्स, वैसे ही वाक्य ओर वाक्यसमूह काव्य भी । 

साहित्य' शब्द का साधारण अथथ ऊपर कहा । तदनुसार साहित्य- 
आंख का अर्थ है । जैसे सब अकार की गिनतियों का, शणनए का, शास्त्र 
“गणिव', ग्रह-बक्षत्रादि आकाश (की ज्योतियों) की गतियों का ज्योतिष 
रोगों की चिकित्सा के अर जायु को बढ़ाने के डपायों का आयुर्वेद! 
वैसे ही सब प्रकार की झवेताओं का शाख साहित्य-शास्त्र” है। पदाथों . 
का राशियों से, जातियों मे, संग्रह ओश सब्चनिवेश कर के, उस के कार्य- 
कारण-सम्बन्ध की जदुगमों ओर नियमों के रूप मे जो बदावे, सिखावे, 
“भशांसन! शंसन करे, ओर जिस के ज्ञान से मनुष्य के ऐहिक अथवा 
पारकोकिक अथवा उभ्य प्रकार के व्यवहार मे सहायता मिलते, भविष्य का 
अबन्ध किया जा सके, “ऐसा करने से यह फछ मिलेगा, इस छिये ऐसा 
करना चाहिये, ऐसा नहीं, वह “शास्त्र! । जिस झास्तर से काव्य का तत्व 
रहस्य, सम, सूछ रूप, तथा उस के अवाम्तर अंग, सब परस्पर व्यढ 
परस्पर सम्बद्ध, रूप से जान पड़ें, ओर जिस से कविता के गण-दोष के 
विवेक को शक्ति जागे, तथा अच्छी कविता करने से सहायता सिछे, बह 

साहित्य-शास्त्र! । 

शाह्ति यत्‌ साधनोपायं पुरुष/थस्य, निर्मेलम , 
तथेव बाधना-पायं, तत्‌ शास्त्रम अभिचीयते | 


2४ 


24 ञै 





रस के पिना अलंकार जृथा द १११५ 


चतुर्विध पुरुषार्थ मे से किसी पुरुषार्थ के साधन का उपाय, ओर 
बाधन का अपाय अर्थात्‌ विश्नो को दूर करने की युक्ति, जो बतावे वह 
इस! | पुरुषाथों के अधीन, संसार के सभी विषय हैं, सभी उचित 
उपयोग से साधक, कनुचित प्रयोग से बाधक, हो सकते हैं । 
संस्कृत मे भरत मुनि का नाव्यशास्र! इस विषय का आकर-प्रन्थ 
आए आहिजय्न्थ भी माना जाता है& । बहत अच्य अन्थ छोटे-मोटे छिखे 
गये हैं । आज काल, पढने-पद़ामे मे, दण्डी के 'काव्यादश?, आवमन्दवर्धन 
के ध्वन्याछोका, सम्मट के काव्यप्रकाश', विश्वनाथ के साहित्य-दर्पण 
का अधिक उपयोग देख पड़ता 8। इन के आधार पर हिन्दी में भी 
अच्छे-अच्छे ग्रन्थ बने हैं जोर बनते जा रहे हैं ।+ 
5विता का प्राण 'रस! है, यह सब ने माना है। शब्द भौर अर्थ 
उस के शरीर ४ । शब्बाएंफार ध अथार्कार उस के विशेष अर्ूकशण हैं। 
हम दा सोनदय वा धर पृ० कुबन्ति इति अरलूकारा:--जो रस को, सौन्दर्य 
को, बदूाव, पूरा करें, वे अकंकार। पर यह याद रखना चअआहिये कि, 
अल्ति चेद्‌ रस-सम्पत्ति,, अलड्ाराः वृथा इब, 
नात्ति चेद ससस्म्पन्तिः, अलड्डातः वृथेव्र ड्डि 


*ड 


47% 


शा |. मु हॉल पकानममनईन स्न्‍काक, 
याद रस सा एप्स पु रा 


च्छ 


के हे ७... कक क. 
हे हो अर्ूकार चाहे हों था न हों; आय: 
से हैं। यदि रस की सम्पत्ति नहीं तब तो अलंकार निश्चयैन पथ 
बुथा से हैं। यदि रस की सस्पत्ति नहीं तब तो अलंकार निश्चयेत वृथा 


$ साहित्य-दपण' की एक उत्तम टीका, हिन्दी में, श्री शाह्ग्राम 
शाब्ली साहदित्याचाय ने लिखी है, जो सं० १६७८ में ललनऊ पीहे। 
(न तज्‌ ज्ञानं, न तब्छिल्पं, नसा विद्या, न सा कला, 
नशे नशे. न तसकमे, नथ्के दक्ष दृश्य 
कोई ज्ञान, कोई विद्या, शिल्प कहा, नीति, कम, नरीं, छो नाटक मे न 
देख पड़े । इंश्वर-क्ृत जगन्नाटक को नकल ही तो मनुष्य-्कृत नाटक है; 
क्यों न इस में सब्र भावी का सन्निवेश हो सब्बे इतिहास का गअन्ध भी 
यदि सजीब शब्ग में लिखा हो, तो उत्तमोत्तम ओर सच्चा नाव्क ही है 
प्रायः इसी हेतु से, भरत मुनि ने, अपने ब८ संग्राहक ग्रन्थ का नाम 'नास्य 
शाज्न' रक्‍्खा । 








११२ द रसों के अवान्तर भेद 


ही हैं। परम सुन्दर शरीर की शोसा को गहना क्या बढ़ावैगा, बढ्कि 
छिपावेगा; गहने की ही शोभा को सुन्दर शरीर बढ़ावेगा । तथा, यदि 
शरीर कुरूप है, तब तो आभूषण उस की कुरूपता को ही अधिक दर्सावेगा । 

'सौहित्य” से जिल्डा के रस छः झुख्य साने जाते हैं---मधथुर, अम्ल, 
छवण, कट, तिक्त.कषाय | इन के अवाब्तर सेद बहुत हैं। यथा, पचासों फल 
ऐसे हैं, जो मधुर कहे जाते हैं, पर प्रत्येक की मिठास अछश है। ब्रिकटु 
तीन कहु--सॉंठ, मिचे, पिष्पछी, (जिसे हिन्दी से तीता! संस्कृत 
से वह 'कट्! है; और हिन्दी का 'कड़वा! संस्कृत से तिक्त' है;केसे उलट 
गया, यह कुतृहली के खोजने की बात है | ), तथा त्रि-कषाय, कसेला-.. 
हड, बहेरा, आँवला। अन्य पचारसों पदार्थ कु ओर पचास कषाय आदि ईं, 
ओर सब, एक से एक, कुछ न कुछ, स्वाद में (भिन्न हैं। “सामान्य, समा- 
नता--यह आत्मा की एकता की झलक है । विशेष', एथकत्व, मिन्नत्व- 
यह अए्मा की प्रकृति का, अनात्सा की अनेकवा, नानात्व, का फल है । 

ऐसे ही साहित्य” मे नो रस माने हैं--- 

श्रज्धार - हास्य - करुश - वीर - रोद्र « भमयानका$, 
बोभत्सो - <द्मुत - इध्यशे रसाः, शान्तस्‍्तथा मतः । 
* ( साहित्य दपण ) 

इन के भी सूक्ष्म अवान्तर भेद बहुत होने चाहियें। अन्थकारों ने भाव 
आभास भाव, अनुभाव, सज्चारशी भाव, व्यभिचारी भाव, स्थायी भाव 
आदि की सेना इन के साथ छगा दी है। श्रत्येक के भेद हैं। यथा--- 
“हास्य” रस का स्थायी भाव हास” कह कर उस के छः सेद बताएं हैं--- 
स्मित, हसित, विहसित, अवहसित, अपहसित, अतिहसित । 'एको रसः 
करुण एवं, निमित्तभेदात” कई अकार का हो जाता है। इत्य्दे | जैसे 
प्रत्येक स्थायी भाव के साथ एक स्थायी रस वेसे प्रत्येक सब्चारी या व्यमति- 
चारी भाव के साथ एक सच्चारी या व्यभिचारी रस होता है । अब प्रश्न यह 
है कि रसों मे सामान्य',-विशेष', 'परा!-अपरा? जाति, है या नहीं १७ 

#इस विषय की चर्चा दुसरे अध्याय, “हिन्दी-साहित्य”, मे, थोड़े मे 
की गयी है । उसी का कुछ विस्तार इस लेख मे किया जाता है। 





रसों का राशीकरण ११३ 


जहाँ तक देखने-सुनने मे आया, और विद्वानों से पूछने पर जान 
पड़ा, इस विषय पर किसी ग्रन्थकार ने विचार नहीं किया, कि यह सब 
रस सर्वथा परस्पर भिन्न और स्वतन्त्र हैं, अथवा इन का शशीकरण 
हो सकता है, 'परा! अपर! जाति के सम्बन्ध के अनुसार | किसी- 
किसी ने रसों की संख्या घटाने बढ़ाने का यत्न तो किया है। यथा, 
'वात्सल्य” रस दसवाँ है, ऐसा कोई मानते हैं। परमेश्वर की, अथवा 
किसी भी इश्देव की, नवधा भक्ति! के रस को सी अछग मानते हैं । 
कोई कहते हैं कि सब रस चमत्कारात्मक अद्भुत” के ही सेद हैं | पर 
विद्वछ्लोकमत ने नो को ही मान रक्खा है, और जो नये बताए जाते हैं, 
उन का वह इन्हीं मे इधर-उधर समावेश कर लेता है। पर इन नौ का 
जन्म कैसे; एक से दो, दो से चार, इत्यादि क्रम से, पर वा अपर 

सामान्यों' की, ये नो अपर! जाति या “विशेष” सन्तान हैं, या नहीं ? 
इन प्रश्नों पर विचार नहीं सिलता। ओर बिना “विशेषों' और “अपरा 
जातियों? को सामान्य” की अँकवार मे संग्रह किये, चित्त को सन्‍्तोष 
नहीं, शाख्र मे शाखता नहीं । 
यदा भूतपथरभावम्‌ एकस्थम्‌ अनुपश्यति 
तत एवं च विस्तार, ब्रह्म सम्पद्मते तदा । ( गीता ) 

पृथक्ता को एकता से स्थित, एकता को एथक्ता मे विस्तृत, जब पुरुष 
जान लेता है, तब उस का ब्रह्म, अर्थात्‌ वेद, अर्थात्‌ ज्ञान, सम्पन्न, 
सम्पूर्ण, होता है, तथा तब पुरुष, अर्थात्‌ जीव, ब्रह्ममय, अरह्मरूप, निष्पन्न 
हो जाता है । इस लिये इस प्रश्न पर विचार करना उचित है । 

'रस” पदार्थ सब नो रसों का सामान्य? स्पष्ट ही है। रस” के 
स्वरूप की भी मीसांसा करने से स्थात्‌ पता चले, कि इस एक से सच्यः 
नो की प्रथक्‌-उथक उत्पत्ति हुईं, अथवा एक से दो या तीच, और दो 
या तीन से चार या छः या नो, इस ऋरम से 'परा अपरा ज्ञाति? और 
विशेष! के रूप से जन्म हुआ । 

रस” का मुख्य अर्थ “जल! द्वव' है । 

सहलगुणम उत्सष्ठुम आदते हिं <&ं रविः। ( रघुवंश ) 
ष्र 
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.._ जैसे सूर्य, जो 'रस”, जल, एथ्वी पर से सोखता है, उस का सहर 
गुना वर्षा काल से छोटा देता है, वैसे सच्चा सद॒प्वारी राजा, जो बलि, 
कर, अजा से लेता है , उस सब को उसी प्रजा की भलाई के लिये प्रजा 
प्र ही व्यय करता है, अपनी आशमतछबी ओर ऐयाशी बदमाशी 
मे नहीं । असरकोष मे जंछ के पर्यायों से 'घन-रस” है। आम का रस; 
इंख का रस; पान का रस; अनार, अंगूर, नारंगी आदि का रस--यह 
सब उस के (विशेष! हैं । 
.. रस के आस्वादन', चषण, ( फ़ारसी से “चशीदन? ), धरे धीरे 
चखने! से, जो अनुभव! हो, उस को भी 'रख' कहते हैं । 

यदि भूखा बच्चा जल्दी-जलदी आम खा जाय, तो उस को 'स्वाद' 
तो अवश्य आवेगा ही, पर, भूख की मात्रा अधिक और स्वाद की सारा 
कम होने से, 'रस? नहीं आवेगा । खा चुकने पर, जब उस के सह पर 
मुस्कुरहट और आँखों से चमक देख पड़े, और वह कहे कि बड़ा भीठा 
था, तब जानना चाहिये कि उस को रस” आया। खाते वक्त भी, 
कवछों को जब्दी-जब्दी निगछ न जाय, एक-एक छुकमे को ज़बान पर 
देर तक रख कर, खुभका कर, चबा कर, चर्वंण कर, उस का ज़ायका छे 
और पहिचाने, ओर कह्टे कि इस का ऐसा और उम्दा (या ख़राब ) 
ज्ायका है, तो भी उस को 'रस! (या 'कु-रस! ) आ रहा है। 

ऐसे ही, दो मनुष्य, क्रोध से भरे, एक दूसरे पर खट्ढों से प्रहार कर 
रहे हों, तो दोनों का भाव? रोद अवश्य है, पर उन को रोद्ग का 'रस' 
नहीं आ रहा है; किन्तु, यदि एक सलुष्य,दूसरे को गहिरा (गम्भीर) घाव. 
पहुँचा कर और बेकास कर के, 5हर जाय और कहे-'क्यों, और लड़ोगे, फिर. 
. ऐसा करोगे, अब तो समझ गए न १, तो उस को सैद्ध “रस” आया, ऐसा 
जानना चाहिये । दो लड़के कुश्ती छड़ते हैं; शोर करते हुए, हॉफते हुए 
दाँत पीस कर, एक दूसरे को गिरा देने, हरा देने, के जतन मे तन मन 
से छगे हैं; उन को 'वीर-रस” नहीं, 'वीर-भाव” है। पर एक लड़का दूसरे 
को पटक कर अछग खड़ा हो जाता है, और कहता है, "क्यों, कैसा 
यटका”!; अब इस को वीर-रस' आया दूसरे को रूजा या कोच का भाव 
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हुआ; छड़ते समय दोनों को 'बीर-भाव! था ; छेकिन अजगर, छड़ते वक्‍त 
भी, बीच बीच मे, झुस्कुराते हुए, एक दूसरे से कहे कि, देखो, अब 
तुमको पथकता हूँ”, तो उस समय उन को “'वीर-रस” भी आ रहा है। 
किसी हःखी दरिद्व को देख कर किसी के सन से छरुणा उपजे ओर 
उस को घन दे, वा अन्य अकार से उस की सहायता करे, तो दाता को 
करुणा का, दया का, दुःखी के शोक से अलु-कम्पा, अनु-क्रोश, अनु-शोक 
हम्‌-दर्दी, अंश्रेज्ञी सिम-पेथी” ) का भाव! हुआ, पर 'रस” नहीं आया; 
यदि सहायता कर झुकने के बाद उस के मन मे यह कृति उठे-- कैसा 
दुखी था, कैसा दरिद्र था, कैसा कृपापात्र था?, तो जानना कि उस को 
करण रख आया । महाएुरुप की कथा को सावधान सुनना, और उस के 
प्रसि सलत्ति का भाव उपजना थी, रख! नहीं; पर सब से यह क्त्ति उदित 
| अशझाकिक उदार सहादुभाव चरिय हैं, इनके सुनने 
सी उत्द्दद्ध भाके का सब्चार होल है, केसे सास्विक 


दा] हम कक “हक क+ ४ अर पर 

पाव खचिस से उछेत होते €--यह, बहुसमान छोर भक्ति से सम्बद्ध 
आओ 
पा 


कक 


|: 


तैत्न इंष्या, सत्सर, का भाव! उत्पन्न हो, पर उस के दश हो कर वह कोई 

इनु।[चत कार्य त्‌ कर बेठे, और उस भाव की वर्तेमानता से ही, अथवा 
उस के हट जाने या मन्द हो जाने पर, अपने से या मित्रों से कहे--'केसा 
दुर्भाव था, क्या-क्या पाप करा सकदा था, तो जानना कि उस को, हप्यां 
से सम्बद्ध, सलुष्य के चित्र की विचिन्रता, 'अद्सुतता! का रख आया; 
अथवा, ग्रदि चित्त की छुद्दधता पर जधिक ध्यान गया, ओर “्लानि? का, 
'निर्वेद” का, भाव बढ़ा, तो वेराग्य और 'शान्त' रस आवेगा । पहलवान 
अपनी झुजा को देखता, ठोंकता, ओर प्रसन्न होता है, अपने बछ का 

रस' छेता है। सुन्दर स्त्री पुरुष अपने रूप को दर्पण” मे ( 'दुपयति इति 
दर्षणः ) देख कर आजनन्दित होते हैं, मे ऐसा रूपवचान्‌, ऐसी रूपवरती, 
हूँ”, अपने रूप का 'रस' छेते हैं। ऐसे दर्प के भाव से सम्बद्ध तीन 'रस” 
कहे जा सकते हैं; “ंगारः ( “सदन! का एक नाम “कन्दर्प” भी है), 
हास्य! (अपनी श्रेष्ठता पर अस्तज्ञ होने से), और 'वीर” भी (“इस विषय 
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मे मे ने दूसरों को दबा दिया है, मेरे मुकाबिके का कोई नहीं है”); “सुवन- 
त्रयसुध्यां, जसौ, दुमयन्ती कमनीयता-म्दं, उदियाय यदस्‌ तलुश्रिया, 
दमयन्तीति तठोउभियां दधो” ( नैषध ), विदुर्भ के राजा भीम की बेटी 
का ( जिस का विवाह निषध के राजा नल से हुआ ) नाम दमयन्ती' हुआ। 
क्यों १ इस लिये कि जन्म छेते ही उस ने अपने सर्वोत्कृष्ट सोन्दय से 
तीनो छोकों की सुन्दर से सुन्दर ख्लियों के, कमनीयता सुन्दरता के, सद 
का, अभिमान का, दमन कर दिया । “मद, “गये, दर्प' ही, 'वीर-रस” 
का 'साव! है; और वह कई अकार का होता है, ऐश्वर्य-मद, बलर-मद, 
रूप-सद, धव-मद, विद्यासद, आशिजात्य-मद (ऊंचे कुछ मे जन्म 
का ), इत्यादि । 

जैसे बच्चे तीती वस्तु को चीख कर 'सी-सी' करते हैं ओर फिर भी 
चीखना चाहते हैं, अर्थात्‌ भ्रद अति मात्रा मे तीतापन महीं है तो उस मे 
दुःख मानते हुए भी सुख मानते हैं, लो दशा सहहत्य के उन रसा की 
है जिन के 'साव!ः--थथा भय, बीसत्स, आदि--- हुःख'-द भी हैं, पर उन 
के स्मरण” से 'सुख”-मय नहीं तो आनन्द'-मय, रस” उठता है । 
आनन्द” और 'सुख' में सूक्ष्म भेद है । 

क्यों सुख में भी जीवात्मा को आनन्द? मिलता है, और दुःख मे भी _ 
( सुख नहीं ) “आनन्द! मिलता है, तथा भयानक ओर बीभत्स आदि 
कथाओं में क्‍यों 'रस” मिलता है--इस का विस्तार से विचार करने का 
यत्न, “दि साथंस आफ दि इमोशन्स' नाम की अंग्रेज़ी मे छिखी पुस्तक मे, 
मै ने किया है। थोड़े मे, 'मे हूँ", आत्मा को अपने अस्तित्व का अनुभव करना 
ही, आनन्द है। परमात्मा, सब सान्‍त भावों का, “विद्या? द्वारा निषेध 
कर के, 'में मै ही हूँ, मै से अन्य कुछ सी नहीं हूँ”, इस अनन्त आनन्द! का 
सदा एकरस अखण्ड स्वाद लेता है। जीवात्मा, 'अविद्या:द्वारा सान्‍्त भावों 
को ओढदू कर, 'में यह शरीर हूँ?, शरीर की सभी अवस्थाओं और क्रियाओं 
से अपने अस्तित्व का अनुभव करता है, चाहे वह अवस्था या क्रिया 
सुखमय हों या दुःखमय हों; बल्कि, दुःख मे अपने अस्तित्व का अनुभव 
अधिक तीज हो जाता है; असिद्ध है कि सुख का वर्ष दिन बराबर, हुःख का 
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दिन वर्ष बराबर । दन्नापि, काम-क्रोध आदि क्षोभात्मक सावों में अपने 
अस्तित्व का अनुभव अधिक तीद्षण होता है। 'कामसयः एुवाय॑ पुरुषः?, 
“दितं वैवासनात्मकम! , कामसयः?, 'इच्छामयः”, इच्छान्तर्गत-सव्चप्रका- 
रक-काम-क्रोघ-लतमादे-प्रम-मेत्री-त्यागाद-सबः जीवात्मा]। अत एच, इच्छा 
वासना, तृष्णा, के क्षय से मोक्ष अर्थात्‌ परसात्म-भाव सिद्ध होता है । सुख 
दुःख दोनो से (विशेष अर्थ मे) आनन्द! होता है; (“जो मज़ा इन्विज़ार 
में देखा, वो नहीं वर्क यार से देखा”); (“विपदः सनन्‍्तु नः शश्वत्‌ लन्न 
तन्न, जगदुगुरों !, भवतों दर्शन यत्‌ स्थाद्‌ अपुनर्भवद्शन” ) हुन्दी ने 
:ण से कहा, है जगदू-गुरों, हमारे ऊपर विपत्ति पर विपत्ति पड़े, यही 
च्छा है, क्योंकि, तब हम आप को सच्चे हृदय से याद करेंगे, और 
आप का दशन पाये, जिस के पीछे, फिर से, भव का, जनन-मरण का 
दृशन न होगा । काउप्र ये 'भपानक' बीमत्स! झदि के वर्णन से आनन्दा- 
मक सगहणीय रस', दो प्रकार की विरुद्ध प्रकृतियों के, तबीदतों के, 
मों को उठता है, और वे उस को शोक से, ज्ञोक, ज़ायके, रस, से, 
झुचिपृवक, सुनते पढ़ते हैं । एक किस्म वह जो अपने से स्यकारक बीम- 
व्पोस्पादक बलवान की सत्ता का स्मरण, जावाहन, कल्पन, कर के, वह * 
रत चखते हैं जो खल को अपने बल का प्रशेग, हुर्व॑छों को पीड़ा देने के 
लिये करने से, होता है, 
विद्या विवादाय, धन॑ मदाग, शक्ति: परेष्ा परिषीड़नाय, 
खच्स्य; साथोर्‌ जिपरीतम्‌ एतत्‌, ज्ञानाय, दानाय, च रक्धणाय | 
दूसरी प्रकृति के लोग, पीड़ित, भयभीत, बीमत्सित के भाव का, 
अपने में उद्भावद चिन्तन कर के, उस के साथ अनुकम्पा के करुण 
रस का, ओर दुट के ऊपर क्रोध घृणा आदि के रस का, आस्वादन करते 
हैं, ओर सचमुच हुःखी इस लिये नहीं होते, कि निश्चय से जान रहे हैं 
कि यह सब भिथ्या कल्पना है, कहानी है, वास्तव मे यह कृष्ठ हस को नहीं 
है। साथु सल्नन की विद्या, धन, बल, तो ज्ञान,दान, दुबे रक्षा के लिये है। 
निष्कष यह कि अज्ुद्धपुवक, अनिच्छापुर्वेक, स्वाद! नहीं, किन्तु 
बुद्धिपूवंक, इच्छापू्वेऋ, 'आस्वादन” की अनुशयिनी चित्तवृत्ति का नाम 
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९स? है। “भाव! (क्षोम, संरम्भ, संवेग, उद्बेश, आवेग, जावेश, जोश, 
जज़ूबा, अँगरेज़ी, 'ईमोशन' 'पैशन”) का अनुमव 'रस? नहीं है; किन्तु उस्च 
अनुभव का “स्मरण? 'रसन?, रस है। 'भाव-स्मरर्ण रस: । और आस्वा- 
दून का रूप यह है--“मै क्रोधवान्‌ हूँ? ( “अहं क्रोचवान्‌ अस्मि! ), मै 
(अहं) करुणवान्‌ हूँ”, 'मे शोकवान्‌ हूँ?,'मे मक्तिमान्‌ हूँ?, मे इण्यॉचान्‌ 
हूँ”, मे बलवान हूँ”, मे सुरूप हूँ? । अर्थात्‌ मे हूँ?-यहीं रस का सार- 
तत्व है, 'रस-सामान्य' है। 

ऐतरेथ ब्राह्मण मे कहा है, “, .पुरुषे तु एव आविश्तर्श आत्मा 
स॒ हि श्रज्ञानेन सम्पन्नतमः, विज्ञातं वद॒ति, विज्ञार्त पश्यति., 
(पशवः) न विज्ञातं बदुन्ति, न विज्ञातं पश्यन्ति,, ,.” । पशु जानते हैं. 
देखते हैं, पर यह नहीं जानते कि हम जान, देख, बोल रहे हैं । सलुष्य 
जानता, देखता, बोलता है, और साथ ही, यह भी जानता है कि हम 
जान, देख, बोल रहे हैं। इस छिये पुरुष में अध्मा का आदिशभांव सब 
प्राणियों से अधिक है, उस में ज्ञान भी है ओर अजश्ान भी है । आत्मशान 
. का आरस्स, मलुष्ययोत्रि मे पहुँच कर, जीव को होता है। इसी किये 
“मोक्षस्तु मानवे देहे” । ऐसा ऐद्रेय ब्राह्मण मे कहा तो सही है, कि पश्चु 
“न विज्ञातं वदन्ति”, पर इस को भी ,वेशेष्यास्‌ तु तद्बादः”, सापेक्ष 
डउक्ति जानना चाहिये। पश्चु सर्वधा इस अकार के 'प्रशान' से रहित ही हैं, 
ऐस!( नहीं कह सकते; क्योंकि वे खेलते” हैं, ओर “खेलनए, क्रीडा?, 
“लीक? का मर्म आत्मानुभव रस! ही है। झुँह से, व्यक्त वाणी से, वे 
यह नहीं कह सकते हैं कि हम को यह-यह अद्भुभव हो रहा है; पर ऐसा 
कह सकने का बीज' उन मे है अवश्य; बल्कि, व्यक्त नहीं तो अव्यक्त 
अस्पष्ट विविध अकार की ध्वनियों से, आवाज़ों से, कहते भी हैं, कुत्ते के 
खेलने के मिथ्या भू कने ओर गराने, और सचझुच गस्‍्से के भू कने और 
ग़राने मे, बहुत भेद होता है । ऐसे श्रज्ञान के, और कह सकने के, बीज _ 
का पश्चुओं मे भी होना उचित ही है, क्योंकि वे भी तो परमात्मा, चैदन्य 
कही कछा हैं। ओर यह सब अनन्त जगत्‌ ( पुनः छुनः गच्छति 
. ज॑ंगम्यते, सदा गच्छत्येव, इति जगत” ), अनन्त संसार ('संसरति इति', 
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चलता ही रहता है ), परमात्मा की छीछा, क्रीड़ा, रसअस्वादन, आत्मा- 
नुभव ही है । द 
द लोकवत्‌ तु छौलाकेबल्यं । ( ब्रह्मसृत्र ) 
क्रीड़न्निव एतत्‌ कुरुते परमेष्ठी पुनः पुनः । ( मनु ) 
स्वाभाविक वासना ( 'इन्स्टिक्ट, ) से, मनुष्य, “नाटक! के लिये 
खेलना” शब्द का प्रयोग करते हैं; नाटक खेला” जाता है; आज यह 
'खेल” दिखाया जायगा; इत्यादि। अंभेज़्ी मे भी 'डस? को प्ले! 
कहते हैं । “नटना' का अर्थ बनना! । खेलना” का अर्थ जान बूझ कर 
कोई बनावटी काम, मन बहछाव के लिये, करना, सचमुच नहीं, मानों 
ऐस!'; जब कोई पुरुष या सत्री, अपनी असली प्रकृति के रूप को छिपा 
कर, दूसरा रूप दिखाता है, थो लोग कहते हैं, “वह बनता हैं? 'वह 
इतराती है, ( संस्कृत 'इतर', अंग्रेज़ी 'अदर', ग्रीक हेटेरोन! का अर्थ 
दूसरा! )। ठीक यही अथ 'मा्यए का है। 'ऐज़ इफ' या मए, जो 
हीं पर मालूम होती है कि हैं। जगन्नाटक, परसात्सा की बाललीला 
 है। वह इस का सदा रस लेता रहता है । 
जानना, इच्छा करना, क्रिया करना, ओर इस को अनुभव करना, पहि- 
चानना, 'प्रत्यभिज्ञान! करना,कि हम मे ज्ञान, इच्छा, क्रिया हो रही है-इस 
बुद्धि-दृत्तिको विविध दशनों मे विविध नामों से कहा है। यथा--अनु- 
व्यवसाय, प्रतिसंवेदन, प्रत्यभिज्ञान, पत्ययानुप्श्यता, निजबोध, प्रत्यक- 
चेतना, आलूय विज्ञान प्रस्दति । इन मे प्रस्थानमेद से द्शनभेद' के न्याय 
के अनुसार सूक्ष्म-सूक्ष्म सेद हो सकता है, पर सुख्य आशय एक ही है, 
अथांत्‌ बहिसुखीन विशेष द्ृत्तियों के साथ-सधथ उन मे अनुस्यृत अहं 
अस्मि', मै हूँ”, इत्याकारक अखण्ड एक-रस निर्विशेष अन्तमुखीन बृत्ति। 
बाह्य पदार्थों के अनुभव के साथ-साथ यह आत्मानुभवरूपिणी द्ृत्ति 
सत्‌-विद्यमान है, चित्‌-चेतन है, आनन्द-सुखमय है , इस "मै हूँ” मे जो 
आनन्द” का अंश ( अंग, अवयव, कला, मात्रा, रूप, भाव, पहलू, 
“आस्पेक्ट! ) है, वही 'रस” है। इसी लिये उपनिषदों मे आत्मा के विषय 
से कहा है, “रसों वे सः”, “स एव रसानां रसतमः”, “रस होवारय॑ 
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रूब्ध्वाअनन्दी भवति”, “कत्छखों रसघन एव”, “सद्घनो5यं, चिद्घनः 
आनन्दघनः””, “आत्मनस्तु कामाय सब वे प्रियं भवाते”, “सोथ्यमात्मा 
श्रेष्ठश्च ग्रेडश्च”, “अद्भिरसो, अद्जानां है रसः”, “पआ्णों है वा अज्ञानां 
रसः” ,“आपसयिता ह वै कामानां सवति,य एतद्एवं विद्वान्‌अक्षरमडपास्ते”, 
“को झांवा अन्यात्‌ कः प्राण्यादू, यदेष आनन्‍्दो न स्थात”, “सैषा 
आनन्द॒स्य मीमांसा भवति”। “अहम अस्मिः--यही सन्‍्सय, चिन्मय, 
आनन्द-रसमय है। आत्मा का किसी “अनए्मए के बहाने से, ( “विद्या? मे 
अनात्सा के नि-पेध अति-पेघ से, 'अविद्या! मे अनाव्मा के आ-सेघ उप-सेध 
से ) अपनी सत्ता का आस्वादन--यही रस, लीछा, क्रीड़ा, नटन है। 
कविता मे श्रेष्ठ नाटक, इसी कारण से है, “काव्येघु नाटक श्रेष्ठम””, कि 
नाटक से प्रत्यक्ष ही पात्र 'बनते? हैं, अपने को अपने से अन्य “बनाते! हैं; 
चुद्धि पूवेक, छीछा से, साया से ( या-मा' ), जो नहीं है वह “बन? जाते 
हैं, और उस में अधिक रस मानते हैं, अधिक आनन्द पाते हैं। ऐसा 
क्यों होता है, परमात्मा को, ब्रह्म को, बह्य मे, अहम से, माज्या क्‍यों 
भासती है-यह वेदान्त का गूढ़तम प्रश्न है। इस का पुराना उत्तर, नये. 
आब्दों से, समन्वय” नासक ग्रन्थ के अन्तिस अध्याय मे, तथा (दि साथंस 
आफ पीस? नामक अंग्रेज़ी ग्रन्थ मे, देने का यत्न किया गया है। 
... चैतन्य! का परोक्ष नाम आत्मा? है, 'अपरोक्ष! नाम “अहम! है। 
3० भी उस का नाम है, पर थोड़ा 'अव्यक्त' सा है# । “अहम'--यह 
दिन-दिन के व्यवहार मे कुछ अधिक व्यक्त जान पड़ता है। संस्क्ृत बर्ण- 
माला का आदिम अक्षर 'अ' ओर अन्तिस 'ह” है। इन दोनो के बीच मे 
अन्य सब अक्षर हैं। अक्षरों के संयोग मे सब वाक्य हैं, जो अनन्त प्रकार 
% इस विषय पर मे ने अपने समन्वय! नामक ग्रन्थ के श्रन्ति- 
मसाध्यायों मे-- प्रणव की केहनी! ओर “महासमन्वव! मे--कुछ विचार 
किया है। तथा 'प्रण+-बाद” और “दि सायंत्‌ आफ़ पीसः नामक अ्रंग्रज़ी 
ग्रन्थों मे प्रणव के श्रर्थों पर विस्तार से विचार किया है। दि सायंस आफ़,. 
दि सेन्फ! ( श्६ ३८ ) में मी, इन सब विषयों का, संक्षेप से, नये प्रकारों 
. से प्रतिपादन किया है| द द 
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के ज्ञान, इच्छा, क्रिया के वाचक बोधक हैं। तन्त्रशाख्र मे एक-एक 
अक्षर से एक-एक तत्व की, एक-एक पदार्थ की, जिन का वर्णन सांख्य 
आदि दशनों मे किया है, सूचना होती है। यह भी देखने की बात है कि 
यदि मुह खो कर साँस लीं जाय, तो भीतर खींचते समय प्रायः 'अ' की 
सी ध्वनि होती है ओर बाहर छोड़ते समय 'ह? की सी आवाज़ होती है; 
तथा बोलने की क्रिया सब इवास ही की क्रिया है; हाँफता हुआ आदमी बोल 
नहीं सकता; साँस को रोके हुए, अन्तः-कुम्मक या बहिःकुम्मक किये हुए भी 
बोल नहीं सकता; इवास को धीरे-घीरे छोड़ते हुए ही वर्णो का उच्चारण 
कर सकता है; इस हेतु से भी जीव का 'अ-ह-म! नाम उचित है; “स्वरं 
इवार्स अनु, सब स्वर के साथ, अव्यक्त या व्यक्तरूप से 'ख्‌', “अनुस्वार', 
भी नासिका से आती-जाती साँस के साथ! रूगा ही रहता है? । अहम! इस 
आदर अन्व्य (ओर स्वव्यापी सध्य'म! की यूज) अक्षरों के संयोग से आत्मा 
की लियूदु सर्वज्ञता सू/चत होती है, तथा यह भी कि “अहम्‌ एवं स्वेः”, 
“मत्रि स्थितसदं जगत्‌ सकरूसेव”, सब पञ्चविशति, पड्विश-ते, पट्त्नि- 
शत्‌ प्रद्धुत तत्व एक अहम! के, “मे के, भीतर हैं, मे! किसी के भीतर 
समाप्त नहीं है । इस विश्वस्भरता विश्वोदरता की “भूसा” के, बड़ाई के, परम 
महत्व के, आस्वादन से बढ़ कर कोन आनन्द-रस-आस्वादन हो सकता 
है ? जो भी कोई, कुछ भी, रस आनन्द है, वह सब इसी की छाया है । 
इति नाना प्रसख्यान तत्वानां कविमिः कृतम्‌ ; 
सर्वे न्याय्यं युक्तिमलादू; विदुषां किम श्रसाम्प्रमम्‌ । ( भागवत ) 

कवियों ने तत्वों की संख्या नाना प्रकार से की है। सभी युक्ति-युक्त 
हैं; ससुझदार, 'सम्बुद्धि-मान्‌, पुरुष सब का समन्वय कर छे सकते हैं । 

# स्व आत्मानं राति, ददाति, सूचयति, ज्ञायवति, इति स्वर:?; स्विन, 
स्वयं, विना सहायं, राजते इति चः; स्वरं व्यज्ञन्ति, व्यक्तीकुव ते, इति 
व्यक्षनानिः; ऐसा मी निवंचन किया जाता है। हिन्दी मे प्रायग, विशेषतः 
आमो मे, 'में' के स्थान से 'हम! कहते हैं; उद्‌-दाँ इस को ग़लत समभते 
हैं; पर असल मे 'एकबचन! “अह' का स्थानीय ही 'एकवचन? हम! है; उदूं 
मे 'हम' बहुबचन है; गाँव मे उठ का स्थानीय, 'हमहन! हम छोग! है । 





१५२ विद्याअविद्या; भूमा, महत्तमता- 


इस अहम! मे, 'अस्मि! मे, आनन्द का अंश रस” है, ऐसा कहा | 
यहाँ एक धोखा होने का भय है । ऊपर कहे विद्या! और “अविद्या' के. 
_ भेद से उस का निवारण हो जाना चाहिये। तो भी दूसरे शब्दों मे हुहरा 
देना स्थात्‌ अच्छा होगा । अहम? नाम परमात्मा ( वा अत्यगास्मा ) का 
भी है, और जीवात्मा का भी । दोनो से एकता होते हुए भी जो सेद है. 
पेहे श्रायः असिद्ध है । देश-काल-हृष्य आदि मे परिच्छित, अवच्छिन्न, 
परिमित, विशेषित, आधिभौतिक शरीर को उपाधि से उपहित, चैतन्य को: 
जीवात्मा कहते हैं। इन सब से अतीत चैतन्य को परमात्मा कहते हैं। ऐसे. 
ही, एक “अस्मिता, परमात्मा की, और एक, 'जीवात्म? की, होती है, 
पुराणों से, दर्शनसूत्रों मे, बताया है, कि परमात्मा से विद्या-अविद्या दोनों 
भासती हैं। अनन्त आत्मा, अपने को सात, हाड-माँस का बना शरीर, 
मान छे, तो इसे “अविद्या, अर्थात्‌ सीधे बोली से, मूलता, कहना 
चाहिये । पर अपनी ही माय? से परमाध्मा इस 'मूखंता' मे, जान क्‍ 
बुझा! कर, बुद्धि-पूवंक, “वजाहुछू-इ-आरिफाना! से, पड़ा हुआ 
भासता! है, सचमुच पड़ा नहीं है, इस से 'अविद्या बनावटी है, लीला 
कोड़ा है। जैसे दूब से से 'पोर! निकलती है वैसे अविद्या मे से भी पर्व! 
निकलते हैं। पहिली पोर स्वयं अविद्या', दूसरी 'अस्मिता!, तीसरी 'रागः 
चौथी “द्वेष”, पाँचवीं अभिनिवेश? ( हठ से, आग्रह ले, शरीर मे निविष् 
हो जाना, घुस जाना, चैंस जाना, "मैं यह हाड़-माँस ही हुँ", यह बात यों 
ही है', “जो बात मै मानता कहता हूँ वही ठीक है? )। इस लिये 'पच- 
प्वा? अविद्या । “विद्या? के साथ रहने वाली अस्मिता', पारमात्मिक 
पारमाथिक, अस्मिता । “अविद्या! के साथ वाली “अस्मिता, सांसारिक, 
व्यावहारिक, जैवात्मिक । “मै सान्‍्त पदार्थ नहीं हूँ, में मै ही हूँ, मै से 
अन्य कुछ नहीं हूँ, और नहीं है?-..यही भाव सब से बड़ा बड़प्पन, 
भूयिष्ठता, भूसा, है। आम हम 

“अहमेब, न मत्तोडन्यत्‌”? ( भागवत ) “मत्तः परतर नाउन्यत्‌? 

( गीता ), “थन्न नाञ्नयत्‌ पश्यति स भूमा” ( बु० आ० उपनिषत्‌ ) 
. “जह “विद्या! । 'मे ग्रह शरीर हूँ-.यह 'अविद्या । हा 





है] 
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जैसे पारसात्मिक- अस्मिताउनुभवरूपी रस'पारसाथिक आनन्द! बह्च- 
अनन्‍्द का पर्याण है, वैसे जैवात्सिक व्यावहारिक अस्मिताउनभवरूपी 'रसा 
छोकिक छाव्यसाहित्य से सम्बन्ध रखने वाले आनन्द, विषयडनन्द, का 
पर्याय है। यह आनन्द उस आनन्द की, यह रस उस रख की, छात्रा: 
है, पकुछ छ द 
सत्वोद्रेकाद्अखण्ड-स्व-प्रकाशडानन्द चचिन्मयः 
वेद्यान्तर-स्पश-शून्यो, त्रह्मडहास्वाद सहोदरः । 
लोकोत्तर-चमत्कार-प्रापः केश्वित्‌ प्रमातृभिः 
स्वड्ठाकारवद्‌ अभिन्न'वेन अयमश्नाल्वादते रस । 
( साहित्य-दर्पण ) 
सत्वयुण का चित्त मे उद्घेक होने पर, जो अलुभव, अखण्ड, स्व- 
प्रकाश, आनन्‍्दसथ, चिन्मय, ध्रद्माअस्वाद का सगः भाह, अनुभूत होता 
है, जिस मे कोई दूसरा देदनीय पदार्थ छू नहीं गया है, अलोकिक 
लोकोच्तर चमत्कार ही जिस का प्राण है, जिस को कोई-कोई विशिष्ट बुद्ध 
वाले ग्रमाता ही अनुभव कर सकते हैं, जो अनुभव करने वाले से अभिन्न 
जान पड़ता है, जैसे अपना आकार अपने से अभिन्न जान पड़ता है--- 
वह अनुभव 'रस” है। ऐसा “'साहित्य-दर्पण” के लिखने वाले विश्वनाथ 
जी का मत है । 
स्‍्यात्‌ दशन शास्त्र के अधिक अनुकूल होता, यदि इन इलोकों करें: 
यों पढ़ते, | 
सत्वोद्रे काद. अखण्ड्स्वप्रकाश डनन्‍्द- रूपकः, 
वेचान्तर स्पश-युतो, ब्रह्मडास्वाद-विवरत्तक३, 
अ-्सामान्य-चमस्क र-प्राण५, सहृदयेर इ्ढ, 
स्वाकारवदू अमभिन्नत्वेन अयमआस्वादते रसः 
ब्रह्मआस्वाद का सहोदर काव्यञस्वाद नहीं, ब्रह्मानन्द का सगा भाई" 
विषयानन्द नहीं, प्रत्युत उस का प्रतिविस्व, विवत्त, रूपक, नकूछ, छाय्या- 
मात्र है। तथा इस से ेद्यान्तर' तो है, अर्थात्‌ 'विभाव!, भाव का 
“विषय”, जिस भाव के बिना रस नहीं, और जिस विषय के बिना भाव 





न्‍इुर्ड लीला! ही रसास्वादन 
'लहीं । बह्यअस्वाद मे वेद्यान्तर! का निषेध है, “नेह नानास्ति किब्चन?” | 
'काब्यास्वाद मे तो बिना 'विभाव'-रूपी वेद्यान्तर' के काम नहीं चलता। 
लछोकोत्तर' भी कैसे कहा जा सकता है ? छोक मे ही तो, जोर लौकिक 
विशेष-विशेष अनुभवों को के कर ही तो, काव्यसाहित्य के रस” की चर्चा 
है। क्रेश्वित्‌ प्रमातुभिः, भी नहीं अँचता। हाँ, किसी को कम, किसी को 
अधिक, निश्चयेन; पर कुछ न कुछ 'रस” तो मनुष्य सात्र के अनुभव 
से आता है। ऊपर कहा कि पश्ु तक खेलते हैं। और खेछना, तथा 
'इँसना, और सिसक कर आँसू बहा कर रोना, ( जो चोट की पीड़ा के 
कराहने-चिछाने से भिन्न है ), बिना रस के नहीं हो सकता। हँसना, 
शोेना, ये दोनो 'अनुभाव! पशुओं मे प्रायः नहीं देख पड़ते; पर मानव- 
बारूकों मे बहुतायत से देख पड़ते हैं । थोड़े ध्यान से, और रखिकता, 
साहित्यज्षता, प्रमातृता, का अभिमान छोड कर, यदि 'साहित्यद्पेण”-कार 
“विद्वान देखते, तो उन को स्पट विदित होता कि नटखट (?“नट” के ऐसा 
जान बूझ्त कर, 'खटपट' करने वाले ) बच्चे, हास्य, रोह, भयानक, वीर, 
अद्सुत, करुणा और बीभत्स रसों के, उन (साहित्य-दर्पण-लेखक विश्व- 
नाथ जी) से, और, नट-बृत्ति से जीविका करने वालों को छोड़ कर, प्रायः 
भी सयानों से, अधिक प्रज्ञाता और नटयिता होते हैं । बूढ़ों की नकल 
करना, उन को चिह्ा कर भागना, एक दूसरे को डराना, झूरवीर का 
अभिनय करना, हाथों से सुह ढॉक कर सिध्या रोना, ये सब बाल्यावस्था 
में स्वाभाविक हैं, और रसप्रमातृत्व के प्रमाण हैं&# । पर, इस में सन्देह 
नहीं कि ऊपर के उद्छत छोकों का अभिग्नाय ठीक है, अथांत्‌ “अस्मिता! 
-का आस्वादन, ब्रह्मानन्द और काव्य रसाननद से समान है, चाहे बहुत 
# “बालेलीला लीला, हुग्बेः पान॑ पान, अश्वैयान यानं??; सवारी॥ 
तो घोड़ों की; पीना, तो दूध का; खेल्ल, तो बच्चों का। इष्णचरित मे 
बाल-लीछा ही अ्रधिक आनन्ददायक, उत्तम रसमयः है| जब परमात्मा 
व्यापक है, जब सभी जीव उस की माया, उस के प्रतिविम्प हैं, जब सब _ 
-जगन्नाटक उस कौ रसमयो लीला है, तब उचित ही है कि समी जीवों मे 
_ आकीद-पतड़, कुछ न कुछ रसिकता हो । 





अति 'रखास्वादन? के दुविपाक .. श्श्फ, 


सूक्ष्मेक्षिका से दोनो 'अस्मिताओं” के विवेचन से, अर्थ-परिष्कार और 
शब्द-परिष्कार किया जाय, तो कुछ परिवत्तेन शब्दों मे करना पड़े । अच्तु) 
रस! के अति सेवन के दोष 
काव्य” के कई प्रयोजन कहे हैं, 
काउ्यं यशसे; इथइते, व्यव्॒ह रविदे, शिवेतरक्षतये, 
सद्य; परनिज्तये, कांता-सम्मिततया उपदेश युजे | 
( काव्यप्रकाश ) 

पर मुख्य प्रयोजन “निवृतये', रस का आनन्द ही है| व्यवहारज्ञान 
नितान्त उपयोगी है, पर वह काव्य के आलुपंगिक ऐपेतिहासिक अंग का 
फल है; जैसे “निदृंति! इतिहास-पुराण के काव्यांग का फल है। हाँ, 
यदि काव्य का अर्थ कोई भी लेख, सन्दर्भ, या निबन्ध समझा जाय, तो 
अवश्य उद्दत छोक ठीक हो सकता है। उस पर भी कहना होगा कि 
अन्य सब प्रयोजक फल, यश, धन, आदि, गौण हैं, और निदृति- 
साधकता और व्यवहार-ज्ञापकता के समीपवत्ती अथवा दूरवरत्ती अवान्तर- 
कारय वा फल हैं। अस्तुत चर्चा मे, आनन्द देने वारा काज्य ही 
साहित्यिक काव्य है। 

यह सांसारिक रस,डस पारमार्थिक रस का आभास है, प्रतिविम्ब है । 
प्रतिविम्ब, विस्ब के सच्श होता हुआ भी, उस का डलूटा, विवत्त, होता है। 
मुकर के आगे मनुष्य खड़ा हो, तो प्रतिविम्ब मे पुरुष का दहिना अक्ऊ 
बायाँ, ओर बायाँ अक्भ दहिना, हो जाता है । जल के किनारे खड़ा हो 
तो ग्रतिविम्ब मे सिर नीचे और पैर ऊपर हो जाता है। इसी से इस 
कृत्रिम, बनावटी, रस के अधिक सेवन मे बहुत दोष है। अत्यक्ष ही, 
बहुत खेलने से रूड़के बिगड़ जाते हैं, थोड़ा खेलने से हृष-पुष्ठ होते हैं । 
अति मान्न रस-सेवन से मनुष्य अपने को भोगी, विछासी, केवल रसा- 
्वेषी रसिक, ओर दैनन्दिन के व्यवहार-कार्य के निर्वाह के लिये 
अकर्मंण्य अशकक्‍्त,बना डालता है-- जैसे बहुतेरे धनी और राजा-महाराजा,. 
नव्वाब-बादशाह छोग--और अपने कर्तव्यों को, धर्म-कर्म को भूल जाता है। 





ख्श्द....... द द अमीरों के क्षयरोग श्रादि 


इन्द्रियार्थपरिशूत्यं अक्षमः सोहुम्‌ एकमपि सः ऋणान्तरम्‌ , 
अन्तरेव विहरन्‌ दिवानिशं, न व्वपैज्षत समुत्सुकाः प्रजा। । 
कामिनीसहचरध्य. कामिनस्तस्थ वेश्मसु मृदंग-नादिषु, 
ऋद्विमंतम्‌ अधिकद्धिर्‌ उत्तरः पूर्वम्‌ उत्सवम्‌ अपोहद्‌ उत्तरः | 
दृष्टदीषमपि तन्न सोडत्यजद्‌ भोगवस्ठ, मिषजामअनाश्र वा, 
आमग्रस्तु रतिरागसम्भजः, दक्षशाप इव चन्धम्‌ अछिणोत्‌ ! 
तस्य पाण्डुबदना, इल्यभूषणा, . सावरूम्बगमना, मृदुस्वना, 
राजयदृप्परिहानिर आययो कामयान-समवस्थया तुलाम | ( रघु० ) 
अग्निवर्ण राजा,किसी न किसी इन्द्विय के किसी न किसी विषय से 
झर्वथा परिशुल्य एक क्षण भी नहीं सह सकते थे। रात दिन महरू के 
'भीतर ही ऐश करते थे | बेचारी प्रजा की फ़िक्र करना बिल्कुल भूल गए। 
चैद्यों के बहुत मना करने पर भी भोग की वस्तुओं को नहीं छोड़ा; उत्सव 
“पर उत्सव, बज़्म पर बज़्म, महफ़िक पर महफ़िछ, जश्न पर जशन, 
होते ही रहे । थोड़े ही दिनो मे क्षय रोग के शिकार हुए ।& 


जो मनुष्य करुणा रस का स्वाद ही छेता है, वह आयः दया करुणा... 
के अनुसार, दोनों की सहायता, क्रिया से नहीं करंता । 
करुणादी अ्रपि रसे जायते यत्परं सुखम्‌, 
स्चेततान्‌ अनुभवः प्रमांणं तत्र केव्छम्‌, 
कि च, तेषु बदा दुःख, न की5पि स्पात्‌ तन्‍्दु मुखः 
द ( साहित्य-दपंण ) 
करुणा आदि रसों मे भी बड़ा 'सुख!ः मिलता है, इस का गमाण 


.. +% आज काल भी देखिये; किसी के मुँह मे हर वक़्त चिरूटो 
'सिगाए' 'खिगरेट” 'चीड़ी! लगी हुईं है; किसी के पान भरा है; किसी के 
तम्बाकू, या इलायची ही; कोई 'लोज़ेंज' चबाते रहते हैं. कोई, योड़ी 
थोड़ी देर पर, एक एक दो दो घूँठ शराब ही पोते रहते हैं; या कुछ 
मिठाई नमकीन खाते रहते हैं; इत्यादि | पुरानी, ब्रह्मचर्य आश्रम के निय 
'मन -वनयन की, शिक्षा ऐे, ऐसी आदतों का बीज ही नष्ट कर दिया जाता था। 
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स-चेतस', 'स-हृदय!, छोगों का अनुभव ही है; यदि सुख न सिलता 
तो इस की ओर उन्झ्रुख क्‍यों होते । द 
करुणा रस की कहानी कभी-कभी बच्चे तक झोक से सुनते हैं 
आमगीत तो अधिकांश अत्यन्त करणाजनक होते हैं जैसी करुणा उत्तर- 
रामचरित' में भी मिलना कठिन है। उन्‍हें आस छी स्थ्ियाँ बड़े चाय से 
गाया करती हैं । यदि उन गीतों से दुःख ही होता तो क्‍यों सुने, गाए, 
पढ़े जाते ? पर यह भरी व्यक्ति ध्यक्ति की प्रकरृत पर आश्चत है। कोई 
अति कोमर, झतदुवेदी, 'सेन्सिटिव”, “नाज़ू क-तबियत”, बारूक, ख्तरी, 
पुरुष, ऐसी करुण कथा को नहीं सुन सकते | द 
पिकादू बने शऋृण्पति झुडहुआकतैर, दर्शा उदआत्करणे वियोगिनाम, 
अनास्थया, घूलकरप्रसारिणी, ददश बूनः स्थल्पद्मिनी नर । 
( नपघचरित ) 
कोकिल, बिछुडे हुए प्रेमियों की करण ऋथा, जंगरू से कह रही थीं, जंगल 
डस छो ध्यान से,पत्तों का हिना बन्द करके,कान छुगा कर, सुन रहा था,औओर 
भारों की गूंज से हुँकारी भर रहा था। पर स्थछ-पञ्चिनी को इतना दुःख हुआ 
कि वह सुन न सकी, ओर फ़ूछ के हाथ फैला कर उस ने कोकिल को मना 
कया । कवि ने यहाँ जो उद्प्रेक्षा की एक प्रकार की सानव-प्रकृति 
के अनुकूल ही की हैं। इस के विरुद्ध, दूसरी प्रकृति के कोगों में, कहीं-कहीं , 
कभी-करी, ऐसा भी देखा गया है, जैसा 'नीरो” नामक 'रोम'-राज्य के 
सम्राद के, (इंसा की पहली शताब्दी मे), तथा उस देश के अन्य सम्नाटों 
के, विषय से इतिहास लिखने चाले लिखते हैं, कि वे बुद्धिपू्वेक, अभि- 
सन्धिपूवेक, जान-बूझ कर, पुरुषों,खलियों ओर बच्चों को, सिंह-व्याध्र आदि 
हिंख पशुओं के सामने, रंग-सूमि के घेरे के भीतर, फिंकवा देते थे, वा 
बूसरे ग्रकारों से उन की यातना कराते थे; इस उद्देश्य से, कि उन की 
ओर हिंसकों की भय-करुण चेद्ा और रौद्ध-भयंकर चेथ्य देख कर अपने 
चित्त मे तत्तत्सम्बन्धी रस” का आस्वादन करें। अथांत्‌ कृत्रिम नाटकों से 
थक गये थे, मन भर गया था, उन से रस नहीं मिरूता था--जैसे 
किसी नशे के व्यसनी को चिराभ्यस्त मात्रा से सन्‍तोष नहीं होता, शिथिलू 
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जीभ पर रस जान ही नहीं पड़ता,जब तक बहुत दीत्र न किया जाय -.. 
इस लिये उन के मानस-घुकोंदुर की रसेच्छा की पूर्ति के लिये ऐसे ऋर- 
कराल सच्चे नाटक की आवश्यकता होती थी, और उस को बना डालते 
थे। श्रीहर्ष ने, नेषध काव्य से, हंस से नर के ग्रति कहलाया है, 
पदे पदे संति भरा: रणोद्धटाई, न तैषु हिसारसः एघ पूर्यते ! 
मुझ को क्या पकड़ कर मारना चाहते हो ? यदि हिंसा का ऐसा रस 
तुम को है तो, पद पद पर उद्भट भट, योधा, मिर सकते हैं, उन से 
युद्ध कर के यह रण-रस, हिंसा-रस,क्यों नहीं पूरा करते ? बुब्बुलों, बटेरों, 
कबूतरों, मुर्गों, मेढ़ों, कुत्तों, साँडों, भेंसों, हाथियों, शेरों, हथियारबन्द 
सिपाहियों, की छूड़ाई, बड़े शौक से छोग देखते हैं, और उन्हें एक दूसरे 
को घायल करते, बल्कि जान से मारते, ( जैसा “रोम! की रंग-भूमियों मे 
_बहुधा होता था ), देख कर 'रस” मानते हैं। इस में भी आध्यात्सिक', 
“'मानस-विकार-सम्बन्धी! हेतु वही है। कालिदास ने, शकुन्तका नाटक से! 
शिकार के समय, त्रस्त और क्रद्ध वन्य पश्षुओं की चेा देखने के 'रसः 
का वर्णन किया है। महाराज दुष्यन्त का विदूषक, माढ्व्य, जो आराम 
चाहता है,राजा को, जंगल से शहर छौट चलने की सलाह देता है; राजा 
के साथ शिकार के पीछे दौड़ता-दौड़ता थक गया है। सेनापति, विदूषक 
से दिखीवा ( जुमाइशी ) बनावटी हुज्जत ठान कर, शिकार की प्रशंसा 
करता है, 
.मेदश्छेदकशोदरं, लघु॒भवति उत्थानयोग्यं॑ बषुः, 
सत्वानां अपि लक्ष्तते विक्ृतिमत्‌ चित्त भयक्रोघणो:, 
_उत्कृष:्स च घत्िनां यद्‌ इषवः सिध्यंति लक्ष्ये चले, 
. मिथ्यैव व्यसन वदन्ति सुगयां; इंहगू विनोदः कुतः । 
रूगया की दौड़ धूप से, पेट की चर्बी छैँट जाती है, शरीर हल्का हो जाता 
है, अ्रजाहित-निरीक्षण-यात्रा के, तथा विजय-यात्रा के,योग्य बनता है; भय 
और क्रोध की चेट्टाएँ वन्य जन्तुओं की देखने मे आती हैं; भागते, उछलते, 
.. आक्रमण करते, हुए, पश्चुओं पर, तीर के निशाने ठीक बैठते हैं, जिस से 
धलुर्घर छोग अपने कौशल के उत्कर्ष का आनन्द लेते हैं; ऐसी मगया 
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को, आलसी लोग, नाहकृ ही हुब्यंसन बतलाते हैं; ऐेसा रसमय, आनन्द 
सय, सन-बहलाव, 'विनोद', दूसरा है कौन ९ 

रक्षक और सक्षक, देव और दैत्य, के बीच मे बहुत सूक्ष्म अन्तर 
। “झ्ुरस्य धारा निशिता दुरत्यया”? । थोड़ी भी मूल हुई और विष्णु 
के पाषद, जथ और विजय, हिरण्यकशिपु ओर हिरण्याक्ष हो गये, 
देत्य-योनि मे आ गिरे; फिर रावण और कुम्मकर्ण हो गये, राक्षस योति 


्ड 


में पड़े । इस लिये इस सा्ग पर बहुत सावधानी से चकछना चाहिए। 
परिष्कृत 'रस” के थोड़े आस्वादन तक सनन्‍्तोष करना; चटनी, अचए, 
खटाई, मिठाई, से पेट न भरना; उसी मात्रा मे इन का सेवन करना 
जितने से प्रधान भोज्य--काच्य के पुष्टिकारक अंग, इतिहास आदि--के 
भोजन को रुचिकर बनाने मे, और उस का पाचन करने मे, सहायता 
मिले । तथा इस ओर ध्यान सदा रखना, कि काव्य और नादकों के घीर, 
डदात्त, ललित, शान्त, दक्षिण, चाथयक-नायिकाओं की परिष्छृत सुरस 
रीति-नीडि, बोल-चाल, हावभाव, का अनुकरण, यथाशक्य; यथोचित, 
अपने जीवन में किया जाय; शुद्र, क्षोमालु, नीच, उद्धत, अभद्व, शर्तों 
कै नहीं । पुरुषाथ के साधक व्यवहार का ज्ञान इतिहास से मिलता 
हैं। उस का निचोड़ पुराणों ने यों कह रख्खा है । 

रामवद्‌ आचरितव्यमू, न रावणवत्‌ ! 

अश्टदशपुराणेषु व्यासत्थ वचनद्ववम्‌ -- 

परोपकारः पुण्याय, पापाय परपीडनन | 

सवा कृत स्वेन  फलेन अुज्यते | ( गरुड़ पु० ) 

ननघमंश्ररितों लोके सद्यः फलवि गोरिव, 

शनेरावतंमानस्तु कवुमूलानि इन्तति। 

अत्युग्रपुण्यपापानां इहैव फलमश्नुतै । ( मनु ) 

मयांदा-पुरुष, श्रमाण-पुरुष, राम के ऐस! आचरण करो; रावण के 
ऐसा नहीं; अठारह पुराणों मे व्यास जी ने बात दो ही कही है, “पर- 
उपकार ही एण्य है, परपीड़न ही पाप!'; सब के अपना उचित फल 
आप ही ले आते हैं, उग्म पुण्य, उम्र पाप, का फल तत्काल मिलता है; 
९. क्‍ 


#.॒ जि 





१३० अस्मिता? से 'राग-द्वेषः 
साधारण का, कुछ देर बाद; पर कोई यह न समझो कि पाप के दण्ड से 
बच जायेंगे; सब पाप का फू तत्काछ नहीं मिलता, पर किसी न किसी 
दिन छोंट कर, पाप करने वाले की जड़ को काट कर, अवदय नाश 
कर्ता ही है। 
रस के भेदों की उत्पत्ति | अस्मिता । 
अब इस विषय पर विचार करना चाहिये कि नौ रस जो माने गये 
हैं, सो क्यों ? कम वेश क्‍यों नहीं ? इन की उत्पत्ति कैसे हुईं ९ 
... जोबात्मक मजुष्य की “अस्मिता? के साथ-साथ 'रफ्-द्रेष” 'कास- 
क्रोध! छगे हुए हैं। एक “अस्मिता! से » अहंकार” से, इस इन्द्र की, 
जोड़े की, उत्पत्ति होती है । 
इन्द्रियस्वेन्द्रियस्थार्थ रागद्वेषी व्यवस्थितो ! 
कामः एबी, क्रोध: एप, रजोगुणसमुदझ्धवः | 
पज्ञाससज्ञायते काम, कामात्कोधो5मिजायते । (गीता) 
१चछा-देष-प्रयत्ष सुख-दुःख-शञानानि आत्मनों लिड्म । 
स्व इच्छा-दवेष-निमित्तचाद्‌ आरस्म निवुत्यो: । (न्यायसूज्) 
इच्छादेषपूर्विका घर्माधर्म प्रवृत्ति: | ( वैशेषिक घूत्र ) 
इच्छादेषसमुत्थेन इंदमोहेन, मारत ! हे 
सवयूतानि संमोहं से यान्ति, परंतप ! 
३७ द्वेषः सुख दुःखं संघातश्चेतना घृतिः | (गीता) 
में यह शरीर हूँ”, इस अन्तर्निंगूढ़ 'अविद्याः ( “ध्यायतों विषयान्‌ 
_ इंस:? ) के भाव के साथ ही, जो जो वस्तु "मे! “अहं? “अहं-कार' 
अस्मिता? की पोषक-वर्धेक हैं, उन की ओर “इच्छा”, 'राग?, “काम! 
संग”, आसक्ति', आकर्षण! (सज्ञस्तेषूपजायते”?), तथा जो जो उस 
को विरोधक हानिकारक हैं उन की ओर “द्ेष?, क्रोध', ध्याग', और 
अपकर्षण!, अक्षेपण”, ( “कासात्‌ क्रोधोडमिजायते” ) के भाव तत्काल 
अवश्य उत्पन्न होते हैं। क्‍ 
मुनेरपि वनस्थस्य, स्वकमांणि श्रनुतिष्ठतः . 
. उस्बन्ते त्रयः पक्षाझ, मित्रोदासीनशत्रव: | ( म० मा० ) 
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बानप्रस्थ आश्रमो के उचित अपने धर्म कम मे छीन, जंगल मे 
रहने वाले, सुनि के भी तीन पक्ष उत्पन्न हो ही जाते हैं, मित्र, शत्रु, 
और उदासीन । 
जब तक शरीर है, और उस के पोषण की इच्छा और अध्वश्यकता 
है, तब तक, चाहे कितनी भी विरक्त झ्लुनि-द्त्ति से रहे, महुष्य के -- मिन्न, 
शत्रु, और उदासीन-- तीन ग्रकार के पास-वर्त्ती हो ही जाते हैं । राग 
का विषय मित्र; ढेष का विषय शत्रु; दोनों से रहित, तटस्थ, उदासीन । 
जो अपने को सुख दे, वह शग का विषय; दुः्ख दे, वह द्वेष का । 
'मुखाद रागः, 'दुखाद देषः”, । ( योग और वैशेषिक सूत्र ) 
इच्छादेषात्मिका तृष्णा, सुजदुधखात्मवत्तते 
वृष्णा न सुखदुः खाना कारण पुनः उच्चते । ( चरक ) 
सुख-दुःख से इच्छ पिणी ठृष्णा उत्पन्न होती हे; और उस 


(&०) 


तृष्णा की पूर्ि से नये सुख-हुःख होते हैं; यह संसार-चक्र है । 


रुख-दुःख । राग-हपष | 
सुख-दुःख क्या है 0 अहम” की बूद्धि का अनुभव सुख, और ह्रास 
का अनुभव दुःख । “नाल्‍पे वें सुखमस्ति, भूमेव सुखम,...,यत्र नान्य- 
ट्विजानाति स भूमा” | ( छान्दोग्य ) 
सव॑ परवश दुःख, सवम्‌ आत्मवर्श सुखम्‌ 
एतद्‌ विद्यात्‌ समासेन लक्षण सुखदुःखयोः। ( मनु ) 
अपने को अध्मए को, दूसरे! से, अल्प, कम जानना, दूसरे के 
अधीन जानना, यही दुःख है। “पराधीन सपनेहु सुख नाहीं” । अपने 
को दूसरे से बड़ा जानना, भूमा बड़प्पन का अनुभव करना, यही सुख 
है। अपने को अपनी हो पूर्वावस्था से अब अधिक सम्पन्न जानना-- किसी 
भी बात मे, बल से, विद्या मे, रूप मे, स्वास्थ्य मे, घन मे, आभिजात्य से, 
ऐश्वय मे, सम्मान से, इत्यादि--यह सुख है। इस के विरुद्ध दुःख है। 
“अहं स्थाम”, बहु स्थार, 'बहुधा स्याम! यह तीन ( छोक, वित्त, दाए- 
सुत की ) एपणा के रूप हैं। एपणापूर्त्ति से 'अहस की वृद्धि और सुख: 





सके 
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अन्यथा दुःख । अपने को सब से बड़ा जानना, 'भूसए, भूयिष्ठ', महतो 
महीयान', 'सहिष्ठ', अनादि, अनन्त, अपरिसेय, अग्रमेय, अज़र, अमर, 


.. नितान्‍्त आत्मवश, स्वाधीन, स्वतस्त्र आानना--यह ब्द्यानन्‍्द, ब्रह्मसुख 


दूसरे से बड़ुए क्‍या, अपितु 'दूसरा कोई है ही नहीं, मै ही मै सब 
जगह, सब तरफ, सब, है और हूँ?--यह भूमा है। पर वह सुख तो 
शान्ति है, क्योंकि निरपेक्ष, अपेक्षाउतीत, तस्ठ्स्यातीत है। जिस 
को हम छोग सुख” जानते-मानते हैं वह तो सापेक्ष है। जैसा अभी 
कहा, यह आपेक्षिक सुख, दूसरे से, था अपनी पूवावस्था से, 'अधिकता' 
का अनुभव है । यह सब व्यावहारिक जीवात्मा के सुख, उस त्रिकाल- 
क्रमातीत पाश्माथिक पारसात्मिक सुख के क्रसिक 'आमास!” हैं । “तस्य 
भासया सवोसेद विभाति? । इन क्रमिक बृद्धि-रूप सुखों के अभिव्यक्षत 
के लिये क्रिक ड्रासरूप दुःखों का भी, माया से देख पड़ना आवश्यक 
है। फारसी मे कहा है--“सुबूति शे ब ज़िंदा दो?--किसी भी वस्तु 
का निरूपण उस के भ्रतिद्वम्द्दी से होता है | बिना उजेला के अधेश नहीं 
जान पड़ता, बिना अन्धकार के अकाश का ज्ञान नहीं होता; बिना सुख 
के हुःख नहीं, बिना दुःख के सुख नहीं । सुख से देह उपचित, वर्धित, 
पुष्ठ होता है; व्धेन, उपचय, पुष्टि से सुख होता है। एवं अपचय से 
दुःख, दुःख से अपचय, क्षय । दन्द्रमय संसार के असंख्य ं-ढ्ों, जोड़ों 
के अध्येक इन्द्र के दोनों अंश, किस तरह से एक दूसरे के भीतर पेवस्त 


 आ्याप्त हैं, इस को यों विचार कीजिये---ऊपर कहा है कि अहंता-ममता 


की वृद्धि से सुख होता है; पर यह भी प्रत्यक्ष है कि दुःख में, अहंता- 
ममता अधिक तीक्ष्ण हो जाती है; हुखिया, अपना? ही रोना शेता 
रहता हैं, अपने-पन' का हो स्वाद ( चाहे दुःस्वाद ही ) छेता रहता 
है, दूसरे की बात नहीं सुनता समझता | यह ठीक है कि सुख से, 
आत्सा के उपाधि की, शरीर की, वृद्धि होती है, छखुख का, नेन्नो का 
विकास होता है, और दुःख मे संकोच; पर इस के साथ ही यह भी 
है कि यदि बाहर फैलना फूलना देख पड़ता है, तो सीतर पंतलापन 
आता है, ओर यदि बाहर सिकुड़ना सिसटना पचकना दिखाता है तो 
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भीतर घनता, पिण्डितता बढ़ती है; जैसे रबर के गोले से । प्रप्येक सुर 
के साथ एक दुःख, अत्येक दुःख के साथ एक सुख छगा ही है । अँग्रेजी 
मे कहावतें हैं, “नो पेन्स! नो गेन्स; वो गेन्स, नो पेन्स, 'एवरी वर्च हैज़ 
इट्स वाइस, एवेरी वाइस हैज़ इट्स वर्च/!, अर्थात्‌ एक हानि तो एक 
लाभ, एक राम तो एक हानि!, 'एक गुण तो एक दोष, एक दोष 
तो एक युण', इस को “छा ऑफ कॉम्पेन्सेशन', क्षति-पूत्ति-स्यायः, 
'समीकरणन्याय' कहते हैं । 


राग और हष के तीन तीन झुख्य भेद । 
राग के तीन भेद होते हैं, तथा हेपष के भी--+ 
गुणाधिकान्‌ दु्दः छिप्सनू, “अनुक्रोशं' गुणाधमात्‌, 
मित्री'! समानाद्‌ अऋन्विच्छुनू, न तापैर अमियूयते | 
महतां बहुमानेन, दीनाना अनुकम्पया, 
मैत्राः चेवडात्मतुस्थेपु बेर निवमेन च। ( मागवत ) 
समः समान-उत्तम-मध्यमडाघमः, 
सुखे च दुःखे च जितेन्द्रिय-डाशयः | 
दया! 'मेत्री! प्रश्नयं? च भूतेषु, अद्धा, यथोचितम्‌ ( भागवत )। 
दीनेषु दयाम', समेयु 'मैत्रीम*, उत्तमेषु प्रशयम! (भीघरी टीका ) । 
हीयते हि मतिः, तात , हीनेः सह समागमात्‌ , 
समेश्र समताम्‌ एति, विशिष्टेश्व विशिष्टताम्‌ ( महाभारत ) 
मेंत्री-करुणा-मुदितो-पेज्ञाणां सुख-दुःख-पुण्या-पुण्यविषयाणां भावना- 
तश्वितप्रखादनम्‌ । ( योगसत्र ) 
अकत्वा ईष्यो? विशिष्टेषु, 'हीनान-अन्‌ श्रवमान्य” च, 
अकृत्वा सहशे 'स्प्धों", वव॑ लोकोच्ररतां गतः (महामारत) 
सतुल्या-तिशय-ध्व॑स्॑ यथा मण्डलवत्तिनाम। ( मांगवत ) 
तुल्ये स्प्धा'ग, अतिशये 'अखूया?, ध्दंसालोचने भयम्‌? । ( भीघरी ) 
तथा दोषाः | ततूजैराश्यम_। राग-द्ेष मोहार्थातभावात्‌ । रागपक्तुः 
कामो, मत्सरः, स्पृह्य, तृष्णा, छोमः इति | द्ेंषपद्धः क्रोध), ईष्यों, अयुया, 
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द्रोश्षेषमषें! इति। मोहपक्षः मिथ्याशानं, विचिकित्सा, मानः, प्रमादः 
इति । आसक्तिलकृणो राग:, अमषलछणों देष।, मिथ्य!प्रतिपत्तिलक्षणों 
मोहः । ( न्याय-माष्य ) 

मानसास्तु आधयः क्रोध-शोक-मय-हष-विषाद-ईर्ष्यों-इम्य्सूया-दैन्‍्य- 
मात्यय-काम-लोमभप्रशुतयः इच्छादेषमेंदेमवन्ति | ( सुश्रत ) 

इन सब विषयों पर मेरे छिखे जँगरेजी म्रन्थ दि साथयंस्‌ आफ दि 
इमोशंस्‌” मे विस्तार से विचार किया गया है, तथा अपर वाक्थों का, 
अन्य संस्कृत ग्रन्थों से, भी संग्रह किया है । यहाँ ऊपर किये हुए उछ- 
रणों का निखशव, निष्कर्ष, निश्च्योत, निचोड़, इतना ही है कि, अपने 
से “विशिष्ट” “उत्कृष्ट! जीव की ओर, उस की उत्कृध्ता के ज्ञान से वासित, 
“राग! का नाम है 'सम्मान!, 'बहुमान!, आदर, “प्रश्रय*, 'झुदिता', 
धपूजए! आदि । समन! की ओर, समानता के ज्ञान से रक्षित, “मेन्नी', 
पप्रेम', 'अलनुराग?, 'स्नेह', 'पऔति!, 'सख्य” आदि | 'हीन! की ओर, उस 
की हीनता के ज्ञान से व्याप्त, “दया”, करुणा', अलनुकम्पा', अनुक्रोश! 
आदि । ऐसे ही हेष! के सेद । विशिष्ट बछठ बाके की ओर “भय, 
भ्त्सरः, 'जसूया?, ईंप्या' आदि। ुल्य” की ओर क्रोध, 'कोप', 
“रोषः आदि । 'हीन! की ओर “दर्ष', “गर्व”, 'अभिमान!, अवसान', 
अपमान?, 'तिरस्कार', घिणाः, आदि । 

प्रसिद्ध 'पडरिए', 'अन्तरारि', भी इन्हों दो राशियों से बैंटंगे | (१) 
( उत्कृष्ट से प्राथनीय वस्तु का ) छोभ; ( सक्री-पुरुष का परस्पर समान- 
. खुख-साधक ) काम; ( करुणा से जनित, तथा ऐसे 'भय” से जनित कि 
दयनीय करुणास्पद्‌ व्यक्ति को कहीं दुःख न पहुँचे ) मोह; (२) 
. ( छोम से जनित, तथा ऐसे भय” से जनित कि मेरी छुब्घ ईप्सित 
वस्तु को कहीं बलीयान्‌ दूसरा न ले के ) मत्सर; ( इच्छा का व्याधात 
करने वाले समान पर ) क्रोध; ( हुर्बछ का तिरस्कार ) मद । 

राग-हेष का, ओर भावों तथा रसों का, सम्बन्ध | 
... अब देखना चाहिए कि साहित्यशास्त्र के ग्रन्थों मे नौ रसों के मूल 
जो नौ स्थायीभाव कहे हैं, उन का इस आदिम इन्द्र राग-द्ेष और 





विविध अवान्तर भाव श्३५्‌ 


तद॒त्थ त्रिक-हय से कुछ सम्बन्ध है या नहीं । क्रम से स्थायी भाव” 
ओर रस 9 ० ०] . 


रतिः, हासश्र, शोकश्च, क्रोध-उत्साहो, भय॑ तथा, 

जुगुप्सा, विस्मयश्र, इत्यं श्रशे प्रोक्ता, शमोडपि च॒ 

श्रृद्धार-हास्य-करुणा-रोद्र-वीर-मयानका: , 

वीमत्सो-उ5द्घुतः३ इत्यशे रखाई, शान्तत्तथा मतः | 

रसावध्थ: पर भावः स्थायितां प्रतिपथते । 

विभवेनानुभावेन. व्यक्तत, सा्चारिणा तथा, 

रखतामेति रत्यादिः स्थायिमावः सचेतसाम्‌ | 

( साहित्य-दर्पण ) 
नो रस “हंगार' आदि के नो स्थायी भाव 'रति” आदि हैं। स्थायी 

भाव! ही विशेष अवस्था से 'रस' हो जाता है। विभाव, अनुभाव 
सब्चारिभादों से व्यश्चित, व्यत्तीकृत, स्थायी भाव, सचेतसों, सहदयों 
के चित्त मे (रस! हो जाता है। तथा, यह भी कह सकते हैं कि, जब 
कोई भाव?, ( क्षोम, संशम्भ, संचेर, विशेष इच्छा का उद्बेक, जोश 
'जज़बा! ), (रत! की अवस्था को प्रात होता हे, तब वह 'स्थार्यी*, 
स्थिर, हो जाता है । 


सांद | 

यहाँ पर 'साव! झाब्द के विषय में कुछ कहना उचित जाब पढ़ता 
है। धातु के भ्र्थ से, सभी “विद्यमान! पदार्थ भाव! हैं; 'भवतिः इति 
“नाव: । पर साहित्य ओर 'अध्यात्म' शाख के प्रसंग से, 'भाव! का 
अर्थ है, चित्त की विशेष अवस्था; सो भी ज्ञानात्मक और क्रियात्मक 
अवस्था नहीं, किन्तु इच्छा के जो दो मूल भेद हैं, राग ओर द्वेष, 
तदात्मक; अथांत्‌ चित्त की रागात्समक, या द्ेषात्मक, जो बहुत अकार की 
अवस्थाएँ, वृत्तियाँ, वत्तेन प्रकार', हैं, वह 'भाव! हैं; इसी से 'भावुक' 
शब्द क्षोमाल', 'भावशील', इमोशनर', 'सगलब-डरू-जज़बात', का 





१३६ सद्यारी, व्यमिचारी आदि भाव 


थोतक है ।& द 
संस्कृत साहित्य शासत्र मे, (स्थायी भाव!, 'सब्चारी भाव? ' यप्ि- 
चारी भाव, अजुभाव', “विभाव!--ऐसे संकेत भी बना लिये हैं । 


स्थायी, सश्चारी, ओर व्यभिचारी भाव | 


स्थायी-साव, चिर कार तक वर्तमान चित्त के क्षोभ ( अंग्रेज़ी 
'ई-मोशन', क्रियोन्मुख बृत्ति ), ऊपर कहे गये; एक रस का एक स्थायी- 
भाव आधार होता है; बिना उस के वह रस रहता ही नहीं, उस रस 
में वह आदि से अन्त तक रहता है. उस रस के लिये वह स्थायी है। 
जो भाव कई रसों मे भाता जाता रहता है, 'सब्चारः करता है, बह 
सब्चारी'; जैसे हास', हँसी का भाव, अज्ञार से और वीर मे. 'क्रोधः 
का भाव, रौद और वीर मे; ज॒गुप्सा का साव, शान्त से । हास्य रस 
मे हास, रौद्व से क्रोध, बीभत्स मे बीमत्सा अर्थात्‌ जुगुप्सा, स्थायी हैं । 
स्थायां भावों से जो अवान्तर भाव उन्मग्न निमग्न, आविशत- 
तिरोभूत, अभिव्यक्त-प्रलीन, उद्बुद्ध-प्रसु्त, होते रहते हैं, वे व्यभिचारी 
भाव कहलाते हैं. यथा--.. 
निर्वेद-डवेग-दैन्य-भम-मद-जडताः, औग्रब-मोहों विदोधः. 
स्वश्न-अपस्मार-गवाड, मरणं, अलसता-5मर्ष-निद्रा-ब्वहित्थाः, 
ओऔत्युक्य-उन्माद-शंका:, स्मृति-मति ( सहिताः), व्याधि संत्रास-लजा- 
इष-असया-विषादाः, (स-) धृति-चपल्ता-ग्लानि-चिन्ता वितर्को: । 
क्‍ ( साहित्य-दपण ) 
निवेद्‌ ( अपने ऊपर ग्छानि ), घबराहट, दीनता, थकाव नशा, _ 
# साहित्य शात््र की विशेष: दृष्टि से, 'साहित्यदर्पण? मे 'भाव” का 
निवेचन यो किया है, “'नानाविषयसम्बन्धान भावयन्ति रसान्‌ यत:, तस्मांद्‌ 
भावाः अमी प्रोक्ता), स्थायि-संचारि-सात्विका??, नाना विषयों के सम्बन्ध 
मे, रसों का 'भावन!, उद्धावन, उत्पादन, करते हैं, इस लिये 'भाव! 
दशन की साधारण दृष्टि से, भाव का सामान्य अर्थ, चित्त की उत्कट 
इच्डाउत्मक श्रवस्था, चाहे उस से किसी को रस उत्पन्न हो या न हो । 





अनुभाव द १३७ 


'जड़ता, उग्रता, मोह, बेहोशी से होश से आना, सपना देखना, अपस्मार 
£ पागल के ऐसा हाथ पैर फेंकना ), गये, आरूस्य अमर्ष ( न सहना ), 
लीद, अवहित्था ( अपने अस्ली साव को छिपाने के लिये किसी दूसरी 
बात को चलाना वा दूसरे काम मे रूग जाना ), उत्सुकता, उन्माद, 
'शंका, स्छृति, मति (निर्णय करना), व्याधि, त्रास, छूज्या, हप, असूथा, 
विषाद घेय, चपरता, वितक, चिन्ता, ग्लानि, सरण दक--यह सब 
साहित्यशासत्र से, ज्यभिचारी भाव माने गये हैं। 


अनुमाव, अलंकार, सात्विक-भाव ! 
मानस क्षोभ के; डत्कट भाव के, कारण, शरीश मे, जो तत्कृत 
लत्कायंख्य, विशेष दशा उत्पन्न हो जाय, उस को 'अनुभाव! कहते हैं । 
यथा सुँह छाल हो जाना ( शर्म से या गुस्से से ); पोछा हो जाना 
( ज़ौफ़ या अफसोस से ); गुराना, गरजना, चीख़ना, दड़पना, झपदया, 
भागना, विधियाना, धौजियाना, झनकना, पैर पटकना, हाथ सलना, 


8, 


शहद होना, सगन ( आनन्द से सग्न ) वा “मह! वा “निहाछ” होना, 
मुस्किरामा, हँसना, रोला, ( हे से भी, शोक से भी ), आँसू बहाना 
€ " प्रमद्सलिलोत्सं गेतदशः”” ), ताली बजाना, बरारू बजाना, कृदना, 
फुदकना, ज्ञमीन पर छोटना, कराहना, छटठपटठाना, तड़फड़ाना, सँँवारवा, 
सिंगारना, ठिठवाना, चकपकाना, इतराना, अठछाना, तपना, घबराना, 
गाना, उण्डाना, कड़वाना, खटाना, इत्यादि ! कुछ 'अज्ञुभावों' को, 

#इन मे, ये, ओर मी, बढ़ाये था सकते हँ--कड़कना, उछुलना, 
चोंकना, डॉटना, घोटना, ठिठकना, गवराना, ( यह घबराना से मिन्न है ), 
आनभुनाना, इधर उघर देखना, बग़लें फॉकना, मुँह छिपाना, छिपना, 
घुरना, भवे चढ़ाना, तिरछा देखना, कनखियाना ( 'कानी? आँख के ऐसा 
देखना, एक श्राख बन्द करके, केवल एक आँख से इशारा करना ); 
आवाज़ को ऊँची, नीची, घीमी, मीठी, कड़ी, करना; मूठी बॉधना; दोत 
पीसना; अ्रंगुली को दार्तों से दाना; ( गुस्से से या दुःख से ) अपने को 
मारना, अपनः सिर या छाती पीटना, अपने बाल नोचना, अपना जिस्म 





श्श्द् ः अनुभाव 


संस्कृत-साहित्य शास्त्र मे, विशेष संकेत से, इस्तिकाहन, “खीणाम- 
लंकार:?, ख्त्ियों के अलंकार, हाव, भाव, हेरा विछास, विच्छित्ति, ' 
विश्रम, विब्बोक, किल॒किंचित, मोदह्दायित, कुद्टमित इत्यादि नाम से 
 (दाँतों से, नोकदार या घारदार चीज़ से, या पत्थर वगैरा से ) घायर 
करना; अखें ऊँची, नोची, तिरछी करना, त्योरी चढ़ाना; सारे जिस्म, या 
पैर, घुटना, या और किसी अ्रैँग का, कापना, थराना, पटकना; ओठों को 
विचकाना, टेढ़ा करना, चढ़ाना, फुलाना, मुँह फुलाना वा लटकाना; चन- 
चनाना; कन्धे हिलाना, सिर हिलाना; मुखमुद्रा, हस्तमुद्रा, आवन बदलना; 
हाथ से इशारे करना; पेर दबा कर चलना, भाँका ताकी करना, कनफुसकी 
करना, छिप कर सुनना; ज़ोर से वा लम्बी वा गहरी साँस लेना, हाफना, आह 
भरना, हाय करना, हाथ से अपना सिर पकड़ना, हाथ पर सिर रखना ५ 
( खुशी से ) नाचना, हँसना, छछाना, हृद्ाना, निहाल होना, उक्ताना, 

. डदासना, हाथ मलना, सिर पटकना, या पीटना; हें हें करना, गिड़गिड़ाना, 
पेरों पर गिरना; खिसियाना, शर्माना; मुँह बाना, लार टपकाना; लब्कारना, 
इुंक्कारनां, फटकारना; दुलराना; इत्यादि, इत्यादि । 

यह कहा जाय तो अनुचित नहीं, कि जीव मात्र कौ जो भी मुद्रा, 
जो भी चेष्टा, जो भी क्रिया हैं, सब ही, किसी न किसी राग-द्वेषात्मक 
वासना का अनुभाव, श्रविभाव, व्यक्तीकरण, प्रकटी-करण, 'एक्स-प्रेशन', 
'इज़हाए' हैं; और इन तभी चेशओं का राशी-करण, वर्गीकरण, 'क्लाति- 
फिकेशन?, मूलतः दो, ( एक राग और एक देष की ) ओर प्रत्येक के. 
अवान्चरतः तीन राशियों मे विभाजन हो सकता है; पर चित्तवृत्तियाँ, उन 
के प्रतिद्षण परिणाम, संकर, और व्यक्षन, असंख्य हैं; केवल्ल मुख्य-मुख्य क्‍ 
बत्तियों और डन से सम्बद्ध सिद्धान्तों का उल्लेख किया जा सकता है। 
-इसी लिये, उपचारता,, साधारण व्यवह्वर के लिये, सामाजिक संकेत से, 
परिभाषा से, मनुष्यों की कुछ विशेष चेशओं को, विशेषतः 'अनुभाव 
कहते हैं, जो आन्तर भाव? के 'अनु', पीछे या साथ डदित होते हैं; “वे- 
शेष्याचु तद्दादस्तद्वाद:?, अन्यथा सभी मसानव-क्रिया राग-द्वेष से प्रेरित 
ओर जनित होने के हेतु ते 'अनु-मावः हैं।... 





अब की कथा | श्वृहै 


कहते हैं& । कुछ को 'सात्विक भाव” कहते हैं, यथा--- 
स्तम्मः, स्नेह।, ( श्रथ ) रोमाञ:, स्वर-मज्जः, ( अथ ) वेपषथु, 
वेवण्यं, अश्रुप्रल्यम, इति अष्टी सात्विकाः स्थृता: । 
अस्क मे यह दशा तभी 'सात्विक”ः कहछाने के योग्य है जब तीऋछ 
'प्रेमा भक्ति! के भाव और रस से, (जिस का समावेश, श्ंगार', जदू« 
भ्रुत', और 'शान्त”ः के मिश्रण मे किसी तरह किया जा सकता, है ), 
अथवा 'करुण? से, उत्पन्न हो । साधारण काम! से जब हों, दब तो इन 
को शजस तामस” ही कहना चाहिये। 


ध्रव की कथा में अनुभावों का वर्णन 
गबत से ध्रुव की कथा है। बहुतेशे अजुझादों का रंअह उस से 
देख पड़ता है। उत्तानपाद राजा की दो पत्नी, सुरुछि और झुनीति ! 
सुरुच प्यारी थी, सुनीत बेसी नहीं | सुरुचच के वालझ उत्तम को २ 
'गोद से लेकर! ( वात्सल्य-दया का अनुभाव ) खेछा रहे थे। दुर्हेत् 
के बालक श्रुव ने भी गोद में चढ़ने का यत्न किया ( बाल्योचित रछित् 
मत्सर से मिश्रित स्नेह का अनुभाव ) | सुरुचि के भय से राजा ने अन- 
मनी दिखाई (ओतिपात्न सुरुचि की ईंप्यां के भय से जनित अनुभाव) | 
सुरुचि ने भ्रुव से कहा, 'तेरा पुण्य ऐसा नहीं कि मेरी कोख से जनमता; 
राजा की गोद में बैठने का तुझे अधिकार नहीं?, ( “सेप्य आह अति 
_गर्विता”, सुरुचि के ईर्ष्या ओर गवे का अनुभाव ) | राजा यह सुत्र कर, 
'सन्न-वाक! रह गये ( उसयतो भय का अनुभाव )। “दुरुक्तिविद्ध:?, 
“शवसन्‌ रुप”, “प्ररुदन”, “स्फुश्ताधरोष्ठ:”, सोतेली सा की अति तीखी 
# ऐसे अलंकार (श्रंग्रेज़ी मे 'ऐंडॉनमेंट्स आफ़ यूथ?, 'एंट्रॉक शन्सः, 
“चाम्स”) साहित्य-दर्पण मे २८ गिनाये हैं, जिन मे से १० पुरुषों के भी 
होते हैं. १८ प्रायः त्िर्यों के ही; पर कोई कारण नहीं बताया है कि 
क्यों ये १८, पुरुषों के लिये उपयुक्त नहीं। चित्त की अवस्था के भेद 
से, नायिका-भेद ३८४ गिनाये हैं; पर ये ही अवस्था और भेद नायर्की 
के भी हो सकते हैं, यह नहीं कहा है | 
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१४० ध्रुव की कथा 
बोली से हृदय में छिदा, क्रोध से हाँफता, रोता, फरफराते ओंठ, श्रुव 
अपनी साता के पास गया। सुनीति ने उत्संग मे, गोद मे, उठा लिया; 
:हाल सुना; “उत्सज्य बैये विछछाप बाल?”, “सरोजश्रिया दशा बाप्प- 
'कछाम्‌ उबाह”, “दीघ श्वसन्ती”, घीरज छोड़ कर सिसकने रूगी, आँखों 
से आँसू की घार बहाई लम्बी साँस खींच कर बोली, 'सपष्नी ने सच 
हा, बच्चा, “आशधचय-अधोक्षज-पाद-पद्च”, भगवान्‌ को आशरचना कर! 
(६ शोक, क्रोध, देन्य, निवंद के अनुभाव ) । बालक घोर जंगल से चला 
गया, क्या ठपसस्‍या कैसे करें, जानता नहीं था; उस के साल्िक क्षोभ से 
-दृश्स्थ नारद जी क्षुब्ध हुए; आये; उपदेश दिया, “घसे-अथ्थ-काम-सोक्ष- 
-अख्य यः इच्छेछु यः आत्मनः, एक एवं हर ततन्न कारण पादसेवर्न” 
हरति दुःख इति हरिः', 'सवन्यापी परमात्मा; उस का, विष्णु भगवान्‌ 
के रूप मे, नितान्त भक्ति से ध्यान करो; हरि की भक्ति से, धर्म-अर्थ-काम- 
मोक्ष जो चाहे सो मिल सकता है! । दीम-उस्कठ विसिनोति' व्याप्य 
'बध्ताति, सर्वाच्र, इति विष्णुःः जो महत्तत्व, बुद्धितत्व, सब जगत्‌ मे 
च्याउ् हो कर, सब पदुर्थों को एक दूसरे से बाँघे, सीये, रहता है, वह 
विष्णु; ऋसिः ही तो सब का अहण और परस्पर सं-बन्धन करती है। 
अब ने ऐसी ही तीन उत्कट भक्ति की । भगवान्‌ ने दशन दिया । तेजों- 
सथय रूप से “आगतसाध्वसः”, छुव सहस गया, “द॒ण्डवत्‌?” प्रणाम 
किया, फिर प्रेम ओर सक्ति से भर कर “ दृ्ण्यां प्रपश्यन प्रपिबन्‌ इच- 
अभेकः, चुम्बन्निवञस्थेन, भुजैर इवआाशिकषन!, आँखें स्फार स्फार कर 
आएक्य देवता के अनुपम सौन्दर्य को मानों पी जाने का जतन कर्ता 
हुआ, मानो मुख से चूमता हुआ, मानो झुजाओं से आइलेषण करता 
हुआ, “कृताज्षक्तिः”, * गद्ददुसस्‍्वर?”, बारूक कुछ बोर न सका, “विव- 
क्षन्तं अतद्विंदं!?, बोलना चाहता था, पर क्या कहें, यह जानता न था 
(प्रेम-भाक्त के अनुभाव )। भगवान्‌ ने 5» कारध्वनिसय, सबं-वेद-मय. 
'कम्बु से, शंख से, बाऊक के गाल छुए, “'्रह्ममयेन कम्बुना पस्पश बाएं 

कृपया कपोछे”; श्रुव की वाग्चारा, स्तुति रूप से, वह निकली ( दया 
 आऋरुणा अनुप्रह के अचुभाव )॥.. 


त्व॑ नित्य-मुक्त परिशुद्ध-विवुद्ध: आत्मा 
कूव्ल्यः आदिपुरुषो भगवालू्‌ ब्यधीशः, 
तद्‌ ब्रह्म विश्वमवम्‌ एकम्‌ अ्नन्तम्‌ आयम्‌ 
आनंदमात्रम्‌ अविकारम अहं प्रपधे । ( भा० ) 
भगवान्‌ ने, बालूक के मन की इच्छा को पहिचान कर, बेसः हीं: 
वरदान दिया, और जन्तर्थान हुए। उस स्थान पर 'बिन्दुसर' नास का 
. सरोवर हो गया। बालक की भक्ति और तपस्या को देख कर, भगवाब्‌ के 
नेत्रों से आँसू के बँद वहाँ गिरे थे ( करुणा का जजुभाव ), “यतो सर- 
वो नेत्रान्ल्यपतन्नश्र॒विन्द॒व:?? । छतें, उदास सन से, धीरे घीरे, सिर 
झुकाये, राजधानी की ओर चले, “नाति प्रीवोडभ्यगात्‌ ? ( अपने ऊपर 
ग्ल्वनि का अनुभाव ); सोना फैला था, ठीकरा गाँड से बाधा; साथुज्य 
मोक्ष सिल रहा था, झुद्ध कल्प-स्थायी राज्य साँगा ! खोए हुए बालक. 
को छोटता सुब, हर्ष और आश्चर्य से भरे, राजा, दोनो राबियों के साथ, 
घुरुचि के छुन्न उत्तम को लिये, मन्‍्त्री आदि सहापरिवार से परिद्वत, रथों 
पर दोड़ते हुए, नगर के बाहर जाये । रथ से उतर कर, प्रेमविद्धल: 
“परेरेसे अंगर्ज, दीबॉत्कंठमना: वसन्‌, अजिप्नन्‌ मूर्चि”, श्रेम से 
विह्नंड, बेदे को गले लगाया, चिरकाल की उत्कण्ठा से भरे मन को, दी 
बांस छोड़ कर, हल्का किया, बारूक का सिर सूँघा। सुनीति ने गछे 
या, माता के नेन्नों से पानी और स्तनों से दूध बहा । सुरुचि ने भी, 
इंप्यों मत्सर को दूर फेंक कर, बारूक को छाती से चपकाया | उत्तम और 
श्रुव, दोनों भाई गछे गछे रूपटे$ । सारे नगर से. श्रुव के पुण्य चरित. 
से, आश्चर्य, श्रद्धा, भावी सुकाल, सुराज्य, ओर सुख सम्पत्ति के स्श्विय- 
से, घर घर आनन्द फैला; गीत, वाद्य, चत्य, तोरण, पताका, फूछ, माला 
बढ़िया कपड़े, घरों की #ँगाई चुँगाई---चारो ओर देख पड़ने छगे ( औति 
ओर हर्ष के अचुभाव ) । यह अजुभावों” के उदाहरण । चित्त के भाव! 
को, दशा को, अकट करने वाली, भाव के अजु, पीछे लगी, शरीर की. 
# उत्तानपाद, सुरुचि, सुनीति, उत्तम, अुव->इन नामी मे छिपे हुए, 
आधिदेविक (न्योतिषशास्त्र सम्बन्धी) तथा आध्यात्मिक अथ भी हो सकते हैं। 





2४२ वि-मात्र | षद्रियु रर स्थायी भाव । हास में दप 


चेश्रा का, अवस्था का नाम, अचजु-सात्र! । 
अंगार सम्बन्धी अनुभावों के उदाहरण, बिहारी आदि कऋबियों की 
ऋविता में भरे पड़े हैं। यथा--- 
छुलठा छुचैले छेल को नवल नेह लहि नारिं, 
चूमति चारति छलाब उर, पहिरति धरति उतारि 
इत तें उत, उत ते इते, छिन न कहें ठहराति 


ईह१५ 


जक न परत, चकई भई, फिर आवति, फिर जाति। इत्यादि | 


विभाव | 
भाव! के विषय को 'विभाव' कहते हैं। सो दो प्रकार के, आरूम्बन 
और उद्दीपन । काम का आलस्यन विभाव, स्त्री के छिये पुरुष, पुरुष के 
लिये स्री; उद्दीपन विभाव वसनन्‍्त ऋतु, प्ुृष्पवाटिका, आदि । भय का 
आछूम्बन विभाव, सिंह, व्यात्र, सर्प आदि; उद्दीपन, अम्धकार, रात्रि, 
जंगल आदि । क्रोध का, झन्तु, तथा उसकी विशेष चेष्टा । इत्यादि । 


>पोत्थ के 
रागद्रपोत्थ पटक के शब्दा में स्थायी भाव | 
थोड़ी-सी सूक्ष्मेक्षिका से देख पड़ता है कि 'काम! के स्थान मे 'रति', 
दर्ष! के स्थान मे 'हास”, 'दयए के स्थान मे 'शोक! रजखे गये हैं। 
- चिणए का पर्याय ही जुगुप्सा' है। क्रोच' और 'भय' तो बिना 
'रूपान्तर शब्दान्तर के ही कह्टे गये हैं। बचे उत्साह , 'विस्मय”, और 
'शान्ता । इन की परीक्षा करनी चाहिये । पर इस के पहिले 'हास! के 
'3 हुँ, वेषय कुछ 
भवेषय से कुछ आलोचना उपयुक्त होगी । 


हास में दप। नारायण-उबवंशी की कथा । 
बिना *दर्ष” की कुछ मात्रा के, हास” नहीं होता, दूसरे को बेवकूफ 
खनाना', अपने को 'होशियार दिखाना--यह हँसी का प्रधान अंग 
आायः देख पड़ता है। इस अंग के तीज्र होने से हँसी कुरस हो जाती 
.._ है ललित होने से सुरस । हँसना--यह हपे का, सुख का, मानों उबाल 
. है, उसड़ पड़ना है। किसी दूसरे की अपने से छोटाई देख कर, 





मारायण-डवेशी की कथा श्ढ रे 


अपनी अहंतए? की, अहंकार की, सब्चः और अतिमात्र वृद्धि! से 
जो हर्ष होता है, वह हफे, “अमान्त इव अंगेयु!, सानों अपने अंगों मे 
न अमाः सकने के कारण 'हास' हो कर बाहर मिकर पड़ता है। 
इस का अतियोगी, हुःख से अपनी छोटाईं को सद्यः अतिमात्र अनुभव 
कर के, 'रोनए 'सिसकना” है। ये दोनों अलुभाव! पशुओं से नहीं देख 
पड़ते; पश्चुओं मे, इन के स्थान पर, फुदकना, कूदना, हर्ष के सूचक 
विशेष शब्द करना, तथा ज़मीन पर छोटना, छटपटाना और दुःख-सूचक 
शब्द करना । मनुष्य विज्ञासं विजानाति', अहम! को जानता है, इस 
लिये 'अहंतए के सच्योवृद्धि और स्ोड्रास से दर्ष, ओर शोकसम्बन्धी 
अपने ऊपर सुदिता! और 'अपने ऊपर करुणए, के उद्गार-रूपी हास 
और गद्गद शोदन के अलुभावों का आधार होता है । हास का सूल 
अहय? की ब्राडि, दर्ष, गये, है । इसी से एराणों से कहा है--- “नारायण: 
पातु च माइपहासात? । मा 5 सास्‌ । देदी भागवत! से कथा है--जारा- 
यण “ऋषि! तपस्या करते थे ! विश्न कश्मे को, इन्द्र ने, उवशी को प्रधा- 
नता से आठ सहख ओर पचास अप्पराएँ भेजी । नारायण उन को देख 
कर हँसे', और अपने ऊरू, जाँच पर हाथ सारा। नई 'उरु-अशी?, और 
आठ सहख्त॒ पचास अप्सराएँ, निककः आई। पुरानी उबशी आदि 
खिसियाई, शरमाई; पर छुशियारी से नई के साथ मिल गई, और 
नई पुरानी दोनो नाशयण के सिर हो गई--जैसे हो वैसे हम सब से 
ब्याह करो?! बड़े असमज्जस में पड़े। पछताने रूगे-- क्यों मै ने 'स्सय?, 
“स्मित', '“हास!; 'अपहास” किया, फल भोगना ही पड़ेगा । “ईंइ्वरेरपि 
भोक्तव्य कृत कर्म शुमाशुभम? । फिर ईश्वर! का कर्म | परूक सारने . 
में भारी गुण-दोष उत्पन्न हों ! 'बहुत जच्छा, अब इस मेरे रूप पर तो 
दया करो, तपस्या पूरी कर छेने दो, कृष्णखप से जब अवतार लगा! 
तब तुम सब भी वहीं आना सब से व्याह कर रुगा? | ऐसा ही हुआ। 
आगृज्योतिष-पुर ( आसास ) मे नरकासुर नाम राजा ने, सोरूह हज़ार 
एक सौ ख्तियाँ एकन्न की थीं ( जैसे मगध की राजधानी राजगशृह मे 
जरासन्ध ने, इतने ही क्षत्रिय राजन्य, बलिदान के लिये ) | नरकासुर 





१४४ सम्मान; दया; उत्साह; विस्मय 


को सार कर, सोलद हज़ार एक सो ख्तियों को कृष्ण जी महाराज अपने 
गछे बाघ लाये, ओर उन को महा-गृहस्थी को भारी झंझट उठानी पड़ी 
जिस का रोना ये नारद जी से रोये। (सहामारत, शान्तपव, अ० ४१) 
नारायण जी को स्वयं अपहास के दृष्फछ का अचुभव हो चुका है, 
इस से वे दूसरों को उस से बचाने से अधिक रस से दत्तचित्त होंगे 


अपहास से क्वितती लद्डाइयों हो जाती हैं, यह प्खिद्ध है। रोग 

की जड़ खाँसी ओर लड़ाई की जड़ हॉसी?। 'हास” को एक अकार 
'सिश्र' रस छह सकते हैं । गगपक्ष मे मी पड़ता है, हपपक्ष में भी 

थोड़ा सी दपप्श अविक होने से, 'अवहास' 'अपहास” हो कर, देपपक्ष 
अधिक देख पड़ने छगता है, ओर लड़ाई शुरू हो जाती हे ; अंग्रेजी मे. 
भी कहावत हे, जेस्ट आफ़न पासेज़ इन्दु अनेस्ट! - काश्ण यही है, कि 
दूसरे को मूर्ख बनाना, यह हँसी-ठटठ्ठा का मर्म ही है। परस्पर प्रीति- 
प्‌ बेक, कृत्रिम दु्ष का गदर्शन ही जब तक है, तब तक 'हास” रागपक्ष 
से रहता है 


भक्ति में पूजा | वात्सल्य में दया । 

जैसे “रति” के स्थान से समान! की ओर काम! ( #ज्जार ), ओर 
शोक के स्थान में 'हीनदीन! की ओर ( करुणा ) दया, वैसे ही 
'विशिट! की ओर यदि भक्ति' का रस माना जाय तो उस का स्थायी: 
भाव अभिश्र सम्मान 'पूजा' होगा। वि-स्मय' इस के पास पहुँचता. 
है, पर उस मे कुछ मिश्रता जान पड़ती है। यदि 'बात्सल्य”' रस अछग 
माना जाय, तो उस का स्थायी भाव शुद्ध अमिश्र “दय!? होगी । 'करुणा' 
ओर “वात्सल्य! भे इतना ही भेद है कि करुणा? से, दयापात्र मे शोक 
की, और दयाछु मे अनुशोक, अनुकम्पा, की, मात्रा व्यक्त और अधिक 

# समन्वय! नाम के मेरे हिन्दी अन्य के पहले श्रध्याय मे इस की 
कथा कही है। १६१०८ संख्या के ऐतिहासिक और श्रध्यात्मिक आधिदेविकः 
अथ भी प्रायः होंगे । 





शान्त मे विराग १४५ 
है, और वत्स ( बच्छा, बच्चा ) तथा वत्सलरू मे बीजरूपेण ही है । 


उत्साह मे रक्षाबुद्धि । विस्मय मे आदर। 

'उत्साह?, 'विस्मय/ और शान्त” पर अब कुछ विचार करना 
चाहिये । द 
... पदे पदे सन्ति मणा रणोद्धटा न तैषु हिंसारस एघ पूर्यते | (नेषघ ) 

सरोवर के किनारे, एक पेर पर खड़े हो कर, एक पंख के भीतर 
अपना सिर छपेट कर, सोते हुए हंस को, राजा नर ने, पैर दबा कर, 
चुपके जा कर पकड़ लछिया। नरक से हंस कहता है--पद पद पर, 
युद्ध के लिये उत्सुक उद्भट भट, योधा, तुम को मिरू सकते हैं; उन पर 
अपनी शूरता निकाछो, उन से युद्ध कर के अपना हिंसा-एस, रण-रस, 
पूरा करो; मुझ दुबंछ को क्या मारना चाहते हो ! 

केवल लड़ने की खुजली-- यह वीरता नहीं डै, प्रव्युत हिंसारस और 
हिंख पशुता है। सदूउहृश्य से धर्मयुद्ध करना ही 'शूर-बीर” का लक्षण 
है। “तपः क्षत्रस्थ रक्षणम”, “क्षतात्‌ कि त्रायते इत्युद्आः क्षत्रस्य 
शब्दों भुवनेषु रझूब:”; दीनदुबछ की रक्षा के छिये, दया से श्रेरित हो 
कर, धर्मपालनाथ, छुटद्सन के “उत्साह” से ही युद्ध करना वीरता? है। 
तो यह जो “उत्साह पद से स्थायी भाव कहा गया, इन से दुधें पर 
क्रोधा', और उन का िरस्काए, € वीरों की गर्वोक्ति असिद्ध है, जो 
अभद्र, अशिष्ट, विकत्थन! से बहुत भिन्न है ), तथा दीनो पर “दया 
इन तीन भावों का सिश्रण है। धर्मवीर, दानवीर, दयावीर, युद्धवीर--..- 
सब वीर के ही भेद हैं; दूसरे के हिल के लिये अपने को जोखिम मे 
डालना, अपने ऊपर कष्ट लेना, थह भाव सब भेदों मे अनुस्यृत है । 

ऐसे ही “विस्मय” का अर्थ है, 'स्मय! का, गे का, “विरुद्ध 
भाव--अर्थांत्‌ एक प्रकार की नम्नता। इस से, अपनी छरूघुता और 
अव्पशक्तिता के अनुभव के साथ-साथ, “विस्मय! के विषय की ओर, 
'संय' और “आदर” के बीच का, अनिश्चितता की अवस्था मिली है। 
जैसे 'रत्नाकर” भी और 'महोमिमाली”, जलूमकरी-जरूहस्ती-तिमि-तिमिंगल 

१० द 





मल विराग में सब राग 


आदि बहुविध भीषण जन्तुओं, यादांसि!, यादरो-गणों?, से भरे हुए 
भी समुद्र मे, “अति-स्म्यः भी और 'अनाक्रमणीयों भी हिमालय मे, 
भीम गुण और रुचिर गुण एकत्र हैं । 


शान्त में विराग | 
राग-द्वेष!” दोनों का विरोधी जो भाव है उसी का नाम शम! है , 
“मसुनयः प्रशसायना: | 
विद्वद्धि' सेवित: सद्धिर ९ निय अद्वेप-रागिभिः $ 
हृदयेनाम्यनुज्चाती, यो घमर्त॑ निबोधत। ( मनु ) 


द्वेष और राग से सुक्त, छूटे हुए, विद्वान, सत्पुरुष, 'सन्‍्त', साधु 


जन, जिस धर्म की सेवा करते हैं, और जिस को अपना हृदय भी 
मानता है कि यह सच्चा धर्म है---उस धर्म को जानो। 
शंका हो सकती है कि राग-ह्वेष के बिना स्थायी भाव, क्‍या कोई भी 
भाव, सब्चारी, व्याभचारी, अस्थायी भी नहीं, फिर रस कहाँ ९ समा- 
धान यही है कि निवुत्ति-सार्ग भी क्रमिक हैं। सद्यो विदेहसुक्तिको 
प्रलय-निद्वा की कथा न्‍्यारी; उस मे न शम का अवसर है, न शान्त रस 
का | क्रमक नियृत्ति ओर जीवन्मुक्ति मे 'विराग्य” चैड्गेष्य' क्रम से बढ़ता 
जाता है । उस के साथ-साथ, सांसारिक भाषों और रखों के विरोधी, 
भावडाभास और रसडाभास भी, पारमार्थिक पारमात्मिक 'महाभाव! का 
साथी, तात्विक परमानन्द “रसघन' का 'रस”, “स्चभूतेपु भक्तिरअच्य- 
मिचारिणी” का 'रस”, भी, अनुभूत होते हैं। इस महारस मे अन्य 
सब रस देख पड़ते हैं; यह सब का समुच्चय है। श्रेष्ठ ओर प्रेष्ट अन्त- 
शात्मा परमात्मा का ( अपने ऊपर ) परम प्रेम, 'सहाकास, महाइंगार' 
(६ “कअ्कासः स्वेकामों वा”, “सा न भूवं, हि भूयासं इति प्रेमआत्सनि 
इक्ष्यते”” ); संसार की विडम्बनाओं का 'डपहास”, संसार के महातमस 
अन्धकार मे भटकते हुए दीन जनो के लिये “करुणा! ( “संसारिणां 
करुणयाशह घुराणगुद्यम””); पडरिषुओं पर क्रोध', ( “क्रोघे क्रोचः कर्थ 


न ते” ); इन को परास्त करने, इन्द्रियों की वासनाओं को जीतने, ज्ञान- 


व्डक्टरंडहिका कप जा हा पड 202 





शान्त मे सब रस श्डऊ 


दान से दीन भान्त जनों की सहायता करने, के लिये उत्साह” (युयोध्य- . 
श्मज्जुहुराणमेन:”?, “इंश्वरस्य. . .भूतानुगहः एवं प्रयोजनम”, “नमो 
महाकारुणिकोच्रमाय”? ). अन्तरारि पडरिपु कहीं असावधान पाकर 
विवश न कर द--इस का “सय', ( सर्व वस्तु भयान्वित॑ जगति रे, 
वेशग्यमेवाभयम”?, “अन्धकारे प्रवेथव्यं, दीपो यत्नेन धार्यताम” “सयानां 
भर्य भीषण सीषणानां”, “भीषाउस्माह्मतः पवते, भीषोदेति सूर्य:?, 
“नर; प्रमादी स कर्थ न हन्यते यः सेवते पञ्चमिरेव पञ्च ); इन्द्रियों 
के विषयों पर ओर हांड्-माँस के शरीर पर जु॒गुप्साः ( “,,,मुर्ख छाला- 
छिलम पिबति चषरक सासवमिव, ,.अहो मोहान्धानां किमित्र रमणीय॑ न 
भवति”, “स्थानादू बीजादू उपध्म्भान्‌ निस्स्यन्दान्‌ निधनादपि, कायमा- 
धेयशौचत्वात्यण्डिताः हि अछुचि विदुः”, “अस्थिस्थूर्ण ख्ायुयुत॑ माँस- 
शोणितलेपनमस्‌ , चमावनर्ड हुर्गन्धिपूर्ण सूत्रपुरीषयों', जराशोकसमाविष्ठ” 
रोगायतनमातुरम्‌, रजस्वरूसनित्यं व भूतावासमिम त्यजेत्‌” ) और 
आओीडात्मक छीलास्वरूप, अगाध अनन्त जगत का निर्माण विधान करने 
वाली परमात्मा की (अपनी ही) माया-शक्ति पर 'महाविस्सय! ( “त्वमे- 
वैकोडस्थ सर्वस्य विधानस्य स्वयग्भुवः, अचिन्त्यस्थाप्रसेयस्य कार्यतत्वा्- 
वित्‌ प्रभों”, “पुर-मथन ! तैरविस्मित इब स्तुवन्‌ जिद्लेमि व्वाम!? )-» 
सभी रस तो इस नि-इन्हर अतः शान्त” रस के रसन में अन्त्भत हैं । 
आाश्रयवत्‌ पश्यति कश्चिद्‌ एनं, आश्रयवत्‌ कश्निद्‌ अन्यः शणोति, 
आश्रयवद्‌ बदति तथैव चान्य:, श्रुत्वाडप्येनं वेद न चैब कश्वित्‌ । (गी०)७ 
# इस पेरा ( वाक्य-घारा, परिच्छेद, प्रकरणक ) मे उद्घृत संस्कृत: 
बाक्यों के अथ, क्रमशः ये हैं--सच जीवों पर भक्ति, प्रेम; अकाम निष्काम 
कामरहित भी, और स्वकाममय भी; ऐसा कभी मत हो कि में न होऊ, 
ऐसा चाहने वाला. प्रेम, आत्मा को अपने लिए सदा रइताहै, अर्थात्‌ आध्मा 
जीवाध्मा, अपना श्रखण्ड अध्तित्व दा बना रहना चाहता है; ऋषि ने, 
संसार में अमते मटकते हुए दुःखी जीवों पर करुणा के हेतु से, पुराणरहस्य 
प्रकाशित किया। क्रोध पर क्रोध क्यों नहीं करते (जो क्रोष, घर्म-अर्थ-काम- 
मोज्ष सब की प्राप्ति मे त्रित्त डाजता है, और, इस लिए, तुम्हारा परपशत्र 





श्ड्पै राग-द्वेषडात्मक स्थायीभाक 


राग-द पात्मक स्थायीभाव 

विषय का घिस्तार बहुत हो राकृता हैं, पर वस्तरण अरूस!। संक्षेप 
मे, अभिप्राय यह है कि, नो रसों मे दो राशि अथवा जाति, तीन तीन: 
है ); ( ईश उपनिषत्‌ में प्रार्थना है ) हे परमात्मन्‌ ! इम को टेढ़ी, पाप की 
कुराइ पर ले जाने वाले पार्षों से युद्ध कर के इन को मार गिरा, दूर फेंक; 
प्राणियों पर दया के सिवा, पस्मेश्टर को अन्य बोई प्रयोजन, संसार की 
रचना और चिन्ता करने के लिए नहीं है; मद्दाकारुशिको में सर्वोत्तम (सूर्य 
देव) को नमस्कार है; संतार मे कोई वस्तु ऐसी नहीं जिस के साथ भय न 
लगा हो, एक वेराग्य ही निर्मव है; ( व्यास जी, शुक को उपदेश देते हैं ) 
मृत्यु के घोर अन्धकार मे प्रवेश करना है, श्रात्मज्ञन के दीपक को बड़े जतन 
से जलाये और सम्हाले रहो; उतर आत्मा से डर भी उर्ता हे, वह भीषणों 
का भीषण है; उसी के मप्र से वायु चलता है, से उदय होता है; ( एक 
एक इन्द्रिय के विषय के छोम में पड़ कर; एक एक जातिके जीव मारे जाते 
हैं) फर मनुष्य, जो पार्चों इन्द्रियों के प्चों विषयों को भोगना चाहता... 
है, क्यों न मारा जाय; लाछा, थूक, से भरे मुद्द का चूपना, पमृत्नादिके 
घृित इन्द्रियों से रमना ( परम वीमत्स काय है ); मनुष्य शरीर के बीज, 
गर्भस्थान, पोषण के प्रकार ओर द्रव्य, निस्स्‍्यंद (पसीश, मल, मृत्र आदि) 
ओर मृत्यु तथा तस्पश्चात्‌ दशा--सभी नितान्त अशुच्ि है, इस लिए यह 
कार्य तत्वतः अशुचि ही है; इृष्डियों इसकी थुनी, इस के खम्में, हैं, स्ायु 
इस की छाती छुप्पर बॉधने की रस्सियां हैं, लोहू मांस के पलस्तर से इस का 
लेपन है, चमड़ा इसका बन्धन है, दुर्गन्ध मूत्र पुरीष से भरा रहता है, इस 
भूर्तों के वासस्थान को छोड़ देना ही अच्छा है ! ऐ परप्रात्मन्‌ | यह सब 
आप ने क्यो रचा, इस का मर्म आप ही जानते हो; हे, इस शरीर रूपी पुर 
के विनाश करने वाले ! मै तो ऐसे विस्मय मे, आश्चर्य मे, पड़ा हूँ, कि... 
आप की स्घुति करते भी शरमाता हूँ; इस संघार और संधार के रचयिता को 
कोई अचरज से देखता है, कोई श्रचरज से इन का ह्वाल सुनता है, कोई 

अचरज से कहता है, पर सुन के, कह के, देख के मी, कोई इस आशय का. 
पार नहीं पाता 





सर्वेब्यापक 'अध्मिता? १४६ 


शुद्आ्रय रसों ( और स्थायी भावों ) की, और एक राशि तीन मिश्र _ 
रुसों की, होती है। साहित्यशास्त्र के ग्रन्थों मे सब्चारी और व्यभिचारी 
भावों की राशियाँ अछग कर दी गयी हैं, पर उन मे से प्रत्येक भाव 
( यदि सूक्ष्मेक्षिका से देखा जाय तो जान पड़ेगा कि ), राग-द्वेष के भाव 
( इच्छा ) की, और उत्तम, मध्यम ( सम ), तथा अधस के ज्ञान की, 
वृत्तियों के संकर से उत्पन्न होता है, और ग्त्येक की स्थायी बना कर 
उस से जनित एक रस माना जा सकता है। इस हाथ से, यदि असंकीणं- 
आय भावों के बोधक शब्दों से, मूल स्थायी मावों की गणना इध् हो तो, 
स्यात्‌ ऊपर के उद्श्त छोक को यों पढ़ना अनुचित न हो, 

कामो, दर्पां, दया, क्रोधो, रक्षा, गर्गा भय॑ तथा, 

घृणाडादरी, विरक्तिश्च, स्थायिमावाः मता; इसे । 


स्वेव्यापिनी अस्मिता । 

अहंकार अस्मिता! की उग्मावसथा दर्प! है; इस की माता, 
अध्यात्मदष्टि से, सब बृत्तियों मे अज्ञस्थ॒त है। काम का पर्याय कन्दप 
है। कं दर्षयति, अथवा क॑ न दर्पयति इत्यपि! । काम किस के दर्ष को 
रहने देवा है ? सब को नीचा दिखाता है; तथा किस के दर्ष को एक बेर 
जहीं बढ़ा देवा, किस को उद्धत नहीं कर देता ? हास के दप की कथा 
ऊपर कही गयी । दया करुणा मे भी, दूसरे की रक्षा सहायता करने की 
शक्ति सुझ में है!-ऐसा सात्विक दर्प छिपा हैः जैसे काम मे तामस, हास 
में राजस, अपहास अतिहास से तामस-शजस, स्मित हसित विहसित मे 
सात्विक राजस । क्रोध मे भी शक्ति-सामथ्य जब है, तब दर्प उपस्थित 
है। उत्साह मे, दीन की रक्षा की इच्छा और शक्ति के अपने मे अनुभव 
से, और दुष्ट के तिरस्कार से, अवश्य दर्प की साब्यिक मात्रा है। भय से 
अहं का, अस्मिता का, राजस-तामस रूप है; दर्प का विवत्त दैल्य हैः 
ऊपर कहा गया है कि दुःख से “अहंता-समता” का चेदन जधिक तीदक्षण 
होता है; सुख मे उतना नहीं होत! यह ठीक है कि सुख से जीवात्मा की 
डपाधि का विकास दा बृद्धि होती है, और दुःख मे संकोच वा ह्ास; 





आए कण इका का सक्र 


पर इन्द्र-न्याय से, फूलते फैलते हुए भी, सुख ओर उपाधि मानो पतले 
पड़ते हैं, जेसे हवा भरने पर रबड़ के पोलछे सोले; और सिकुइते हए भी 
ख और उपाधि मानों पिण्डित, बनीसुत, और द़द होते हैं, जैसे थे 
ही गेंद, हवा के निकल जाने पर । दूसर का पृणा करने में, अपने उत्कप 
का अनुभव स्पष्ट दे । आदर, वि-स्मय, शब्दों की ब्युत्पत्ति से ही जान 
पड़ता है कि उन से सत्र ओर पूजा के भाव मिले शणए हैं। 'ईपद दरः 
भय॑, आ-दरः । विगतः स्मयो यस्मात्‌, अथ थ विशिटः स्सयः, विस्मय: | 
यदि इन्द्र, जोड़ा, करना चाहें, तो स्थात्‌ थो बैठेगे--अंगार-सैह़ 
( कास-क्रोध ); हास्थ-करुणा ( हफ-शोक, दर्ष-दन्य, तिरस्कार-दया )+ 
वीर-सयानक (सामथ्य-गर्व - जसमार्थ्य-भय; उत्साह-अवसाद) :बीभत्स- 
अदूभुत ( घृणा-बहुमान ) | इन सब के अध्यात्म तत्वों की चर्चा विस्तार 
से मेरे अंगरज़ी अन्थ (दि सायंस आफ दि इमोशंस' से की गयी 


रस-संकर । । 
रसों के मिश्रण के विषय से अन्थकारों ने लिखा है कि इन-इन रसों 
का साथ है, यह-यह विरोधी हैं, इन-इन का संकर कविता से न करना 
चाहिए, इन-इन का संकर हो सकता है ओर उचित है। परन्त परमेश्वर 
के इस जगद्गूप अनन्त नाटक से सभी रसों का प्रतिपद संकर देख पडता 
है| सोहित्य मे लवण और मधुर का संकर वर्जनीय है । अग्छ के साथ 
मीठा भी चलता है, ( स-छवण ) सलोना भी । पर नमक और शक्कर 
एक मे मिलाने से दुःस्वाद होता है और वमन करा देता है। तो भी, 
उत्सर्ग के अपवाद भी होते ही हैँ । आम की “मीठी खटाई” बनाने मे 
नमक भी डाला जाता है ओर गुड़ भी । हाँ, अग्नि से अँचार 'सिद्ध 
किया जाता है, या धूप से 'सिश्ला' लिया जाता है, और “खटाई? से गड़ 
भी और नमक भी दोनो गछ जाते हैं; खटाई के मध्यम से बिचवई से 
दोनो का विरोध सिटता है और दोनों एक जीव हो जाते हैं। ऐसे ही 
साहित्य से, “भयानकेन, करुणेनापि, हास्यों विरोध भाक”? । किन्तु 
जीवत्‌ जगन्नाटक से सब का संकर बहुधा देख पड़ता है। 
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अपने अनुभव की कथा । 

बहुत वर्ष हुए, माघ मेला के दिनो मे, 'छोटी छाइन? की रेलगाड़ी 
सबेरे के समय बनारस से चली । गंगा का पुछ पार कर के अयाग से 
दारागब्ज के स्टेशन पर ठहरी । भीड़ उत्री । एक 'टिकट-कलूक्टर? ने, 
टिकट जाँचते हुए, एक डब्बे मे से एक ख्ी और तीन बच्चों को उतारा । 

“एक टिकट में चार आदसी छे जाना चाहती है ९? 

'सयाने क टिकट रूगत हो, ईं तीन तो बच्चा हैं, माफ है, इन कर 
टिकट नाहीं छागी ।! 

'कैसे न छगेगा ? इन मे से दो तो ज़रूर तीन बरस से ज़्यादा हैं, 
आठ और दस बश्स के माल्म होते हैं, तीसरा भी चार-पाँच का नज़र 
आता है। तुम को सब के लिये अद्धे टिकटों के दाम देने पड़ेंगे नहीं तो 
जुमाना और कैद मुगतना पड़ेगा ॥? 

टिकट-कलक्टर ने स्त्री को बहुत 'डॉटना-धमकाना? शुरू किया। 
बहुत नाटे कृद को थी । जाड़ें का दिन, सबेरे का समय, गंगा-किनारे के 
मैदान को ठण्ढी और तेज़ हवा । उस के तन पर केवरू एक फटी धोती क्‍ 
 थी। बच्चे भी ऐसे ही फर्टे-पुराने कपड़ों मे रूपेटे थे। टिकट-कलूबटर 
अंगरेज़ी वर्दी पहिनते हैं, उस मे रोब अधिक होता है। गवर्मेण्टी चपरासी 
भी 'अफ़सरी! की शान दिखाना चाहते हैं; जिस को 'खादिम? होना 
चाहिये वह अपने को 'हाकिम' कहता है; जो नौकर था वह मालिक बन 
गया है । पहिले तो स्त्री 'डरी', घबराई; फिर बच्चों को देख कर उस को 
क्रोध! और “उत्साह” हुआ । ज़रा-सी ठिंगनी स्त्री ने हैट-कोट-बूट-पतलून- 
धारी शानदार रूम्बे-्चोड़े टिकट-कलक्टर को, सिंही के ऐसा उल्दा 
डपटना-घुड़कना शुरू किया। | 

(तूँ हम के जबांना कैद कर के का पैबा ? एक ठे इहै फटही लुगरी 
मोरे तन पर बाय, तोहार मन होय तो एहू के उतार छा । केहूँ भाँत से 
बच्चन के जियाईछा, से जर्बाना करिहें, कैद करिहें | और जो तूँ कहा छा 
कि तीन बरस से जांस्ती होंवे, सो बस्स-ओरस का कायदा नाहीं हौ । 
कायदा हो कि खिरकी से ऊँचा न होय। सो नाप छा कि इन मे से 











१५२ मनमाना कानून 


कोई तो खिरकी से ऊँचा हो ?।! 

देखने वाला, थह लेखक, 'डर” रहा था कि कहीं टिकट-कलछकक्‍्टर 
महाशय इन सब बेचारों को स्टेशन पर रोक ही न छे। ( स्त्री और बच्चों 
को अगले स्टेशन पर उतरना था, पर वहाँके भी टिकट इसी स्टेशन पर 
ले लिये जाते थे, और देखने वाले को भी अगले स्टेशन तक, जहाँ 
'छाइन! समाप्त होती है, जाना था) । कहना ही चाहता था कि झुझ से 
टिकटों का दाम के छो, कि टिकठ-कलछूक्टर की “मनुष्यता' ने झरर किया, 
खिरकी वाली दुलील पर हँस” पड़ा, माता के हृदय को पहिचाना, 
उस के 'बात्सल्य” का कायल हुआ, उन सब की अति दीन करुण' 
अवस्था पर उस को 'दयए आईं। कहा--जा साई, जा, ( “बहिना? 
कहना चाहिये था, पर इस की चार कम है ! ), अपने बच्चों को ले कर 
डब्बे मे जा बेठ! । 

ख्री, 'मुस्कुराती! भी और “बड़बड़ाती” भी, बच्चों को ले कर गाड़ी. 
मे जा बैठी । 

देखने वाले के चित्त मे, टिकट-कलक्टर के 'रौद्र! आरम्भ, श्ज्री के 
अगर, 'उत्साह! और 'बीरता', 'करुण दशा, 'मातृ-बात्सल्य”, दलील पर 
'हास!, प्रथ्वी पर अधिकांश सानवों की अज्न-व्त्र के विषय से भी घोर 
दुर्दंशा पर “ग्छानि? और “बीभस्सा' भी, तथा ईश्वर के अद्भुत” नीति- 
दारिय्य अथवा दारिद्-नीति पर 'विस्मय” “आश्रय”, और अन्ततः संसार 
की लीला का विचार कर के 'शान्ति!--सभी रसों का संकर हो गया। 


सनभाना कानून | द 
प्रसड़्तः, इस दैनन्दिन दृश्यमान तथ्य का भी उदाहरण एक और 
मिल गया कि कायदा कानून वही जो उस का मनवाने वाझा गवर्ेण्टी 
नौकर चाहे | पहिले 'अद्भा टिकट का दाम देना पड़ैगा'---यह कायदा 
, कानून था; पीछे 'जा, साईं, जा'--यही कायदा कानून हो गया। 


. आध्यात्मिक कारण । संसार की अपरिदाये इन्द्रता । 
.. ज्ञान पड़ता है कि परमात्मा, करुण रस के आस्वादन के लिये ही, 
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शैद्ग, भयानक आदि उत्पन्न करता है । 
असोी ग़ुणमयर्मावे), भूतसूछमेन्द्रियात्ममिः 
स्वनिर्मितेषु निविष्टों, झुक 'भूतेषु तद्गुणान। 
भावयत्येष सत्वेन लोकन्‌ वे, लोकमावनः 
लीलावतारानुरतो देव-तियड-नरादिषु ॥... 
स्वशान्तरूपेषु इतरै। स्वरूप अ्रम्यत्यमानेषु, अनुकम्पितात्मा , 
परावरेशों, महरदंशयुक्तो, हि, अज्ञोडपि जातो भगवान्‌ , यथाप्नि३ । 
( भागवत ) 
अपने ही शान्त रूप, अ्रपुने ही घोर रूप, 
क्रर रूप सोम्यन, की श्रदंन करतु हैं--- 
'ऐसो देखि, करुणा ते कम्पित-हृदय होइ, 
महत्तत्वश्रांश लेइ, हरि रूप घर हैं; 
जंगल मे बॉसन की आपुस की रगरन, ज्यों, 
तिन ही मे लीन अभि देव निसरतु हैं; 
बुष्टन की दण्डन करि, शिष्टन की सान्त्वन करिं, 
कझणा अर वीरहु रस दूनों ही भरतु हैं। 
आपु निर्मोण करि, आपु तिन पेठि के, 
आरपु सब भूतन के गुन रस चाखतु हैं; 
आपु सब लोकन की आपुने ही स्व ते, 
भावना ध्यान करि सच विधि भावतु हैं; 
आपु अवतार लेत, छीलावश, विधिघ वेश, 
देवन पशु पत्षिन मे, मनुजहु दर्सांवतु हैं; 
आपु ही बनावत, अर आपु ही बिगारत, अर 
 आपु ही सदा को सब सम्वि सड्चि राखतु हैं। 
गाँवों की स्त्रियों की गीतों मे, एक-एक कड़ी से, जितना करुण रस 
अरा रहता है--क्योंकि अपने अपरोक्ष घोर अनुभव से उमड़ कर सज्न्चित 
होता है--उतना, स्यात्‌ आप काव्यों को छोड़ कर, अवाचीन काव्यों मे, 
5उत्तररामचरितः मे भी, कठिनाई से मिलेगा। बहुत वर्ष हुए, सह- 





*-- क्‍ करुण का इतु रोद्र 


ज्न्हा 


कर याद कर लिये थे । सात बहिन ( भगिनी ) और एक भाई से से. ' 
छोटी बहिन दूर देश के असम्पनञ्न परन्तु बड़े परिवार वाले कुल मे ब्याही 
गईं; बहुत वर्षा के बाद छोटा भाई उस को देखने गया । “स्वजनस्य 

हि दुःखम्‌ अग्मतो विश्वृत-द्वारसिबोपजायते”, अपने प्राणी के आगे दुःख 

के कपाठ खुल गये आस बह चले | बहिन रोती दे, 


धर्मिणी के मुख से कुछ गीत सुने, जो उन्हों ने आम की ख््रियों से सुन 


सात समुन्दर डॉकि अर्डर्ल भेया बीरन्‌ (वीर); 

सात बहिनिया के भाव, भेया बीरन, 

मोरी माई के एकल पूत, भैया बीरन्‌, 

मोरे बात्रा के प्रान अधार, भैया बीरन; 

मन एक कूर्य, मन एक पीसों, 

मन एक सीझों रसोइया, भेया बीरन , 

पलिली लिटियवा, भैया," मोरा रे भोजनर्वा, 

श्रोह मे देवरवा के कलेवा, मोरे बीरन्‌ ; 

फटही लुगरिया एके मोरा रे पहिरन्वां, 

ओहू में देवर्वा के भगहिया, मोरे बोरन्‌ ; 

एतना दुखवा, भेया, बहिनन से जिन क्यो, 

मोर सुनि ससुरे न बैहें, मोरे बीरन; 

एतना दुखबा, भेया, बाबा से जिन कह्मो, 

सभवरद्ििं (समा में) बेठल पछितेंह, भेया बीरन्‌ ; 

एतना हुखबा, भेया, माई से जिन कहो, 

मचियहिं बेठल माई गेइहें, मोरे बीरन्‌।# 
वर्षो से बिछुड़े हुए माता पिता की, बच्ची के मन मे, स्नेह भरी' 
याद, वर्षो बाद मिले इकछोते भाई का स्नेह, वर्षो का घोर दारिद्य-दुःख, 
# इस गीत मे दो कड़ी और हैं । यद्यपि दया-दृष्टि से देखने से उन 


.. में भी करुणार ही, ओर वर्त्तमान हिलू-समाज में पारिवारिक कोठ्म्बिक 
...... ईेष्या-मत्तर की शोचनीय दशा पर खेद ही, मन में भरैगा; पर ख्वरा में, 





सर्व॑रसमय रामचरित श्पप.. 


अन्न-वसत्र का दैनन्दितन सहाकष्ठ, सब इन शब्दों से से उबर कर बह रहा: 
है | जब पहिले पहिरू यह गीत सुने, तब चित्त ऐसा व्याकुर हुआ, कि. 
किसी तरह शाम्त ही न हो; धीरे धीरे, उस च्याकुछता ने, और उस 
के सान्त्वना के यत्न ने, मिल कर, मन में नीचे छिखे छोकों का रूप 
घारण किया; उन को लिखा; तब मन कुछ स्थिर हुआ; आदि कवि: 
महर्षि वाल्मीकि जी के रखे प्रथम छोक के जन्म की कथा अब ठीक 
समझ में आईं; मालूस हुआ कि सच्ची कविता, यथा आमगीत, डत्कट: 
भावी के तातव्काकिक उद्गार से ही बनती है 

अहह, वेज्ि बतो5सि- जनादनो, नमु जगज्जनकोडपि भवन्भवान्‌ ! 

खबति नाति पयो जननीस्वनादू, यदि न रोदिति वेदनयामंकः । 

परमनाटकक्ूत्‌, करुणारतिर ऋुशतरं नतु रोद्रमचीकरः, 

उदयतेडति विनाडदय्य अदनं, न ननु दीनजने दयनीयता । 

अपि रसेधु रसः करणो वरो, हापि भवान्‌ रसिकोइडसि रसे बरे, 

अपि ततो जगतां जनकोडपि सन्‌, भवसि निर्देय एवं जनादनः । 

है भगवन्‌ !, अब सुझे जान पड़ा कि आप क्यों, समस्त जगत्‌ के: 

जनक पिता हो कर, जन ८ नाम दैत्य के भी, और मानव जनता ) के. 
( भी ) अर्दन करने वाऊछे भी हो; जब तक बारूक रोता नहीं तब तक 
जननी के स्तन से दूध नहीं बहता । हे परम कवि ! जगन्नाटककार ! 
भ्रुशतर करुणा का स्वाद लेने के लिये ही आप घोर रोद रचते हो; 
बिना हुबंछ को दारुण पीड़ा दिये, उन मे दयनीयता नहीं उत्पन्न होती;. 
इसी लिये जनता के जनक होते हुए 'जनादन” भी हो जाते हो; रखों. 





और असोहाद से, पड़नेवाले को, ह्वास्य अथवा बीमत्स का धोखा हों 
सकता है ४ द 


टुटलक खटियवा मोरा एकेरे पोढ़नबा, 
ओहू मे ननदिया के भाव, मोरे बीरन , 
_एठना दुखवा, भेया, भोजी से जिन कह्मों 
मोरी माई के मरिहँ मेहनवां, भया बीरन | 





ही . सवरप्तमय रामचरित 


मे कशुण रस ओए्ठ कहा है, ओर आप रसिको मे श्रेष्ठ हो 8 

हाँ, आमगीतों में शब्द-अर्थ का परिष्कार-अलंकार न हो, पर-- 
अस्ति चेद्‌ र्ससम्पक्तिन, अलदूारा वृथेव हि 
नास्ति चेद रससम्यत्तिल, अलंकार बृथैव हि 


रशामावतार की सदंस्समय कथा | क्‍ 
अच्छा, यह हुई जीवजगज्ाटक से सस-संझर की कथा । लिखित 
'काब्य की कथा देखिये । भटिकाब्यः का प्रथम क्ोक है--- 
अभून्‍न्तूरों विजुधलखः परन्तप 
श्रतान्जितों दशरथ इत्युदाह्मत 
गुणबर भुवनहितच्छुलेन यें 
सनातनः पितरसुपागमत्‌ स्वयम । 
सनातन पुरातन पुरुष, अतिवृद्ध ( “कालेनानवच्छेदात” ), “शान्त- 
“जस के अधिष्ठाता, ब्रह्माण्डपति, अतिविस्तत संसार के असंख्य जीवों के 
'निग्रह-अनुग्रह-प्रअह-संगड की, और कर्मफछदान की, अपरिमेय चिन्ता 
करते करते थक गये, उबियाय ( उद्ठिग्न हो ) गए। यह सब चिन्ता 
दूर फेक कर, एक घेर सन भर, कैसे खेल छो--ग्रह. उत्कर अभिलाषा 
उठी । “अइवेः यान॑ यान॑, दुग्बेः पार्न पाने, बाललीला लीऊछा” । आप 
छोटे बच्चे हो जाये, और दूसरे बच्चों का साथ भी हो, तब, दूसरों के 
माथे, बड़ों के सिर पर, भर पेट खेलते-कूदते बने । पर सब माता-पिता 
'शक-ले नहीं होते, कोई-कोई तो बच्चों की डॉट-घेंट भी किया करते हैं। 
ओर पुरुष-पुरातन के माता-पिता होने के लिये ऐसे-बैले जीव भी नहीं 
चाहिये, सर्वोत्कृष्ठ ही हों। तो ऐसे माँ बाप हूँढ़ना चाहिये जो अच्छे 
से अच्छे हों, सारी पृथ्वी के आदरणीय पूजनीय हों, ओर बच्चों पर खूब 
#जैसे “आप! के साथ हो का प्रयोग अनुवाद मे किया है, हैं! का 
नहीं, वेसे ही संश्कृत छोक मे 'भवान? के साथ “असिः का प्रयोग बुद्धि... 
'्यूवेक किया है, अत्ति? का नहीं; कान को कुछु अधिक मीठा जान पढ़ा; 
ओर पुराणे मे ऐसा प्रयोग मिलता भी है। क्‍ 





सौता का प्रायश्वित. * ११७० 


रीझें भी और 'निहाल! हों । चारो ओर देखा । कृरीब-करीब अपने ही. 
इतने बूढ़े, कौशल्या और दशरथ देख पड़े; महाराज दशश्थ, 'अुतान्विता,. 
सर्वज्ञप्राय; और ज्ञानी ही नहीं, बड़े धर्मी-कर्मी; क्षत्रियघर्म राजघर्म के. 
अनुसार परन्‍्तप”, बड़े शर-वीर, ग्रतापी, हुघ शब्ुओं का दसन करने 
वाले । वह भी ऐसे-वैसे तलवार चहछाने वाले नहीं, “विदुक्सख', इस 
उच्च कोटि के अख-शखस्ष का प्रयोग करने वाके कि इन्द्र सी उनसे 
मिन्नता खोजते थे और देवासुर-संग्रामो मे सहायता माण लिया करते 
थे । 'गुणैवर”, सब ओह-वरिष्ठि गुणो से विभूषित। ओर “तुप!, पृथ्वी 
के प्रजापारुक सञ्ञाट , महासस्द्धिशाली, जिन के यहाँ मक्‍खन-मिसरी 
की कमी नहीं, जो लड़कों को बहुत प्रिय भी है और बहुत उपकारक 
_ सोक्य-सार सी है। और सर्वोपरिे यह कि उन के समब्दान नहीं, और 
सन्‍्तान के किये रात-दिन वश्सते हैं। बूढ़े आदमी, अपनी जाजन्म की 
बडोरी अकछ को फेक कर, बेवकूफ हो कर, बच्चों पर “छछाये! हैं, और 
उन को समभानी सोड़-फोड फेक-फॉक करने देते हैं। तो, बस, इन्हीं 
की गोद मे जम्स छेना ओर इन के सिर पर खूब खेछमा | पुरुष कितना 
भी बच्चों पर रीझें पर यों के ऐसा नहीं ही 'छछा? सकते, “डशतीर 
इव मातरः:”, ओर एक माता जितना प्रेम करेगी, उस का अवश्य 
तिगुना ग्रेम तीन माता करेंगी, इस दृष्टि से भी दशरथ ही ऊँचे, क्योंकि 
उन की तीन पत्नियाँ थीं। फिर अकेला बच्चा केसे खेलेगा ? साथी 
चाहिये; साथी बच्चे कहाँ से आयें ? अपने चार टठुकद़े कर डाछे |. 
रूक्ष्मण, भरत, शतुन्न के साथ राम जी दशरथ के घर आए । पुराण- 
पुरुष खेलने चले, छोग हँखेंगे।. कोई बहाना निकालना चाहिये। तो: 
'म्रुवनहितच्छलेन”, शक्षसों को दूर कर के संसार का उपकार करेंगे, 
आसुरी सम्पत्‌ को इटा कर दैवी सम्पत्‌ का घुनः भाश्तव्े से उज्जीवस: 
करेंगे । बहुत अच्छा, भारत-जनतः के हृदय मे घर-घर अवतार के कर, 
इस बहाने को जब्दु सच्चा कीजिय्रे।* अवतारों को, “परिन्राणाय साधूनां,. 

# एक और दृष्टि से भी देखना चाहिये; क्‍यों कि आपं-काव्यः 
रामायण बहयथ है, कई पक्त ६ पहलू ) रखता है । विद्या के साथ अ-विद्याः 
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पक ओर रक्षा साधुओं की, दूसरी ओर विनाश पापियों का; इस से उन के 
महाचरितों मे सभी “रस” एकत्र देख पड़से हैँ। वाल-लीला से ओर 
माता-पिता के सम्बन्ध मे वात्सल्या और “सक्ति'; सीतापतित्व में 
-छलिततम 'ख्टप्भार!; विविध वियोगों की 'करुणए; परन्तपता से 'बीर', 
रौद्!, भयानक, और रणशि की, युद्धानन्तर, बीसत्सता'; सनातन 
भी परमत्मा की भार्वा है; तभी तो, एकता श्रोर अभेद बुद्धि को छोड़ कर 
अमेकता ओर भेद भाव के चक्र | चक्कर ) मे फेस्ते हैं। दशरथ भी 
'स्व-विद्या-सर श्रत हो कर भी, बहु-पक्षी-विवाह को अविदा (ना 
दानी, बे बकुफ़ी, ना-समझी ) में पड़े; उन की इसी आअ-विद्या के कारण, 
संसार के सब घख्य मुख्य भावों, अय्स्थाओं, रखें के निन्नण करने वाले, 
प्रीपकारक, पिद्याइधायक रामायण काव्य के बनने की नोबत ग्राई; 
शम जी घर से मिकाले गये, दशरथ मरे. सीता हरी गई', शवण कुम्मकण 
मेघनाद मारे गये, लद्धभण, भरत, हनूमान, विभीषण की उद्याम भक्ति कौ 
अंगा, जगत्‌ का सेचन तपण करतो हुई, बह निकटी; सीता देगी से राम ज॑ 
ने श्रग्नि परीक्षा कगई, उन की उस घोर भूल के प्रायश्वित्त के किये, जे! 
 उन्हों ने मायाम्ग के सम्बन्ध मे को थी मंण को राम जी सहेण गये 
मे कि सौता के पास से मत हटना, शक्षुस फिरते हैं; पर सीता ने पहिल 
भूल तो यह की, कि हठ फर के, राम जी को माया मृग का चमछाने 
 मैज्ना, मना करने पर भी; दूसरी घोरतर भूल यह की, कि जत्र सायामृग...| 
मारीच ने 'लक्ष्मण? का नाम पुकारा, तो सीता ने लच्टमण से उघर जाने... 
को हठ किया, और जनत्र लक्ष्मण ने बहुत समझाया, तब यहाँ तक कई 
झालः कि कि तुम मेरा अपहरण करना चाहते दो?; इस पर, सिर नीचा 
कर के “अब द्वेम नहीं है” यह कह कर, लच्तरमण चले गए; लक्ष्मण ने... 
जब सीता के फेंके हुए गहने मिले, ओर राम जी ने पूछा कि 'पहिचानो, .... 
“मेरी आँखों में पानी भर रहा है?, तब्र यह कद्दा, “नाई जानामि केयूरे, नाहं 
जानामि कुण्डले, नू पुरे तु अभिजानामि, नित्य पादामिबंदनात्‌?, “झुजबन्द 
और कुण्डल नहीं जानता, नूपुर द्दी पहिचानता हूँ, क्यों कि प्रतिदिन, 
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के, पिता खोजने मे, और शुवनहितच्छल मे, 'हास्या और “अदुआज॒त्त'; 
सनातनता मे 'शान्ति-सभी एकन्न हैं । 


कृष्णावतार की स्वेरसमयता । 


भागवत मे कृष्णावतार का वर्णन है, उस समय का जब कंस को 
मरने के लिये, रंगभूमि मे उन्हों ने अवेश किया-- 
मल्लानामशनिः, र्णा नरबरः, ज्रीणां स्मरो मूतिमान, 
गोप नां स्वजनो, इसतां छितिभुजां शास्ता, स्वपित्रों: शिशु, 
मृस्युभों जपतै3, विराड अविदुषां, तत्वं पर योगिनां, 
बृष्णीनां परदेवता, इति विदितों रड्ठं गतः केशवः | ( भाग ) 
शैद्रो, <दूभुतश्, अज्भारो, हास्थो, बीरो, दया, तथा, 
 भयानकश्व॒ बीमत्सः, शान्तः, सप्रेममक्तिकः । (श्रीघरी टीका ) 
महल्लन को वचन; अर पुरुषन को पुरुषसार 
क्री जन को कामदेव मूर्ति घरे दीसतु हैं; 
 खवालन की अपने जन; दुष्ट भूमिपालन की 
द शासक; श्ररु मातु -पितहिं प्यारे पृन्र ल्लागतु हैं 
कंस को तो यम ही हैं; दघिर-दिग्घ घुण!जनक 
मूठन को;& योगिन को परमतत्व भासतु हैं; 


भाभी के पेरों के अभित्ादन के समय, देखता था”; ऐसे लद्धमण को सीता ने 
ऐसे कर, मिथ्या, शब्द कह दिये; उग्र अपराध का सद्याः दुष्फल मिला; 
बारह महीना की क़ैंद के बाद भी अग्नि परीक्षा से प्रायश्वित्त हुआ । सीता 
देबी, विद्याइविद्यामयी, ( संसार- ) नाय्क-कल्ला-प्रबीण 'कुशी-लबो', कुश- 
लव, को जन्म दे कर जिस पृथ्वी से, मूल-प्रकृति से, निकली थीं, उसी की 
गोद मे लोन हो गई, और लोक के दुश्चरित्र से उद्विम्च और विरक्त हो कर, 
राम जी भी, विद्यामयी, सत्व-पुरुष-अन्यता-ख्याति-रूपिणी सरयू के प्रवाह 
मे प्रवेश कर के, परमात्मा-अवस्था को लोट गये । 

- # “विराट? 'विकलं राजतै!, मारे हुए कुबलयापीड हाथी और चाणूर, 
मुष्टिक, श्रादि मल्लों के रघिर से लिस इणोत्पादक, बीमह्स, हैं, राजतेः नहीं। 
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बृष्णिन को राध्यदेव; रंग म पघारे हरि 
नव-नब, नव रूप-रंग नव-रस भरि घारतु हैं । 

रो, अद्भुत, खंगार, हास्य, बीर, दया, ( वात्सल्य ) भयानक 
बीमप्स, और भक्ति ओर प्रेम सहित शान्त--नद/ रसा का सम्युद कृष्ण 
अकेले दिखा रहे है । , 

अति विचित्र अम भ्रति पवित्र इरि के चरित्र को सुनिये, 
सुनत नित्य हू पुनि सुनेत्रे का दृष्णा सन्‍्तत घरियं 
आत्म-रस । 
“्सोड्यमास्म सर्वविरद्धधर्माणांआश्रय:?, “यस्सिन्‌ विरुद्धगतयों 
हशे पतरित”, “तस्से सासुन्द्धाविर्शशत्ततें नमः परस्मे पुरुषाय 
वेघसे”, चिदअविया च विद्या च, पुरुपस्तृभयाश्रयः” ( भागवत ); 
“आात्सरतिर अत्सक्रीड: आत्मसिधुनः आत्मानन्दः स स्वराड भवति! 
( छान्‍्दोग्य ); “स स्वशड भवतिय एवं वेद” ( नुसिहतापनी ) 
यादि। यह आत्मा सत्र विरुद्ध धर्मों का आश्रय है; सब विरोधी 
हन्हों के जोड़े, सत्र परस्पर विशेध करनेवाली शक्तियाँ, आंबगद्या भी 
विद्या भी, सब इसी में है; यह पहिचान कर, जो आत्मा से ही, अपने 
मे ही, सब रति, क्रीड़ा, मिथुनता आनन्द पाता है, वही सच्चा स्वन्णय्‌ 
स्थ-राज्य वाला राजा, होता है । 
आत्मनोञ्यत्र या ठु स्थाद रसबुद्धिन सा ऋता 
आध्यनः खलु कामाय सबम्‌ अन्यत्‌ प्रियं भवेत्‌ | 
यो प्रवो विभनित्यः एकः आत्म-रसः? स्मृतः । 

.. आस्मा से अन्‍य पदार्थ मे जो रस-बुद्धि होती हे वह सिथ्या है 
आभास है, सच्ची और आत्यन्तिक नहीं; क्योंकि अप्सा के ही लिये तो 
अन्य वस्तु प्रिय होती है; आत्मरस ही सच्चा रस है । 


निष्कर्ष । 
. इस 'रस-मीमांसए का निष्कर्ष यह होता है कि, जीवात्मा के. 
. आनन्द के छः सुख्य तथा अवान्तर असंख्य मिश्र भावों का आस्वादन-+ 
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यह काव्य-साहित्य मे व्यवह्मत स्वार्थ 'रस' है। संसार-नाटक का लीला- 
बुद्धि से प्रवत्तन-निवत्तन-अनुवर्सन, ओऔर परमानंन्‍द-परमात्मानन्द का 
आस्वादन--यह परमार्थ (रस! है। 
एवं प्रवरततितं चक्र नानुवरतबतीह यः, 
अधायुरिन्द्रियारामो, मोर पार्थ |, स जीवति । ( गी० ) 


सर्वेसमय जगनन्‍नाटककार की वन्दना । 


'कर्वि पुराणमनुशासितारम्‌, य॑ वेदवाक्यानि णणंति भूय३, 

“कविमनीषी परिभू: स्वयम्भू:', योडथान्‌ सर्वान्‌ व्यद्धात्‌ शाश्वताय | 

यो वे कलानां च तथाइखिलानां आद्यश्व कर्ता च गुरुगरीयान्‌ , 

ननते॑ कालीयशिरस्थु बालये, त॑ सवभावेन हृदा प्रयद्े । 
यद्यच्छिरों न नमतेडत्य शतैकशीष्णः, तततन्ममर्द खरदंडघरों5ड/प्निपातैः, 
तनमूघ रत्ननिकरस्पर्शातिताम्र-पादाग्बुज़े.... इखिलकलादिशुरुननत । 
( भागवत ) 


शत चेका च हृदयध्य नाड्यः, तासां मूर्ानं अमिनिःसतैका, 
तयोध्वमायन्‌ , श्रम्ृतत्वमेति, विष्वड अन्या। निष्कमणे मवन्ति | 
सृष्टिस्थतिलयामासं सन्‍्ततं॑ सकल जगत्‌ , 
लीलामयं सवरस नावटक॑ परम कवेः | 
कला लीलाइडत्मिका व्यक्तिः, लीला रसमयी क्रिया, 
स्खमावविभूतीनामू आत्मना रसने रसः। 
नमी रसानां घमोणां शक्तीनाम्‌ श्रथ, सर्वदा, 
अ्रपि अत्यन्तविदद्धानां इन्द्रानामू आश्रयाय च । 
राय, रससाराय, तथा रसघनाय च, 
रसानां च निधानाय, तथा रसतमाय च, 
रतानामपि सर्वेधां रसिकायेकल्लाय. च, 
प्रेशझय,. सवश्रेष्ठाय, परमानन्दरूपिणे, 
११ 







र द्दू श्र ऑफ हु आह ही न हित हुचकी .. ह॥ और था 


क्षगननाटककाराय,. सवेशाअसयात्र च, 
सबस्य सूत्रधाराय अपि आद्याय कवये नमः |# 
॥ 3७ ॥ 
७ भी महावीर प्रसाद नी द्विवेदी की ७० वीं बपगाठ के अवसर पर 
( रंवत्‌ १६६०-सन्‌ १६३३ ) काशी में नागरी प्रचारिणी सभा को ओर 
से उन को लो अभिननन्‍्दन अन्ध दिया गया था उस के लिए, सभा के 
अधिकारियों की इच्छा से, यह लेख लिखा गया था। 





अश्क्ि-इलाही, भागवत प्रेम १९३ 


भगवद-भक्ति ( नियाज़ की एक उर्द कविता ) 
. आशिक्े ज़ार हूँ में, ताल्बि आगम नहीं, 
नंगो नामूसि दुनिया से मुझे काम नहीं; 
बेसरो-पाई का उश्शाक्त को खतरा क्‍या है! 
असरे इश्क़ है यह, गदिशे श्रय्याम नहीं; 
झालमे इश्क की दुनिया ही निराली देखी , 
सहरो शाम वहाँ, ये सहरो शाम नहीं; 
बे निहायत, जिस का पाया है नहीं पायाँ, 
जिस जगह हम पहुँचे हैं, आग़ाज़ है, अंजाम नहीं; 
फ़िक्र दुनिया की मलामत की ते क्‍या है, नियाज़ |, 
आशिक्रों मे तो अकेला तू ही बदनाम नहीं! 
( हिन्दी अजचुवाद ) 
प्रेमी घोर भयो हूँ में ती, नहि सुख ूँढन बारे | 
जस अपजत अरू लोक लाज तें नहिं कछु काज हमारों ; 
बेसिरपेर बात प्रेमिनकी, तिन में अर्थ न हेरो, 
यह तो है प्रभाव प्रेम हि कौ, नाहिं दिनन कौ केगे रे 
प्रेम लोक इन सच लोकन तें देख्यो भिन्‍न घमनेरों | 
वहँ के सा सवेरों नाहीं, यहँ को सॉफ सवेरो प 
अति अगाघ गिनु थाह जलधि यह, श्रन्‍्त कतहूँ नहिं पायो, 
जहँ पहुँचत तहूँ आदि हि देखत, पार न कहूँ नियरायौ । 
लोक करो अ्रपवाद, खेद क्‍यों माने चित्त तिहागे ! 
: प्रेमिन मे तो नहिं तेरों ही इकमो नाम निकायों ! 


सती का श्रेम ( एक जाँते की गीत” ) 

४० ३५७ पर, करुण रस की एक ग्राम गीत छिखी है; उत्तर 
आज्र की एक यहाँ लिखता हूँ । पति-पहनी के पविन्न प्रेम के लक 
लिकषण ( कसौटी ) का, और उस निकषण से उत्पन्न सात्विक को८ 
के रौह-एस का, और सुखान्त नाटकीय दृश्य से जनित छाकित शंका 





कक सती का प्रेम: 
क्षाभ-सिश्रित स्मित-रूपी हास्य रख का इस गीत से उत्तम सिश्रण और 
चित्रण है। बहुत वर्ष हुए, जाति ( यन्‍्त्रों ) में आटा पीसती हुईं, एक 
वृद्ध परिचारिका को, इसे गाते हुए सुना था; कुछ अंश भूछे थे; उन्हें 
पत्नी से शुद्ध करा लिया हैं । 
नदिया किनारे इक रूख, बत्रिच राह परी; 
ता तर ठाढ़ी नारि. मन में त्रियोग भरी: 
चाट चलत बरटोटेया-“साँबर ! क्‍या है खड़ी ? 
किय तोरा नदिषर दूर, किय घर सास लड़ी! 
नेयनन भरे ब्रियोग, . कादे उदास खड़ी [!” 
#भटकि चलत, बटोहिया | तुज्दे क्या है पड़ी ! 
नहिं मोर नहियर दूर, नहीं घर सासु छड़ी ; 
मोरा बअलम परदेस, ता तें वियोग भरी ।?” 
४३३ मे डाली भर सोना, मोतियन माग भरी ; 
चाभो मगहिया पान, चलो मोरे संग लगी” । 
“आगमी लगाओं तोरा सोनवा, और मोतियन माग भरी, 
लोटत मोरा बनिजरवा, लुटाओं तोरी बर्षी खड़ी?!। 
“जल्ेठ न घनिया सुलच्छुना, तोरी तोड़ी भली ; 
हमदी तो तोर बनिज्ञारा, लुआओ मोरी वर्धा भरी ; 
तोरे एक अलक को मोल नाई बची मोती भरी”? । ' 
मचियहिं बेठलि सास, बहू अरण करे, | हम 
“ज्चोन्हहु, सास जु |, बेटा, मे पावों. आपने हरी??# 
#रूस्त + ( संस्कृत ) बृक्षः; बटोहदी  ( सं ) वाट: ( मार्ग, सड़क ) 
पर चलने वाला;साधर - श्यामा; सास + श्वश्रूः; बल्म + वल्लभः; सोना ८ 
सुबर्ण ; मोती + मुक्ता; मगहिया ८ 'मगघेजातः?; श्रागी + अग्निः; बनिजारान 
. बारिजिकः या वनेचरः (१); बर्धी > बढीवटः से, बेल पर लदा बोरा या 
थैला; घनिया + घन्या ( या घन-सर्वेस्व १ ); सुलूच्छुना-सुलक्षणा | 


न मन & 3:४2 कह 5. ] 





है ३ 
कामाध्यात्म, (काम-शाखत्र के आध्यात्मिक तत्व), 
वा सातल्विऊर कामशास्त्र 


््ध 


२3.0 
[ बास्स्यायन के कामसूत्र के एक हिन्दी अज॒वाद के 
सम्बन्ध मे, एक सज्जन के निर्बन्ध से, एक छोटा निबन्ध, 
संबत्‌ १ ६८६८ वि० ( सन्‌ १६३५ ई० ), मे लिखा गयाः उसी 
का बहुत उपबूंहित रूप यह है। ] 
सोडयम्‌ इत्थम अथ भीमनन्दिनीम्‌ 
दारसारम अधिगम्य, . नेषघः, 
तां तृतीय - पुरुषाथ - वारिषेः 
पारल्म्मनतरीमू अरीरमत्‌# । (नेषधचरितम) 


मनुष्य की तीन प्रधान इच्छा--आहार, परिग्रह, 
ओर सन्‍्तान | 


आहारेच्छा--बच्चा पैदा हुआ नहीं कि उस को भूख-प्यास छगती 
है । उस का मुँह देखते ही, उस का रोना सुनते ही, माता का वात्सल्य, 
मूर्ति धारण कर के, दूध के रूप मे बह निकलता है, ओर बच्चे का 
पोषण करता है। गभ के भीतर भी साता ने साक्षात्‌ अपने रुचिर से, 
उस की नाभि के द्वारा, उस का पोषण किया है। अब रक्त को इवेत 
कर के, बाहर बहा कर, उस के मुख के द्वारा पिलाती है । 'आहार' की 
इच्छा, छ्ुघा-तृषा, अशनाया-पिपासा--यह देहचारी जीव की सब से 

# अति सुन्दर राजा नल ने, राजा भीम को पुत्री अ्रति सुन्दरी 
दमयन्ती से, स्वयम्वर की विधि से, विवाइ किया, और तृतीय पुरुषार्थ 'काम? 
के समुद्र को, इस दार-सार-रूपिणी नौका के सहारे, पार किया। 





१५ 


है कक] 


तीन प्रधान इच्छा 


पहिली, सब से गहिरोी, सब से अधिक चिरस्थायिनी, सब से अन्तिम 
हक के 

जन्म से ही, अथवा गर्भ मे आने के समय से ही, इस का आरम्स 
है; गरीर के त्याग से ही इस का अन्त है । 

मनुष्ियाणां समारम्भाः से श्राह्रसिद्धये । ( म० भा० ) 

मनुष्य मात्र के सभी उद्यम, सभी घन्चे, अन्ततों गत्वा, आहार की 
सिद्धि के लिये ही किये जाते हैं। दिनचयां, राजिचयां, ऋतुचर्या के 
सम्बन्ध मे, आहारशाख की सरल, सामान्य, सर्वोपयोगी बातों को 
झानना, सब को, विशेष कर 'अश्नपू्णा' शुहिणियों को, आवश्यक है । 


6 ढ आछ छा मि 
पूे योनियों की उद्धरणी । 

पीठ पर पड़ा हुआ, बच्चे के शरीर में, हाथ पर फेकता हुआ, जन्म 
के बाद कई महीनों तक साता का पिछाया केवछ दध ही पीता हआा 
मनुष्य, पूर्व जन्मों से अभ्यास की हुई, मणि और वनस्पति रूप की 
स्थावर उद्धज्ज योतियों की उद्धरणी करता है। इस अवस्था मे जीव 
को, अधिकतर अव्यक्त, कदाचित किह्चित्‌ व्यक्त, मैं का भीतरी 
अनुभव होता है । 

परिशभ्रद्देचछा--फिर पेट के बल पड़ कर, रेंग कर, चारो हाथ पैर 
के बछ चल कर, “अद्नप्राशन' करता हुआ, मछली, सॉप, कछुआ, 
छिपकिली, मगर, घड़ियाल, मेदऋ, अंशतः चिड़िया, चौपाये पशु, तथा 
बानर रूपों की जंगम स्वेदज-अंडज-जरायुज योनियों को दुह्दराता हैक ; 
जैसे छात्र, वर्ष भर मे बड़े परिश्रम से सीखी हुई पोथी को, परीक्षा के 
दिन, सवेरे एक या दो घण्टे मे, फुर्ती से उलट जाता है, और अपने श्ञान 
को नया, ताज़ा, कर लेता है। इस अवस्था के आरम्भ से, जीव को, 

# “चौरासी? मुख्य जातियों, योनियो, को ऐसी उद्धरणी, गर्भ के मीतर 
भी प्रथम सात महीने मे हो जाती है; तत्र गर्म को मनुष्य की आकति प्रात 
होती है; उस के पहिले पेदा हो जाने से नहीं जीता । इस उद्धरणी को 
अंग्रेज्ञी मे “पेलिज्जेनी? तथा “(रिक्रैपिचुलेशन” मी कहते हैं । 





आद्वार-परिग्रह-सन्तान १६७ 
'परिप्रह” की, 'माल-मता' की, 'प्रापटी” की,? वस्तुओं को अपनाने की, 
चीज़ों का संग्रह सब्चय करने की, इच्छा व्यक्त होने छगती है । उस को 
. “मेरा-्तेश' का अनुभव होने रूगता है। 'यह फल मेरा है, तुम्हारा नहीं , 
यह खिलौना मेरा है, तुम्हाश नहीं--ऐसा मानस भाव, उपयुक्त 
अनुभावों से, शरीश की क्रियाओं से, मूठी से कस कर पकड़ लेने से 
छोनाछोरी करने से, सोने चिछाने से, बच्चे, स्पष्ट बोल सकने के पाहरू 
' ही से, प्रकट करने छूगते हैं । 

यह 'परिग्रह” की इच्छा, जैसे जन्म से कुछ काछ पीछे व्यक्त रूप 
से आरम्भ होती है, वैसे आक्वृतिक ( शतायुर्वे पुरुषः ) पूरे बुढ़ापे से 
मरण के कुछ कार पहिले, पुनः अव्यक्त अथात्‌ छुघ, नष्ट, अन्तर्कॉन, हो 
जाती है । पूरे बुढ़ापे से--ये शब्द याद रहें। निश्चयेन, बहुधा देख 
पड़ता है कि अन्तिम श्रासं, आखिरी दम, तक, मनुष्यों को धन दीोलत 
का मोह, छोभ, हिसे, तमा, बनी रहती है। प्रायः ये बहुत बूढ़े नहीं 
होते । प्रायः तन के साथ मन भी थक्ता है, शरीर की शक्ति के साथ 
मन की शक्ति ( तृष्णा ) भी घटती है। फिर, उत्सर्ग के, नियम के, 
कायदे के, अपवाद, इस्तिस््रा, भी होते ही हैं । 

आहार-सामभी और उस के साधक, तथा अन्य सुविधाओं के वर्धक 
'परिग्रह”, वित्त, धन दौलत, के अनुचित बटन, बॉटने, से, कुछ के पास 
अत्यधिक, बहुतों के पास कुछ नहीं के तुल्य, होने से, नाम्ुनासित्र 
तकुसीम ( बंटवारे, विभाजन ) से, संसार मे बहुत कट, कलह, युद्ध, 
होते हैं ।' इस लिये अर्थ-शासत्र के साधारण, मुख्य, मूल, सरक नियमों 
का ज्ञान, तथा विविध जीविकाओं के उपाजन के सरल रूपों का ज्ञान 
भी, सामान्यतः, सब को, विद्यार्थी अवस्था में करा देना चाहिये । 

सनन्‍्तानेचछा--इस के बाद, दो पैर पर खड़ा हो कर, जीव ठीक 
मनुष्य बनता है। पर अभी भी, पहिले मा की अंगुली का, घर के भीतर, 
फिर बाप या शिक्षक या बड़े भाई या दूसरे सयाने ( सज्ञान ) आदमी 
के साथ का, घर से बाहर, सहारा चाहता है। पन्‍्द्रहवें सोलहवें वर्ष मे 
पहुँच कर, शिज्षु, बाल, पोगण्ड, किशोर, गौरी, रोहिणी, किशोरी, कुमार 





शा शकथरा कहा 


कुमारी, अवस्था से योवन में आने पर, पुरूष ओर ख्त्रीं को, दूसरों 
के सहारे की आवश्यकता कम हो जाती है । स्वयं दूसरों को सहारा दे 
सकने की योग्यता होने छूगती है। शरीर से विशेष बृद्धि, पुष्टि, ( मुख 
पर, कक्ष मे, गुह्मस्थान के पास ) रोम आदि की उप्पाकत्त, सन बुद्धि 
ओर शरीर मे विशेष शक्ति, फूर्ति, क्षोम, चह्चलता, देख पड़ती हैं। 
ओर 'सन्तान! उत्पन्न करने की इच्छा ओर शरक्ति अनुभूत होती है। 
प्राप्ते तु घोडशे वर्ष पृत्रं मित्रवद्‌ आचरेत्‌ | जब पुत्र सोलह वर्ष का हो, 
तब उस के साथ अपने तुल्य मित्र का सा व्यवहार करे । दा प्रकार के 
देह, नर-नारी, सदश भी विदश्श भी, भिन्न-अभिन्न पुरुप-प्रकृति के 
अनुकारी, कैसे हुए, इस का अतिपादन, उपनिषदों के अनुसार, दि 
साथंस आफ दि इमोशन्स' से किया है । 
शुक्रथरा कल्ा--आयुर्वेद के अन्थों मे कहा है कि जन्म-काल से 
ही 'झुक्रवरा-करा सूधां से नीचे बढ़ने रूगती है। ज्यों-ज्यों नीचे 
उतरती है स्यॉ-त्यों अंगों मे पुष्टि और कान्ति बढ़ती है। चोदहवें सोलहवें.. 
वर्ष मे, (सामान्य अनुगम से). स्त्री पुरुष के स्तन तक आती है; तब दोनों 
स्तन कुछ फूछते हैं, पुरुष के भी, ख्री के भी । कुछ काछ के बाद पुरुष 
के स्तनों की फ़ूछन घट जाती है. सत्री की बढ़ती जातो है। इस समय 
से सनन्‍्तान उत्पन्न करने की शक्ति मनुष्य का होती है। पर वह शक्ति 
अभी स्वथा कच्ची रहती है । खसत्री का रजःक्षय, पुरुष का वीसयक्षय, 
यदि इसी समय से आरम्भ हो जाय, तो शरीर ओर मन कच्चा, दु्बल, 
लेज्ञोहीन, रोगी हो जायगा, और सम्तान भी वैसी ही होगी । छत्तीसवें 
वर्ष में यह शुक्रकला पैर की अंगुलियों तक घुट् होती है । “आ नखेश्यः 
प्रविष्ट: ( उप )। कह 
यदि समाज के सौभाग्य के दिन लौटें, यदि क्षुद्रता, नीचता, और 
पापमय भावों की हवा दूर हो, और गुरुता, आयंता, और पुण्यात्मक 
भावों की हवा बेंघे, यदि सद्‌ ज्ञान और तदुचित सद्‌ भाव, सदू 
इच्छा, और सद्‌ आचरण समाज मे फैलें, यदि ब्ह्मचर्य की पूरी अवधि... 
का पाछन स्त्री पुरुषों से करते बन पड़े, कन्या-दूषण ओर कुमार-दूषण 


बट फुल 


ह्; 





नवीय॑ रक्चा से ज्ञान, शोये, श्री... ह १६६ 


का घोर पाप, जो आज-काल बहुत हो रहा है, बन्द हो, तो, मनुष्यों 
के ठिकाने, देवों और देवियों का समाज हो जाय, सब तरफ़ चमकते 
हुए चेहरे, उज्ज्वल अंग, नीरोग विशाल सुन्दर ख्ी-शरीर ओर पुरुष- 
शरीर, 'आशिष्ठो वलिष्ठो द्वढिष्ठ/ ( उपनिषत्‌ ), और सब शास्त्रों के 
मर्म को जानने वाली बुद्धियाँ, चारो ओर देख पड़ने रूगें। 

मेघाउसि देवि विदिताखिलशातसा|ग | ( दुर्गात्तशती ) 

. ज्ञानं, शौर्य, महः, सववे ब्ह्मचयें प्रतिष्ठितम्‌ । ( मं० भा० ) 
_ अविप्लुतब्रह्मचर्यों गहस्थाश्रमं अविशेत्‌ | द 
 शतत्रिशदाब्दिक चय गुरो त्रेवेदिक अतम्‌; _ 

तदघिकं, पादिक॑ं वा, ग्रहणांतिकमेव वा । ( मनु ) 

ब्रह्मचयेंण कन्या युवानं विन्दते पतिम । / बेद ) 

ऐसी मेधा, बुद्धि, जो सब शास्त्रों के सार को जानती है; ब्ाह्मण- 
'बृत्ति के उच्चित सच्चा गम्भीर समाज-व्यवस्थापक, जन-संग्राहक, छोक- 
'सन्धारक, स॒र्व-उपकारक, ज्ञान-वेज्ञान; क्षश्रिय-व्रात्त के उचित सच्चा 
दुर्बछ-रक्षक दुष्ट-तक्षक शौये; चैश्य-बृत्ति के उचित सच्चा श्री-विस्तारक 
'दारिद्वव-निस्तारक सर्व-पोषफक महस--यह सब ब्रह्मचय पर प्रतिष्ठित 
है। इस लिये कर्तव्य यह है कि विद्यार्थी अवस्था मे, ब्रह्मचयय आश्रम 
से, वीये का छावन, शुक्र का स्खलन अवकिश्ण न होने दें; “काम का 
. जद्दीपन करने वाली बातों ओर क्रियाओं से परहेज करे । माता पिता 
का, तथा अध्यापक गुरु का, परम कत्तेव्य है कि इस विषय से, पुत्र, 
_ “दुहिता, शिष्य की रक्षा करें; दुों की कुसज्ञति से बचाव; तथा ऐसा 

उपदेश, समझदारी के साथ, विवेकपूर्वक, दे, कि कन्या और कुमार 

अपनी रक्षा स्वयं बुद्धिपुवक कर सकें; ऐसे प्रकार से उपदेश न दे कि 
उस ओर और कुतूहलर बढ़े; न ऐसे ही डरावने प्रकार से कि इस का 
नाम छेते ही, भय, साध्वस ( हद्स ), ओर कम्प, कोमल हृदय मे 
पैदा हो जाय । इस प्रकार से विद्यार्थों अवस्था मे, कुमारावस्था कन्या- 
वस्था मे, झुक्र ( पुरुष-वीय ) शोणित ( रजस , र्री-वीय ) का सब्चय 


बम 


कर के, ओर शरीर और बुद्धि को सुपुष्ट कर के, तब गृहस्थाश्रम में. 








प्फ० कामिक दुराचार से समाज-प्रष्टता' 


प्रवेश करें, और विवाह कर के, न्‍्यायप्रास्त शाख्र-सम्मत घर्म-संगत काम-सुख- 
का, रति का, प्रीति का, सन्‍्तति का, अनुभव करे। उत्तम प्रक्ृभति के जीवों 
के लिये, उपनयन से आरम्भ कर के, ब्रह्मचया श्रम की प्री अवधि, छत्तीस 





वर्ष कही है 


अथवा जो विद्या सीखना चाहता हो, उस के प्राप्त हो जाने तक |& 


ऐसा सौभाग्य समाज का न होने से, सात्विक भावों के चारों ओर 
संकुचित, क्षीण, न्‍्यून हो जाने से; अच्युत, दुर्भाग्य के उदय से, राजस 


तामस भाषों के विकास और प्रसार से; काम! ( मैथुन्य ) के सम्बन्ध 


मे, ख्री-पुरुष के परस्पर व्यवहार के विषय मे, नितान्त उद्छुछ्कूलता, निर्म- 
यांदता, अशील भाषण, हस्त-मैथुन से आरम्भ कर के चेश्यागसन,. 


परदारगसन, बलात्कार, कुमारदूपण, कन्यादूषण तक, छोटे और बड़े,. 
घोर, घोरतर, घोरतम, दुराचार पापाचार के अचार से; फल यह उत्पन्न 
हुआ है कि, निबंद्धि, दुर्बद्धि, विरूप, कुरूप, विविध पश्ुओं की प्रकृति: 
के, विविध शरीर और मानस रोगों से ग्रस्त, परस्पर-स्नेह-रहित, सद्धा- 
वहीन, भिथ्यावादी, दयाश्ून्य, कलहशील, कामी, क्रोीधी, छोभी, भीरु,. 
कायर, गर्वालु, ईष्पांछ, क्षोभालु, ही, बहुतेरे खली और पुरुष चारों ओर 

# उपनयन का समय, 'ब्राक्षण”-गुणस्वभाव के, विशिष्ट बुद्धि के, 
शनप्रधान णीव के [लये, पांचवें से आठवें वर्ष तक; 'क्षुत्रिय' गुण-स्वमाव' 


के, उत्साइवती ब॒द्धि के, क्रियाप्रधान जीव के लिये, छुठ+ से ग्यारहवें वर्ष'- 


तक; 'वेश्य' गुणा-स्वभाव के, स्थिर-बुद्धि के, इच्छाप्रधान जीव के लिये, 


आठवें से बारहवें वर्ष तक। यदि किसी विश्न के कारण, इन सप्तयों के. 


भीलर न हो सके तो अ्रनुक्म से सोलइवें, बाईसवे, चोबीसवे, वंषे तक भी 
उस के ऊध्य, ऊपर, बाद, तीनो, अनुक्रम से, पतित, गिरे हुए, ब्रात्यः हो' 
जाते हैं| किसी भी उत्तम उपकरण से, बहुत दिनो तक काम न लिया जाय, 
लो उस पर गद जम जाती है, मुर्चा लग जाता है। अत्य्तोम' श्रादि विधियों 
से, विविध “रत करा के, उन का पुनः संस्करण दो सकता है, ओर वे विद्या 
सीखने के योग्य बनाये जा सकते हैं; मैते काई लगा बतन, मुर्चा खाया इथियार;, 
>जेघ मार्जन, माँजने, से, फिर काम के योग्य बनाया जा सकता है। 


है; द्वितीय भ्रेणीके लिये, अदारह; तीसरी कोटि के लिये, नौ; 


माना कान बकाक मा भा 7 कन्या समा लयश काम ला पक बकरा ता 7 उाचाध्ा गा ना | हाई गा भ 


का >> स्कलहाएसलजायलसरचाशटटकतद ८ 
+ मन  ्अक 





'ह्ञावण्यः का अर्थ १७४: 


देख पड़ते हैं । स्ली और पुरुष के किन किन गुणो अथव! दोषों से कैसी 
कैसी गुणवती वा दोषवती सनन्‍्तति होती है, इस का वर्णन सुश्रत मे 
किया है, जो आगे लिखा जायगा । 
मुक्ताफलस्य छायायाः तरलत्ब॑ इंव, अन्तर, 
दृश्यते यद्‌ युवांगेषु तल 'लावण्यं? इह उच्यते । 
युवा युवती के अंगों पर, मोती के आब, पानी, छाया, आमा,.. 
चमक, के ऐसी तरलता, जो देख पड़ती है, उस को “छावण्य” कहते हैं । 
'आभा लवणखण्डे या तद्गत्‌ तारल्यम अन्तरा', ऐसा कहते तो 'छावण्य” 
शब्द का अर्थ अधिक स्पष्ट होता; लवण, छोन, नोन, नमक के टुकड़े की 
पेसी चमक । हिन्दी मे 'स-छोनी सूरत” कहते भी हैं। सो आज काल: 
. ऐसी लावण्यमयी आक्वति देखने को जब्दी मिलती नहीं, न थुवा मे, न 
बालक बालिका से, मध्यायु और बृद्धों की कथा दूर; आँखें खोजती ही: 
रह जाती हैं । झुक्रकला की रक्षा से ही यह चमक शरीर पर उत्पन्न होती: 
है; सो रक्षा नहीं होती; खाने पहिनने मे भी तरह तरह की च्ुटि और 
असंयम होते हैं। इसी से व्यक्ति और समाज “अ-दर्शनीय” हो रहे हैं, . 
दर्शन के अयोग्य और “'सम्यग-दर्शन' से शून्य । 
बहुत थोड़ा भी विचार करने से स्पष्ट देख पड़ता है कि सच्चे 
सात्विक 'धर्मानुकूछ काम-शाखत्र की, काम-सम्बन्धी अच्छे ज्ञान की, गृहस्थ 
शहिणी को कितनी भारी आवश्यकता है। गाहंस्थ्य का सुख, सनन्‍्तान 
का उत्कर्ष, अतः समाज की उन्नति, सब इसी पर आश्रित है । 
जैसे यह 'सन्तान” की, प्रजनन” की, इच्छा, जन्म से कई वर्ष पीछे: 
व्यक्त होती है, वेसे ही, साधारण रीति से, मरण के बहुत पहिले, शर्र 
के जरा से जीर्ण होने पर, लुघ हो जाती है । ' 


तीनो की मूल वासना--परमात्मा का काम- 


संकल्प--उस से तीनो की उत्पत्ति । क्‍ 
यह तीन कामना, एबणा, इच्छा, “आहार! की, 'परिग्रह” की;.. 
( मिथः, परस्पर, स्त्री पुरुष के प्रसंग से, मिथोभाव से, मिथुनता से, दो 





६७९ तीन सुख्य 'एघणा?, “वासना, इच्छा' 


दो के, जोड़ा जोड़ा के, साथ से, परस्पर 'रति' से, 'मेथुन! से ) 'सन्‍्तान! 
- की --यह तीन, मनुष्य की सुख्य इच्छा, तृष्णा, वासना हैं। अथवा यों 
कहना चाहिये कि एक ही सूछ “वासना” ( सूल 'कास-संकल्प', 'मायए, 
“अविद्या', 'अज्ञान', 'अस्सिता! ) की तीन पोर, परु, परुष्‌, पर्व, हैं। 
इन का आध्यात्सिक रूप--'अहं स्थास”, 'अहं बहु स्थाम', 'अहं बहुधा 
स्थाम्र! - ऐसा है; 'मै होऊँ, सदा बना रहूँ', 'मे बहुत ( परिणाम मरे 
बड़ा, लम्बा, चौड़ा, मोटा, ताज़ा, घन दोलत वाला, सब अकार की 
सम्पत्ति मे बहुत” ) होऊँ?, 'में बहुधा ( संख्या से बहुत बड़ा, अनेक 
रूप बाला, बहुत आकार बाला, बहुत प्रकार का, बहुत तरह का, बहुत 
पुन्न पोचन्न वाला, बड़े परिवार परिजन किह्नर वाला ) होंऊँ! । 

लोक, वित्त, दार (वा सुत) की एपणा--वेद के उपनिषदों 
मे, ( चित्त और देह दोनो की सम्मिलित संभाहक इृष्धि से ), इन को 
: लोकैषणा -- वित्तेषणा -दार-सुतै-पणा” के नाम से कहा है । जैन दर्शन 
मे, देह को दृष्टि से, 'आहारसंज्ञा -परिग्रह्ज्ञा -मेथुनसंज्ञा' के नाम 
से । बोद्ध दशन मे, उसय दृष्टि से, “भवतृष्णा--विभवनृष्णा --काम- 
तृष्णाः! । फारसी मे, 'ज़मीन ज़र -- ज़नः और “इज़्ज़--दोरूत-- 
हुकूमत! । अंग्रेज़ी मे वाइन्‌--वेल्थ--विमेन्‌', फूड ---- शेल्टर्‌-- 
स्पौज़', 'हंगर्‌ - ऐक्रिज़ि-टिवनेस -- सेक्स” कह सकते हैं । देवी-भागवत 
मे, “आहारेच्छा, घनेच्छा वा, रतीच्छा:पि तु वा भवेत्‌” --ऐसा कहा 
है | चरक-संहिता ( सूत्र-स्थान, अ० ११ ) मे, 'प्राणैषणा - धनैषणा--- 
 परलोक्रेषणा' के नाम से इन की चर्चा की है। स्थान के भेद से दशेन 
में भेद होता है । चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से 'प्राणेषण?' मे “आहारिपणा' 
ओर “कामेषणा' अन्तर्गत समझ्षना चाहिये; क्योंकि अधिकांश रोग इन्हीं 
दो के दुरुपयोग से होते हैं । प्राणेषण?' के स्थान पर “लोकैषणा' नाम, 
अध्यात्मशाख की दृष्टि से पड़ता है, ओर इस मे “आहार-लिप्सा', 
यशो-लिप्सा!, 'परलोक-लिप्स!, अन्तर्गत हैं; क्योंकि जैसे आहार, 
इस “छोक! से, अनश्नमय-प्राणमय-कोषाव्मक स्थूछ शरीर के बने रहने का... 
“साधन है, वैसे, उत्तम कर्मों से कमाया 'यशस्‌', सनोमय-विज्ञानसय- 








तीन एषणाओं का मूल--परमात्मा का कामसंकल्प श्७३- 


कोषात्मक सूक्ष्म शरीर का “आहार! हो कर, 'परकोक' मे उस की 
स्थिति का साधन होता है। इस का विस्तार करने का यह अवसर 
नहीं । दूसरे ग्रन्थों मे किया है ।& निष्कर्ष यह है कि स्थूल शरीर की | 
दृष्टि से जो आहारेच्छा (२) धनेच्छा (३) रतीच्छा हैं वह सूक्ष्म शरीर 
की दृष्टि से (१ ) आद्र-सम्मानेच्छा (२) विविधज्ञान-संग्रहेच्छा, . 
( शास्त्रेषणा ), विविध-“सस्पत्तिः-इच्छा, ( ३ ) ऐश्रर्यच्छा हैं; अर्थात्‌ 
इज़्ज़त, इलमी दौलत, हुकूमत, (अधिकार, आज्ञा-शक्ति, ईश्वर-भाव)है।_. 
. इन तीन इच्छाओं की पूर्ति यदि उचित मात्रा / , उचित प्रकारों से, 
न्याय से, धर्म से, कायदे से, की ज्ञाय, तो संसार के सब उत्तमोत्तम' 
सुख मनुष्य को मिछें, उन के लिये एथ्वी पर स्वर्ग आ जाय | यदि इन 
की पूर्ति न की जाय, अथवा अति मात्रा मे, अनुचित माज्ञा मे, दुष्ट 
प्रकारों से, अन्याय और अधर से, की जाय ( आयुर्वेद के शब्दों मे, . 
अ-योग, अति-योग, मिथ्या-योग वा विषस-योग किया जाय ), तो 
संसार के घोर्तम दुःख, मनुष्य को मोगना पड़ता है, और भूतरू ही 
उस के लिये साक्षात्‌ नरक हो जाता है। _ 
अहंता ममता, मदीयता--इच्छा की पहिली काष्ठा, आहार 

की एषणा - यह अहंत? ( “अस्मिता?, अहं-भाव'?, “अहंकार! ) का 
मूल रूप है। दूसरी काष्टा, परिग्रह की एषणा, (स्वत्व', धन-दौलूत, 
मिल्‍्कीयत, 'जायदाद”, “प्रापटी! की)--यह “मसता' का रूप है। तीसरी 
# अंग्रेज़ी भाषा मे लिखे दि सायंस्‌ आफ़ दि इमोशन्स!, दि 
एसेन्शल्‌ युनिरी श्राफ़ रिलिज़न्स्‌श, 'एन्शेन्ट वसंस्‌ माडन सायन्टिक्िक 
सोशलिज्म?, तथा 'सायंस्‌ आफ़, दि सेल्फ्‌? मे | 
| सम्पत्ति-इच्छा” द्वि-जोँ के तीन स्वमार्वों के अनुसार, त्रिविध होती 

है; (१) शास्त्र-श्ञान ओर उस की सामग्री की (२) शज्ञासत्र शान, युद्ध 
कोशल, ओर तदुपयोगी सामग्री की, (३) विविध उत्तम जीवनोपयोगी, 
आवश्यकीय, निकामीय, विज्ञासीय वस्तुओं, घन-चघार्न्यों, परिष्कृत भोग- 
विज्ञास की ओर ललित कलाओं की सहायक समृद्वियों, की; जिन समृद्धियाँ: 
का, काम! नामक तृतीय 'पुरुषाथ” से विशेष सम्बन्ध है ) | 





ब्क्ढ अहता-ममता मदावता 


कऊाष्ठा, पति-पत्नीं-द्वारा सन्‍्तान की एपणा, “आस्म-सन्तानन” को चाह... 


यह विशेष रूप से 'काम' कहलाती है। संस्कृत मे तन? धातु का जर्थ 


तानना, फैलाना, खींचना, बढ़ाना, घिस्तार करना है । इसी से हिन्दी 
शब्द 'ताना (-बाना )' और ताँत, तथा संस्कृत शब्द 'तन्त्न', तस्तु, 
आदि बने हैं । 'अज्मनः, (“अत्तनो', आपणो”), आत्मा का, अपने शरीर 
- से दूसरे शरीरों की 'सन्तति?, तोता, अडुछरा, उत्पन्न कर के, 'तानना' 
€ 'ताना“बाना के ऐसा फैलाना ), रूस्बा करना, बहुत कारू तक “अपनी! 
अडुला टूटने न देना, मानो अमर बनना है। वंश ( “बॉस” से से जैसे 
पर्व से पर्व, पोर से पोर, निकलती चली आती है, वैसे ) जीता, बढ़ता, 
फैछता रहा, तो मानो 'से' ही अनन्त कार तक जीता, बढ़ता, फूलता, 
 फछता रहा । 'मदीय' जन, मेरे “आत्मीय”, मेरी “आत्मीयता', मेरे पुत्र 
पौत्र प्रेष्य किंकर, बढ़ते रहे, तो मेर! आत्मा ही, 'मे' ही बढ़ता रहा। 
अहंता-ममता-मदीयता (“आत्मीयता”) यह मूल एपणा के तीन दर्ज हैं। 


जीव की धंसार-यात्रा के दो अधे-मार्गे-- 


प्रवृत्ति और निषृत्ति | 
मा न भूतम्‌ हि, भूयासम्‌, इति प्रेम आत्मनि-ईक््यतै | ( पंचदशी ) 
मै कभी नाश न पाऊँ; सदा वत्तमान विद्यमान रहूँ&---ऐसा प्रेम 
- भात्मा का, अपने लिये, सर्वेत्न देख पड़ता है। “अविद्या' के वश, देह मे 
आया जीव, इस वासना-कामना को, (१) आहार द्वारा अपने शरीर को 


'धुष्ट कर के, (२) परिग्रह- सम्पत्ति द्वारा अपने को बढ़ा, 'बहु', बना के, 


(३) सन्तति द्वारा (शरीर परम्परा द्वारा) अपने को 'बहुघा? कर के अनेक- 

#वत्तमान” का अथे, सत्ता को, अ्रध्तित्व को, घारण किये रहना भी 
ओर 'वत्तुंड? 'बृत्त' गो चक्र के ऐसा घूमते रहना भी--जो ही परिमित 
'चित्त देह-रूपी जीव के लिये, परमाणु के लिये, अस्तित्व” के अमुभव का 
ठपाय है। एवं 'विद्य-मान! का अर्थ, “अस्तित्व वान!ः 'सत्ता वान! भी है 
आर शाय-मान भी है; क्यों कि यद्‌ विद्यते तदू विद्यते! नो जाना जाता है 
“विदित है, वह है, ओर जो है वह जाना णाता है! । 








जीव की संसार यात्रा के दो श्रघं-मार, प्रत्ृति और निश्वत्ति . श््प्‌ 


आहू-दर-वक्त्र,नेत्र' कर के, और “अनन्त कार? तक अपने! को स्थायी कर 
के, सिथ्या (१) अमरता (२) बंहिष्ठता, महिष्ठता, भ्रूयिष्ठता, भूमा, (३) 
'विभुता अञ्चुता, परमेश्वरता, साध करके, सिथ्या रूप से, पूरा करना 
चाहता है। 
थोड़े विस्तार से, इस अर्थ को यों स्थात्‌ अश्विक स्पष्ट कर सकते हैं- 
परमात्मा परमेश्वर, (१) सर्वज्ष, स्व-ज्ञानवान्‌, “ऑस्नि-सिरयेट”, (२) 
सर्व-शक्तिमान्‌, सर्वच्छावान्‌, “ऑमेन-पोटेण्ट”, (३) सर्व-बृत्ति-मान , सर्व- 
क्रियावान्‌, सचे-व्यापी, “ऑस्नि-प्रेज़ेण्ट', है । परन्तु वह अपनी इन तीनों 
'सहा-विभूतियों को, जान-बूझ कर, छीला-खेल के लिये, सुझा देता है, 
और (१) अव्प-ज्ञ, जज्ञ, (२) अ-शक्त, निर्बल अल्प-इच्छ, (३) एक मूठी 
भर हाड़-मास के पिण्ड से अवच्छिन्न, परिभित, कैद, अल्प-क्रिय, अनी- 
इबर, नश्वर मरणध्षर्मो जीव-देह बच जाता है । पर इस दज्ञा से असस्तुष्ट 
हो कर अपनी सच्ची तीनो महा-विभूतियों को, जिन्‍्ही के दूसरे नाम और 
रूप, (१) चित्‌, (२) आनन्द, ओर (३) सत्‌, हैं, वापस छाना चाहता 
है। लेकिन अभी, उन्हें वापस छाने के परम उपाय, परिमित शरीर से 
पर-बैराग्य, के लिये, तयार नहीं है; इस लिये, सांसारिक ८ मिथ्या ) 
उपायों से, उन विभूतियों के (सिथ्या) आभास को, अपने ऊपर छाने का 
जतन करता है; (१) विविध ज्ञानों का संग्रह करता है, (२) विविध 
( आनन्द-दायी इच्छा-प्रक ) सम्पत्तियों को एुकन्न करता है (३) पत्ति- 
पत्नी का संग्रह कर के, बहुत-सी सन्तान, प्रजा, उत्पन्न कर के, उन मे 
अपना प्रतिबिम्ब देखता है, समझता है कि ये सब "मै! ही हूँ, और उन 
के ऊपर ऐश्वरय, हुकूमत, करता है, जेसे अपने ह।थ पेर पर । ५ 
.. राग के स्थान में वैशग्य होने पर, विद्या', आत्म-विद्या, पाने पर, 
जीव, इस भिथ्या वासना को छोड़ कर, निष्कासता से काम को मिटा कर, 
स्याग से परिग्रह को हटा कर, और तपस्या से आहार को घटा कर, अधो- 
रेतस्‌ भाव को छोड़ कर, ऊध्वे-रेतस्‌ भाव का अहण कर, पुनर्वार अद्या- 
चर्या कर के, ब्रह्म के, परमात्मा के, अपने, शाश्वत सत्य नित्य अजर 
अमर विभ्रु ध्यापक महतो महीयान महिष्ठ स्वरूप को पद्दिचान कर, सांसा- 





१७६ तीन की विसेघिनी, चोथी, मोक्षेषणा 


रिक भय से, झस्यु के भय से, सुक्तहों कर,सचमुच अमर हो कर , इस प्राकृ- 
तिक वासना को, तत्वतः, तथ्यतः, सत्यतः,वस्तुतः, पूण करता है। अपने! 
को,परमात्मा को, 'मै' को, सब जीवों में प्रतिष्ठत,अधि।छटत, प्रबिष्ठ, व्याप्त 
और व्यापक, जान कर; 'अपने' को, “मे? को, सब का 'स्वासी” पहिचान 
कर; 'मै? को, सब जगत्‌ का जनक निश्चय से जान कर---शारीरिक, 
वैयक्तिक, निजी, (१) सम्मान, (२) वित्त, और (३) सब्तानन की 
एथषणाओं को छोड़ देता है । 

वही 'अस्मित?, अनित्य शरीर से बंध कर, एपणा-न्रय, बुभुक्षा- 
लोभ-काम, के रूप मे परिणत होती है । बही, नित्य आत्मा से सम्बद्द 
हो कर, जीव को एपणा से अतीत, परे, सच्चे, मुमुक्षा व्याग-निष्कासता 
के स्व-रूप मे स्थित कर देती है। 

आत्मा का अविद्या-विद्या से, ब्रह्म का उभयात्मक महा-माया से, 
क्यों और कैसा सम्बन्ध है ; वासना का, “आ-शय! का, एपणा का, 
काम-संकल्प का, 'बुभुक्षा! का, “भोक्त इच्छा? का, सांसारिक सुख (के 
साथ अनिवारय दुःख का भी ) भोग करने की इच्छा का, कया तात्विक 
स्वरूप और हेतु है १; इस का विचार अन्यन्न किया गया है ।४ 

इन तीन एपणाओं की विवरत्तिनी, विपरीतिनी, “मोक्तं इच्छा! 
'मुमुक्षए को 'मीक्षेषणा” के नाम से चौथी एपणा कहें तो उचित ही होगा। 

शरीर-यात्रा मे, संसार-यात्रा मे, जीव को दो रास्तों पर चलना. 
पड़ता है, (१) प्रशृत्ति मार्ग, (२) निवृत्ति सागे। (१) घर से बाहर 
जाना, दूर-दूर देशों से भ्रमण करना, तरह-तरह के सुख-दुःख भोगना, 
जीव का संसार मे अधिकाघिक पड़ना, घुसना, लिप्त होना, सांसारिक 
सुख-दुःखों का अधिकाधिक अनुभव करना, (२) फिर थक कर, उपरत 
हो कर, धूम पड़ना, घर छोटना, संसार से मुँह फेरना, उस को छोड़ना। 


भ्वृत्ति मार्ग पर, बन्धेषणा के अन्तर्गत इन 'स्वार्थआत्मक तीन 


इच्छाओं की अबलता रहती है। ऐसा रहना नैसर्गिक है, प्राकृतिक, 
क% दि सायंस आफ़ू पीस! ओर दि सायंस्‌ आफ़ दि सेल्फ़' नामक 


अंग्रेज़ी अन्धों मे,तया 'समन्वयः नामक हिन्दी ग्रन्थ के अन्तिम श्रध्याय में। 














समझा की तान अवान्तर एबणा १७७ 


फ़िन्नती, कृद्वती, और, मर्यादा के भीतर, उचित और आवश्यक भी, है। 
निद्वत्ति मार्ग पर, क्रमशः, धीरे धीरे, इन का क्षय, और सोक्षेषणःर छे 
अन्तर्गंत-'परार्थ' आत्मक 'परमार्थ का, अर्थात्‌ (३) वेराग्य-कैवल्य 
( आहार-स्थानीय ), (२) आत्मजश्ञान-योगविभूति ( वित्तस्थानीय ) 
(३) भाक्ति-तन्मयत्ता ( कामस्थानीय ), का उदय और ग्राबल्य होना, 
स्वाभाविक, उचित, आवश्यक है। “विरक्ति/-परेशाझ्रुभवो-भक्ति:” 
( भागवत ) । 

इन चार एषणाओं का, ( अथवा दो सुख्य एपणाओं के अन्तर्गत 
छः अवान्तर एषणाओं का ), दो मार्गों से, चार पुरुषाथों से, चार देव- 
ऋषि-पितृ-आत्म-ऋणो से, चार वर्णो से, चार आश्रमों से, चार शास्मों 
से, क्या सर इस के जानने बिना, शिक्षिततवा, शशेध्त(,सम्पन्न 
नहीं होती । इस विषय का विस्तार अन्यन्न किया गया है & 

दोनो मागों के लक्ष्य ओर उनके साधन 
बताने वाले शात्र । 

यहाँ इतना कहना ग्रस्त है कि मानव जीवन के दो सागों के दो 
मसुख्य “अर्थ! ( पुरुषार्थ ) हैं। अल्ृत्ति मार्ग का अभ्युदय, निशृत्ति मार्ग 
का निःश्नेयस ( मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, अपवर्ग )। अभ्युदय त्रिवर्गात्मक 
है-. कम-काण्ड्त्मक अपर” ) धर्म, अथ, कास | 'निःश्रेयस का 
त्रिवर्ग है--आत्मद्शेन-रूपी परम घर्म, योग-सिद्धि-( योगश्वैर्य ) रूपी 
परम अर्थ, ( सब आत्मा एव', इस किये सर्वेभूतमक्ति )-रूपी परम _ 
काम, ( सर्वभूतसेव!, 'सवलोकहिते रसि:”, 'भूतप्रियहितेह ) । 

अय॑ तु परमो धर्मों वद्योगेनडात्मदर्शनम्‌ | ( याश्वल्क्य स्थूृति ) 

इन पुरुषा्ों के साधन का उपाय बताने वाले, शासन” करने वाले, 

# समन्वय! नामक हिन्दी अन्य मे; तथा दि सायंस आफ़ सोशरूू 
आर्गनिज्ञेशन! नामक श्रंग्रेज्जी ग्रन्थ मे; तथा इस “पुरुषाथ? ग्रन्थ मे भी 


आगे, इसो चतुथ ग्ध्याय में भी पद्चम षष्ठ मे भी:तथा मान॑वन्धर्म-सार/४ 


नामक संस्कृत ग्रन्थ में मी । 
१२. 











श्ज्द चार एधगाओं के साधक चार शाज् 


के 
“२4 


सिखाने वाछे, 'शाख', इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हैं--(१)घर्मशाख, 
(२) अर्थशाख, (३) कामशाख, और (४) मोक्षशाख ( जिस के अस्तर्गत 
दर्शवश्ञाख, योगशासत्र, और भक्तिशाख हैं ) | इन सब के तल्वों 
को, सिद्धान्तों को, यथा-शक्ति, यथा-सम्भव, जानने से ज्ञान सुस- 
पत्न होता दे, और संसार-यात्रा का, अद्पतम ढुःख और अधिकतम 
सुख से, निर्वाह हो सकता दे । 
आज कार सिखने बार, घर्मशाख का अथाव स्वाज्ञीण अन्ध सजु- 
स्मृदिः साया जाता है; दथा अर्थशख का, चराणक्य-छत अथंशास्र; 
लथा कासशाक्ष का, वात्स्यायन-छत काससून; दया सोक्षशासत्र का, प्रस्था- 
नत्रया ( 'डपनिषत्‌', “सगवद्गीला', बादरायण-कृत 'पद्यसूत्र 3) पलश्ञकि- 
कृत योगसूऋ', नारद ( अथवा शाण्डिल्य- ) कृध सिल्तिसतुत्ना। न्याग्, 
वैश्ेषिक, सीमांसा, ओर साँख्य के र॒त्नों वो भी अद्यसूत्र और योगसूत्र 
का अवान्तर अज्ञ ही साना जा सकता है । 


का... को छा 


दोनो का ऐकान्तिक लक्ष्य--छुख | सुख का 
एलरूप, तथा दो अवान्त्र रूप । 
तत्वतः, अन्ततों गत्दा घुरुष का अर्थ! एक ही हे--सुख । अध्यते, 
याच्यते, इष्यते, इति अर्थ: । जो चाहा जाय, सॉंगा जाय, वह अर्थ । 
जीवमाज् सुख चाहते हैं, दुःख से सब भागते हैं । सुख की लिप्सा, दुःख 
की जिहास[&, यही मजुष्य की सभी मानस ओर शारीर श्रव्ृत्तियों का 
पुकमात्न प्रवर्तक प्रेरक हेतु है । 
सर्वदपि जीवास्तु सुलखे रमन्ते, 
उ्व च दुशखादू भुशं उद्धिजन्ते | ( म० भा० ) 
सर्व परवशं दुखं, सर्वम्‌ आत्मवशं सुखम्‌ | ( मनु ) द 
प्रवशता ही दुःख, आव्मवशता ही सुख है। आत्मा का राज्य, स्व- 
+ इन चार शाज्नों का वर्णन, श्रध्याय १ में किया गया है। . क्‍ 
# ल्ब्घु, इच्छा लिप्सा, पाने की इच्छा; हद इच्छा, निहासा, छोड़ने 
की इच्छा । 





दौनो मार्गों का ऐकान्तिक लक्ष्य--सुख; का सूलरूप १७६ 


अधीनता, स्व-तन्त्रता, स्व-च्छन्द्ता, स्व-राज्य, “अस्मिता! की पूर्ति, यही 
सुख है, जैसा! ऊपर कहा है; “मे जो चाहूँ वहीं हो” । दूसरे का, पराग्रे 
का, राज्य, पर-अधीनता, पर-तन्त्रता, पर-राज्य, मेरे मन के विरुद्ध दूसरे 
के सन का होना, यही हुःख है। काम-चेश मे, र्री-पुरुष के परस्पर 
परिष्वंंग मे, सब त्रपा ऊज्या रुकावट छोडू कर, इस स्वच्छन्दवा की परा- 
काठ्ठा, एक इृष्ठि से, देख पड़ती है; एक दूसरे के साथ जो चाहते हैं सो 
करते हैं । इसी छिये मैथुन शक्ति के अभाव को, कीवत्व बन्ध्यात्व को 
साधारण खस्ी-पुरुष असझ्य दःख मान छेते हैं । इसी लिये उपनिषत्‌ मे 
भी कहा है, “सूचर्षां आनन्दानां उपस्थः एवं एकायनस””, सब आनन्दो 
का एकसात्र ठिकाना उपस्थ-इन्द्विय है। उपस्थ दाज्द, सखी के भी, पुरुष के 
भी, गुद्य ऊँग के लिये व्यापक शब्द है। एक इष्ठि से,योषा-पुमान्‌ के परस्पर 
आहशिंगन से सभी पाँचो ज्ञानेन्द्रियों का € बढिक पॉँचो कुर्मेन्द्रियों का 
भी ) एक साथ अवत्तन, तपंण, आनन्दन होता है; इस लिये भी कामदेव 
( एक नाम 'पथ्च-सायक! कहा जा सकता है; यद्यपि और हेतु भी असिद्ध 
दूसरी दृष्टियों से, थ्था 
अरबिंदं, श्रशोक॑ च, चूत॑ च, नत्रमल्लिका, 
नीलोत्पल॑ च; पंचेते पंचशणत्य सायकाः। 
संमोहन-डन्मादनो च, शोषणः तापनः तथा, 
स्तम्मनश्चेति, कामस्य पंचद्राणा) प्रकीतिता३ ! 
छाल कमछ, अशोक पुष्प, आम की बोर, चमेली, नीला कमृछ-- 
ये पाँच, कामदेव के पॉच बाण हैं; सम्मोहन, उन्‍्मादन, शोषण, तापन, 
स्तस्भन--थे भी । पहिले पाँच, काम के उद्दीपक कारण हैं; दूसरे उस 
के फलरूप कार्य । 
रतीच्छा की ऐसी उमग्मता होते हुये भी, गहिरी दृष्टि से देखने से, 
यही कहना पड़ेगा कि आहरेच्छा ही घोरतम है; क्योंकि 'रति” के बिना 
जीवन दुःखी है, तो आहार के बिना प्राण ही नहीं बच सकता, छोक 
मे स्थिति ही नहीं रह सकती । उपनिषत्‌ ने भी कहा है 'पुन्नैषणाः और 
<वित्तेषण” भी 'लोकैषणए ही हैं । 


३, शा 
न्ध्यू 
४ 

8 
25%] 


; । | ः ििभभिननिििकििकिकिक कक लक... 





श्ध्य० काम-सुख और नेष्काग्य-सख 


और भी । जिन आनन्दों का उपस्थ एकायन है, वे सब सांसारिक 
आनन्द हैं; आनन्दाभास हैं, उस परम और सत्य आनन्द की, शान्ति 
की, नकल हैं, छायामात्र हैं; जिस के लिय्रे उपनिषत्‌ में कहा हें, 
यश्च अकामह?: एब एवं परम आनन्द: एको द्रश अद्वेतो मबति; 
एतस्ैव आनन्दस्य अन्यानि भृतानि मात्राभ्‌ उपजीवस्ति। 
जब 'भेरे! सिवा कोई दूसरा है ही नहीं, सब का सिरजने, पालने, 
संहारने वाला मे! ही, तब मेरी! हुकूमत, मेरे! ईश्वरभाव, का क्या! 
पूछना? वहाँ तो 'काम' बाक़ी बचा ही नहीं; कामना होना ही तो खण्डित 
होना है, अपूरा अधूरा होना है; किसी दूसरा वस्तु की चाह, किसी चीज़ 
की कसी, हे । 'परिए्णस्य का स्पूह ! परिपूर्ण को न काम है, न मोह _ 
है, न शोक है । 
बस्य सर्व आत्मैव अभूत, तत्र को मोह, कः शोकः, एक अनुपस्यतः। 
भूमा एवं सुखम । ( उपनिषत्‌ ) ु 
आनन्द की, सुख की, पराकाष्टा यह है कि सब को, सब में, सब 
जगह, अपने को, आत्मा को ही, दस, जाने, पहिचाने--कोई पराया है... 
ही नहीं, सब 'मै' ही है; सत कुछ मेरे! मे, 'झश्ष' मे, ही है, मे ही 
सब मे हूँ, मे! ही सब कुछ हैं, | मे! सब से बड़ा है; 'बहोभावः भूमा । 
, यज्च कामदु्खल लोके, यच दिव्य मह्त्युखं, 
तृष्णाज्ञयसुखस्थेते नाहतः पोदशी कलाम | ( योगमाध्य ) 
_भौम कामसुख, इस भू:लोक का; दिव्य कामसुख्, परलोक स्वर्ग क॥ 
यह दोनो सुख, मिध्या, छोटी, जीवात्मा की हाड माँस में 'अस्मि! वाली 
तण्णा के क्षय के, और सच्ची, बड़ी, परमण्मा की सब जगत में 'अस्मि! 
बाली शान्ति के उदय के, अजर अमर अपार अनन्त सुझ के, अशु भाग... 
के भी तुल्य नहीं हैं । लेकिन प्रदृत्ति मार्म पर, संसार-नाठक मे, जीव के. . 
लिये, सुख के आभास का; मिथ्या खुख का, इन्द्रियों के विषयों के भोग... 
के सुख का, जो उस सच्चे सुख की झूठी नकुछ, प्रतिरूप, प्रतिकृति, 
प्रतिबिम्ब है, अलुभव करना भी आवश्यक है । उस के पीछे, जीवात्मा 
.. परमण्मा के 'स्व-्भाव! के नियमों के अनुसार, नित्य-अनित्य का विवेक ._ 





पवृत्तिमार्ग का धर्म-श्रथ-कृत काम-सुख.. श्द्‌ 


जागने पर, और अनित्य नश्वर पदार्थों से ही बने हुए संसार से 'वैराग्य' 
डस्पन्न होने पर, दूसरा, सच्चा, पारमार्थिक सुख प्राप्त करना भी पश्म 
आवश्यक है । 


प्रवृत्तिमाग का प्रधान पुरुषाथ काम-सुख, जो धममे 

से साधित अथ ( धन-सम्पत्ति ) से परिष्कृत हो। 

इस छिये प्रवृत्ति मार्ग का प्रधान 'अथ, 'पुरुषार्थ “कास-सुख' ही 
 है। इस के साथ “अथे! (सम्पत्ति) ओर “घर! विशेष हेतु से रूगा दिये 
गये हैं । उन की चर्चा करने से पहिले, 'कास” शब्द के दो अर्थ बताना 
आवश्यक है। वात्स्थायन ने कामसूत्र ( १) अधिकरण, २ अध्याय, 
३१-३२ सू० ) मे इन का डब्छेख किया है । ( $ ) पाँच ज्ञानेन्द्रियों के 
पाँच विषयों में जो अपनी प्रकृति के अनुकूछ, प्रीतिकर, सुखद, पदाय 
हैं, उन के अनुभव की इच्छा--यह कास-सामान्य है । “अपनी-अपनी 
अकृति के अनुकूछ'--इस छिय्रे कहना पड़ता है, कि प्रकृति के भेद से 
किसी को खद्द अधिक अच्छा छगता है, किसी को तीता, किसी को 
मीठा, किसी को कड़वा कसैछा भी; किसी को संगीत प्रिय है, किसी 
की रूप रंग, किसी को सुगन्ध, किसी को स्पर्श । 

कुरंग-मातंग-पतंग-भंग मीना; इताः पंचभिर एवं पंच; 
. नरः प्रमादों स कर्थ न हन्यते, यः सेवते पंचमिरेव पंच | 
हरिण को सघुर गीत, हाथी को सुख-सुपशं, फतिंगे की चमकती जोत, 
भरे को फूलों का सुगन्ध (तथा मधुरूपी रस भी ), मछली को सुस्वाद 
कवर, अधिक प्रिय है; एक एक रस के फेर मे पड़ कर, एक एक जाति 
का जीव मारा जाता है, वा बन्चन से पड़ता है#; मनुष्य को पाँचों 
# ऐसी प्रसिद्धि है कि इरिन, मधुर गाने-बाजे से धरुग्घ हो कर खड़ा हो 

जांता है, तब व्याष उसे मार लेता है; तथा सप॑ को मी रुपेरा, तूम्बी के 
'बाजे से मुग्ध करके पकड़ता है; पतंग, फर्तिगा, दीपक की लौ को देख 
कर, मुग्ध हो कर, उस में घुस जाता है. ओर जल मरता है; अमर, फूल के 
आुगन्ध और मधु की लारूच में, उस में पैठता है, श्रौर शत मे जब कमल 





रपपर केमन्सासान्य 


इन्द्रियों के विषय प्यारे हैं, 'पत्च-शर' काम-देव का वह शिकार बनता 

है; तो भी अत्येक मनुष्य को किसी एक इन्द्रिय का अधिक रस होता है 

जिद्दा का रस तो प्रायः सभी को रहता हैं; इसी लिये 'जिद्ढा-उपस्थ-रताः?, 

पशिक्षडद्र-परायणा:,' शब्द कलिकार के मनुष्यों के छिये प्रसिद्ध हो रहे 

हैं। इस अर्थ मे 'काम! शब्द, इच्छा, वासना, ठृष्णा, एपणा, आदि का, 

तथा 'ज्ञानः, “अविद्या?, शक्ति', देवी प्रकृति, 'माया' आदि का, पयोग 
ही है, सारे संसार का बीज है । 


काम सामान्य | 
कामः तदओे समवत्तत!धि, मनसो रेतः प्रथम यदासीत्‌ ; 
हतो बन्धुम्‌ अपति निरविन्दन्‌ दृदा प्रतीष्या कवयो मनौषा ( ऋग्वेद ) 
सोइकामयत बहु स्यां, प्रज्ञायेय । 
काममयः. एवाय॑ पुरुष: | ( उपनिषत्‌ ) 
अकामस्य क्रिया काचिद्‌ दृश्यते नेह कहिंचित्‌ । ( मनु ) 
सनातनों हि संकल्प: काम दव्यमिधीयते | 
संकल्पाभिरचिः कामः। सनातनतमोइमत्रत्‌ , 
जगत्पतिर अनिर्देश्यः सदंग: स्बभावनः , 
हृच्छुयः सवभूतानां, ज्येष्टो रद्रादू अपि प्रभुः । 
( म* भा०, अनुशासन पर्ब, अ० १६९१ ) 
कामः स्तमयः पुंसां स्व संकल्प-समुझ्धवः , 
कामात्‌ सब प्रवर्तते, लीयन्ते बृद्धिमागताः । 
क्‍ (शिव-पु०, घर्म सं०, अ० ८ ) 


टन शिनपफनन सन वजन शननननयन रत. 


बन्द हो जाता है, तो उसी के भीतर रह जाता है; मछुडी, चारा लगी के 

दार बंदी को, खाने की लालच मे निगल जाती है; जंगली द्वाथी को पकड़ने 

के लिये शिकारी लोग, सिखाई हुई 'कुट्नी? हथिनियों को उस के पाछ 
छोड़ते हैं; वे जा कर उस से सट कर खड़ी हो जाती हैं; उस स्पश के सुख 
से वह मुग्ध निस्तब्ध हो जाता है; तब शिकारी, हथिनियों के पैरों के जीछ. 
चुपके से जा कर, हाथी के पेर रस्‍्सों से बॉघ देते हैं । 











घम ओर अथ का प्रयोजन श्प्परे 


मनस का, चित्त का, जीवत्व का, संसार का, रेतस , बीज, 'काम' 
परसात्सा के 'निष-काम! हृदय से, सदा, सब से आगे, वर्तमान है । 
मनीषी कवियों ऋषियों ने, अपने हृदय मे, ( हृदि अयस्‌, तस्मात्‌, 
हृदयम्‌ ) हृदय-गुह! मे, हृदयस्थ परमात्मा से, गहिरी खोज कर के, सत्‌ 
के सगे बन्चु इस असत्‌ को पाया है। परमात्मा के भीतर संकल्प हुआ 
कामना हुईं! कि 'से? एक से अनेक हो जाऊँ, बहुत हो जाऊँ, तब सृष्टि 
हुईं । पुरुष काममय है, उस का रूप, उस की शक्ति, उस की प्रकृति, 
काम ही है । द 
वासना वासुदेवस्य, वतितं सकते जगत्‌; 
चित्त वसति यस्माच्च, चित्त वासयते तथा, 
जीव एवं हि वासुस्तु, वासनेश्युच्यते ततः, 
वासु-देवश्र सर्वषा वासूनां देव एवं हि। 
चित्त मे सदा बसती है, गन्ध जैसे हवा को वैसे चित्त को बासे रहते 
है, वासु अथांत्‌ जीव का रूप ही है, इस लिये इस का नाम वासना है। 
सब जीवों, वासुओं, के, परम देव, परमात्मा, वासुदेव कहलाते हैं । 
शरीरधारी जीव का सुख ( ओर दुःख भी ) इन्द्वियों के विषयों के 
द्वारा ही होता है । जिस जीव को इस सुख की कामना नहीं, उस को 
संसार में रहने का अ्योज़न नहीं। वह प्रद्वत्ति माग को छोड कर निन्वत्ति- 
मार्ग पर पेर रखता है । 


 चह॥ हक 
धर्म आर अथ का ग्रयोजन । 
यह कामसुख पशुओं को भी होता है; अर्थ और घमम से उन को 
प्रयोजन नहीं; मनुष्य को क्यों ? इस का उत्तर यह है कि (१) पहिले 
तो पशुओं को भी किसी मात्रा में 'अर्थ” का प्रयोजन रहता ही है, उन 
से भी 'परिग्रह” देख पड़ता है, अपनी-अपनी माँद, बिक, खोलते, बसेरे के 
पेड़, निशमिषों के चरने के और सामिषों के शिकार के जज्गल, 'रख?, 
रक्षित स्थल, अरूग-अछूग होते हैं, जिन के लिये आपस मे बड़ी बड़ी 
लड़ एइयाँ होती हैं । तथा, अच्यक्त रूप से उन में आपस के समझौते, 








श्य्यड मनुष्य के और पशु के 'कामः में मेर 


श्र. 


कायदे कानन, सयादा, “'धर्स!', भी देख पड़ते हैं; यथा ऋतु-काल से 
अपने-भपने नर-मादा, और, जब तक छोटे ओर अ-स्वच्छन्द रहें तब तक 
बच्चे, एक साथ, अन्य पेसे कुटुम्बों से अलग अछूग, रहते हैं; तथा एक 
दूसरे की 'रख' में चरने या शिक्वार करने नहीं जाते--इष्यादि । ( २) 
दूसरी बात यह है कि मसलुष्य के जीवन से, उस के इन्द्रिय-सुखों भे 
संस्कार परिष्कार, पशुओं की अपेक्षा से, बहत अधिक है । यहाँ तक कि 
जब तक उचित संस्कारों से 'संस्कूत' ने हो, तब तके मनुष्य सच्चा 
आय! सजुप्य नहीं हो सकता । मनुष्य को, रऊूकड़ी प्च मिद्ठदी फूस के 
झोपडे से छे कर चोंडी सोना जवाहिर से जड़े संगमरमर के कशोड़ों रुपग्रे 
के महल दक, गहने को; जंगली कनद मूछ फछ से के कर अति महघे 
( भहेंगे ) कृत्रिम सुस्वाद पडरस लेहा पेय चोप्य खाद्य तक, खाने-पीने 
को; पत्ते से छे कर हज्ञारों रुपये गज़ के शाल-ुशाके कमस्ाब तक, 
 पहिनने को; सुगन्ध फूछ, और फूर्लों के सौ-सो रुपये तोंले के इच्र, 
सझूँघने को; सुन्दर सु-वर्ण सु-रूप पेड़ फूछ फल भरें उद्यान, तथा चित्र, 
प्रतिमा, रत्न के आभूषण, देखने पहिनने को; बंसी खैजड़ी से ले कर 
भारी कारीगरी से बनाई बीणा, झदंग, शहनाई, घोंसा, 'पियानो', 
गिन!, तोर्य॑त्रिक, गाना, हाव-भाव, बाजा, नाटक, 'थिय्रेटर, 'सैनेसा' 
आदि, सुनने और देखने को; इत्यादि, चाहियें। जीवन के ऐसे परिष्कार 
सस्‍्कार से ही लक्ष्मी-देवता, सम्पत्ति, 'अर्थ', चरितार्थ होते हैं । निष्कर्ष... 
यह कि बिना 'अथ', के मजुष्योचित सुपरिष्कृत 'कास?, अथांत्‌ विषयोप- 


भोग-जनित शारीरिक ऐन्द्रिय सुख, तथा मानस मैन्नी स्नेह प्रीति के... 


सहित कौट्ठम्बिक और सामाजिक शालीनता और शोभा का सुख, सम्पन्न 
नहीं हो सकता। ऐसे ही, बिना समाज के संग्रथन, व्यहन, व्यवस्थापन 
के, बिना परस्पर आचार व्यवहार की मर्यादा के, बिना अधिकार के 
नियमन कत्तव्य के, बिना उन नियसो की सानने-सनवाने, पारून करने- 

कराने, के उपायों के, अर्थात्‌ बिना धर्म! के, अर्थ! का सब्चय और 
स्थैये, समाज मे, किसी के पास हो नहीं सकता । इस लिये “अर्थ! और 

धर्म” की, "काम! के साथ-साथ, परस आवश्यकता है। 





'बिवाइ, यज्ञ, आदि का हेतु क्‍ ट्ध्प 


कर आहार-निद्रा-भय-मैथुनानि साम्षान्यंएतत्‌ पशुमिनराणाम ) 
( घर्मात्‌ चितो४र्थ: खलु तद्विशेषः, ताम्यां विहीनाः ) पशुभिः समाना: । 
( हितोपदेश ) 


आहार, निद्रा, भय, मेथुन--य्रह तो पछुओं से और मनुष्यों से 





समान ही हैं। मनुष्यों मे, धर्म से सज्चित, अर्जित, शक्षित, ( तथा 
बीत, व्ययित अर्थात्‌ व्यय-किया, खचे किया ) अर्थ--ये हो पशुओं की 
अपेक्षा विशेष हैं। इन दो से विहीन महुष्य, पशुओं के समान हैं। 
धर्मादू अथों, 5थतः काम), कामाद्‌ घर्मफलोदयः-- 
इत्येव॑ निर्णय शास्त्रे प्रवदन्ति विपश्रचितः | ( प्मपुराण ) 
यथा पुष्प-फल काष्ठात्‌, कामः घ्मोथयोबरः । (सम० भा० शा८) 
धर्म से अर्थ, अर्थ से 'काम!, काम से घ्म के फल अर्थात्‌ सुख का 
डद्य>-यह निणंय विद्वान बुद्धिमान कोगों ने शाख से कर दिया है। 
जैसे, जीते पेड़ मे, काठ से अच्छा फूछ फल, उस का उत्पादनीय रूद्ष्य 
होता है, वैसे ही धर्म और अर्थ से साधनीय काम । “काम! से अधिक 
अर्थ पर, और अर्थ से बहुत अधिक धर्म पर, ज़ोर इस लिये दिया है, 
कि काम! की ओर तो जीवात्मा की प्रदृस्ति अत्यधिक अपने आप है, 
डसे और बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, अत्युत रोकने और सुपरिष्कृत करने 
की आवश्यकता है; तथा धर्म की ओर जीव की स्वश्सतः अबृत्ति कम 
हैं, इस छिये उस को बढ़ाने की आवश्यकता है । क्‍ 
लोके व्यवायडामिषःमद्य-सेवाः निश्यास्तु जन्तोः,नहि तत्र चोदना; 
व्यवस्थितिः ताबु विवाह-यज्ञ-छुरा-अहै।; अ।स निद्ृत्तिर इश । (भागवत) 
अकासस्य क्रिया काचित्‌ दृश्यते नेह क्िचित्‌; 
यद्यद्‌ हि कुरुते जन्तुः तत्‌ तत्‌ कामस्य चेश्तिम्‌ । रा, 
काम5त्मता न प्रशस्ता, न चेवेहात्ति अकामता; पा 
काम्यो हि वेदाघिगसः, कर्मग्रोगश्च॒ बैदिकः | ० 
तैषु रम्यगू वर्तमानों गच्छति अमरलोकताम्‌ ; 
यथासंकल्पितांस्चेह सर्थन्‌ कामान्‌ समश्नुते । ( मनु ) द 
धर्माविरुद्धों भूतैषु कामो5स्मि, भरतषभ ! ( गीता ) 











श्र काम-विशेष 
मच-माँस-मैथुन की इच्छा प्राकृतिक है। उस को बढ़ाने का पयो- 
जन नहीं । रोकने के लिये, नियम से मयाद्ित करने के लिये, विवाह 
ओर यज्ञ आदि की विधि, बृद्धों ने बनाई है। बिना 'कास' के, कोई 
क्रिया, कोई जीव नहीं करता । जो कुछ भी, जो कोई भी, करता है, 
वह अन्ततः काम की चेष्टा है; सुख की लिप्सा से ही किया गया है ! 
वेदों का पढ़ना, बंदिक कस करना, यह सब भी काम की ग्रेश्गा से ही 
है। पर आंत-काम काम-सग्नता, यह प्रशसनांय नहां। उचत माता 
मे, उचित प्रकार से, 'वेदिक' धर्म को, अथात्‌ सद-ज्ञान से, सदबुद्धि 
से, वेद! से, निर्णीत व्यवस्थापित 'धस' की, आज्ञा के अनुसार, 'काम! 
का सेवन जो मनुष्य करता हैं, वहीं सब 'काम'-सुखों को पाता 
धर्म से अविरुद्ध, धर्म-सरसमत, जो “काम है, वही व्यापक अन्‍न्तरात्मा 
को प्रिय है। क्यों कि “कामात्‌ क्रोघ्रोडभिजञायते”, धसे के विरुद्ध 
कामाचरण से, चारों ओर, अभितः, आस-पास, क्रोघ उपजता हे । 


काम-विशेष | 

यहाँ तक 'काम'-सामान्य को चचा हुईं । अब ( २ ) 'काम'-विशेष 
को देखना चाहिये। कामदेव का एक नाम पञ्चसायक है। सुख की 
इच्छा, पाँच जछ्ानेन्द्रियों के ( तथा पाँचों कसान्द्रयों के भी ) विषयों 
( और क्रियाओं ) के उपभोग से, उद्दीपित भी और पूरित भी होती है, 
इस लिये यह नाम पड़ा, ऐसा पहिले कहा ( ए० १७५ )। शी पुरुष, 
एक दूसरे के शरीर मे, इन पाँचों ( वा दसो ) विषयों (और क्रियाओं). 
के सार, और उन के उपभोग से सांसारिक सुख की पराकाष्ठा का तीज- 
तम अनुभव, पाते हैं; इस लिये ख्री-पुरुष के मिथुन, जोड़े, इन्द्र 
परस्पर 'काम', विशेष कर के काम! का नाम पाता स्थूछ-शरीर 
ओर सूक्ष्म-शरीर, चित्त और देह, दोनों के सभी विषयों में ( मूलग्रकृति- 
परमात्मा के, पावेती-परमेश्वर के, अजुकारी ) स्ली-पुरुष एक दूसरे के 
लिये संसार-सदंस्व हैं। द 

आपयतो बे तो अन्योडन्यस्य कामान्‌ सर्वान्‌। ( छान्‍्दोग्य उप० ) 





घर, अर्थ, काम के कामसूत्रीय लक्षण | श्दछ 

जीव, एक ओर, अति रूघु, सथदि सान्‍्त, मूठी भर हाड़-माँस के. 
देह से बैँधा हुआ, तद्भप हो रहा है; दूसरी ओर, अनादि अनन्त अति: 
महान्‌ परमात्मा से बँचा हुआ, क्‍या परमात्मा ही, है। रूघोर॑घीयान्‌ , 
अणोरणीयान्‌ , महतो महीयान--दोनो है । ऊपर कहा ( छ० १७८ 9 
कि अश्मवशता ही सुख है, 'झुझ! से अधिक, क्या 'मेरे! समान भी, 
कोई दूसरा नहीं है। और वया, “मेरे! सिचा दूसरा कोई है ही नहीं )- 
मै? ही सब से बड़ा, बड़प्पन की पराकाष्टा है ओर हूँ, मे! ही सब कुछ. 
है और हूँ । बड़प्पन ही तो सुख है, छोटाई मे सुख कहाँ ! 
नावपे वें सुखमस्ति, भूमेंव सुखम्‌ । 
न तत्समश्वाभ्यधिकश्व दृश्यते | ( उप» ) 
न त्वत्समो5स्ति, अभ्यधिकः कुतोडन्यः । ( गीता ) 
वात्य्यानन ने, इस प्रकार से, धर्म, अर्थ, कप्म की परिभाषा की है---- 
घर्माथकामेभ्यो नमः। ...शतायुवें पुरुषः, विभज्य कलम, अन्योउन्या- 
नुबद्धं, परस्परस्थ अनुपघातकं, त्रिवग सेवेत। बाल्ये विद्याग्रहणादीस 
अर्थान्‌ | काम च योवने । स्थाविरे घर्म च मोक्ष च !...बद्यचयम्‌ एंव ठ॒ 
आ-विद्याग्रहणात्‌ | 

अलोकिक्त्वादू, अद्शायत्वाद्‌ , अप्रबृचानां यजशादीनां शाल्राद्रवर्तनम्‌ ; 
लोकिकत्वाद्‌ दृशर्थत्वाच्‌ च प्रवृत्तेम्यश्च मांसभक्षुणादिभ्यः शाजादेव निवा- 
रणं; घमः | विद्या-भूमि-हिरण्य-पशु-र्घान्य-माण्डः उपस्कर-मित्रादीनाम: 
अजनम्‌ , अर्जितध्य विवर्धनम्‌, अर्थ: | श्रोत्र-स्वक्‌ चक्षुर्‌ जिल्ला-घाणानाम्‌ , 
आस्मसंयुक्तेन मनसा अधिष्ठितानां, स्वेषु स्वेषु विषयेषु आनुकूल्यतः प्रशनत्तिः,. 
कामः । स्पशविशेषविषये तु, अस्य, आभिमानिकयुखानुविद्धा, फल्वती, 
अ्थप्रदीतिः प्राचान्यात्‌ काम |... 

धर्म-अर्थ-काम तीनो को नमस्कार है। सच्चरित्र सावध्यन मनुष्य कीः 
आयु सौ वर्ष की होनी चाहिये; यदि इन तीनो पुरुषाथों का सेवन, एक. 
दूसरे से परस्पर बाँच कर, परस्पर विरोध के बिना, बल्कि तीनो को पर- 
स्पर सहायक बना कर, मलुष्य करे; जैसे, उस को, काल का, आयु का,. 
विभाग कर के, करना चाहिये; तथा, बाल्य मे विद्यामहण (रूपी ०७?) 











श्प्प्र पुरुष-त्री शब्दों के अर 


५ 


ओवन ( ओश्ग्रोडि ) से क्रार्मा, वाक्य से सांसारिक-चर्म' और 


पुवराह में घर्म, अपराह्न में अर्थ, सायंकाल में काम, का ) | विद्या-ग्रहण 
की अवस्था में श््मचय ही करना चाहिये । 

जिन का फल प्रत्यक्ष तहीं हे, जैसे यज्ञ आदि कर्म, उन का शास्त्र 
की आज्ञा से प्रवत्तन; और ऐसे कर्सा का, जसे सास भक्षण आदि, जिन का 
फल प्रत्यक्ष है, उसी आज्ञा से निवर्तन; यह 'घर्म' है। भूमि, सोना चाँदी, 
पशु, धन-धान्य, बर्सत भोंडा, लकड़ी लोहा का सामान, ओदृना-बिछोना, 
भर्थात्‌ गहस्थी की सब सामग्री, तथा मित्र का अर्जन, ओर अर्जित का 
वर्धन, यह 'अथ्थ है। पॉँचों इन्द्रियों के विषयों मे अवृत्ति, यह 'काम- 
सामान्य है। विशेष ग्रकार के स्पर्श की इच्छा, जिस में 'अभिमान' का 
सुख मिश्रित है, ( 'अहं बहुचा स्यथास!--इस 'अस्मसित के दर का रस 
सना हैं ); अपने सामथ्ये का, गर्भकारक पोरुष पुरुषत्व का, गर्भ-विस्तारक 
खीत्व का, स्वस॒दश नहे सह्ठटि कर सकने का, दूसरे को अपने अधीन 
कर छेने का, हर्प मिश्चित हैं; ( 'पुरि', शर्ररें, शेते, इति “पुरुष; 
“पुरति, अग्ने गच्छति, पृर्थति वा'; 'स्तृणासि, विस्तृणोति, विस्तास्यति 
गर्भ, दृति सत्री'; स्व्थायति गर्भ: अस्या, इति बा ); ओर जिस विशेष 
प्रकार के स्पर्श से, स्त्री-पुरुष के संयोगाव्मक स्पर्श से, सनन्‍्तान रूपी 
फर के, अर्थ के, प्राप्ति की प्रतीति, विश्वास, आशा, उमीद, भी है, 
गेसे विशेष स्पर्श की, रति की, मैथुन की, इच्छा को काम-विशेष कहते 
£। काम! शब्द इसी अर्थ मे प्रधानतः प्रयोग किया जाता है। 

अन्य शास्त्रकारों ने “धर्म! और “अर्थ! के और (“अपर ) भी 
छक्षण बताये हैं । द 

# वात्य्यायन ने, अपने ग्रन्थ की विशेष दृष्टि से, क्रम बदल दिया है। 
सामान्य दृष्टि से, शुरू उमर में ( अआल्ये?, 'कोमारे! ), प्रथम आश्रम में, 
-प्रवृत्ति-मार्गपयोगी 'घर्', जिस में विद्या-ग्रहण अ्रन्ठर्गत है; द्वितीय आश्रम. 
मे, ( 'यौवन” और "ढ़! मे ) 'काम? के उपयोगी गाहंस्थ्य का अर! 
“आर 'घर्म'; तृतीय और चतुर्थ मे ( स्थाविरे ), मोछयोपयोगी 'घम!। 





ब्रह्म इनन्द ओर विषय्ष नन्‍्द १८६ 


ब्रह्मआानन्द ओर काम5ानन्द | 

जब जीवात्मा अपने को सकल खध्टि करने वारा परमात्मा पहिचान, 
लेता है, तब उस को भूमता, बहुतमता, महत्तमता, का सच्चा ब्ह्माननद” 
प्र्॒त होता है। उस की सब वासना कामना ऐसो पूर्ण होती हैं कि. 
ठुप्त हो जाती है । इच्छा तो अपूर्ण को ही होगी न ? जो पूर्णतम हो 
गया, जिस के उदर मे साथ संसार आ गया, जिस ने जान किया कि 
'मेरए ही चैतन्य, मै! ही, 'अहं' ही, सारे संदार का कत्ता घर्ता संहर्ता है,. 
है, 'अस्ति!, 'अस्सिः, उस को इच्छा कहाँ अवशिष्ट रहेगी ? जो कुछ भी 
हो रहा है, सब उसी की, 'मेरी” ही, इच्छा से हो रहा है। पारमार्थिक- 
'अहंत? 'अस्मित? की यहाँ पर काहः है । 

इस सच्चे बल्यानन्द” का अतिबिस्ब, सिथ्या आभास, होता हुआ 
भी, व्यावहारिक इड्टि से नितान्त वास्तविक ओर बलरूवान्‌ 'कामानन्द?' 
है | इस मे भी, रह्री पुरुष के शरीर को धारण करने वाछे जीव को, 
मिथ्या ही, विवरत्तित ही, उल्टा ही, लेकिन ब्रह्मानन्द के सदश € जैसे 
जछू के किनारे खड़े मलुष्य का प्रतिबिस्ब डछटठा भी और सदृश भी 9, 
सब विषयों के उपभोग से सब इच्छाओं की एक साथ पूर्ति का, 
पूर्णा का, तथा 'सर्जन-शक्ति', नया ( संसारण्मक ) शरीर उत्पन्न. 
करने की शक्ति, अतः इंश्वरता! का, स्वयं आत्मवश हो कर दूसरे के. 
ऊपर वशिता का, अनुभव होता है ।& इस में सांसारिक “अहंता?,, 
अस्मिता, 'अहंकार', अभिमान', दर्प” की पराकाष्ठा है। मैथुन कर्म 
से 'अभिमान” का अनुभव, स्वी-पुरुष दोनो को होना, ( न केवरू पुरुष 
को, जैसा कि वल्स्यायन के कई कच्चे (सदोष) सूत्रों से, अति त्वरावात 
जल्दबाज़ पाठकों को, धोखा हो सकता है ), प्राकृतिक है; इसी लिये 
सूत्रकार ने, आमिमानिक सुख? का, इस के सम्बन्ध मे उद्देश किया, 

# शरीर! को 'ठंसारात्मकः इस लिये कहा, कि जहाँ 'शरीरः नहीं: 
वहाँ संसार नहीं; शरीर के, और उस में स्थित इन्द्रियों के द्वारा ही तोः 
संसार का अनुभव होता है । 





भर 


२६० काम? के अथ-पृण पर्योग 
4 ( ६००२-१२ )। बिना अध्यस्मशासत्र, सोक्षशास्र, को शरण लिये, 
इस का तात्वकू सेतु समझ से नहीं आता। और समझने की आवब- 
श्यकता ४ । यदि समझ कर उस ज्ञान को अपने छदय मे सदा रक्खे, 
सो भारी भूलें, पापों, और उन के फलरूप कहो, से, बचा जा सकता 
है कास सुख से अति दर्पण गये! करने से, स्त्री ओर पुरुष, परस्पर 
अबबा दूसरों को, शारीर ओर मानस क्लेश पहुँदा छर, चेमनस्य खड़ा 
हर, बेबाहिक था सामाजिक शुख को नष्ट कर देते हैं; अपने को वा 
कृयरों को ऋषद्ध वा दोन करते हैं: इसी लिये सीप्स पितासह ने, शान्ति 
पद् के पद त्रिशी बालक अध्याय से, कहा हैं, खेबेत्‌ कासस्‌ अजुद्धतः, 
जग के झेवन में बहत उद्धत न होंदा चाहिये । 

क परिले पृ० १७८ -१७६ पर लिख थाये हैँ कि, मेथुनप्रसंग 
ने नर नारी, एक दूसरे पर, णो चाहते हैं सो करते हैं, ओर 'अमिमान! 
'अस्मिता', अहंकार? का रस चखते हैं। पृण्य और पाप को थक करने 
वाली रेखा बहुत बारंक हांती है; ज्षरासी अति होने से पुण्य का रूप 
दर कर पाप हो जाता दे; परन्ठु पाप की अति! होने से पुण्य नहीं 
बने लाता; ६ मनुष्य हथ्टि से; रश्वर-दाप्ट से, रावण छादि का ढातियाप भी 
श्रन्साक्षात्‌, अन्‍ययक्ष, रूप से, मानव जाति वा, दूर जा दर, कव्याणुकारक 
हुआ; यह ईश्वर के, परमाःमा के, दन्द्र-्मय, पुण्य-पाप-सय, जगन्नाटक 
फा, अ-वारणीय नियम ही है ); ऊपर से नीचे गिरना सहज है; नीचे से 
ऊपर चढ़ना कठिन; इसके विशेष श्राध्यात्मिक हेतु हैं। सच्चे प्रेम ऐे, 
विद्वाहित भार्या-मर्तती के, परस्पर मेथुनीय-्आलिगन मे भी, दोनों ओर, 
सूक्षम अभिमान की ( जिसी का घनोमाव, राजत घोर-माव, दर्प, गई. 
है), मात्रा रहती ही है; उसका श्रास्तादन, छोड़ा से, बनावटी, कृत्रिम, 
“खेल! के भाव से, अपने ऊपर आरोपित नाटकीय प्रदर्शन से, परघ्पर, 
'एक दूसरे पर, पर्योथ ( पारी -पारी ) से मिथ्या 'ल्तत्तारः कर के, शेता है 
और उस से, परस्पर प्रेम, परस्पर रमण (एक दूसरे में 'रमना?, 'रीझना), 
आनन्द, बढ़ता है; किन्तु, यदि यह बलात्कार, मिध्या खेल के स्पान में 
"वास्तविक ( 'ज़िना बिल-बत्र! ), और परस्पर के स्थान पर यक-तरफ़ा, हो 





काम? के अ्थ-पूर्ण पर्याय ह १६१ 


काम के अन्य अर्थपूर्ण नाम | 


कृन्दप--काम के और भी नाम संस्कृत से हैं । बहुत अर्थपूर्ण हैं। 
सम्यक कृत” “अच्छी बनाई हुई, संस्कृत” भाषा ऐसी ही है। पर 
निरुक्त शाख का प्रयोग, जिस से प्राचीन अथंगर्भ दाब्दों का निर्बंचन 
अध्यात्मशाख की सहायता से हो, प्रायः उठ सा गया है। एक नास, 
कम का, “कन्दर्प' है। इस का दो प्रकार से निर्वेचन हो सकता है । 
के दर्षभति!, किस के इन्द्रिय-निग्रह, आत्म-संयम, के दर्षे को बचने 
देता है ? किसी के नहीं, इस लिये 'कन्दप' । 
हृत्याया जार। सुरपतिर अभूदू; आत्मतनवयां 
प्रजानाथोीडयाली व्‌; अभजत गुरोरइन्दुर अबलां 
जाय, तो घोर, पापिष्ठ, और अति अमनथकारी होगा, प्रेम प्रीति का सर्वथा 
नाश करेगा, तीव्र द्रोह ओर हीनता की आंग जलाबेग, जीवन को विष- 
मय करेगा, मानस और शारीर तीदृण श्राधि-व्याधियों को जन्म देगा | 
इस सत्र विषय के विस्तार कौी--अभिमान! के पुरुषरूप, 'ेडिज़म 
और छीरूप, 'मसोचिज्म', आदि की-न्चर्चो, 'दि सायंस आफ़ दि 
इमोशन्स्‌? में की है। पाश्चास्व वैज्ञानिकों ने, यूरोपीय भाषाओं में लिखे 
हुए, सेकियेट्री' ( कामादिजनित मानस विक्रिया, उन्मादादि ) के शान 
के अन्थों में इस विषय का प्रतिपादन बहुत विस्तार से किया है--फि 
यह कामस्म्बन्धी दप अभिमान, कैसे केसे घोर विकृत बीमत्स भयानक 
क्र रूप धारण कर लेता है, यहाँ तक कि मैथुन मे हिंसा तक कर डालता 
| वात्स्यायन ने भी कुछ थोड़ी चर्चा इस की की है, जिस का स्थात्‌ 
आगे वन किया जाय। क्राफ़्ट-एब्रिडः नामक शाश्री का लिखा ग्रन्थ 
पकोपेथिया सेक्धुऐलिस?, इस विषय पर बहुत प्रामाणिक समझता जाता 
रहा है। जर्मन भाषा से अंग्रेज़ी मे इस का अनुवाद, प्रायः चालीस वर्ष 
हुए, छुपा । तब से अ्रन्य कितने ही अन्थ, इस विषय के, नई गवेषणाओं 
से उपोद्नलित, छुपे हैं । 





१५२ पौराणिक रूपक 


इति पावः को वा ने प्रदम्‌ अ्रस्थे 5का्यत मंया 
श्रमों मद्धाणानां के इब भुवनोन्माथविधिणु | 
( प्रगोध-चन्द्रोदय ) 
कामदेव कहता है, मेने सरपति इन्ह को गौतम ऋषि की पहनी 
अड़ल्या का जार ( यार ) बना दिया; चन्द्रमा को अपने गुरु ब्हस्पति 
॥ पत्नी तारा से व्याधवार करा दिया. स्वयं अहय को अपनी बेदी 
सग्स्वती के पीछे दोहा दिया: मेरे बाणों को सारे संसार के 'उन्मथन!' 
'मनो-सथन', से क्या कोई अस 8? कुछ नहीं। सेशा एक नाम 
सन्मथ' हे हूं 
व्यवहार-टष्टि से, इन सब पोराणिक कथाओं का सीधा-सीधा 
अक्षरा भी बड़ा उपदेशप्रद है; ये कहने सुनने वाछे को सदा साव- 
धान करती रहती है, कि संसार मे सँँमक कर चलो, दर्प सत करो, 
काम के वेग से डरते रहो, बड़े-बड़ों से बड़ी-बड़ी भूल हो गई हैं, और 
इस्त के कारण उन को बड़े-बड़े दण्ड भी मिले हैं; इन्द्र के शर्शर मे हज़ार 
#ण ( उपदंश, गर्मी, के रोग के ऐसे ) हो गये; चन्द्रमा को क्षय रोग 
हो गया; अद्दादेव के पहिले जो पॉच सिर थे उन से से एक को रुद ने 
काट डाला, जिम से चार ही रह गये; फिर तुम क्या चीज़ हो | पर 
आध्यात्मिक आधिदेविक दृष्टि से थे सब रूपक भी हैं। यथा अ-हल्या 
का अर्थ है --बिना हक चली, बिना जोती, भूमि; गो-तम का अर्थ 
बहुत पशु, गाय बैल, पएलने बाढा मनुष्य; इन्द्र का अर्थ विद्यत्‌; चन्द्र 
का अर्थ जल; जब 'अहस्या? के पति 'गोतम! कहीं चले गये भरे, अपनी 
पत्नी की फ़िक्र, भूमि की रक्षा, देख-रेख, नहीं कर रहे थे, उस समय 
बिजली बादुरू के अनुचित ( अतिसाज्न ) स्पर्श से खेती की भूमि पड़ती 
हो गई; फिर राम जी ऐसे महापुरुष के पाद-स्पश से, उस पर घूम फिर 
कर देखने से, ( जैसा राजा और राज-पुरुषों का धर्म है, कि घूम फिर 
कर श्रजा का निरीक्षण और कष्ट-निवारण करते रहें ), और उत्तम प्रबन्ध 
करने से, वह भूमि, जो पत्थर ऐसी, ऊसर ऐसी, हो गई थी, फिर से 
जाग उठी, उचेरा हो गईं, जोती-बोई जाने छगी, उस के पुत्र 'शत-डानन्द” 








मदन? का अथ १९३ 


हुए । राम जी के 'कृदमों की बरकत” से यह सब काम हुआ । “रमन्ते 
जनाः यस्मिन्‌ स रामः” । तथा बृहस्पति, ताश, चन्द्र, चन्द्र-तारा के 
पुन्न बुध, एथ्वी-वराह के पुत्र भौम आदि, ये सब खगोल मे घूमते हुए 
त्रह्माण्ड, ब्रह्म के अण्ड, गोले, अह नक्षत्र आदि, हैं, जिन मे, आपस मे, 
करोड़ों वर्ष पहिले, ( पाश्चात्य ज्योतिष शास्त्र से ऐसी सूचना मिलती 
है ), परस्पर महा उत्पात हो कर, 'संग्रामे तारकामये”, तब वर्तमान 
सौर सम्प्रदाय की व्यवस्था स्थिर हुईं । तथा सरस्वती का अर्थ वाक है; 
ब्रह्मा का अथ महत्त्व, बुद्धितत्व, वाग्मी है; रुद्व का अर्थ क्रोध है; वाक 
का हुष्प्रयोग होने से, चारो ओर क्रोध फैलने से, वाग्मी की दुर्दशा 
होती है। कुमारिल ने, 'तन्त्र-वात्तिक' नाम के अपने ग्रन्थ मे, एक और 
अर्थ, इस 'ब्रह्मा-सरस्वती-रुद्र! के रूपक का किया है, यथा, सरस्वती 
का अर्थ उषा, ब्रह्मा का सूर्य । इत्यादि । इस के विस्तार का यहाँ 
अवसर नहीं, प्रसंगवशात्‌ केवर सूचना कर दी । 
दूसश निवचन “कन्दर्प! का है, “कं न दर्पयति!, किस को दर्पयक्त 
चस, नहीं करता । कन्दप का और “दर्पण”, आईना, का साथ है | 
दर्षयात इाते दपण:?, जिस में खत्री-पुरुष अपनी सूरत को देख कर 
सँवारते हैं, ओर 'दप! होते हैं। कबीर की गीत है, “झुखड़ा क्‍्यः देखे 
पंन से, तेरे दया धरम नहिं तन मे” । 
मसदल--एक नाम 'मदन” भी है । 
क्ुधाक्वामी, जीएः, श्रवणरहितः, पुच्छुविकलः, 
शुनीम्‌ अन्वेति श्वा), हतम्‌ अपि निहन्त्येव मदनः । ( भर्दृहरि ) 
कृश, काण, खक्ष, बिना कान, बिना पूँछ, सुखमरा, जराजीण् भी, 
कुत्ता, “सदन! से श्रेरित हो कर, सत्त हो कर, कुत्ती के पीछे दौड़ता है । 
. नाम बहुत यथार्थ है। 'सदयति इति मदनः”, जो जीव को मत्त, सस्त, 
कर दे । अभिमान, सान, दर्ष, मदु--यह सब पर्याय ही हैं। अच्छे 
आहार से बल, उस से बल-मद । अच्छी धन-समस्पत्ति से धन-मद । ऐसे 
#वा क, ब्रह्माणं, बृहन्तं, महान्तं अपि, पुरुषं, दपयति?; वा “य॑ क॑ 
अपि, सब अपि जन्तु', दपयति, उन्मादयति? 
१३ 
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१९४ ब्रह्मचर्य के गुण 


ही बिद्या-मद, जाति-मद, रूप-सद, ऐश्वर्यंटसद, अधिकार-सद, तपो-मद, 
आदि | प्रमाद, उन्माद, मादक, प्रमदः, प्रसदा, 'मैंड' ( पागल ), सब 
नज़दीकी रिश्तादार हैं। अच्छी घन-सम्पत्ति से सुलभ अच्छे आहार से 
जलनित बल का सार, खरी-वीय, पुरुष-बीय; उस से वोर्यसद, काममद, 
ऐश्वर्यमद । सद्य, मदिश, मे भी यहीं धातु है। मद्य के सेवन से भी 
“सद' उत्पन्न होता है । समदय-मॉस-मेथुन आदि का, घोर भयह्गलर वाममार्म 
के पञ्च 'म'कार से, इसी हेतु से साथ देख पड़ता है। तामस हर के 
सभी साधन हैं। मद का अर्थ हप?, 'उद्धतंता', तथा 'वीय भी है ।& 
दोनो का आशय “मद्-भाव!', “अहँ-भाव', की वृद्धि है। “कोडन्योइस्ति 
सदशों सया”, 'सेरे सदश दूसरा कौन है? । फ़ारसी मे भी शेखोबाज़ 
आदमी की तस्वीर ऐसे ही लपज़ों से खींची ह--- “हम्‌ चु सन्‌ दीगरे 
नीसस्‍्त”, जो “कोइन्यो5स्ति सदशों मथा” का तहुमा ही है। मद की 
अति धृद्धि से 'उन्माद' हो जाता है । 


ब्रह्मचय के गुण । 


शुक्र” नास ब्रह्म का भी है, वी का सी। ब्द्य का अर्थ अति बृहत्‌, 


अनन्त, परमात्मा भी; वेद अथात्‌ अनन्त जान भी; तथा बूंहणशील, 
वर्धन सनन्‍्तानन शक्ति रखने वाछा, वीय भी | इन तीनो की प्राप्ति, 
बृद्धि, समज्चय, करने वाली चर्या का नास बद्म-चर्य है । 
पाके रसस्तु द्विविषः ग्रोक्तो हि. अन्नरसात्मकः, 
रससारसवी भागः शुक्र ब्रह्मा सनातनम्‌ | | 
से पर्यगात्‌ शुक्रम्‌ अकायमब्रणमख्तविरं शुद्ध मपरापविद्ध | ( उप० ) 
अशञ्न केपरिपाक से जो रस उत्पन्न होता है, उस का सार, सनातन- 


घह्मय-रूप, अद्यशक्तिमय, शुक्र है। आयुर्वेद का कहना है कि आहार से 


क्रमशः रस, रक्त, माँस, मेद्स, अस्थि, मज्या, बन कर, सातवाँ परिणाम 
& हाथी जब 'मत्त', 'मत्तः, होता है, तब डस की कनपदियों से 'मदः 


बहता है; नीम का पेड़ ज्र बहुत पुष्ट और पुराना हो जाता है, तब उस से 


“प्रद? बहता है, जो दवा के काम मे आता है; इत्यादि । 
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अद्यचय की रक्षा के उप[य १६५ 


चीय॑ होता है। आठवाँ परिपाक, वीय॑ का परिणास, तरस्‌, ओजस्‌, सहस्‌, 
'महस्‌, तेजस्‌, वर्चंसू आदि विविध प्रकार का, पेशियों का, इन्द्रियों का, 
हृदय का, सने का, अहंभाव का, बुद्धि का, बल होता है। ब्रह्मचरय की, 
(विद्याथिता की, अवस्था मे, शुक्र का, स्वप्नादि मे, स्खलन हो जाय तो, 
पुनर्मामेतु इन्द्रियं, पुनशत्मा द्वविणं ब्राहणं च, 
पुनरभयों चिष्ण्या यथास्थां कब्यन्तामिहैत 

इस मन्त्र का, स्‍्नानादि कर के, मन्त्र के शब्दों के अथ की भावना 
'के सहित, जप करने से, सब दोष दूर हो जाते हैं, और फिर बल 
'का, वीये का, सब्चय हो जाता है। इसी मन्त्र को बहदारण्यक उपनिषत्‌ 
मे ओर विस्तार से कहा है 

तदमिमशेद्‌, अनु वा मन्जयेत, यन्‌ मेड्य रेतः प्थिवीम्‌ अस्कान्सीत, 
यद्‌ ओषधीः अपि असरदू , बदू श्रप४, इृदम्‌ अं तद्‌ रेत: आदइदे, पुनरमाम्‌ 
ऐतु, इन्द्रियं, पुनस्तैजः, पुनमगः, पुनरपि३, घि७ष्ण्याः यथास्यान कल्पन्ताम्‌ |# 

ऐसा ध्यान ओर जप करे कि, जो मेरा वीये गिर कर पए्थिवी मे, 
ओषधियों मे, जल मे, मिल गया, उस को में फिर अपने चित्त के बल से 
वापस छेता हूँ; मेश-हन्द्विय-बरू, मेरा तेजस, मेरा सौमाग्य, मेरे प्राण 
की गर्मो, ओर मेरे सब अवयवों से रहने वाली शक्तियाँ, अपने अपने 
छडच्ित स्थान पर वापस आए जायें। स्प'ट है कि ऐसा ध्यान मन मे होने 
ओर रहने से वीय का अवरोध और खसज्चय अपने शरीर मे होगा ! 
“इन्द्रियं” शब्द वेद के मन्त्र मे वीये का उपलक्षण है | क्यों कि, ( खस्छरी 
'घुरुष के वैवाहिक धार्मिक अनतिसात्र श्रेममय समाइलेषण से अन्यकछ ), 
'चीय॑-स्खलन से, उक्त सब प्रकार के बरू का, आण का, "क्षय होता! है 
अल्तःकरण बहिष्करण मे, चित्त और देह मे, शिथिरूता आती है; तथा 
'वीये के सब्चय से सब इन्द्रियों मे, सब अवयवों मे, शक्ति और ज्योरि 

# आश्वच्ायन-यृहन-सूत्र मे पाठ यो है--पुनमामेतठु इन्द्रियं, पुनरायु), 
पुनभंगः, पुनद्रविणमंतु मां, पुनत्राह्मणमेतु मां, स्त्रहा : इपे गे घिष्ण्यासो 
इम्मयो यथास्थानमिह कब्पंतां, वेश्वानरों वावधानोंडन्तयच्छुतु में मने,. 
'डुघंतरं ऋतस्य केतु:, स्वाह्य | (३, ६, ६.) अर्थ एक ही; शब्द बदलते हैं / 








| 


१६ पबगेग, इस्तमैथुनादि दोफ 
बढती है। आयुर्वेद मे निर्णेय किया है, 
त्रिस्थु्णं शरीरं, आहारः निद्रा ब्रह्मचर्य इति तिल्लः स्थ॒णाः 
( सुश्रुत, चगक ) 
शरीर की तीन थूनी हैं, स्तम्भ हैं, शुद्ध आहार, निद्रा; और बहाचये | 
'ओजस” शब्द के दूसरे अर्थ भी सुशत्रुत, चरक, शाड्घर आदि ने 
हे हैं; उन के विवरण का यहाँ प्रयोजन नहीं । 


क्षयगेग 

यह प्रसिद्ध है कि अति भोग विलास से, बहुत ऐयाशी से, क्षय, 
तपेदिक, 'कनूज़मशन', की बीमारी हो जाती है; अमीरी की बीमारी है; 
इसी हेतु से एक नाम इस का “राजयक्ष्म? है । पर बहुत ग़रीबी से भी 
यह हो जाती है । वैद्यक मे बहुत प्रकार के क्षय, और उन के कारण कहे 
हैं; पर विशेष दृष्टि से, दो प्रकार विशेष हैं, अनुलोम क्षय और प्रतिलोम 
क्षय । शरीर अथवा बुद्धि के अति व्यायाम, परिश्रम, कषेण से; तीतब्र 
मानस शोक, क्षोभ, चिन्ता से; स्वास्थ्य की साधारण सामझी, शुद्ध और... 


पर्याप्त अद्य, जल, वायु, बस्तर, प्रशुति के अभाव से; सर्दो गर्मी खा जाने... 


से; प्रजागर से; सन्‍्दाग्नि मन्‍द ज्वर आंद हो कर, यदि अनुछोम क्रम 
से घातु क्षीण होने लगे, पहिले रस, तब गक्त, तब मास इत्यादि, अन्त 
में शुक्र तो उस को अनुलोम क्षय कहते हैँ । अति कामुकता, विषम 
कामुकता, या अन्य किसी कारण से, वी के क्षय से आरम्भ हो कर 
रस के क्षय से जो अन्त करता है, उस को प्रतिछोम क्षय कहते हैं । 


कि जी गे हि 
हस्तमथुनादि दोष ओर क्षय रोग | 
हस्तमैथुन दोष विद्यार्थियों मे, एूवें पश्चिम के सभी देशों मे, आज 
काछ बहुत फैला जान पड़ता है। इस के अतिमान्र आचरण से भी 
विविध प्रकार के अन्य मानस ओर शारीर रोग तथा क्षयरोग, उत्पन्न होते 
हैं। पर यदि कभी कदाचित्‌ कोई विद्यार्थी ना-समझी से यह भूल कर 
ले, तो उस को यह भय न होना चाहिये (न किसी दूसरे को उसे ऐसा. 


अवि हत्त-मेथुन से ऋयरोग १६७ 


भय दिलाना चाहिये ) कि कोई जअ-मार्जनीय अनाचार या अ-पूरणीय 
हानि. था अ-निस्ताय्य दोष, था घोर पाप हो गया। पुनः शुद्ध रहने से 
थह कादाचित्क दोष मिट जाता है। वेद-मन्त्र के जप और उस के अर्थ 
के भावन की विधि जो ऊपर कहीं, उस की उपयोगिता यहाँ भी है । 
थदि मन्त्र के दाब्द न भी कहे, उन के भाव ही का ध्यान करे, तो भी 
वहीं फल होगा; ध्यान और भावना ही झुख्य हैं, शब्द गौण हैं । वेदों मे 
भी, बहुत स्थलों पर, शब्द बदक-बदर कर एक ही अर्थ कहा है । 

प्रसंगवश, एक व्यावहारिक विषय की चर्चा यहाँ कर देना उच्चित 
जान पड़ता है। यद्यपि यह ठीक है कि, 

तान्‌ अकृत्स्नविदों मन्‍्दान्‌ झत्त्नविन्‌ न विचाल्येतू्‌ ( गीता ), 

सब बातों की चचों सब के सामने, बिना देश-काल-पान्न के विवेक 
के, कश्ना ठीक नहीं; ओर 'काम!-सम्बन्धी दोषों को छिपा जाने की ही 
चालू समाज में बहुत देख पड़ती है; पर रोग के छिपाने मे अधिक दोष 
ओर आपत्ति है, विशेष कर जब रोग संक्रामक और व्यापक हो रहा है । 
ऐसी अवस्था के लिये उचित नीति दूसरी है, क्‍ 

नहि ज्ञानेन सहशं पवित्रम्‌ इह विद्यते | ( गीता ) 
ऋते शञानान्‌ न मुक्ति! । अज्ञनाद्‌ बन्‍्चः, शानान्‌ मोछ्षः । 

सज ज्ञान के ऐसा, चित्त और देह को पचित्न शुद्ध करने वाला, दूसरा 
पदार्थ नहीं; अज्ञान से तरह तरह के बन्घनों मे, भूछों मे, मनुष्य पड़ 
जाता है; ज्ञान से ही उन बन्धनों से सुक्त होता है, भूलों से बचता है । 
बिना ऐसे ज्ञान के, शारीर अथवा मानस दोष से, आधि-व्याधि से दुरा- 
चार अनाचार से, छुटकारा नहीं । इस लिये इस छिपे रोग की, जो समाज 
को घुन के ऐसा चाल रहा है, प्रकट परीक्षा होना आवश्यक है । हस्तमैथुन, 
सथा अ-य प्रकारों का घोरतर कामजनित दूषण, बाऊूक-बालिकाओं का, 
 'परस्पर, अथवा युवा और तरुणों और श्रौढ़ों के द्वारा, घरों मे, स्कूलों से, 
बहुत सनने मे आता है; अखबारों मे भी चर्चा होती रहती है; यहाँ 

. # यह भी इत स्थान पर लिख देना उचित है कि, पुरुषों द्वारा कन्या- 

दृषण तो होता ही है, जिस के ढिये मनुस्दृति मे, तथा प्रवर्तमान मारतीय 


श्ष्ध् ... बालक-बालिका-दृषण; रक्षक ही भक्षकः 


तक कि बिहार ओर पञ्ञाब की गवर्मेण्ठों ने, और उन के शिक्षा-विभाग: 
के डाइरेक्टरों ने, सन्‌ १९३४-७१-६ के तहकीकात कराई और इसः 
: (अग्रेज्ञी) दण्ड विधान में, तीक्षण दण्ड लिखे हैं; बालिकाओं का मीः 
परस्पर दुषण, शअ्ंगुलीग्रच्ेप आदि से, होता है; तथा, युवती और प्रौढ़ा' 
झ्लियों द्वारा बालकी का भी दूषण कभी-कमी होता है; वैद्यक के एक- 
ग्रन्थ में कह है--निलेजस्रीबलादुभुक्तबालस्थाइक्षिप्कं भवेत्‌; “बाल- 
.. स्थष्क्षेपकं?, ऐसा मी पाठ कहा जाता है; रोग का रूप प्रायः बेसा कहा 
जाता है, जैसा अंग्रेजी मे 'स्पाज़म्सः था “कन्वलशन्सः का कहा है, 

(भूकम्प के ऐसा घोर शरीर-कम्प, हृत्कम्प, घबराहट, आंख उल्टना, बेहोश - 
ही जाना, आदि ), जिस शलक से, किसी निलज छ्री ने, बलात्कार से मोगः 
कर लिया है, उस को प्रायः 'आकह्िप्तक' 'आज्तेपक रोग हो जाता है | कांम- 
शाजीय विषयों के बढ़े परिश्रमी अन्वेषक अनुसन्धाता ओर पण्टडित, श्रंग्रेज़ी 
विद्वान, हावेलाक एलिस, ने, अपने लिखे सात जिब्दों के बृहदू अन्य 
“साइकालोजी आफ़ सेक्स” मे, प्रोढ़ा ज्यों द्वारा, चालकों के दूषण के अनेक. 
उदाहरण दिये हैं | १९९४ वि, में, देनिक समाचार पत्रों मेकलकला हाइकोर्ट 
का एक फ़ेसला छुपा था, बिस ते मालूम हुआ कि, एक तैरह चौदह वर्ष 
की युवती ने, काम के श्रसह्य वेग में पड़ कर, एक छु; वर्ष के बालक पर 
अत्याचार किया, और उस की जननेन्द्रिय को बहुत चोट पहुंनचाई; न्याया- 
लय से डस युवती को कुछु दण्ड हुआ । बालक की दुढंशा, और उस की 
सारी आयु भर, इठ तीकण अनुभव की कड़वी याद, का ध्यान कर के, 
खुबती पर क्रोध आठा है; मानव-चित्त को प्रकृति ने कैसा दुबंछड, और काम 
के वेग को केसा प्रचछ, बनाया है; उस युवती के हृदय पर, उस के दुष्कर्म 
से कचहरी में|प्रख्यापन ओर दण्डन का, फेसा भारी आघात पहुँचा होगा; 
ओर, समग्र-जीवन भर इस दाश को, मिटाना उस के लिये असम्भव होगा; 
समाज मे मुँह दिखाना कठिन होगा; विवश हो कर वेश्या-इसि का ग्रहए 
करना होगा; या मिक्षा-बृत्ति अहण कर के तीथ-स्थानादिकों की बैरागीः . 


... आदि मण्डलियों के कुपन्थ-सपन्थ मे अपना तन ओर मन डुबा देना होगा, 


हे या 'मिरिच? ( मारिशस ) देश के ऐसे टापुओं मे जाना होगा, जहाँ बहु- 
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विषम काम के विष-मय परिणाम १६६ 


दुराचार को रोकने के लिये कुछ उपाय सोचा और आदेश जारी किया; 
पर आदेश के शब्द कुछ ऐसे गोलमोर थे कि विशेष कार्थसाधक नहीं 
हुए। “यथस वेल्फ़ेयर असोसियेशन?, अर्थात्‌ 'युवा और बालकों की 
रक्षा के लिये समिति), भी पञश्चाब मे बनी । महात्मा गाँची जी ने भी, 
सन्‌ १९३५ मे, छाहोर के सनातनघर्म कालेज के आचार्य (प्रिन्सिपछ) 
के पत्र के उत्तर से, इस विषय पर, देश को उपदेश दिया। इन सब 
तहकीकातों से विदित हुआ कि, स्थान-स्थान पर, रवय॑ं अध्यापकों ने 

अपने शिष्यों के साथ दुराचार किया | जिस को रक्षक होना चाहिये 
वही भक्षक हो गया। इस सब से इतना तो ज़रूर हुआ कि जनता 
का ध्यान इस ओर फिश, और हवा बदलने की इच्छा और प्रयत्न शुरू 
हुए। माता, पिता, गुरु--इन तीन के नाम, वेद से मनुस्छ्धति से, 
बहुधा साथ ही लिये जाते हैं । यदि ये ही अपनी सनन्‍्तान की, अपने 
शिष्य की, हत्या कर डालें, तो क्या उपाय है ९ 





तैरी अभागिनियों को जाना पड़ता रहा है--यह सब विचार कर के, अप- 


राधिनी युवती के ऊपर, क्रोध के साथ-साथ दया भी होती है; पर अन्त 
मे यह मानना पड़ता है कि प्रख्यापन ओर दण्डन न होने से, ये प्रच्छुन्न 
एा बढ़ते ही जायेंगे, तथा प्रकाशन और न्यायोचित निर्णजन से, चाहे 
एक व्यक्ति का जीवन खट्दा या ध्वस्त ही हो जाय, पर समाज को लाम 
होगा, अ्सह्य काम के वेग को रोकने की प्रवृत्ति अधिक होगी, समाज की 
हवा भी स्वच्छु होगी । यदि समाज में शुम संस्कृत परिष्कृत भाव अधिक 
व्याप्त हों, तो ऐसे दण्डित व्यक्ति से फिर कोई छूणा भी न करे, और उस 
का जीवन भी परिशुद्ध और निष्कलंक हो जाय । मनु की आज्ञा है, 
एनस्विमिः अनिर्णिक्तेः नाथ किंचित्‌ सहाचरेत; 
कृतनिशेजनांसतांसतु न जुगुप्सेत कहिचित्‌ । 
एनस्वी, पातकी, अपराधी का जब तक निर्णेजन, दण्ड से माजन, नहीं 
हुआ है, तब तक उस से कोई सम्बन्ध न करें; जब पाप का मार्जन, दण्ड 
हो जाय, तच उस से कोई छुगुत्सा न करे । 
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यस्यांके शिर आधाय, जनः स्वपिति निर्भयः, 

स॒ एव ततू शिरः बिद्यात्‌, तन्न क॑ परिदेवयेत्‌ ? ( म० भा० ) 

जिस की गांद मे सिर रख कर सोवे, वही उस सिर को काट ले, 
तो किस पर भरोसा किया जाय, किस से परिदेवना, शिकायत, पुकार, 
की जाय ? पर नहीं, इस का उपाय है, और किया जाजा चाहिये, और 
किया जा सकता है, यदि गृहरथ और राष्ट्रशुत्य एकमत और सन्नद 
हो कर यत्न करें | मुख्य उपाय यह है कि (१) समाज की सारी हवा, 
जो दुर्भावमय अधम्य कामक्रोधादि की इच्छाओं और चेदाओं से, विषाक्त 
हो रही है, वह सत्‌-शिक्षा, सद-भाव, सत्‌-साहित्य के प्रचार से, शोधी 
और बदली जाय । जैसी नई पुश्त की शिक्षा होगी, वेसी भावी समाज 
की सभ्यता वा असभ्यता होगी; (२) पाठ्शारछा, मद्गसा, स्कूल, 
कालिज आदि को सच्चा 'गुरुकुलः बनाया जाय; विवाहित और सन्तान 
वाले ही स्त्री पुरुष अध्यापक बनाये जायेँ; गुरु और गुरुपत्नी और उन 
के अपत्य और शिष्य साथ रहैं, साथ उठें बैठे, पढ़ें पढ़ाचे, 'चढें फिरें । 
अपने ओर दूसरों के अपल्यों को साथ देख कर, सब के लिये, गुरुओं 
अध्यापकों अध्यापिकाओों के मन मे शुद्ध वात्सल्य के भाव उत्पन्न होंगे, 
और सब की -तुल्य रूप से देख-रेख रक्खेंगे और रक्षा करेंगे; दुष्ट 
कामुकता के भाव, किसी के लिये, उन के मन मे उदय होने न पावेंगे। 
इस के विरुद्ध, जवान, अनब्याहे, निस्सनन्‍्तान, खत्री, पुरुष, यदि अध्या- 
पिक्र और अध्यापक होंगे, तो उन मे दुध् भावों का .उपजना बहुधा 
सहज होगा । अवान्तर उपाय यह है कि, जिस अध्यापक के सम्बन्ध 
में विशेष शंका ओर बदनासी उठे, वह बर्खास्त कर दिया जाय; अधिक 
ओर साक्षात्‌ प्रमाण आदि की प्रतीक्षा न की जाय; जैसे ज़ाबिते 
फौजदारी मे नेकचलनी के छिये मुचरलूका ज़मानत की आज्ञा बद- 
नामी के ही सबूत पर, दे दी जाती है। और भी; प्रत्येक अध्यापक 
और अध्यापिका से, छपी शपथ को उच्चस्वर से पढ़वा कर, उस पर 
हस्ताक्षर करा लिया जाय, कि हम अपने शरोर से, तथा क्लास” 
( 0|858 , वर्ग, दर्जे ) के किसी बालक वा बालिका के शरीर मे, किसी 
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अकार का कामीय दुराचार वा अशुचिता न होने दंगे । तथा, स्कूल के 
'अत्येक कमरे मे पभ्रति-दिन नहीं तो अत्येक माह मे एक बेर, थोड़ी देर 
के लिये, मोदे अक्षरों मे लिखा हुआ, यह उपदेश, दीवार पर छूटका 
“दिया जाय, जिस मे प्रत्येक बाऊक बालिका उसको पढ़ के, कि, “किसी 
बालक-बालिका को, अपने या दूसरे की मलमूत्र की इन्द्रियों से खेलना 
कदापि नहीं चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से बड़ी बीमारियाँ हो जाती हैं; 
'कछेकिन इन इन्द्रियों को साफ़ रखने का प्रकार अपने माता-पिता से ही 
सीख लेना चाहिये!। गृहस्थ जनता को, अपनी रक्षा के लिये, इस 
विषय मे, जैसे अन्य विषयों मे, बल्कि उस से बहुत अधिक, सजग, 
'होशियार, सावधान, रहना चाहिये३ । आँख कान बन्द कर कंना, 'हम 
तो ऐसी बातें सुनना नहीं चाहते', ऐसी अनास्था अरुचि इस विषय 
के विचार करने से दिखाना, झुँह प्र छेना--यह भले आदमियों मे 
बहुधा देख पड़ता है; पर, इस प्रकार से, डुरे आदमी अधिक ८ होते 
हैं, डन के दुराचार समाज को अधिकाधिक अ्रष्ट और दुबछ ओर 
लिर्मयांद करते हैं; छिपाने से रोग और बढ़ता ही है। इस लिये, ऐसे 
हुराचार को रोकने के सद्‌ उपायों पर, सज्जनों मे परस्पर, शान्त और 
दूरदर्शिनी बुद्धि से, विचार होना ही चाहिये । 

एक ओर विषय की चर्चा इसी स्थान पर करना असंग-प्राप्त है। 
आज काल, अवस्था के परिवत्तेन से; प्राचीन भारतीय शीऊ, शक्ति, 
सज-ज्ञान, स्वयंग्ज्ञता, स्वावरूम्ब, स्वातन्च्य, के ह्रास; पाश्चात्य शक्तियों 
और विचारों के आक्रमण से; पुरानी सभी व्यवस्थाओं मर्यादाओं के अस्त- 
ज्यस्त हो जाने से; दूषित ज्ञान, छुद्ध विचार, क्षद्ध आचरण, मूदृआह, 
धर्माभास, मिथ्या-घर्म, परतन्न्रता, परावलूम्ब, परभ्रज्ञता, परानुकारिता 
की बृद्धि से; इस भारतवर्ष की जनता के जीवन के सभी पाश्वों, पहलुओं, 
अंगों मे, डथलरू-पुथछ, अघरोत्तर, समुद्र की लहरों के ऐसा, हो रहा है। 
समाज-निर्मांण, मनुष्य मनुष्य के परस्पर अधिकार-कत्तव्य, वार्ता-वाणिज्य- 
“दि सायंस आफ सोशल आगेनिजेशन! के पृष्ठ ६०६-६१७ मे. 

अधिक विस्तार से इन बातों की चर्चा की है | द 
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रोज़गार, राजनीति-राष्ट्रअबन्ध, शिक्षा-रक्षा-भक्षा, की व्यवस्था के; खी- 
पुरुष के परस्पर कामिक व्यवहार के; विवाह-पद्धति के; भर्त्ता-भार्या, 
पिता-पन्न, भर्ता-भ्ृत्य के परस्पर सम्बन्ध और व्यवहार के; दाय आदि के; 
सभी के नियमों मे उलट-फेर हो रहा है। इस के अन्तर्गत बालक-बालि- 
काओं, कुमार-कुमारियों , किशोर-किशो रियों, थुवा-युवतियों , तरुण-तरुणियों 
का, एक साथ उठ बैठ कर, रह कर, स्कूल कालिजों मे पढ़ना पढ़ाना 
भी शुरू हो गया है । उस के स्वाभाविक गुणदोषात्मक फल भी होने लगे 
हैं; अविविवाहित विद्यार्थिनियों को गर्भ रह जाना, और ऐसे गर्भ के. 
पातन का यत्न करना, सुना जाने रूगा है। “कामः स्वभाववासः” [: 
बिना अवसर के भी काम उत्पथ ले जाता है; अवसर प्राप्त होने पर, 
तीक्षण प्रकोभन होने पर. क्‍या नहीं हो सकता । “कं नहि मदयतिः 
मदनः” । अति तपस्वी, अपने शरीर को सुखा डालने वाले, हवा पानी' 
. पत्ता पी खा कर रहने वाले, विश्वाभित्र पराशर आदि ऋषियों से भी, 
स्त्रियों के कमलूवत्‌ सुललित मुखों को देख कर, मोह में पड़ कर, चूक: 
बहुतेरी होती रही हैं, साधारण स्त्री पुरुषों की, घी दूध दही उत्तम : 
पुश्किर अन्न ( और मद्य माँस भी ) खाने पीने वालों की, क्या कथः३:- 
यदि ऐसे छोग भी इन्द्रिय निम्नह कर सके, तो विन्ध्य पर्वत पौंड करः 
सागर को पार कर छे | 
विश्वामित्र-पराशर-प्रदतयः वातनम्बु पर्ण-शनाः; 
तैडपि स्त्रीमुखपंकनं सुछलितं हृष्टेबव मोह गताः 
शाल्यन्न॑ दचिदुग्बगोघृतयुतं ये भुजषतै मानवा३: 
तैषाम्‌ इन्द्रियनिभ्रहों यदि भवेत्‌, विन्ध्यत तरेत्‌ सागर । (मतृहरि 
मनु की आज्ञा तीघ है 
स्वभावः एल्व नारीणां नराणोी (व) इद (परस्पर) दृषणम 
अतो अथीन्‌ न॒प्रमाथति प्रमदासु विपश्चितः 
मात्रा स्वखा दुह्च्रा वा न विविक्तासननी भवेत्‌; 
बलीयान्‌ू. इन्द्रियग्रामो विद्वांस, अपि कषंति। 
मानव ग्रकृति का यह स्वभाव ही है कि, नर ओर नारी साज्िध्य मे;, 
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परस्पर, एक दूसरे के चित्त को छ्लुब्घ करते हैं, एक दूसरे को दूषित करते - 
हैं; इस लिये माता, बहिन, बेटी के साथ भी अकेले मे न बैठे; इन्द्रियों.: 
की सेना बड़ी बलवान है; विद्वान को भी कुशह में ले जाती है& । इस : 
अर्थ से, इस हेतु से, पढ़े-लिखे विपश्चित्‌ विद्वान्‌ पुरुषों पर विशेष कर 
ज़िम्मादारी है ( क्‍योंकि ख्त्रियों को पढ़ाने-लिखाने, विदुषी बनाने, की 
चाल कम हो गई है) कि वे स्त्रियों की रक्षा करें, और स्वयं अमाद न करें।. 
'परस्पर!, 'एक दूसरे को?, यह शब्द याद रखना चाहिये; प्रायः दीका- - 
कार छोग, मलु के इछोक का यह अर्थ लगाते हैं कि नारी ही नर को दूषित 
क्ुब्ध करती हैं, यह ठीक नहीं; जैसे और जितना नारी नर के, वैसे और * 
उतना नर भी नाशी के, हृदय मे क्षोभ और दोष उत्पन्न करते हैं। नर 
४ इस छोक पर एक बृद्ध अंग्रेज ने सुझ से आश्रय प्रकट किया, 
कि भारतवर्ष के स्मी-पुरुषों पर, यहाँ के घर्मव्यवस्थापकों, विधान-कारको, , 
को इतना अविश्वास था। उन से कहना पड़ा कि, प्लूयार्क के छिखे ग्रीस 
और गेम के वीर पुरुषों के चरित्र? मे, तथा फ्रान्स, इटली, इंजिप्ट, पेरू, . 
आदि के इतिहास में, तथा एक मुग़ल बादशाह के सम्बन्ध मे ऐसे पिता- 
पुत्री भाई-बहन, के दुराचरण के उदाहरण मिलते हैं; सथा आज-काल, 
इंग्लिस्तान के कानून में, ऐसे पापों के लिये विशेष दण्ड लिखा है, जिस से 
सिद्ध होता है, कि ऐसे जुर्म वहाँ होते हैं; कभी-कभी, सम्बाद-पत्रों मैं: 
ऐसों का वृत्तान्त छुपता भी है; में ने दि सायंस आफ़ सोशल आगनिजे- 
शनः के पृष्ठ ४६५-४६७ पर कुछ उदाहरण दिये हैं । इस देश में, अन- 
पढ़ गंवार लोगों में, मा? बहिनः “बेटी? की गाली क्रट मुह से निकल 
आती है; ऐसी गालियां का इतना प्रयोग सवंथा निराघार नहीं हो सकता; 
: “नानमूला हि जनश्रुतिः” जब ऐसे पाप वस्तुतः छोते हैं; तमी ऐसी 
गालियाँ फेडी हैं | लिटूनू के अन्य 'हिस्टरी आफ़ मेरेज? में, तथा सेक्स 
 ( काम! ) पर अन्य पाश्ात्य वेज्ञानिक अन्यों? से, ऐसे सम्बन्धों के बहुतः 
लदाहरण दिये हैं। पुराणों में राजा पृथु ओर रानी अचि, भाई बहिन 
कहे हैं | शेक्सपियर के नाटक पिरिल्कीज्ञ', ओर शेली के विचेड्चाइ? भी 
देख्िये । द द गा ' 
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: छेखक प्रायः नारियों को ही गाली देते हैं; यह उन की शष्टता, निलेज्ञवता 
- घोर कृतन्नता है, कि अपनी माता को ही बुरा कहते है; अपने पित( को, 
- और सबसे अधिक अपने को, नहीं। अशिक्षित, अशिष्ट, जीवों की विक्ृत, 
: अ्संस्कृत, प्रकृति ऐसी ही होती है, कि दूसरे मे ही दोष देखें, अपने से 
नहीं; ऐसी ख्ियाँ भी गरयः जब आपस मे बात करती हैं, तब नरों को 
- ही दोषी बतछाती हैं । 
... दूसरे स्खृतिकार ने कहा है, 
घृतकुम्मसमा नारी तप्तागारसमः पुमान , 
तस्मान्‌ नरं च नारीं च नेकत्न स्थापयेद बुधः ||, 

अविवाहित स्त्री पुरुष को एकन्न रखना, सानो आग और इंघन को 
- साथ शर्खना है; ऐसी अवस्था मे “ब्रह्मचर्थ' और सच्चरिचत्न निबहना ग्रय: 
 असम्भव सा है; और आयः खी ही की हानि और दुदंशा होती है । _ 
अब स्थ्रियों की शिक्षा की ओर देश का झुकाव बहुत हो रहा है 
और ठीक हो रहा है; पर उस के प्रकार पर शृहस्थों को बहुत गम्मीर _ 
विचार करता आवश्यक है। जैसा गम्भीर विचार बारूकों की रक्षा के 
लिये करने की आवश्यकता है, जिसका ज़िक्र ऊपर किया गया, उस से 
भी अधिक इस पर ध्यान देना चाहिये |& 
यह जो कहा, इस का आशय यह नहीं है कि खतरियों को शिक्षा न दी. 
जाय, या खियाँ पर्दे मे रकक्‍्ली जाये; कदापि नहीं; शिक्षा देना ही चाहिये, 
ये की प्रथा हटाना ही चाहिये। कहने का मतरूब केवछ इतना ही है, 
कि ख्री ओर छुरुप के प्राकृतिक मानस और शारीर भेद को; संसार मे 
 जीवन-संग्राम से, उन के विभिन्न कत्तेच्यों को; ओर साथ ही उन के 

अंग्रेज़ी मं एक आ्रामाणक है,जों इस संस्कृत छोक का मानों 
अनुष्दद ही है, वद्यपि शब्द उसके कुछ भरेस ( अभद्र, अपरिष्कृत ) है, 


8 5 76, 800 ७४०॥७॥ 5 0५० 
एशीशा 8 0ए एणालार्व, पी वंध्णं तणी। 000: 
# दि सायंस आफ सोशल आग्गैनिजेशन! मे, पृष्ठ ४४७ से ५५१ 
तक, इस पर विस्तार से विमर्श करने का यज्ञ किया है | 





रे 


7 25 ३५, 





8 
हर 
] 
0 
हि 
ह 
४ के 
है 
क0.3 
| 
. 


पड 7 अर सडक 


हर 
5 


नायक -यशाा 


& ला /० 2०४२० पापापइनक पर बट प्रद्र/ामधातरपषाएमा हट हा व। 
० ] 


काम-विषयक शिक्षा के प्रकार और प्रचार द २०५ 


सह-धम्मित्व-सहधर्मिणीत्व को भी; ध्यान से खब रख कर, शिक्षा रक्षा: 
आएि का प्रबन्ध, विवेक से, मयादा बाँध कर, सुव्यवस्थित किया जाय | 
महाराष्ट्र, गुजर, द्राविडु, आन्ध्र आदि प्रान्तों और समाजों मे पर्दा की 
प्रथा नहीं है, पर ख्रियों ओर पुरुषों के परस्पर दर्शन सम्भाषण भआदि 
के विषय में बहुत मयांदा बाँची हुई है। 
यत्रेच्छेद विपुलां प्रीति, तत्र त्रीणि विवजयेत्‌ , 
विवाद,  अथसम्बन्ध, परोेक्षे दारदशनम्‌ | 
जिस से स्नेह प्रीति, घनी मैत्री, चाहो, उस के साथ विवाद, . 
बहस, हुज्जत, मत करो, रुपये पैसे का लेन-देन मत करो, एक दूसरे 
की अनुपस्थिति मे एक दूसरे की पत्नीं से भेंट म्ुछाकात मत करो । 
यह पुशना छोक है, जिससे स्पष्ट निकलता है कि परस्पर दार-दरशेन 
की प्रथा भारतवर्ष मे सदा रही है, छेकिन पति की मौजूदगी मे ही, . 
गैरहाज़िरी मे नहीं । तथा, “अति सर्वन्न वर्जयेत'; नहीं तो व्यक्ति के,. 
कुल कुटुम्ब समाज के, जीवन मे, घोर दोष और उपद्वव उत्पन्न होंगे 


काम-विषयक शिक्षा के प्रकार ओर प्रचार के सम्बन्ध 
में कुछ विचार ! 


पच्छिस में, 'काम' सम्बन्धी छेख, अन्थ, 'शाख्र', अब बहुत, किया 
 अतिमात्र, बढ़ते जाते हैं; इस सब लिखावट को 'सेक्स लिटरेचर', और 
शास्त्र को सेक्सुअल सायंस?, 'सार्थस आफ छूव! सी कहते हैं | अंगेज़ी 
मे, उस पदार्थ को, जिसे संस्कृत मे ( मेशुन्य )-काम! कहते हैं, प्राय 
'सेक्सुअछ ऊव! कहते हैं। “ईरॉस”, 'क्यपिड”, आदि शब्द, इस के. 
पर्याय होते हुए भी, विशेष अथों के द्योतक हैं। 'छव! शब्द की 
व्युत्पत्ति अंग्रेज़ी कोशों मे नहीं मिलती; बहुत सम्भव है कि 'लुभ',.. 
'छोभ?, का ही रूपान्तर है। बिना विशेषण के, केवर, 'लव॒?, शब्द 
का अर्थ प्रायः प्रेम, प्रीति, स्नेह, होता है। माता, पिता, पुन्न, पुत्री, 
भाई, बहिन, मित्र के स्नेह को भी, तथा पति-पत्नी के स्नेह को भी,.. 
“लव? कहते हैं | पर ख्री-पुरुष के, विशेष मिथुनतक्काम को, 'सेक्सुअल- 
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३०६ ... "सेक्स! काम सम्बन्धी शब्दों पर विचार 


 >छूव' कहते हैं। जहाँ ऐकपाक्षिक पापिष्ठ बछात्कार नहीं है; एक ओर 


- दर्ष और करता, और दूसरी ओर भय और दीनता, नहीं है; जहाँ स्त्री- 
- गुरुष को परस्पर 'काम? है; वहाँ शारीर 'रति! भी और सानस प्रीति' 
भी, दोनो ही सम्मिलित रहती हैं; ““कामस्य है भाय, रतिश्र, प्रीतिश्व ,”, 
- तो भी साधएण बोल-चाछ से, “काम! शब्द से 'रति? की, 'सुरत” की, 
<सिथुनता' की, ओर ही अधिक झुकाव माना जाता है। यहाँ एक 
बात और विचार करने की है; हिन्दी मे "काम! शब्द का एक अन्य 
अर्थ प्रचलित है; यह 'काम? शब्द, संस्कृत के “कर्म! शब्द का प्राकृत 
अपभ्रंश वा झूपान्तर है, जैसे 'कार्य” का 'काज” और उस का अर्थ 


कर्म! ही है; हिन्दी बोल-चाल मे, दोनो शब्द 'काम-काज”, एक साथ 
भी कह दिये जाते हैं; इस छिये, यद्यपि प्रसंग से उपयुक्त अर्थ का बोध 


हो ही जाता है, तो भी अच्छा होता यदि कोई दूसरा निश्वान्त 
'असन्दिग्ध शब्द मेथुन-काम के लिये निश्चित कर रिया जा सकता, 


और उस से अन्य पद, संज्ञा, संज्ञा-विशेषण, क्रिया-विशेषण आदि, 


बनाये जा सकते; जैसे अंग्रेजी मे 'सेक्सू-लव्‌?, सेक्सुअल , 'सेक्सुअली” 


सेक्सुऐलिटी', आदि । सेक्स? शब्द का आगस अंग्रेज़ी मे कहाँ से 
हुआ, इस का भी पता ठीक नहीं चलता; शब्द-कोशों मे, आ्रायः छैटिन 


भाषा का घातु, 'सिकेरी', काटना, इस का मूल बताया जाता है; यह 
डीक जैंचता नहीं; अजब नहीं जो संस्कृत 'शक', “शक्तिः, से ही इस 


“की उत्पत्ति हो; क्योंकि सृष्टि करने की पारमात्सिक शक्ति” और “काम 
एक ही पदार्थ है। पर, हाँ, जैसे परमात्मा और जीवात्मा से, ताल्विक 
'ऐक्य होते हुए भी, प्रातिभासिक भेद है, वेसे ही पारमात्मिक सांकल्पिक 
सूक्ष्म काम मे ओर जैवात्मिक शारीर स्थूछ काम मे भी बड़ा भेद है । & 
'सेक्‍्स” दब्द का संस्कृत से ठीक अनुवाद स्यात्‌ लिंग” शब्द हो; 

दोनो शब्दों के, अपनी-अपनी भाषा मे, प्रयोग की दृष्टि से, यह सम्भा- 
# अरबी फ़ारसी में एक प्रसिद्ध शब्द 'शखस? है, जिस का अर्थ 


है मानव-व्यक्ति; अजब नहीं जो, धूम-फिर कर, इस का भी सम्बन्ध 
_ सेक्स” से हो | द 
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ज्ली-पुं नपुंसक तीन लिंग? द २०७ 


चना की जा सकती है; यथा, 'मेरू-फ़ीमेल-न्यटर', तीन “जेन्डर', अंग्रेज़ी 
ध्याकरण  आमर” ) मे, और वही तीन “सेक्स”, प्राणिशासत्र ( बायॉ- 
छोजी” ) मे, माने हैं; ओर संस्कृत मे भी वही तीन, घुम-स्त्री-नएुंसक 
'लिड्न” कहे हैं; परन्तु, जैसे 'सेक्स' से 'सेक्सुअछ” आदि शब्द बनाये गये 
हैं, ओर उन का अथ 'काम-सम्बन्धी', 'कामिक', आदि मान लिया गया 
है, वेसे 'लिक्न” शब्द से लेड्िक' आदि बना कर उन अथों मे प्रयोग 
नहीं हुआ, और अब करना बेढब और श्रमकारक होगा; और भी, 'लिड” 
शब्द का प्रयोग दो विशेष अथों मे अधिकतर हो रहा है, एक तो पुरुष 
की जननेनिद्रिय के लिये, ( स्री की नहीं ), दूसरा सामान्यतः लक्षण, 
“चिह्र, के लिये । “छिज्न” शब्द की व्युत्पत्ति, ( पुन पुनः आविर्भूय, 
'शुनः पुनः ) “छयं गच्छति इति', कही जाती है; परमात्मा का स्वभाव, 
'ऊस की बत्रिगुणात्मिका प्रकृति, त्रिविधा शक्ति, उस का 'लिज्ज? है, व्यक्षक 
चिह्न वा लक्षण है; और उस प्रकृति मे उदय-्ूय, आविशभाव-तिरोभाव, 
ज्युव्धान-निरोध, बढ़ना-घटना,  फूलना-सूखना, विकसना-सिसटना, 
'फैलना-सकुचना, होता रहता है; एवं ख्रीत्व एुरुषत्व का विशेष शारीर 
लक्षण, 'लक्ष्यते अनेन इति?, उन का 'लिंग” है; पर, जैसा अभी कहा, 
इस अर्थ मे, यह शब्द, पुरुष के सम्बन्ध मे ही कहा जाता है । शिव के 
विषय मे घुराणों मे कहा है, “हछिंगे, बेरे च, पूज्यते””; अनन्त सृष्टि की 
शक्ति के आधारभूत लिझ़् के रूप मे भी, और बेर अर्थात्‌ खुख के रूप 
में भी, शिव की पूजा की जाती है; भारतवर्ष मे लिड् के रूप मे ही 
अधिकतर पूजा देख पड़ती है; किसी तीथ स्थान मे ( यथा मथुर के. 
कुछ मन्दिरों मे ») 'पत्च-बह्म/ अथांत्‌ 'पण्च-छुस! मूर्ति के रूप मे, 
जिन से पाँच महाभूतों की सूचना होती है, यह पूजा की जाती है। 
जिस ख्री-योनि के आकार की बेदी के ऊपर बहुधा यह शिवलिड्ज की 
'मूर्ति सन्दिरों मे रक्‍्खी रहती है, उस को “लिड्ज” नहीं कहते, योनि! ही 
कहते हैं । सर्जन-शक्ति की इृष्टि से, यदि 'लेक्स” शब्द का आगस “शक! , 
शक्ति, रचना कर 'सकना, से हो, तो सेक्स” के लिये “लिड्ढ? शब्द - 
. डीक होता है; पर उक्त अन्य विचारों से यह त्रम-कारक होगा । ऐसी ही 





कह 


स्न्द...... 'काम? के अन्य पर्याय 


आपत्ति, 'शक्ति! दब्द के सम्बन्ध से है, यद्यपि 'शक्ति उपासना! का 
वाममार्गीय रूप घोर 'कामोपासना? ही है। इस लिये “काम” और 
'ससर” शब्दों से ही काम लेना अच्छा होगा; उस मे भी, 'काम', 'कामीय 


'कामिक', 'कामिकता', 'काम्ुक', 'कामुकता' आदि से अधिक; विशेष 


कर इस लिये कि 'काम-शास्र! शब्द ऋषि-सस्मत है। घर्म-अर्थ-काम का 
प्रिवर्ग है। समय-समय पर मैथुन्य', “मिथुनीय' 'मैथुनीय” 'मिथुनीयता 


आएदि से भी कार्य लिया जा सकता है । 
काम के दो तीन संस्कृत पर्यायों का उल्लेख किया गया है। ( छ० 

१७८, १८९, १९२ )। अमरकोष आदि से ये नाम दिये हैं, 

मदनो, मन्मथो, मार:, प्रचम्नो, मीनकेतनः, 

कन्दर्पों, दपको, इनज्ञः, कामः, पद्चशरः, समर: 
शंबरारिर , मनसिजः, कुसुमेषुर , अनन्यजः, 

पुष्पघन्चा, रतिपतिः, मकरध्वजः, आत्मभूई, 

ब्रह्मसः, विश्वकेतुश्न, वसनन्‍्तसख/, इत्यपि, 

लक्ष्मीसुत:, शिवद्वेषी, विश्वक्सेनात्मजश्व सः | 

प्रत्येक नाम का विशेष अर्थ है; आत्मभू:; अनन्यजः, बह्मसू:, 

रुक्ष्मीसुतः, शिवद्वेषी, समर आदि, आध्यात्मिक अर्थों से भरे हैं; आत्मा 
से, पश्मात्मा से, स्वयं अपने आप से उत्पन्न होता है; पश्मात्मा का रूप 
ही, शक्ति है; दूसरे किसी से नहीं जन्मता; आत्मा अन्यन-न्‌ , अनन्य! 
है, इस ध्यान मे ही “जअन्यत! को पैदा करने वाछा “अनन्य-भूः कास 
छिपा है; “कासस्‌ तदओे समवर्तताधि” ( वेद ); बह्म से, परमात्मा से 
पैदा हो कर, त्रह्म को, वेद को, पैदा करता है; “काम्यों हि वेदाधिगमः, 
कमयोगश्व वैदिक:” ( मनु ); रूट्ष्मी से, धन-दोछत से, अधिक बढ़ता 
है; और 'शिव' का, कल्याण का, द्वोही हो जाता है, कुमाग से, पाप की 
ओर ले जाता है। असक्त अयोजन के किये, “समर! शब्द अच्छा जान 
पड़ता है; इस की व्युत्पत्ति, भाजु दीक्षित-ने, अमरकोष की टीका मे, 
“स्मर्यति, उत्कण्ठयति”, लिखी है। ठीक है; पर यों भी अर्थ रूगा 


सकते हैं---ब्रद्म की, परमात्मा की, स्मृति! मे, ज्ञान, ध्यान, संकब्प, 
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पुरुष ओर प्रकृति २०६ 


. अवधारण मे, समस्त संसार, सर्वथा-स्वदा-सबत्र, भूव-भविष्य-वर्तमान, 


सभी वतंमान है; उस स्थृति, स्मरण, स्वप्न, संकल्पन, का ही नामान्तर 
काम-संकरप' है# । “सोडकामयत, बहु स्याँ, प्रजायेय इति? (डप०) ॥ 
इस निष्क्रम संकल्प, इस नित्य अनवरत ज्ञान, के भीतर, क्रमिक 
जगत्‌ की क्रम-त्रय-मयी, जिकाऊूवती, भूत-सवदू-भविष्य-क्रम-त्रय-मयी 
ज्रिविक्रमी, 'माया-मयी, उत्पत्ति-स्थिति-संह॒ति देख पड़ती है। 
क्रंमत्रयनसमाश्रय-व्यतीकरेण, या. सन्ततं 
क्रम-त्रितय-लड्ठन॑ विदघती, विभाव्युच्चके), 
_ऋरमेकवपुरु अक्रम-प्रकृतिर एवं या शोमते, 
करोमिदहदि ताम अहं मगवर्ती पर्रा संविदम । 
( काश्मीर-संस्कृत-सीरीज्ञ मे छुपे 'शानग्भ! नामक ग्रन्थ का छोड, 
शिवसूत्रविमर्शिनी नामक ग्रन्थ मे उद्धुत, पुष्ठ २११ पर) 
पश्मात्मस्वरूपिणी, ब्रह्मप्रकृतिस्वरूपिणी, उस संविद्‌ भगवती,चेतना 
देवी, का हृदय से ध्यान आवाहन करता हूँ, जिस का गत्यक्ष शरीर तो 
त्रिकाल का क्रम है, किन्तु आमभ्यन्तर-तांत्विक स्वभाव जिस का 'अक्रम! 


.. क्रिमाभाव!, सकृठभात!, 'एकरस', अखण्ड! है; जो क्रम-त्रय का आसरा 


ले कर, त्रिविक्रम के त्रिक्रम के विक्रम के द्वारा, उन का विविध प्रकार 
का व्यतिकर, मिश्रण, युग के भीतर युग, कल्प के बाहर कल्प, तथा 
व्यतिकर, विरोध, खण्डन भी, करती है; और जो परमार्थतः सतत, सदा, 
तीनो क्रमों का उलड्डन किये हुए, उन के पार, एक रूप से स्थित रहती है। 

परमार्थ तालिक दृष्टि से, परमात्मा के 'काम-संकल्प-स्सर” का यह 
स्वरूप है । द 

# प्रसिद्ध जर्मन 'फिलासोफरः, दाशनिक, शोपेनहावर ने 'विल्लः और 
आइडीया” (वा इमेजिनेशन'”) शब्दों से इस भाव का अनुवाद किश है; 
उपनिषदों के असप्तीचीन विकलांग अनुवादों को ही, जिन्हें फ्रांसीसी सजन 
ऐेडक्े टिल डु-पेरों ने लैटिन भाषा में पहिले पहल किया, पढ़ कर, शोपेन- 
हावर उन का नितान्त भक्त और मुक्तकण्ठ स्तोता हो गया था; यदि सूल 
वैदिक उरत्वन उरुगाय गुवथ शब्दों को पह समझ सकता तो क्या कहना था। 

१४ 








२३० काम' की महिमा' भी झुद्बिमाः भी 


संसाशर्थ व्यवहारिक दृष्टि से, सन्‍्तान की उत्पत्ति करने वाला, इच्छा- 
रूप काम-संकब्पशव्मक भाव, 'कानत-कान्ता-स्मरणेन उद्दीष्यते', कामित 
जी वा पुरुष के स्मरण से, मानस ध्यान से, जागता है, इस लिये 'स्मर' 
'कहाता है । 
ध्यायतो विषयान्‌ ( पुंसः संगस्तेषुपजायते, 
संगात्‌) संबायते 'कामः, ( कामात्‌ क्रोधोडमिजायते ) | ( गीता ) 
देखित्‌ कम वर्दति एनं, स्वभावम्‌ इतरे जना$, 
एके कालं, परे देव, पुसः 'कामम्‌? उताउपरे |... 
( भागवत, स्‍क० ४, अ० ६ ) 
जञनं, माया, प्रधानं च, प्रकृति, शक्तिमू अपि अजां, 
अवियामू,. इतरे... प्राहुवेदतल्वाथचिन्तका३ । 
( देवी भागवत, स्क॑० ८, अ० डे२ ) 
ते घर्ममूलो5-थः इत्युक्त, कामो-5थंफलम्‌ उच्चते, 
रे संकल्पमूलास्ते से, संकल्पो विषयाअत्मकः । 
न ( महामारत, शान्ति, अ० ११५३ )%# 
विषयों का ध्यान स्मरण करने से उन की ओर इच्छात्मक, कामना- 
रूप, “काम? पेदा होता है; सनातन संकल्प ही का नामान्‍्तर रूपान्तर 
काम! है; जगत्‌ का पति, अनिर्देश्य, सर्वग, सर्वव्यापी, सर्वन्नगामी, 
 सर्वभावन, सब हृदयों मे सोने जागने वाला, रुद्रक्रोध का जनक भी... 
और जेठा भाई भी, 'कास' है; इसी को कोई स्वभाव कहते हैं, कोई ..। 
दैव, कोई कर्म; काछ, ज्ञान, अज्ञान, माया, प्रधान, पकृति, शक्ति, 
अज़ा, अविद्या, सब इसी “काम! के आकारों-अकारों के नास हैं; मानव... 
जाति के छिये, धर्म का फल अर्थ, अर्थ का फल 'कास! है; सब का सूछ 
“संकल्प' है; संकल्पन, “विषयों” का होता है। 
'काम' की, 'स्मर! की, ऐसी महिमा है, यदि आध्यात्मिक इध्धि से 
. देखा जाय । यदि केवछ अधिभूत भाव से देखा बरत्ता जाय, तो, इस के 
(विपरीत, वैसी ही असीम इस की छुद्गता, पशुता, है । यदि अधिदेव भाव 
# पूर्व १० १८२ में इस विषय पर अपर (श्रौर) श्लोक भी दिये हैं। 





काम की महिमा? भी,, और चुद्धिमा भी... १११ 


से, ज्ञान-विचेक विचार से, अध्यप्म अधिभूत का समन्वय कर के, 
हकुस का आराधन किया जाय, तो, द 
धर्माइनपेतः कामो5स्मि भूतानां, मरतघभ ! ( गीता ) 
ऐसे धर्म सम्मत काम की ही उचित शिक्षा का प्रचार करना आव- 
इयक है, क्योंकि वह, धार्मिक गाहंस्थ्य द्वारा, उत्तमोत्तम सांसारिक 
'ऐहिक और आसुष्मिक दोनो सुखों का साधक है; तथा धर्म-रहित धर्म- 
विरुद्ध काम वेसा ही दोनों सुखों का बाधक और नरक का प्रापक है । 
छोदे-बड़े शिष्यों के वयस्‌ की अपेक्षा से, प्रकार मे सेद होना भी आवब- 
'इथयक है | यह प्रकार क्या है, इस पर बहुत विचार, अनुभवी बृद्धों को 
'करना चाहिये ।& द द 
ऊपर लिखा है कि काम-सम्बन्धी चर्चा, बिना देश-काल-पात्र के 
विवेक के, करने से बहुत दोष हैं। 'उभयतः पाशा-रज्जुःः, 'खाय तो 
वछताय, न खाय तो पछताय!। यह कथा समस्त 'संसार”-पदाथे ही री 
है। दुनिया झूठी है!, “माया का जज्ञाल है'--यह अन्त मे सभी को 
स्वभावतः कम-बेश मालूम हो ही जाता है, वेदान्त के पाशंगत को भी, 
ओर अनपढ़ को भी; 'संसरण' का, जगत के विस्तार का, ग्राणियों के 
वंज्ञानुवंश सन्‍्तान का, भोग-विछास का, धर्म ओर अर्थ का, मूल हेतु 
काम ही है; सामान्यार्थ 'अविद्या!, 'इच्छा?, “वासना, 'साया-शक्तिः, के 
रूप से भी, तथा विशेषाथ, ख्री-पुमान्‌ की परस्पर मिथुनता, संग, साथ, 
झुरत, व्यवाय, की इच्छा के अर्थ, और अधिक तीक्ष्ण रूप, में भी । 
पहिले ( पृष्ठ १८४-प२ ) कह जाये हैं, कि वैदिक कर्मकाण्ड का भी 
अयोजक हेतु काम ही है; तथा इस के दोष भी स्पष्ट हैं; अति काम से 
अति सम्तान-बृद्धि, तथा काम की सेना, क्रीच, छोस, मोह, भय, मद, 
मत्सर आदि, की अति बृद्धि, ओश तब परस्पर बड़े बड़े युद्ध ओर संहार। 
ऐसे ही, ख्री-एु-काम-सम्बन्धी शिक्षा, अब्प-वयस्कों, कम-उमरों, को 
देने मे भी, न देने मे भी, उसयतों दोष हैं । वयस्कों, युवा, युवतियों, 
क अपने मत की सूचना, इस अध्याय के अन्त मे, परिशिष्ट मे, की 
आायगी | द े 








११२ उभयतो दोषों के बीच का रास्ता 


विवाहोन्मुखों, के लिए. तो ऋषियों ने काम-शाख्र.बना दिया है ही । 
छोदे छड़के व छड़कियों के सम्बन्ध मे संशय होता है । एक ओर यह 
आपत्ति है कि, इस विषय का सव्वथा ज्ञान न होने से, बच्चे, बच्ची, 
कुमार, कुमारी, युवा, युवती, बड़ी-बड़ी भूलछ-चूक मे पड़ जाते हैं, क्र 
पापिष्ठों के शिकार बन जाते हैं, और सारी उमर शरीर से रोग, चित्त मे 
विकार, हृदय मे घँसा छिपा शल्य, भोगते हैं; अथवा नितान्‍्त हुःशील, 
धष्ट, बेहया, कामुक हो जाते हैं; दूसरी ओर यह कठिनाई है कि, शिक्षाः 
दैने की नीयत से ही, अयान ( अनजान, अज्ञान ) भोले, मासूम, कम- 
 जअमरों से इस विषय की चर्चा की जाती है, तो उन के मन से क्षोस 
उत्पन्न होता है; बारकों की अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार, और शिक्षा 
के प्रकार के अनुसार, कभी किसी को भय बढ़ता है, कभी किसी को कुतूहल 
बढ़ता है, अधिक जानने की, ओर अपरोक्ष अनुभव कर के जानने की, इच्छाः 
उत्पन्न होती है; ओर इस रीति से भी वे अनाचार मे पड़ जतते हैं । 
यूरोप अमेरिका मे इस पर बहुत छ्ुण्ण-क्षोद हो रहा है, कि अल्प-- 
वयस्कों को इस विषय पर कुछ भी शिक्षा देना, या न देना; यदि देना 
तो किस प्रकार से, किस हद तक । संसार की इन्द्रमयता के कारण, 
गुण-दोष, पुण्य-पाप, उजेला-अन्घेरा, सब जगह परस्पर रंगे, क्‍या एक. 
दूसरे के भीतर पैवस्त, हैं; वहीं वस्तु, वही क्रिया, एक अवस्था मे: 
छाभदायक, दूसरी मे हानिकारक, होती है; कोई ऐसा अकार नहीं जो. 
सर्वथा शुद्ध केवल गुणमय हो, वा निशा केवछ दोषमय;. देश-काछ-पाज्न- 
अवस्था-सम्पत्कारू-आपत्कार आदि देख कर, जिस प्रकार भे गुण अधिक 
दोष कम, जान पड़े, वही पकंड़ना चाहिये । 
पात्रकर्म-विशेषेण, देश-कालो अवेक््य च, 
स एवं धर्मः, सोडघर्मः; घर्मो हि आवस्थिकः स्मृतः | 
 अन्यो घर्मः समस्थस्य, विषमस्थस्य च-एरः ) 
नहि कश्चिद्‌ उपायोडस्ति गरुणवान्‌ एवं केबल, 
न च दोषमयो वापि, तस्माद्‌ ग्राह्मो गुशाघिकः |. 
' ( म० भा०, शान्ति ) 





चजच्चों के प्रश्न | पशु-पक्षियाँ के मैथुन श्श्ह 


भारतवर्ष की अवस्था को भी देखना चाहिये। होली पर, दो तीन 
दिन के लिए, सब मर्यादा छोड़ कर, अकछील शब्द और गीत, गली-गली 
बुकारे और गाये जाते हैं । छोटे छोटे बच्चे तक सुनते और गाते हैं। मा, 
बहिन, बेटी की गालियाँ, ओर जननेन्द्रिय सम्बन्धी अभद्ग शब्द, अनपढ़ 
छोगों के झुँह से, और कभी-कभी पढ़े लिखे लोगों के भी झुँह से, गलियों 
मे, सड़कों पर, गाँवों और शहरों मे, बच्चों, जवानों, भौढ़ों, बूढ़ों के मुँह 
से, अक्सर सुन पड़ते हैं। चिड़ियों की, सुर्गो की, तथा अन्य पशुओं की, 
कुत्तों, वानरों, गाय-बैल, बकरे-बकरी, गधा-गधी, की, मैथुन-क्रिया, 
गाँवों मे, शहरों से, बच्चे जवान स्री पुरुष सभी को बहुधा देख पड़ती 
है। काशी ऐसे बड़े 'तीर्थ” स्थान मे, (मकानों और बागों की दीवारों पर, 
गज़-गज़ भर रूस्बे चोड़े हरफों मे, 'नाम्दी की दवएं के इश्तिहार नज़र 
आते हैं। बच्चों को कुतूहल स्वाभाविक होता है, प्रश्न करते हैं, “नया बच्चा 
कहाँ से आया ?, ब्याह क्‍यों होता है ? “बड़ी बहिन, ब्याह होने पर, 
दूसरे घर क्यों चली गई ९, “बड़े भाई का ब्याह हो कर नई खीरी इस 
चर से आए कर क्‍यों रहने रगी?, “यह कोग अछग कोगठरी से क्‍यों सोते 
हैं !, इत्यादि; उन के दृद्ध गुरुजन, विशेष कर माता-पिता, जिन के और 
सन्तान के बीच पराकाष्ठा का प्रेम और विश्वास होना चाहिये (--और 
आता और उस की सनन्‍तान के बीच में आरयः होता भी है, जिस ने नो 
महीने तक बच्चे को अपने गर्भ के भीतर रक्‍्खा है, और असव के बाद 
भी, पाँच-पाँच सात-सात वर्ष तक, उस का एक एक अंग धोया पोंछा 
है, उस को स्तन से दूध पिछाया है, डस से क्या दुराव बराव हो सकता 
है, कौन बात छिपाई जा सकती है या छिपानी चाहिये ९---), जिन्‍हीं को 
उन का उत्तर, शिक्षा के रूप से, उत्तम रीति से, देना चाहिये, वे स्वयं 
शर्माते हैं, चित उत्तर जानते नहीं, देते नहीं, बहाने कर देते हैं, सुरावा 
देने का, बहलछा देने का, यत्न करते हैं । बच्चे समझ जाते हैं कि झुठका 
दिया, दूसरे सयानो ( सज्ञानों ) से पूछते हैं, जो बहुधा अनुचित उत्तर 
देते हैं, कुचाल सिखा देते हैं, उन का चारिध्य अ्रष्ट कर देते हैं ।& हिन्दी 

$# परिशिष्ट १ देखिये। 
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में 'कोक-शाख” आदि के नाम से अन्थ, अब, आम तौर से छप ओर बिक 
रहे हैं, जो बहुताथत से खरीदे और पढ़े जाते हैं, और जिन मे रति-क्रिया 


का ही वर्णन अधिक रहता है, धम्य-काम-विषयक सत्कुलीन स्वाड्लीण 
शिक्षा नहीं; साहित्य मे भी खियों का 'नख-सिख” वर्णन और अनाबृत 
लेख बहुत होता रहा है; 'साइनेमा” मे नग्नप्राय स्त्रियों पुरुषों का प्रदू- 
शान, पश्चिमी देशों के अनुकरण से, बहुत होने गा है। पचास साड 
बरस पहिले, यरोपीय विद्वान, ओर अंग्रेज़ी पढ़े भारतीय, मध्यकाछीन 
संस्क्ृत ओर हिन्दी काव्यों मे ऐसे 'नख-सिख” वर्णन को बड़ी घृणा से 
देखते थे । पर, यूरोप अमेरिका से तो अब बिककुछ हवा बदली हैं 
यहाँ तक कि कुछ वर्षो से, न्यूडिएम! (700377) अर्थात्‌ “नग्नता! का 
एक नया पन्थ-सा चला है, जिस के अनुयायी खी ओर पुरुष, 'मादर- 
ज्ाद”, नवजात, बच्चे के ऐसे सवेथा वस्त्र-रहित, एक दूसरे के साथ 


उठते, बैठते, नहाते, हँसते, बोलते, खेलते, दोड़ते हैं; 'प्रडरी', अति छूजा, 
की आत्यन्तिक कोटि से जो हटे, तो पशुवत्‌ नग्नता की निवान्त 


निख्भरपता, बेशर्मी, की दूसरी आत्यन्तिक कोटि से जा सडे; भारत मे भी 

हरद्वार, मथुरा, आदि तीथ्थ स्थानों मे, ख्रियों ( पुरुष नहीं ) सब वस्झ 
उतार कर गंगा यमुना मे नहाती देख पड़ती हैं; समाचार पन्नों मे, एक 
ओर कामवर्धक, नग्नप्राय सत्री पुरुष के, चित्र, और दृष्य, वाजीकरण, 
ओषधों के इश्तिहार, दूसरी ओर गुप्त रोगों की चिकित्सा! के विज्ञापन, 
बहुत छपते रहते हैं, जिन ओऔषधों के सेवन से हुरात्वार ओर रोग प्रायः 
बढ़ते ही जाते हैं, अनगिनत अब्पवयस्कों का जीवन नछ-अ्रष्ट होता है, 
क्रर छोभी विज्ञापकों विक्रेताओं की जेबें भरती हैं। साथ ही, अजी रण 

मन्दारिनि, ज़ोफ-मेदा, की दवाओं के इश्तिहार बहुत रहते हैं; यशोप' 
अमेरिका के दैनिक साप्ताहिक मासिक पत्नों मे भी, इन्हीं दो से, उपस्थ 
ओर उदर से, सम्बन्ध रखने वाली दवाओं के, तरह तरह से, नाम ओर 
रूप बदल बदुरू कर, बहुतेरे विज्ञापन, इश्तिहार, 'ऐेडवर्टिज़मेण्ट', रहते 
हैं। निष्कर्ष यह कि, इन धिज्ञापनों से भी पुनर्वार यही सिद्ध होता हैः 
कि, सलुष्यों की आयः नव्बे फ्री सदी बीमारियाँ, जिह्ना और उपस्थ के 
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दुरुपयोग से ही होती हैं, और इन का दुरुपयोग बहुत हो रहा है। 

यह दशा भारतवर्ष की है। 

पश्चिम के देशों की हाऊत का नमूना दिखाने के छिए, अमेरिका 
के 'करंट हिस्टरी! नामक मासिक पन्न के, सन्‌ १९५३७ ह० के दिसम्बर 
महीने के अड्ठ मे छपे हुए, डाक्टर टोरूनाइ के केख से कुछ अंश का 
उद्धरण यहाँ पर किया जाता है। 

“यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका से, ( जिस की आबादी अब 
करीब बारह करोड़ के है ), प्रायः सो मे दस व्यक्तियों स्त्रियों, पुरुषों ). 
को 'सिफ्रिलिस! ( 'डपदंश', गर्मी) ), और बीस फ्री सदी को “गोना- 
हिया! ( सोज़ाक ) का मज़ है, यानी कुछ आबादी से से प्रायः तीन 
करोड से अधिक ऐसे रोगी हैं । पाँच छाख नये रोगी हर साल होते हैं; 
अकेले नययाक! महानगर! मे ( जिस की आबादी करीब सत्तर राख 
है ) हर हफ्ते मे एक हज़ार । पागरुख़ानों मे पन्द्रह फीसदी 'सिफ़ि- 
लिस--जनिव 'परेसिस' ( एक प्रकार के पक्षाघात, लकृवा, फ़ालिज ) 
से पीड़ित हैं। अन्धों मे पन्द्रह फ्री सदी, ओर दुर्बल-नेन्नों मे चालीस 
फी सदी, का कारण भी 'सिफिलिंस! है। जन्मसान्ध बच्चों मे साठ फी 
सदी की अन्धता का कारण 'गोनाहियएं है। प्राय: दो छाख हर साल 
'सिफिलिस' से मर जाते हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने अद्ठासी 
कुटुम्ब जाँचे, तो केवछ आठ कुछों मे 'सिफ़िलिस' नहीं पाया । कितने 
ही पुरुष नामद ओर कितनी ही ख्थ्ियाँ वन्‍्ध्या, इन रोगों के कारण हो 
जाती हैं। युनाइटेड स्टेट्स की गवर्मेण्ट का दस करोड़ 'डालर', अथात्‌ 
तीस करोड़ रुपया ( ३ डालर » ३ रुपया ) सालाना ऐसे रोगियों के 
इलाज पर खर्च होता है; इस के अलावा साढ़े सात्त करोड़ रुपया, इन 
रोगों से अपाहज हो गये रोगियों को जिन्दा रखने वाली शालाओं और 
संस्थाओं पर; तथा पचीस करोड़ रुपया सालाना इन मरज़ों मे गिरफ्तार 
हुए मज़दूर, काम न करने के दिनों की मज़दूरी के रूप मे, खो देते 
हैं। जो डाक्टर इन मजज्ञों का खास इलाज करते हैं, वे आयः घृणा की 
निगाह से समाज मे देखे जाते हैं, ( इस हेतु से कि, घणा का रूप छा 
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कर, रूप छाने वाछा सब को यह जताना चाहता है कि, मै इन सब 
गन्दी बातों से बिलकुछ पाक व साफ़ हैँ )। ऐसे डाक्टर अक्सर सच- 
- झ्रुच ठग भी होते हैं; एक वर्ष भर दवा करने के लिए. एक मरीज्ञ से 
प्रायः पाँच सौ से सादे सात सौ डालर लेते हैं; जो अपने को 'स्पेशल्िस्ट', 
विशेषज्ञ, सिद्धहस्त, कहते हैं, वे तो अमीरों का ही इलाज करते हैं, और 
. पन्च्ह सो से दो हज़ार तक डालकर माँगते हैं। करीब डेढु अरब, यानी 
डेढ़ सौ करोड़, रुपये की 'पेटेन्ट” दवा, जिनमे अधिकांश इन्हीं रोगों की 
होती हैं, हर सार बिक जाती हैं । बहुत से डाक्टर अपने दवाखानों भे 
मुफ्त सलाह देने की रालूच पहिले देते हैं; पीछे, जब रोगी उन के 
चंशुरू मे फैस गया तब, सेकड़ों रुपये ऐंठले हैं। साठ हज़ार 'आइवेट?, 
निज्ञी, दवाखाने इस प्रकार के हैं, और इन मे प्रायः चार छाख रोगी 
प्रति वर्ष फेंस कर अपना घन भी ओर रहा सहा स्वास्थ्य भो गैंवाते 
हैं। डाक्टर्ते और नकुली चिकित्सकों का गुट-सा बना हुआ है। इलाज 
के लिए बहुत सूद्‌ पर कुज़े दिला कर भी रोगी ठगे जाते हैं। माता-पिता 
के इन रोगों से रुण्ण होने से, पच्चीस हज़ार बच्चे प्रति वर्ष गर्भ मे ही 
मर जाते हैं; सो पीछे दो बच्चों को जन्म से ही ये रोग रहते हैं; न्‍्यूयाक 
के स्कूछों मे प्रति वर्ष प्रायः छः सो छड़के इन रोगों से पीड़ित होने के 
कारण, संक्रमण ( छूत ) के भय से, स्कूछों से अलग कर दिये जाते 
हैं। वेश्याओं द्वारा ये रोग बहुत फैलते हैं; यद्ध कहना सम्भव नहीं कि 
 न्यू-या्क नगर मे ( जिस की आबादी, जैसा पडिले लिखा, करीब सत्तर 
छाख है ) कितनी पण्य-स्त्री हैं, ( एक छाख से अधिक का अनुमान 
अन्थकार . अन्वेषकों ने किया है; लन्‍्दन, पेरिस, बिन, वियेना, 
. शिकागो, टोकियों, आदि महानगरों और “राजधघानियों? की, सब की 
ऐसी ही कथा है )। सन्‌ १९३४ मे साढ़े तीन हज़ार ( “'कसब” से, 
शरीर बेचने से, जीविका करने वाली ) 'कसबी” स्त्रियों पर, उन के 
पेशे सम्बन्धी कानूनों के खिछाफ काम करने के लिए, झुकृहमे चलाये 
. गये; इन में से अस्सी फ्री सदी को संक्रामक गुप्त रोग थे; किसी किसी 
ने एक एक दिन से बीस-बीस पुरुषों के साथ संगम किया था। 'चकला' 
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(“चक', 'भैरवी चक्र', 'कसबख़ानाएं, अंग्रेज़ी मे 'बायेल”) चलाने बालों 
का आय: ख़ास-खास डाक्टरों से साझ्ना-समझोता रहता है। बहुत महँगा 
होने से, इलाज, पूरा- पूरा, बहुतेरे रोगी नहीं करा पाते । या डाक्टर 
बनने वाले झूठे ठगों के हाथ मे पड़ कर अधिक क्लेश भोगते हैं । ऐसे 
शेगों के सम्बन्ध मे शर्म करना और छिपान! लुकाना स्वाभाविक है, 
इसी से छुके छिपे डाक्टरों या सिथ्या डाक्टरों के हाथों मे बहुचा रोगी 
पड़ जाते हैं। आरम्भ जैसे भी हुआ हो, पर अब यह दशा है कि, इन 
रोगों का संक्रमण, सौ पीछे पदच्चीस तो वेश्याओं, पण्यस्कियों, कसबियों, 
के सपथ संगम से होता है, पचास फ्री सदी वियाहों के ह्वारा होता है, 
जिन से, अविवाहित अवस्था मे, दुशचार के कारण रुग्ण हुई स्त्री ने 
नीरोग पुरुष से, था ऐसे ही रुग्ण पुरुष ने नीरोग ख्री से, विवाह किया 
है; और बाकी पच्चीस फी सदी, विवाहित अवस्था मे परदार्गमन 
परपतिगमन से होता है। ?& ; 

# यह उद्धरण, दिसम्बर १६३७ के, करेण्य हिस्टरी? के; अश्रंक से 
किया गया। इसके सात वर्ष वाद, रीडस डाइजेस्ट” (न्यू-या्क ) के 
जनवरी १६४५ के अड्ढ मे, द्वितीय विश्व-युद्ध के अनुभवों के बाद, 'वेनी- 
रियल डिसीज्ञ--फ़ार फ्रॉम बीटन! शीषंक लेख छुपा है। निष्कर्ष उस का 
यही है कि, वेशानिक डाक्टर्रीं ने इज़ार-हजार जतन किये, नई नई दवाएँ 
'निकाज्ली, जो रोगियों को निश्चयेन अच्छा! कर भी देती हैं, तो भी रोगियों 
की संख्या मे कमी नहीं होती, गुह्य रोेगो की चौतरफा बाढ़ नहीं ही थमती, 
नित्य नये आदमी रोगी होते हैं, और पुराने अच्छे हुए. रोगी भी फिर-फिर - 
से उन्हीं रोगों से रोगी होते हैं, और कारण इस का यह है कि व्यमिचार 
डुशचार रुकता नहीं, बढ़ता ही जाता है । निचोड़ तो वही पुरानी बात है, 
“कारणं चिकित्य्यं, न तु कार्य”; रोग के कारण को दूर करो; जब तक 
'कारण नहीं हटेगा, तब तक उसका कार्य-रूप रोग नहीं घटेगा | उक्त लेख का 
वेज्ञानिक लेखक अन्त मे यही लिखता है कि जब तक समाण मे उत्तम शिक्षा के 
विविध प्रकारों से, सदाचार नहीं फेलाया जायगा, व्यमिचार दुराचार नहीं 
सियया जायगा, तब तक इन सवंनाशक रोगी से &टकारा नहीं होने का । 





श्श्द जननैन्द्रिय ओर रसनेन्द्रिय 


उस शुरू सचरित्र निर्दोष सखी, व पुरुष, के चिंच को कैसा भारी 
आधात पहुँचेगा, जिस ने सरल सग्रेम सविश्वास हृदय से विवाह किया, 
और फिर जाना कि ऐसी घोर क्रर वन्‍्चना उस की की गड्ढे; केसी मान- 
भंग की, दैन्यं की, क्रोध की, दरंगे उस के हृदय मे उठेंगी, और उस के 
सारे जीवन को विक्रमय, विषमय, कर देगी। जिस समाज में ऐसा 
दुराचरण, वज्चन और तज्बनक व तजनित चित्तविकरण, और्च अग्नि के. 
ऐसा, बढ़ता फैलता जायगा, वह समाज क्यों न नश्क से गिरेगा। हावे- 
लाक एलछिस ने अपने विशाल ग्रन्थ से, एक स्थऊू पर लिखा है कि, एक. 
ऐसी वज्चित खत्री को इतना क्रोध, पुरुष जाति सात्र पर, हुआ, उस ने 
सभी पुरुषों को ऐस! शठ घूचे समझ्न किया, कि छब्बीस' पुरुषों को. 
छुभा बहँका कर उन के शरीर से गुहय रोग का संक्रमण उस ने कर 
दिया । ऐसी ही वज्चित पुरुषों की कथाएँ हैं । पाप की परम्परा, पाप 
का वंश, बढ़ता ही जाता है; उस की प्रतिक्रिया का उपाय एक मात्र 
यही है कि पुण्य की परम्परा, पुण्य का वंश, बढ़ाया जाय, और 
वल्चितों के चिच्र की दहकती आग का हासन, करे की गति, प्रारब्ध का 
दोष, क्षमा क। असीम चित्तशोधक पापक्षारूक प्रभाव, समझा! कर, 
किया जाय । 
आसुरी सम्पत्‌, शिष्टता, सभ्यतए की तस्वीर जो ऊपर “करेण्ट 
हिस्टरी” के छेख मे मिलती है, उस से अधिक घोश चित्रण, गीता मे 
. भी नहीं है। यह दशा युनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका की है, जो 
अपने को शिष्टता, सभ्यता को चोटी पर चढ़ा हुआ, ब्रिटेन, ऋण्स 
जमनी से भी आगे बढ़ा हुआ, मानता है। और बाह्य सामग्री, कल- 
कारखाने, धन दोलत, ऐश इश्बत, चाथुयान, जरूयान, स्थरूयान 
बाब्पयान, तैलयान, विद्युयान, तडिद्‌ यन्त्र, शतभौसम ( सौमझिले 3 
भवन, आदि की दृष्टि से, है भी । 
'जननेन्द्रिय” के इस दुरुपयोग के साथ 'रसनेन्द्रिय” की करतूत को 
भी याद रखना चाहिये। अकेले ब्रिटेन की, ग्रायः साढ़े चार करोड़ की.. 
आबादी मे, आयः साढ़े तीन सो करोड़ रुपये की 'शराब' प्रति वर्ष उठ 
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गर्भ-पात, जार-ज सन्तान, आदि २१६ 


जाती है; 'कबाब” की भी इसी अनुपात से मात्रा है; करोड़ों पश्चु-पक्षियों 
की, मनुष्यों के आहाराध, अतिदिन हिंसा होती है; कुम्भकर्ण के रूपक 
से, वाल्मीकि जी ने, रूंका की बस्ती का दैननिदन मच्-माँस का भोजन 
पान दिखाया है; आज काल के पाश्चात्य नगरों की चर्या के आगे, वह 
परूँगे मे घूल है; ऐसे पापमय राजस आहार से, ऋर काम-क्रोच के भाव: 
बढ़ कर, मनुष्यों का परस्पर संहार, महायुद्धों में होना अनिवाय ही 
है। जज छिंड्से आदि अन्य छेखकों ने छिखा है कि युनाइटेड स्टेट्स 
आफ अमेरिका मे प्रायः बीस छाख गर्भपात अति वर्ष कराये जाते हैं । 
यरोप के सभी देशों की कम-बेश ऐसी ही दशा है । एक जमेन छेखक,. 
ऐवान ब्लाक,७& ने लिखा है कि जमनी मे ( जिस की आबादी, २० वीं 
शती, के आरम्भ मे अन्थ लिखने के समय, प्रायः छः करोड़ थी ), 
प्रति वर्ष ग्रायः बीस राख बच्चे 'कानीन' अथोत्‌ अविवाहिता 'कन्याओं 
से, पैदा होते हैं । जम॑नी में 'झुटर-छुट्ज़ बुंडज़', अविवाहिता साताओं 
के और उन के बच्चों के पालने के लिए संस्थाएँ, कायम हुई हैं । ब्रिटेन 
में भी 'भाफेन्‌ होम्स”', यतीमखाने, बने हैं, जहाँ विवाह-बाह्य बच्चों 
को छोग छिपा कर छोड़ जाते हैं। एक दृष्टि से पुण्य-कार्य है, उचित 
है; दूसरी दृष्ठि से, दुराचार व्यभिचार के पाप को बढ़ाता है, क्योंकि 
डस के दुष्फल से जो दण्डरूप क्लेश होता, उस के भय को, ऋर हुरा- 
चारी व्यक्तियों के हृदय से मिदाता है, और सारे समाज पर, अथवा यों: 
कहिये कि उस के दयालु सदाचारी अंश पर, जार-ज सन्‍्तान के भरण-: 
पोषण के भार को फैलाता है; तथा यतः अविवाहित, हुभांव से भावित, 
सत्री-पुरुष से उत्पन्न सन्‍्तान भी बहुधा दुष्प्रकृतिक होती है, ऐसे सन्तान- 

# दि सेक्सुअल लाइफ़ ऑफ़ अवर टाइम! नाम के अन्य मे | इस 
मे विशेषकर जमनी की श्रवस्था का वर्णन है, और इस का अनुवाद शअंग्रेज़ो 
भाषा मे हुआ है। इसी बृहल्लेखक का ऐसा ही अन्थ, इससे अधिक 
विशाल, त्रिटेन के कमीय जीवन ओर क्ृतियों का वर्णन करता है, पर 
जहाँ तक मुझे मालूम है, उस का अंग्रेज़ी अनुवाद छपने नहीं पाया था;. 
इधर बीस-पच्चीस व के अन्दर छुपा हो तो ख़बर नहीं । 





बी दृष्टि मेद से आचार-नीति-मेद 


“की संख्या को, और दूषित प्रकृति की मात्रा को, समाज मे बढ़ता है; 
जैसे भाप्त मे दान की महिमा गाते गाते, साश देश मिखसंगों से भर 
गया, और बहुत आवश्यक हो गया कि, सनन्‍्तोष करने की, दान न 
माँगने की, और सुपात्न परिश्रमी सुकारयकर्ता को ही दाव कहिये, हक 
या मुआविज़ा या उच्चधत कहिये, भ्ट॒ति वा अब कहिये, देने की, महिमा 
सदा गाई ओर सुनाईं जाय । 
यह बात देखने की है, कि रूस ( रशिया ) देश से आज काल 

गर्भपात करा देने का, ख्ियों को, कानून से अधिकार दे दिया गया है; 
क्योंकि वहाँ का मत यह है कि इस विषय मे स््ियाँ अपने शरीर पर 
ईश्वर है&; जमंनी मे आजकाल यही काम कानून से जुर्म .बनाया गया 
है, और इस के लिए कड़ा दण्ड रक्‍खा है, क्योंकि वहाँ की नीति यह है 
कि सेना को बहुत बलछदती करने का अ्योजन है, और उस के लिए 
अधिकाधिक संख्या मे मनुष्यों की आकांक्षा है; अमेरिका, जिदेन, आदि 
“देशों मे, ऊपर से तो यह गर्स--पातन--कर्म निषिद्ध है, पर, 'महाजन' 
( सर्वेसाधारण, 'पड्छिक' ) का आशय देख कर, इस के विरुद्ध कानूनी 
“ऋरवबाई प्रायः शिथिक हो गई है । दृछ्टि-मेद से व्यवहार मे भेद, होता 
है। भारतवर्ष मे, रजमहलों, रनवासों, नवाबी हरश्मों, तथा भक्तिपन्थों 
“के मन्दिरों भोर समागस के स्थानों में, हुराचार व्यभिचार और रोय- 
-सब्चार बहुत सुनने मे आता है। एक ओर जानी हुईं कछावन्त नत्तेकी 
ओर चारांगना, 'तायफ़', के विरुद आन्दोरून किया जाता है, म्युनि- 
 सिपल बो्डों से नियस बनाने का यत्म होता है कि ये शहर से बाहर 
..._ & इधर दस बारह वर्षों से, रूस मे हवा बहुत बदली है;द्वितीय आत्य- 
_न्तिक कोटि से लौट कर, दोला-न्याय से, पुनः मध्यमा बृत्ति की श्रोर 
विचार कुक रहा है; कोटम्बिक, आर्थिक, शेक्तिक, राजनीतिक, सामाजिक _ 
आदि सभी क्षेत्रों मे। अनुमव ही से शिक्षा, सच्ची कारगर शिक्षा, 
मिलती है। अब विवाह-विच्छेद सर्वया मना तो नहीं, पर कम किया जा 
“रह है; विशेष कारण पर ही स्वीकृति, राष्ट्र की ओर से, दी जाती 
ज्येसे ही, गर्म-पातन के लिए भी । 


नई चिकित्सा के दोष कक २२१" 


कर दी जाँय; दूसरी ओर, छिपा व्यभिचार और करछा-विद्या से शून्य 
पण्यस्ियों का रोज़गार गलछी-गली मे बढ़ता सुन पड़ता है। वेश्या- 
गामी पुरुषों के दण्ड की फिक्र नहीं होती ।& द 

भारतवर्ष मे, सन्‌ १९३४ की गवर्मेण्टी रिपोर्ट के अनुसार, समझ 
अस्पतालों मे चिकित्सिक्ु समस्त आतुरों की सम्पूर्ण संख्या आयः- 
अस्सी छाख हुईं, और उस में प्रायः आठ छाख रोगी गुप्त रोगों से 
व्याधित थे, अथांत्‌ दशर्माश । निश्चयेन इस से बहुत अधिक ऐसे 
आतुरों ने, अस्पताल न जा कर, घर पर ही दवा कश ली होगी; तो 
भी इन की सकल संख्या आयः तीस राख से अधिक न होगी; 
अर्थात्‌ संख्या मे भी, और अनुपात से भी, अमेरिका के दशमांश से: 
अधिक न होगी । 

भारत मे उम्माद के शोगियों की भी संख्यर यरोप अमेरिका के 
मुकाबिके, अतिशत अनुपात मे दशमांश से कम ही है। और भी. 
यूरोप अमेरिका मे ये गुप्त रोग जेसे उम्र, विकट, प्राणघातक रूप से 
देख पड़ते हैं, वेसे भारत मे नहीं; पर अब इन की भीषणता यहाँ भी 
बढ़ती जाती है; और दुराचार व्यभिचार भी बढ़ते ही सुन पड़ते हैं । 
कुछ वैद्यों डाक्टरों का कहना है, कि 'सिफिलिस,, 'उपदंश”?, भारत 
में पहिले नहीं था; पुत्तेगालियों, फ़रासीसियों, के साथ यूरोप से आया; 

# “यु० स्टे० अमेरिका मे, प्रायः १५ कोटि जनसंख्या पर, प्रतिवर्ष 
प्राय: ३६५ कोटि डालर, बीमारदारी मे खच होते है, अर्थात्‌ ३० डालर 
(६० रुपये ) प्रति मनुष्य, श्रौसतन??; नियाक्षा /जीथ्ाड, ( 4937 3) 
श्वाड5 0५9 970 एथा०2), (णाीशा, & हरि. ैं, ४४, #8४४5५; ?ै, 24 
7 ॥॥6 ए8798/ 07 र्टठ68 एछा0श/९5४ क्षण 5ठ5ट6ए' +कए जा 
७४७ 9॥४०/॥८४०७०७- पाठक सजनेी को याद रहे कि ऊपर जो लिखा" 
है वह द्वितीय विश्व-युद्ध के प्रलयंकर भूकम्प ओर मानव समाज के अघ- 
गेत्तरी-करण से पहिले का हाल है | इस युद्ध की समाप्ति के बाद क्‍या दशा 
होगी यह कहना इस समय ( मई १९४५ ) में असम्भव है; पर यह: 
निश्चय है कि कार्य-कारण के प्राकृतिक नियम नहीं बदलेंगे । 





१२२ अहल्या का रूपक; मनुष्य ज्लरी-पुरुष को पशु बनाना 


'बहिले 'फ़िरंग” रोग के नाम से मशहूर था; क्योंकि फ्रान्स देश के 
“चासी फरासीसी छोग 'फ्रेच! 'फ्राक' कहलाते थे । पर इस से सन्देह है; 
इन्द्र को, अहल्या के साथ प्रथम ही व्यभिचार के कारण, बिना “छूत' से 
-संक्रमण के, सहस्र ब्रण हो गये; यह पौराणिक कथा ऊपर (४० १९२) 
यहिले कह आये हैं; उस कथा का शेष यह भी पुराणो मे छिखा है, 
कि अहल्या' को जब अपनी घोर वज्चना विदित हुईं, और अपने पति 
गौतस का क्रोध देख पड़ा, तो उस को बेहोशी की बीमारी ('सिनकोपी', 
डेटेनस! ) हो गईं, ओर वह बहुत वर्षो तक निस्संज्ञ पाषाणवत्‌ पड़ी 
'शही; ( ऐसी बीमारियों का हाल पाश्चात्य डाक्टरों ने भी लिखा है ); 
'शम जी के पैरों के शुद्ध ओजस्‌, “मैग्ने-टिज़्म', से होश मे आई | तथा, 
इन्द्र के ( इन्द्र शब्द 'राजा' के लिए भी शब्द-कोष मे कहा है ) अण्ड- 
कोष सड्‌ कर गिर गये; तब देव-वेद्य अधिनीकुमार ने मेष से तृषण 
-कृतर कर इन्द्र को रूगा दिये, तब से इन्द्र का नाम 'सेष-वृषण' भी हो 
गया । जो चिकित्सा का प्रकार, अब पाश्रात्य डाक्टरों ने, वानरों तथा 
'बकरों, भेड़ों, साण्डों, के वृषणों के द्वारा आरम्भ किया है, उस कीं 
विस्पष्ट सूचना इस पौराणिक कथा में की है। इस कथा का आधिदेविक 
-अथ, स्थात्‌ मेष-राशि ओर, 'वर्षति इति वृषणः”, वर्षा से कुछ सम्बन्ध 
शखता हो । प्रसंगवश, इस स्थान पर यह भी लिख देना चाहिये कि, 
“दस पन्‍्द्वह वर्ष तो यह चिकित्सा यूरोप से खूब चली; जीते पक्ुओं के, 
“विशेष कर दानरों के अण्डकोष निकारू कर, उन के टुकड़े काट कर, 
 ग्ण वा दुबल मनुष्यों की जाँघ से या पेट के नीचे के भाग से, चमड़ा 
चीर कर, उन टुकड़ों को जमा कर, फिर चमड़े को ऊपर से सी देते 
हैं; स्त्रियों के लिए मादा पशुओं के रजःकोष, ओबरी” के टुकड़ों 
“को । पर अब उस में बड़े दोष नज़र आने छंगे हैं; कुछ समय तक 
उत्तेजन के पीछे, पहिले से भी अधिक अवसाद और रोग हो ज्ञाता 
है; स्थात्‌ चिकित्सा के बाद यदि सनन्‍्तति हो, तो उस से चैसे 
'पश्ञु की प्रकृति भी अधिक देख पड़ेगी; इस लिए धीरे-धीरे उस का 
अनुष्ठान घटने ऊछूगा है। यही दशा आयः सभी उम्र 'पौध्िक', 





आत्मा? और "मात्रा! ्् २२३ 


'कहलाने वाली अस्वाभाविक ओषधों, ओर छुक्रपान श्जापान# 
श्रादि चिकित्सा के ग्रकारों, की है । 
यतदग्रेडमुतमिव परिणामे) विषधोपमभम्‌। ( गीता ) 

पाश्रात्य डाक्टरों का कहना है, जैसे डाक्टर टोलनाइ का, पूर्वोदष्टत 
केस ही में, कि यदि समाज और शासकवर्ग एक मन हो कर यल्ल करें, 
तो इन गुप शेगों की संक्रामकता रोक दी जा सकती है, और चिकित्सा 
भी बहुत सहज मे और सस्ते मे हो सकती है। पर आश्चर्य यह है कि 
कोई पाश्चवात्य, वा अब पोरस्त्य भी, सज्बन महाशय यह नहीं कहते, कि 
अब एक दिलरू हो कर यह यत्न करें के वह दुशाचार व्यभिचर ही 
'डठ जाय, नहीं तो कम ही हो जाय, जिस के कारण यह रोग फैले ओर 
'फैल रहे हैं । प्रायः इन लोगों ने मान श्क्‍्खा है कि दुराचार व्यभिचार 
को कम करना असम्भव हैं, तथा यह भी मान छिया है कि रोग न 
'डत्पन्न होने पावे तो थे कर्म 'हुशचार” पद-वाच्य ही न रहें, निर्दोष हो 
जायें, या तो सदाचार की कोटि मे ही आ जाय, नहीं तो स्वाभाविक 
आचरण मात्र कहलावें, जेसे प्यास रूगने पर पानी पी छंना, भूल रूगने 
'पर खो छेना, मच्छडू काटने पर खुजला छेना वैसे शहवत होने पर 
किसी भी पुरुष और किसी भी खी का संगम कर लेना । 

यह दृष्टि उन के लिए सही ही है जिन्‍हों ने निश्चय कर लिया है कि 
मनुष्य और जंगत्‌ केवछ आधिभौतिक, सेटीरियछ,? फिजिकल! है, तथा 
-मनस-अहंकार-बुद्धि-रूप चित्त, माइण्ड”, की उत्पत्ति, 'मेटर', “माता! 

से होती है; जो इस निश्चय से सन्‍्तुष्ठ हैं, जेसा गीता मे आसुरी 
अ्रकृति वालों के वणन में कहा है, 

अपरः्परसम्भूतं, किमन्यत्‌ , कामहैतुकम्‌ |... 

# यह प्रकार भी, वाजी-करण? ( ओर बड़वा-करण ) के उपायों मे 
'आयुवेद ओर कामशाज्र के अ्न्थों मे लिखा है। बहुत वर्ष हुए, मे ने 
अपने ज्येष्ठ आता, दिवंगत श्री गोविन्द्दास जी से सुना था, कि दक्षिण के 
'एक राजा, ( जिन दिनो मेरे भाई उस रियासत में भ्रमण कर रहे थे ) 
इस मानव-शुक्र-पान के अभ्यास थे । द 


ता 


बा 





श्१४ “आत्मा! और मात्राः?। मानस विकार्स से रोगों की उत्पत्ति 


द्वव्यों के, अकस्मात्‌, केवछ कामना की प्रेरणा से, परस्पर सिर जाने से 
बन जाता है, अन्य कुछ हेतु नहीं । 
पर बहुतेरों का इसके विरुद्ध, यह निश्चय है कि 'सलुष्य और जगत्‌ 
आध्यात्मिक', 'स्पिरिचुअछलः, और “आधिदेविक' स्थुपर-फ्रिज़िकल', भी 
है; 'मैटर! 'मात्रा!, 'दश्य', जड़” पदार्थ सब, 'जात्मा! चेतन! चित्र! 
.._“स्परिट! का ऋडनमक, खिलोना, क्रीडाभूमि, विहारस्थछ, विनोद-स्थान! 
. लीछा का उपकरण मात्र है; 'मैटरः, 'साज्र' मात्रा! शब्द की व्युत्पत्ति ही 
है कि 'माति, खण्डशः क्रमशः प्रकाशयति, परमात्मनः शक्ति, इति मात्राँ; 
'मीयते, अनुमीयते, अमीयते, आविष्कियते, आत्मशक्तिः अनेन, इति 
मात्र!; जिस के द्वारा ब्रह्म की शक्ति की, देवी प्रकृति की, परिमिति, 
साप, आहुर्भाव हो, जो अनन्त अखण्ड एकरस पदार्थ को, अपनी सान्‍्तता, 
खण्डता, बहुप्रकारता, अनेकता से नाप जोख कर क्रमशः खण्डदाः प्रकट 
करने का अनन्त मिथ्या यत्तन सदा करता रहे, बह “मात्र, मात्रा), इस 
मात्रा का आधार, इस की सत्ता-असत्ता का, इस के आविभोव-तिरोभाव 
का, आधाता विधाता- इस की सृश्टि-स्थिति-रूय का हेतु, चेतन है; न कि 
चेतन का हेतु “मात्रा, जड़; चित्‌ के चित्त बन कर, ब्रह्म के ब्रह्मा बन कर, 
ध्यान, च्युव्थान, जागरण करने से, यह 'जड़', 'देह”, उत्पन्न होता है; उस 
के निद्वण, शयन, लिरोधन करने से यह प्रलीन, विलीन होता है । और 
अब पश्चिम के कितने ही बड़े से बड़े नामवर “सायंटिस्ट' वेज्ञानिक भी. 
यह. मानने छगे हैं, कि 'मेटर'-मात्रा-जड़ के ऊपर प्रभु, हाकिम, अधिष्ठाता 
_ माहण्ड', “इन्टेलिजेन्स” 'स्पिरिट', मनस मानस, बुद्धि, आत्मा है ।& 
जिन का ऐसा मत है, उन का, अनुबन्ध-रूप यह भी मत है, कि ऐसे 
रोगों का सूछ मानस विकार है, ओर चाहे कितना सी शरीर चिकित्साओं-. 
औषधियों इनजेक्शनों वा अन्य उपायों से इंन रोगों का प्रत्यक्ष प्राहुर्भाव 
रोका भी जाय, पर सवंधा न रुकेगा, ओर दृराचार व्यभिचार का घोर 
# सन्‌ १६३४ ई० मे, फ्रान्तिस मेसन ने दि ग्रेट डिज़ाइन! नाम 
की पुस्तक प्रकाश की, जिप में विभिन्न वेशानिक शाज्नरों के पन्द्रह यशस्वी 
वशानिको के लेख छुपे है, जो, सब यह बात मुक्तकण्ठ ही से कहते हैं । 





बिना छूत' के भी रोगोतति रा .. शशप्‌ 


दष्फल किसी न किसी रूप मे, समाज को भोगना ही पड़ेगा । पर खेद 
का, धोर चिन्ता ओर सहाभय का, विषय है, कि पूर्वोक्त 'मेटीरियलिस्ट 
“देहवादु का प्रभाव भारतवर्ष मे बढ़ता जातर है; जिस का परिणाम, 
चार्वाकीय उछ्ुड्डुलता औश समाजोद्ध्व॑ंस होता है । 
यदि यह मान भी के कि, अब यह रोग 'केसी स्त्वी या घुरुष को, 
बिनए दूसरे की साक्षात्‌ या पएस्परिक छूत के, नहीं होते, तो भी प्रश्न 
रही जाता है कि आदि से आएस्म कैसे हुआ। पुराणों में आख्यायिका 
कही है; ब्रह्मा ने देखा कि प्राणी इतने पैदा होंते हैं, ओर मरते नहीं, कि 
पृथ्वीचछ इन से ठस जायगा; क्या खायँगे, कैले हाथ पेर फैला चका 
सकेंगे ? ध्यान कर के झत्यु देव को उत्पन्न किया; जाज्ञा की कि इन 
प्राणियों को मारो; रूत्यु देव, घोर हिंसा के पाप के भय से, तथा अपयश 
के त्रास से, कॉपने रंगे; बोछे कि यह कोय खुझ से न हो सकेगा; ब्रह्मा 
को इतना क्रोध हुआ कि आँखों से जाँसू गिरने छगे; एक एक बँँद में 
एक एक रोग का विष, 'दाक्सिन! कहिये, कीटाणु, 'साइकोब', 'वैसिलूस', 
विश्स',# कहिये, बीज, 'सीड”, “जम, कहिये, उत्पन्न हो गया; बहा ने 
अपने को सम्हाल कर, चित्त को शान्त कर, झूत्यु को पुनः आज्ञा दी; 
“इन रोग-बीजों की सहायता से, जो कार्य तुम्हारे सुपुदं किया गया है, 
उस को करो; बदनामी इन की होगी, पाप भी तुम को नहीं रूगैगा; यदि 
अब भी आना-कानी करोगे तो तुम को भारी दण्ड दूँगा; छत्यु को 
सानना पड़ा । ऐसे ही उत्कट क्षोस, तीज्र संवेग, के अन्य अवसरों पर, 
. बह्ादेव के शरीर से स्वेद्‌ निकछा, “यक्षाणि! 'फैगोलाइड', और (क्षांसि' 
बैसिरूस” बन गये; बार गिर गया, 'अहयः”, विविध प्रकार के 'सर्पक' 
हिंसक जीव, सूक्ष्माकार व स्थूछाकार, अए| रूप व! अजगर रूप, हो 
गये । जिन मनुष्यों के चित्त मे रजस तामस भाव ओर देह मे 'रक्षांसि! 
अधिक, वे राक्षस! । 
इन सब रूपकों के द्वारा, पुराणों ने यह बताया है, कि वेयक्तिक 
# [5त0, 70008, 080]05, एप5, 5७९०, 8धवपा- 
$ 980ए00०/2४, 080 िड, 
द १७ 


र३६ द .. त्रिना छूठः के भी रोगोत्पत्ति 


और सामूहिक चित्त मे जब घोर विकार पेदा होता है, तो शरीर में 
डस के प्रतिरूष, रोग-बीज, कीटणु, विष, उत्पन्न होते है । योग-वासिष्ठ 
मे, कक्टी की कथा में, विज्ञाचिका-रोग के, सूची”, सूई, के मोक के, 
ऐसे, कीटाणु की उत्पत्ति की कहानी कही है; एवं, मारकण्डेय पुराण मे 
“दुःसह-यक्ष्मा', क्षय रोग', के कीट, की । पुरुष और प्रकृति का, 'साइण्ड? 
ओर 'मैटदर” का, स्थूछ रूप मे अथवा सूक्ष्म रूप से, सव्वदा अविच्छेद . 
सम्बन्ध है; एक के बिना दसश रह नहीं सकता; एक की अवस्था 
बदलने से दूसरे की अवस्था भी बदलती है; आयुर्वेद का सिद्धान्त ही 
है, आधि से व्याधि, ओर ज्याधि से आधि'; सानसी व्यथा को आधि, 
शाशीर शोग को व्याधि कहते हैं; अन्ततः मूछ कारण, जब सारे दृश्य जगत 
का, शुंड्ि-तत्व, महत्त्व, ब्रह्मा, यूनिवसल-साइण्ड' 'इंटेलेक्ट्सू-सण्डी'जी 
“अकृलि-छुछः, “रूहि-कुछ', है, तो सुतर्ां नितर्श, अवश्यमेब, शारीर 
रोगों का भी कारण अन्ततः मानस विकार ही होगा । कामीय दुराचार 
व्यमिचार बलात्कार आदि से, विविध प्रकार के घोर विकार, दोनो 
आणियों के चित्तों मे पेदः होते हैं. एक ओर दर्ष, क्रो, द्ोह, हिंसा, 


? 
े 


चौर्य, इप्या के, दूसरी ओर महा साध्वस-त्रास और घोर द्ैन्य दुःख के; 
इत्याद्‌ । इस सानस विकाश से हो साक्षाव्‌ शारश-विक्ार उत्पक्न हो 
सकते हैं, ओर निश्चयेत्र होते हैँ । तीघ्र क्रोध को दवा देने से, दो तीस 
बण्दे के भीतर, सारा शरीर बिलकुछ पीछा हो गया, पण्डुरोग, यर्कान 
जएण्ड्स & से रुग्ण हो गया -ऐसा पराश्वात्य डाक्टरों ने, अपनी झाँखों 
लिखा है; यह्वत्‌ू का कार्य सत्काऊू बिगड़ गया; 'टाक्सिग्स” पैदा हो 
गये; सीक्रोशन्स', उत्तम रसों, के ठिकाने 'एक्सक्रीशन्स?, दृष्ट रस 
किट, शरीर से बनने ऊंगे;3 इत्यादि। अहल्या और इन्द्र की कथा की 
भी यही सूचना है, कि बिना संक्रमण के, प्रथम बाश ही, दशचार से 
महारोग उत्पन्न हो गया। अथ च, माता पिता की मानस बृत्तियों का 
ओर उनके शरीरों के दबे छिपे रोगों का, जो दवा के बरू से, चाहे उससने 
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जॉयज़ 
वैसा ही तीकण हुःख भी, कभी न कभी, भोगना ही पड़ेगा । 


छुख का दाम दुधख देना ही पड़ेगा द .. २१२७ 


से रोक सी दिये गये हों, समब्यति के चित्त ओर शरीश पर प्रभाव अवश्य 
यड़ता ही है। आगे कहा जायणगा कि कैसे दोषों से कैसी सम्दति होती है। 


अविदया', माया, जो नहीं है उस को सास लेना कि है! 
खेला, वे भूछ, प्रवृत्ति मार्ग मे चछते हुए जीवात्मा की प्रकृति! 
बहिसुंख मलुष्य का स्वभाव ही है। उस अविद्या का मुख्य रूप 
हु है, कि अपरिसित अनादि अनम्त निष्क्रिय परमात्मा, अपने को 
सादि सान्‍्व सक्रिय मूठी भर हाड़ माँस का शरीर, मान लेता 
महा श्रम के अवान्तर रूप अनन्त हैं; उन सब मे आन्ति का 
ह अनृस्यत है, कि आदमी समझता है कि अपने कर्मो से 
क्केशों का ऋक्षाय, प्रतेशेधन, निवारण, साजजन, से नये कमों 
करश लगा, कि उब क्छेशों की सर्वधा निश्षत्ति उच्छित्ति हो जायगी 


#०0५ 


सन उप्पन्न होंगे, ओर से सुख ही सुख छूट॒ता रहूँगा। भारी 


ए 
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आओखा है। परमात्मा की प्रकृति मे अविद्या' की प्रतियोगिनी, शेग रहीं 
दवा, 'विद्वए भी छझागी है; इस हन्द के कारण, सारे संसार से यह नियस 
 अटछ है कि बिना दाम दिये आशम नहीं; प्रत्येक सुख का मूल्य एक 
'उसी प्रकार का दुःख; झुफ़्त मे कोई चीज़ नहीं; तीत्र सुख चाहो तो तीज 
दुःख के छिए तयार रहो; स॒त्कुडीन सदप्वारीण सीठे सुख से 'सम्तोष”? 


हो, तो हल्के ही दुःख भी पाओगे; यदि, चोरी का गुड मीठा, स्टोलन 
र स्वीट!, दुराचार व्यभिचार का तीक्ष्ण सुख चाहोगे, तो 
आन्ता, सम्ासजन्‌ स्कन्धे, शिरसा भारम्‌ उद्ृहन 
ने शर्म ल्भते, तद्बत्‌ क्मिः क्ममाजनम। 
सुखस्यानन्तर॑ दु/खं,. दुःखस्थानन्तरं सुखम ; 
चक्रवत्‌ परिवत्तते सुख-दुःखे. निरन्तरम्‌ | (भागवत) 
यतदये इमृतमिव,. परिणामे विषोपमम 
.... यक्तदओ विषमिव परिणामे उछतोषमम | (गीता) 
बोझ को सिर पर ढोते-ढोते थका आदमी, उस को कन्घे पर रखता 


है, पर आशम तो नहीं पाता; नये कामो की होशियारी चतुराई से 
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श्शद . कृठ-पण्डित, कठ-पुल्छा, कठ-पादरी 


है 


युराने कामों के दुष्फलों का बच्चन, बचा जाना, होने का नहीं; हुःख 
के भोग से ही दुष्कर्म ऋटले मिट्ते हैं। सुख के बाद हुःख, दुश्ख के 


बाद झुख, रथ के पहिये की पुट्ठियों ऐसा यह चक्र सदा चकता रहता 


है, इसी का नाम संसार-चक्र है; पहिले जो बात डहर सी कड़बी जएन 


वह पीछे कड़वी हो जावी है | रुख तो हो, हुःख तो न हो--ऐस! कोई 


, उपाय नहीं । ज्यों-ब्यों सुख बढ़ता है, स्यों-त्यों दुःख भी | चुरोप अमे- 


२ (2० व हि हु कक तप न 
रिका का उद्धत, उत्सतक्त, उदस, महा-समसब्धिमान्‌ , महा-शयवान्‌, 
 महा-क्रौ्यवान, अति उत्कृष्ट भी, और अति निकृष्ठ भी, जीवन, रावण 


की लड्ढा के जीवन के सदश्ष, अत्यक्ष उदाहरण है। 


मानप्विकार जनित आधियाँ ओर शारीर-विकार 
जनित व्याधियाँ 
दो दृष्टिया, बहिमुख ओर अध्त लुख 

प्रकृत मे विचारणीय है कि पश्चिम के डाबटर छोग, इधर प्रायः सौ 
वष से ( १८५७५ ई० से पीछे ) मनुष्य के आधि-मौतठिक ( शारीरिक, 
जिस्मानी, 'फिज़िककछ! ) अंग ( अंश, पक्ष, पहलू , आस्पेक्ट” ) पर ही 
अधिकाधिक ध्यान जमाते रहे हैं; आध्यात्मिक (मानसिक, चैत्तिक, अन्तः- 
करण-रूप, रूहानी, सेण्टल', 'स्पिरियुअरू! ) अंग की अधिकाधिक उपेक्षा 
करते गये हैं | इस अति बहिमुंख प्रवृत्ति के कारण ऐतिहासिक हैं; थोड़े 
में यह कि, जैसे भारत मे, धर्माधिकारी कठ-पंण्डित और कउ-मुल्ला, वैसे 
ही यूरोप से कठ-पादरी, ध्म-मज़हब-'रिलिजन! को रोज़गार बना कर, 
साथारण जनता को मूल कठपुतली बना कर, सिथ्या घर्माभासों और 
मूदमाहों से फैसाकर, अपनी कामीय, छोभीय, दर्पीय, क्रोधीय , सत्सरीय 

वासनाओं का घोर तपेण, परिप्रण करने छगे; १६वीं श्ी के आर्म्स मे 
मधध्यलूथर अन्दात कुछ बुधिसान दीघदर्शी सहदय समाज-हिलैदी तथा 
निभुय निसस्वाथ विद्वानों ने खुला विशेध आरम्भ किया; (जैसे भारत मे 
१४-१०-१ वीं शत्ती इं० मे, कबीर, नानक, प्रभ्भति सम्तो ने, ठथा ६७वीं, 





पड़ती है, पीछे फल उसका अझ्त सा मीठा होता है; जो पहिले सीडी, 
छे 


० उकक पकन- नकिपन “तप सबनन कद --- अमन नस: 





अन्च-भ्रद्धा और भन्‍्य-अश्र दवा .. शृरह 


दिली " 
8८वीं शतियों से राज! राममोहन राय, श्री देवेन्द्रनगाथ महर्षि, स्वामी 
दयानन्द सरध्वती ने,अति मूर्ति पुजा को तथा अरब देश से भी काल-प्रदाह 
से विक्षत इस्काम धर्स के संस्करण-इस्छाह के लिए अब्दुझ वहाब नासक 
अतापी सर्दार ने और अब पुनः साम्मत कार से, उन के वंशज शाह 
इबनि-सऊद ने, कृब-(एडक)-पूजा आदि को हटाने का यत्न, किया है ); 
जनता का अधिकाधिक अंश उन के साथ होता गया; पादरियों मे, 
राजाओं से, “महाजन”! जनता के दल्यों मे, बड़े-बड़े युद्ध हुए; अन्त से, 
नग्रे पक्ष की, धर्म के सुधार के छिए, प्रायः विजय हुईं; पुराने पक्षवालों 
की संस्थाओं का सर्वेथा उच्छेद्‌ तो नहीं हुआ, पर उन के दुराचार कम 
हो गये, उन्हों ने स्वर्थ अपनी दुष्ट वासनाओं का नियन्त्रण झुरू किया, 
उन के अजुयात्रियों की भी आँखें खुछ गई, बुद्धि जागी, अन्ध-श्रद्धा कम 
हुईं; और चारों ओर, महाजन से, स्थूलेन्द्रियों के प्रत्यक्ष अमाण पर 


है] 


अतिष्ठित विज्ञान ( बहिस्लेख साथंस! ) की ओर रुचि अधिकाधिक बढ़ी! 


किन्तु दैवी-सूछ-प्रकृति देवी, संसार की सभी विभागों मे, मजुष्य के 


खिच से भी, सदा दोछाधिरूद, झलुए पर सवार, रहती हैं; एक पेक, 


इधर, तो एक पेड डचर, “प्रकृति: उभय-कोटि-स्पशिनी, पुरुष: सध्यस्थः”'; 
एक आत्यन्तिक कोटि ( एक्सटीस! ) से दूसरी, और दूसरी से फिर 
एक की, ओर, झूछती ही रहती हैं; पुरुष, आत्मा, दोनो कोटियों को घेरे 
हुए, अपने भीतर रखते हुए, प्रकृति देवी को, दोनो कोटियों से खींच कर, 
मध्य से, रखने का यत्न निरन्तर करता रहता है; किसी एक कोटि के 
पर कूद कर, दूसरी कोटि से टूट कर, स्वेधा विनट्ट हो जाने नहीं देता; 
सुख ओर दुःख, राग और त्याग, दोनो को, विद्याउविद्याउत्मक मूछ कास- 


संकल्प की एक रस्सी के दोनों छोरों पर, हटे हुए भी, सटे हुए भी, 


बॉघे. रहता है | 
... इन के फल 
इस पररसात्मिक नियम के अनुसार, अति बहिसुंख प्रवृत्ति से, जोर 
(विकास-वादी ( 'इवोल्युशन-वादी” ) वैज्ञानिकों के प्राणि-संघषे-विषयक 
कच्चे अधूरे सिद्धालजत के अनुसरण से, यूरोप अमेरिका के महाजन से, 














स्३्० भ बहिगुखता से अन्तमुखता की ओर 


पथा उन के अधानच वा जधीन-गय पूर्वीय दक्षिणीय देशों की जनता से: 
भा, इम्द्रय-लाल्य, जिह्ला-डपस्थ-परायणता, राग-हेप-विकारए, की अत्यन्त 
ल्‍ढ हुईं; बड़े युद्ध होने लगे; जिस शरीर के २ सुख के (लिए यह सब सह 


हि 


- अश्यास अयास (कया गया, सांसारिक जीवन के भोग विलास का, सूद 
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अकार की, अति सशृद्ध सामग्री, हर्बझों को दबा कर, चूस कर, एकत्र की 


गई, वहाँ आनन्द नष्ट होने छगा; और धर्माभासों के अत्यन्त प्रचार से जो 


डुफछ हुआ, उस से भी दारणवर दुष्फ्छ, सर्व-धर्म-विशेधी, घर्म-सात्र-. 
विरेधी, सार-घर्म-तिरस्कारी अति बहिमख विज्ञान के असार से हआ: 
वयाक वक्त के अदुलुत्त आविष्कार, परस्पर तोषण पोषण उत्तंसन- 
विकाशन के ठिकाने, परस्पर शोषण-मोषण उद्ध्यसन-वनाशन के छिए. 
प्रयुक्त होने छगे । द 
यह घोर अनथ देख कर, अब पुनः, वर्तमान २०वीं शती इं० के. 

आरम्भ से, स्वयं बड़े-बड़े यशस्वी, अग्रगण्य. पै झानिकों की प्रवृत्ति, सभी 

पश्ात्य संस्यतममन्य देशों से, पुनः जाध्यात्मिकदा, अन्तसुखता, चित्त 
के शारू, ओर व्यापक तात्विक सार्सिक सार-धर् वा धर-सार की ओर 
दो माय से, फिशी है। इस का संकेत, ग्ृू० २२४ पर एक टिप्पणी 
कर दिया गया है। ये वृद्ध, बहुश्मत बहुदर्शी, बहु-अनुभवी, विचारशील 
वैज्ञानिक, एहिचानने और कहने छगे हैं, कि माता (सैटर?) का निर्माता 


. कस्पयिता सी, उस मे गविष्ट सी उस से अशृरथक भी, उस से विविक्त 


विच्रेचमीय भी, परमात्मा, आत्मा ( स्पिरिट', रूह, रूहुल-रूह, आत्मनां- 
अस्सा, जादात्मना परमात्मा ) भी, कोई बस्तु है ; आर शरोर के ऊपर 
अासतडाज-मनस की प्रशुता को भी वे मानने छगे हैं । द | 
अन्तमुखता की ओर वैज्ञनिकों का पनः पत्नटना 
(१) वज्ञानिकों की पलटी हुई चित्त-नदी वे पाहली धारा प्रथम 
विश्वन्युद्ध ( १९३४-३९१८ ईं० 2 के बाद अधिक पुष्ट हुईं; अब अवर्त- 
सान द्वितीय विश्व-युद्ध के लिए, दस-पन्द्रह वर्ष से, पुनः तैयारियों को 


देख कर, और उस को रोकने का महायत्न करते पर भी, उस के आरम्भ 


ही ही जाने से, यह अबूचि अधिक बढ रही है; जिस का सत्फछ, यदि: 
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वासनाओं का उच्छेद नहीं; नियमन ही द द श्ड्े्‌र 


जगदात्मा की सजी हुई तो, इस विश्वयुद्ध की शान्ति के बाद कुछ होगा; 


काभीय-बासनाओं का नियन्त्रण नियमन करने का उपाय, सब से पहिल्े 
खोजा और पाया जायगा, और विश्वव्यापिनी सानव-समाज की विश्व- 
व्यापिनी व्यवस्था ( वर्ड फ़ेडरेशन, वर्लेंड-आडेर! ) की जायगी | 
जिहल्का और उपस्थ सम्बन्धी वासनाओं का सब से पहिछे; इस लिए, कि 
ग्रायः सब ही प्रकार की वासना, मनुष्यों छे, परस्पर वेर बढ़ाने वाली, 
उद्धत हपष, सद, मत्सर, क्रोध की विविध विक्ृतियाँ, इसी की अति- 
वृद्धि से उत्पन्न होती हैं। 
कामे बिते जितं स्व, जितं सब जिते ससे |. 

डपसथीय काम का रस जीत छे, जिड्ढडा का रस जीत ले, उन पर 
काबू कर छे, उन को अपने वश में छावे, उन के वश मे न रहे--तो 
सब कुछ जीत छिया । 

स्वार्थी परार्थी वासनाओ का 'नियमन' ही; सबंधा 

उच्छेद्‌ नहीं । 

वासनाओं! का नियमन!ः--यह शब्द याद रहें; काम, क्रोध, 
लोभ, मोह ( भय ), सद, मत्सर आदि स्वाभाविक वासनाओं का 
स्ंथा मूछोच्छेद तो, उन की प्रतिद्॒न्द्रिनी, उपरति-विरति, शम-शान्ति, 
वितिक्षा-त्याग, जैये, करुणा, मैत्री आदि वासनाओं के भी उच्छेद, 
अथवा अस्वाप, के साथ ही, प्र्यावस्था में ही हो सकता है; ( अस्वाप, 
क्योंकि जात्यन्तिक विनाश और अभाव तो, अध्यय अविनाशी परमात्मा 
के स्वभाव में अन्तर्गत इन्द्र का, कभी हो ही नहीं सकता ), जाआद्‌ 


अवस्था मे, सव-शिक्षा ओर सद-घर्म-कानून के जरिये (हारा), लियमन, 


नियन्त्रण, सीमित-करण, समयों ( इत्तो ) से परिच्छेदन, ही, सम्भव 
डउाचत, आवश्यक है । 

बिना निदान जाने चिकित्सा करने का दष्फ्ल 

थ ओर पराथ दोनो प्रकार की वासनाओं को काबू मे कराना; 
अन्दाज से ही, पारमित मात्रा मे ही, उन का आस्यादन कश्ना; उन के 
ऊपर सदबाद्ू का अधिकार स्थिर कश्ना--यही सब सदाचार का मूछ 

















श्श्श ः आतशक, बूज्ञाक, आदि पाप रोग 


. है। इस को न पहिचान कर, इस के विपरीत, पच्छिस मे, कच्चे वेश्ञा- 
......._निक यह यत्न करते रहे हैं, कि जिह्ला-उपस्थ-सम्बन्धी, इन्द्रिय-लौह्य- 

हि _.. + श्रेरिणी, अधम-स्व-चचिनी, अशुभ स्वार्थी वासनाएँ यथेष्ट ठूछ की जायें, 
.. प्र हुष्फल न हो; चटनी-अँचार चख लेने, माँस-सत्स्य खा लेने, शर्बत- 


शराब पी लेने, के ऐसा दुराचार-व्यभिचार चथेष्ट होता रहे, पर अविवा- 
हिताओं को गर्भ न रह जाय; उपदंश (आतशक, 'फिरंग! रोग& “र्मी?) , 
मत्रकृच्छ ( सूजाक ), आदि रौद्ध रोगों का संक्रमण न होने पावे; गर्भ 
यदि रह जाय तो उस का पातन सररता से हो जाय, यदि नाजायज़, 
अधम्य, विवाह-बाह्य बच्चा हो ही जाय और री वा पुरुष उस की 
हत्या न कर के, उसे छिपा कर, राद मे गिर्जा-घर के द्वार पर या सड़क 
पर, या अनाथालूय के पास, छोड़ आवें, तो उस का पाकन पोषण किया 


. जाय--इत्यादि । पर इस का फल यही हुआ कि, ऐसे दुराचारों, 


व्यभिचारों, बल्ात्कारों, कन्या-दूषणों, बारूक-दूषणों, स््री-पुरुषों के नर- 
सादा पशुओं के संग मैथुन, की बृद्धि ही होती गईं; दुष्फछ भी नहीं 
हक सके; उप्र संक्रामक रोग अधिकाधिक फैलते ही गये; बस्ती, अर्थात्‌ 
मजुब्य-संख्या, को अत्यन्त वृद्धि हुईं; सामाजिक तिरस्कार बहिष्कार 

& किन्हीं विद्यान्‌ वैधों का मत है कि. 'डपदश? रोग दूषरा ही है, 


... ब्ित की चर्चा प्राचीन आर्ष आयुर्वेद के ग्रन्थों मे की है; और 'आतशकः 


( जो इकीमी, तिब्बी, नाम इस का है, क्योंकि 'आतश?, आग, के ऐसी 


0७. 


. जलन पैदा करता है ) “क्रेंच!, 'फ्रेंक', यूरोपीयनों के ही साथ भारत में 


आया, इस से 'फ्रंंग!-रोग कहलाया | इस की चर्चा और चिकित्सा भाव- 
मिश्र के अन्य 'भाव-प्रकाश? मे, प्रथम प्रथम, संत्कृत चिकित्सा. शाह मे 


. मिलती है; जो अन्य प्रायः कान्यकुब्ज देश मे, ३६वीं शती ई० मे, लिखा 

या | महामहोराध्याय भो गणनाथ सेन, पोरस्त-पाश्रात्य-उभय-चिकित्सा- 

/ »-. शंख के प्रकाण्ड पणिडत और बहुत श्रनुपवी चिकित्सक, ने, अपने रच्चे 
:.... 'प्रथक्ष शारीए नाम के ग्रन्ध के उपोद्षात मे, देतुपूवक, यहो निर्णय किया 
. *' है।यह तो इतिहास से सिद्ध है कि यूरोप से, शषर्वी शत्ती के अन्त मे. 


पोडुंगीन आये, उन के बाद फ्रेंच ओर डच और अग्रेज | 








>्जड 


बिना निदान जाने, चिकित्सा से रोग-बूद्धि २३३ 


के भय और रूज़ा से, तथा परस्पर ईप्यां मत्सर क्रोच आादि से, आत्स- 
चात चवथा नवजात शिशुओं की हत्याएँ बहुत बढ़ीं; ओर अन्ततः 





अति काम के साथ अति छोभ और जति सान के खिल जाने से, विश्व- .... 


व्यापी शैद्र युद्ध पुनः पुनः हो रहा है। पाश्चात्य डाक्टरों ने स्वयं लिखा... 
: है कि चूरोप अमेरिका से स्थापत्‌ ही कोई ख्री वा छुरुष इस छुग से होगा 
जिस का शरीर, वा कुछ, वा वंशपरम्पश, इन संक्रामक शेगों की छूत 
से सर्वथा सुत्त ओर शुद्ध हो । पर इस से कोई भारतवासी, शुद्धंमन्‍्यता 
और अहंकार का रस चखने के लिए, यह न ससझ्त बैठे कि भारत जनता 
से ऐसे पाप नहीं हैं; भारत की, तथा अन्य पूर्वीच देशों की भी, स्यथात 
कुछ कम, यही हालत जान पड़ती है; विशेष कर, वित्तवाकों और उच्चं- 
सनन्‍्य जातियों से; पर डीक पता नहीं इछता; क्योंकि पश्छिस से तो इन 
दिषयां पर वेज्ञानिकों ते स्पष्ट छिखना छापना, कुछ काछ से, आरम्भ कर 
रक्‍्खा है, ओर उन देशों की गवर्मेण्डों ने भी कमीशन! कमेटी” आदि, 
समय समय पर, बनाई है, इस छिए कि इस विषय का गवेषण किया 
जाय, संक्रामक रोगों के असार को शेकने के उपाय किये जाये, और 
'डपफ्युक्त कानून बनाये जायें । हा 

थ॒, सटे, अमेरिका के पन्नों मे, द्वितीय विश्वयुद्ध के आरम्भ हो जाने 
के बाद से, पुन:-पुनः छेख निकलते रहे हैं, जिन से स्पष्ट होता है कि 
वैज्ञानिक चिकित्सक विद्वान्‌, जितने ही तीद्ण अचूक अमोघ शीघ्र-फल- 
दायी उपायों का उपज्ञ ( उपज, इेजाद ) करते हैं, यहाँ तक कि डपदंश 
को दस दिन मे निर्रूऊठ निःशोष करने का दावा (प्रतिश्व ) करते हैं, 
डतना ही अधिक निर्भोक दुराचार, सैनिकों से तथा साधारण जनता से, 
बढ़ता जाता है, ओर अधिकाधिक संख्या से, तथा घुनः-पुनः, छोग रुग्ण 
होते हैं; और, अभागिनी,अवछा, भूखी, वा चम्चलू-स्वभाव की, थोषिताओं 
के जीवत्‌ ( ज़िन्दा ) माँस की बिक्री ( विक्रय ) का दारुण शेज़गार 
ज्यापार करने वाके, निर्देय नृशंस चाण्डाल, तरह-तरह के छलों से कानून 
का वर्चन कर के, पण्य-ख्रियों को, सेनाओं के एक शिविर ( कम्पू 
कैम्प, पड़ाव ) से दूसरे तक, मोटर छारियों से छादु-छाद कर, भगाते 














२३४ ः हू बड़े नगरों मे 'भेरवी-चक्र? 


 पहुँचाते रहते हैं ।३ 
# ऊपर, मूल मे उक्त बातें, न्यूयाक-नगर से प्रकाशित, दी रीडस- 
. डाइजेप्टटः नामक मासिक पत्र के जून से दिसम्बर १९४९ ई० तक के अंकों 


के लेखों के, तथा अन्य पत्र-पत्रिकाओं व एुस्तिकाओं के, आधार पर लिखी' 


गई हैं; कुछ और बातें इस नोट मे लिख देता हूँ । 
.. “मरज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की? 
 'सिफ़िलिसः-जनक कीय की मारने के लिए, घुई द्वारा इनजेकशन! 


से, 'मलेरिया!-ज्नक कीट का प्रवेश, 'सिफ़िलिसः के शेगी के शरीर में 
करते हैं; 'विषस्य विष ओषधं?; जैसे, पुराणो मे कथा है, बाणासुर ने जब- 


. कृष्ण की सेना के माश के लिए, 'माहेश्वर-ज्वरर का, अज्न द्वारा (अध्यते? 
इति “अस्त्रं', जो दूर से फेंका जाय ) प्रयोग किया, तब कृष्ण ने डस के. 
शमन ओर संद्वार के लिए. बैष्णब-ज्वरः का प्रयोग किया । पश्चिम देश के 


राष्ट्री के विश्वन्युद्बों मे विविध प्रकार की प्राशइरक गे्सों? का ( वायब्य 


अज्लञों का ), तथा उम्र-रोग के जनक कीयरुओं का (ज्वर-अज्लों का), तथा" 
श्राग़ लगा देने वाले बनों का ( आस्नेय-अल्ों का ), मयोग हुआ ओर हो 
राय है| पीने के पानी के कूओ, वालाबों, मरनो मे ज्ञइराली वस्तु डाछ 
देना; जंगलों, वाठिकाओं, खड़े खेतों को काट डालना; इमारतों कारखानो' 
की दह्ा देना; कि शत्रु के सेनिक उस पानी को पीकर मरें, ओर इन 
ह॒ब्यों से लास न उठा सके ( स्काचेड अथ! रणनीति )--वहू सब उपाय- 
. अपाय मी पश्चित में काम में छाये जाने छूगे हैं; इन में से बहुतों के तंकेत 


भारत के पुराने ग्रन्थों मे, सन्छि-विग्रह आदि षडविध रखनीति के अध्यायों/ 


में, मिलते ३; चाणक्य के “अथशास्त्र! मे विशेष रूप से । 
बम्बई के मेश्वी-चक्र 


प्रायः पश्चीस वध हुए होंगे; बम्बई ( ब्रिटिश ) गवर्मन्ट को मालूस इ 


.. हुआ कि शहर मे, कुछ महापातकी दुष्ट हिन्द भी और विशेष कर पठान, 
. ऐसो अबल्ला अमागिनियों की, जिन्हे पे८ पालने के लिए. कोई दूसरा 
. उपाय नहीं मिलता, खाना कपड़ा-मात्र देकर, 'चकदा?, (त्राथेल', 'भेरवी 

. चक्र) मे रख कर, उन से शरीर बेचने (कसब, प्रात्यिस्यूशन)) का रोज़ 


जाइलासचाहललालपणलिनपना पट ग जता नी टलनपयनत एणधपमा टली त जक्ताएए हाए 77 





पब्लिक सर्वेण्ट' नहीं; पब्चिक सास्टर.. रेप. 


गार कराते हैं; दस-दस! बीस-बीस, नर-पशुओं से एक-एक को, एक-एक: 


दिन मे, संग करना पड़ता है; ( जैले, अमेरिका, जिटेन आदि महान राष्ट्रों 
के महान नगरों में, तीव-तीस ओर चालीस-चालीस तक से ); ओर थोड़े 
ही दिनो मे ये स्त्रियाँ सी पशु-्प्राव शे जाती हैं, जिछ दिन आमदनी कम 

होती है, चहला चडढाने वाले, उन दुःखिनियों की गेंद्र यम-वादना करते” 
हैं, यहाँ तक कि पुरुष का मूत्र ज्बर्दहही पिछाते हैं, सार-पीट कर हाथ . 
पेर की हड्डियों को तोड़ तक डालते हैं, भूखा प्यासा रखते हैं, ऐसा कि. 
मर-मर छाती हैं; रोगों से थी बहुत मरती हैं । यह उब साल्ूम होने पर, 

अम्बई गबनमेन्ट को यह विचार हुआ कि इस घोर व्यवसाय को शेकने के 

जिए, नया क़ानून बना कर, पुलिस को विशेष अधिकार दिया जाय। 
तूर के मुवाबिक्र, इस के बारे मे, भारत के सब ग्रान्तों के कुछ कुछ . 


४४ 


 आदमियों से राय पूछी गई । 


जनता का झात्य, या जबदा का स्वार्सी ९ 
मुझ ते मी पूछा ! पाश्चात्य देशों मे भी; ो इस प्रकार के व्यवसाय; . 
'सेक्स स्लेब ट्राफ़िक' के नाम से, होते हैँ, उन का, मे ने, उच्चतर मे इवाल्म 
दिय्रा। यह बतलाया कि यद्यपि पाश्वात्य देशों मे भी, जनता (मद्दाजन, पब्लिक, 


| ५ कम ६ कक (तन हे 
 प्रचा) मे भी ओर जनता-मत्य/ ( 'मशजन-मत्या, 'पब्छिक-सर्वेण्ट', 'साथ- 


क निक मत्य', राज-रत्य, राष्ट्र-रुत्य) मे भी; मेक-नीयती की कमी है, परूठ . 
भारत मे तो बहुत ही कमी है, और इस के सित्रा यह मह्द आपत्ति है, कि 
पक्षों, पड्ज्ञिक-सर्वेण्टः अपने को जनता का मत? (खादिम) नहीं, प्रत्युत 
'पड्चिक-मास्टरः जनता का स्वामी! (हाकिम) समझता है - पश्चिम मेप्रस्येक 
र्ट के मौतर, दोनो का, पब्छिक-सर्वेग्ड! और 'पढ्िकिक! का, लक्ष्य प्रायः एक 


होताहै,अर्थात्‌ सावेजनिक सुख-समृद्धि; उस के विपरीत, यश भारत मे दोनो के . 


रुदय, परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, अ्यात्‌ रा्ट्-छा्यों का समुदाय तो, एकदछ 
ऐसा संग्रयित, अपने दल्ल का भरा चाहता है, निश्य-निन्‍्य आपनी शक्तियों 
ओर अधिकारों मे बृद्धि करता रहता है, प्रजा को अधिकाघिक दबाये- 

रखना चाहता, और रखता है; ओर प्रजा, इजारों 'जातः, पन्‍्थ', घर्म!, 
क़िक्को' मे विमक्त हो कर, अपना-अपना पए्रंधक्‌ प्रथक्त्‌ छुद्र अव्यकालिक- 








; वशिक 0. प्‌ ह है आओ 9 हरी | हल्दी पक. की! 
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२३६ द स्वयं 'तरकारी नोकरों' की भी पापिष्ठता 
स्वार्थ ही साधना चाहती है ; जिसका फल यह है कि, कानूनों द्वारा पुलिस ह 


को थो भी अधिकार इखितयार दिया जाता है; उस का दुरुपयोग ही होता है; 
'काम! के सगे भाइयों का, छोम क्रोच आदि का, उद्परक होता है; उत्कोच 
(रिश्वत, घृल ) श्रौर प्रजा-पीडन को भी, तथा बुष्ट-कर्मों ओर व्यवसायों 
'को भी, इृद्धि ही होती है; अन्त मे, मै ने यह धूचना की, कि वत्तेमान दण्ड- 
विधान (ताजिरात-इ-हिन्द, 'इण्डियन पीनल्न-कोड” ) से जो अपराध 
६ जुपे, क्राइम' ) गिनाये गये हैं, और उन की सजा के लिए जो अधिकार 
 शध्टनमर्यों को दिये गये हैं, उन्हीं का उपयोग प्रयोग यदि नेक-नीयती से 
किया जाय, तो भेरवी-चक्र का यह रोजगार सहज में ( सरलता से ) बन्द 
कर दिया जा सकता है; इस के लिये नये कानून बना कर पुलिस को विशेष 
अधिकार देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक मुझे मालूम हैं, 
कोई नशा विधान तो नहीं बना; पर इस विशेष घोर व्यवसाय की कुछ 
शक होने के भी लक्षण देख नहीं पड़े ! 
राजरूत्यों की हुद्धि ओर दुष्दा, अजा का ह्रास 
पुलिस के, मजिस्ट्रेट के, सभी विभागों (सीशा) के सभी गवर्मेण्दी नौकरों 
के, इंख्तियार बटु।ते रहना, प्रजा के हक़ा को घयते रना-- यही लक्ष्य, अधिक 
देशों के शासक दल्ों, गबरण्टी, आाहयण-छत्रियों' का चिरकाऊ से हो रहा! . 
है; मारत में तो अत्यन्त ही । कलियुग का यह एक प्रधान लक्षण हैं; 
कारण भी है, कार्य भी है। अन्योज्ज्य अनुग्रह करते हुए अनर्थों की क्‍ 
परम्परा यो ही बढ़ती जाती है; एक दिन, अपने असह्य शेक्त से माप हूट कु 
पड़ती है; नष्ट होती है। तब पुन), 'सत््यः के युग” € ज्ञमामा, 'पीरियड', 
इंपोक|, 'एजः 3) को अबसर मिलता है; शासक ओर शासित से परह्पर 
स्नेह, प्रीति, विश्वास, सहाइयन, समथन, प्रकृति-स्वभाव-गुण-कर्म के अनुस 
सब्च मनुष्यों का तमाल में व्यवस्थापन, होता है । आज काल जो विष मरी 
हवा सारे संसार से बह रही है, उस के कारणों और कार्थो' प्रे एक सुख्य 
यह है, कि 'घरमोनपेत काम”, ओर 'कामशासत्र के: आध्यात्मिक तत्वों का 
तथा वतूकाम ओर दुष्ट-काम के रूपों, लक्षणों, परिणामों, सुफल-दुष्फलों का 
बयातथ्य शान नहीं है; और यदि है तो मी विद्यामद, ऐश्श्यंमद, घनमद 











अगप्राइतिक' अपराध... क्‍ २३७. 


से मर्ों मे, शासन के अधिकारों ओर बल्लों को पाये हुआ मे, अतः अधि- 

कार ओर बरू का दुष्ट पापिष्ठ प्रयोग करमे का अधिकाइधिक अवसर पाते 
हुआ मे, धम्य काम! से विरक्ति, अधम्य काम! मे आसक्ति, अधिकाषिक- 
देख पड़ रही है। “चोरी का गुढ़ मीठा?', (“स्वेलन जायज आर स्ी०”), 
इस लिए अधिकारी बन, स्वयं चोरी के गुड़ के रतात्वादन के लालची 
हो कर, अपराधियों ( मुजरिमी ) के साथ सहानुभूति मौतर से, ओर दण्ड 
देने मे दया का दिखाबव ऊपर से, करने ढुगे हैं; पच्छिम के देशों मे इसकी 
शिकायत, बीच-बीच, समाचार पत्रों मे देख पढ़ती है। मारतबंध का भी 
एक नमूना देखिये, पर यह भी खूब याद रखिये कि जब जनता पापी है, 
तभी शासक पापिष्ठ है) 

काशी के दैनिक 'आज? के सौर ६ फाह्शुन, १६६८,वि० २१-२-१९४२- 
के अंक मे, नीचे छिखे श्ाशय की सम्पादकीय टिप्पणी छुपी है--- 

एक अत्यन्त खेद जनक सामिला 

“काशी के एक खेदजनक मामिले की ओर इम स्थानीय अधिकारियों 
का, विशेष कर जिला मजिस्ट्रेट का, ध्यान दिलाना चाहते हैं। गोपी नामक. 
चार वर्ष के बाछक पर एक सन्नह वर्ष के युवक द्वारा अस्वाभाविक अत्या- 
चार, ( अगस्त, १९४१ ह० में ) किया गया। विचारक मबिस्टूट की 
राय में अपराध सिद्ध हो गया। सिविल सज्जन की राय मे छड़के को उस 
अपराध के कारण अत्यन्त कष्ट भोगना पढ़ा है। अपराधी के घर के लोगों. 
की आयिक अवस्था मजिस्ट्रेट की राय मे अच्छी है। लड़के की माँ के. 
कथनानुसार, जब उस ने अपराधी के बाप और चाचा को डस के अपराध 
से घूचित किया, तो उन्हों ने उसे मार डालने की घमकी दी। इतनी बातें 
विचारक मजिस्ट्रे- अलाउद्दोन साइब के फेसले से ही मालूम शेती है 
इतने पर भी आप ने अपराधी को प्रथम अपराधी और कप्त-सिन ( अल्प-- 
. वयस्क ) समझ कर केवल दो वर्ष सच्चरित्र रहने का मुखलका, वह भी: 
केवछ दो लो रुपये का, ले कर छोड़ दिया। लड़के की मा को, जो बहुत 
ही ग़रीब है, ओर जो यदि श्री राणकृष्ण वास्तू उस ढी सहाबता न करके 
वो अदालत तक पहुँच भी न छकती, कुछ भी इजोंना नहीं दिलाया | 
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न्याय-कर्ता की सहानुभूति 


क्या यह व्याय है ! जया प्रथम अपराधी के सम्बन्ध का कानून ऐसे ही... 
'डुश्वरित्रों के लिए बनाया गया है ! बेंत लगाने की घारा का झफयोग यहि डे 
'ऐसे मामिल्ले मे न किया जाग तो बह है किए काम के लिये ? हाल में ही 
हाई कोट ने एक लड़की की हत्या करने के अपराध में एक ज्यी की सज्ञा, 
कैकल उसे छी सम्रझ्न कर कम सजा देने के कारण एक जज की मिन्ता 
'कर के, तोन साल्न से बढ़ा कर दत सार कर दी है। मतलब यह कि ऐसे 
'मामिलो में छ्री, कम उम्र, प्रथम अपराध, आदि बातों का विचार करना 

: डचित नहीं है | हम अधिकारियों का ध्यान इन बादों की ओर दिला कर 
'साग्रह अनुरोध करते हैं कि वे इस मामले को सजा बड़ाने के लिए हाईकोट 


तक ले जाने का कष्ट स्वीकार करें (2? 


बाद में श्री राजकृष्ण से दर्याफत करने पर मालूम हुआ कि, निहायत 

रु हे रच रे 
गरीब मबदूरिन के चार वष के नादान बच्चे गोपी ( कसरदारी बनिया ) 
पर, २४ अगस्त १६४१ ६० को, काशी दाम के सभ्रह यर्ष के (सोनार) 
बा ने यह अतिक्रूर दाइण अपराध किया; हाल मालूम होने पर श्री... 
'राजकृष्ण ने पुछिस में रिणेट २६ अगश्म को की ; पुलिस ने जब मुजर्मि 
की तछाश की तत्र बह फरार हो गया; गोपी कुछ दिन आपताल मे रहा : 


रोज रोज की रोटो कमाने की फिक्र के सब ते, नोकरी छोड़ घर मा अस्य- 


ताल में बच्चे की फिक्र नं कर सकती थो; वहाँसे बच्चे को अपनी 
-“कोठरी मे उठा लाई; राजकष्ण जी की प्रा थना पर दुसरे डाक्टर देखते रहे; 
गोपी के गुदा स्थान मे भारी छख्म हो गया, सड़ गया, मल विसर्ग में बहुत 


कष्ट होता था, बारे खून मे उतका घहर फेला, आँखें करीब-करीब अन्य 


दो गई। भागे हुए मुजरिस काशी का माल मतता जब अदालत के हृस्म 
3 पह है ह हि कक 
'से कुक हुआ तब वह खुद हाजिर हो गया। इन कारणों ते, तथा अन्य 


कारणों ऐ, देरियां, कुछ पुलिस थाने मे, कुछ कचहरी मे होती रहीं, उन 


. की बबह से, जुर्म की तारीख से करीब चार महीने बाद, मुकदमा अदालत 
में पेश हुआ; १९ फर्वरी १ 5४९ को मजिस्ट्रेट ने फैसला किया, निप्त की 
रे कैमियत आज! पन्नू से लेकर ऊपर लिखी गई। श्री राजकृष्ण ने, जिला . 
हा मजिस्ट्रेट ऐे, जा बिते दर्खास्त भी किया, कि सन्ना बढ़ाने के लिए मुकदमा . 
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अपराधी मुजरिम से; पीड़ित से नहीं ह | श्३६ 


हाईकोर्ट मे भेज्रा जाय; पर इसी बीच, मुबरिम काशी ने सेशन जज के यहाँ 

सुचल्के के खिलाफ अपील की, और जज्जञ ने (शायद फेसले मे कोई कानूनी 
मुक्स पा कर ) मलिस्टरेंट की तजबीन और फैसले को रद्द कर दिया । 
नतीजा यह हुआ कि काशी बिल्कुल छूट गया, गोया उसने यह मश्- 
पाप किया ही न हो 

छोर नमूने देखिये। इस मामिले के कुछ पहिले, बनारस में ही, 
एक तीस बे के जवान ( झत्रिय ) ने, एक तीन वष की नादान मासूम 
'दूध-मुद्दी बच्ची पर बल्लास्कार ( ज़िता बिल जत्र ) किया, घोर बण, किस 
किसी तरह, ठका बगेरा दे कर, डाक्टररों ने अच्छा किया, अची की जान 
बच गई; मगर इस राक्षस छुजरिम को सिफ पाँच वर्ष की केद हुईं, जब 
शायद दायमुल हृब्स ( हमेशा के लिए काला पानी ) की समा: होनी 
चाहती थी ! 

इन दोनो मामिज्ञों के कुछु ही दिन बाद, पक साठ यर्ष के (आह्मण) 
'नर-पश्ु ने, एक नो दस बंप की बालिका पर बलात्कार किया, और केबल 
तीन वर्ष कारावास का दण्ड पाया। इस मामिले को, रिश्वत वगेरा दे 
ले कर, दक्ष देने की भी कोशिश की गई | पर बात जाहिर हो गईं, और 
पुलिस का एक आदमी थोड़े दिनो के लिए मुअत्तल भी हुआ, णो भी 
गेर मामूली बात है । 

ता० ५ जून श्£ृषू८ ई० के लीडर! इलाहाबाद अखबार थे 
शाहजहाँपुर जिले की तीन खबरें, घोर अपरार्घों की छुपी हैं; (९) जैदीपुर 
थाने के एक गाँव के एक पुरुष ने, साढ़े चार महीने (बष भी नहीं, महीने) 
की बच्ची पर बलात्कार किया, थो उस के एक रिश्तेदार की लड़की थी 
मरी बच्ची की छाश के साथ, पास के एक खण्डहर मे, मुजरिम पकड़ा 
गया; गांव वाल के खमने उठ ने अपना जुम कबूल किया। (२) थाना 
'इसानगर के एक गांव मे, अजीमृल्ल! ने अपनी जोरू इलीमन की तत्काल 
पदा हुईं बची को सार डाला, क्यों कि हलीमन का और इलीमन की मा 
"के दूसरे पति का नाजायञ सम्बन्ध था; अजीमुल्ला गिरफ्तार किया गया है; 


(रे) थाना गोला के एक गाँव मे, महमूद ने नो बरस की छड़की बच्चो... 





| श४७. प्रजा-रक्षक-शिक्षक स्वयं-सेवकों की आवश्यकत! 
को छुरे से मार डाछा, और बन्नो की मा पर भी हमला किया, क्योंकि 
तहें इस का ब्याह चन्‍नों से नहीं करती थी; बाद मे खुद डिप्टी कमिश्नर 
के सामने हाजिर हो गया और गिरफ्तार हुआ । यह एक दिन की एक 
जिले की, खबरें हैं; न जाने कितने ऐसे दारुण अपराध सारे देश में प्रतिदिन 
होते हैं; उत्तम समाज-व्यवस्था से, सत-शि छा के प्रचार से, संशप्तक 
उनन्‍्यासी खय॑सेबकों के बड़े परिश्रम ऐे ही, ये पाप रुक ठकते हैं, और जब 
तक ये ढकते नहीं, तब तक देश की श्रघोगति भी रुकठी नहीं | 
देश की वर्तमान दशा मे, सिवा इस के क्‍या किया जा सकता है, 
कि मनु का वाक्य याद कर के, जगदाश्मा अन्वरात्मा से, अपनी भाध्मा हे 
प्राथना की जाय, कि अपराध से पीड़ितों की सहायता करने वाले, और घोर 
अपराधियों को दण्ड' दिलाने का बहन कर के समाज के, आचार के शोधन 
की चिन्ता करने वाले, ( जैसी उक्त मामले मे भी राजकृष्ण वा न्तू ने की ), 
अधिक छंख्या में उपन्त हों; तथा शासकों की, नीच ओर दूषित बुद्धि 
के स्थान मे, विवेकिनी बुद्धि मिले, और समग्र लनह का ध्यान ऐडी 
वटनाओं की ओर, ओर उन को रोकने के कर्तव्य धर्म को ओर, पुन-पुनः३ 
दिखाया जाय, श्रौर अधिकारियों की कतैव्य- विमुखता का उद्धाय्व किया. 
जाय, ओर इस कतंव्य के लिए, नगर-नगर में सर्वजनीन ह्व्द्य वाले सल्लन,, 
समितियां बनावें | 
अदण्ड्यान्‌ दण्डयन्‌ राजा, दण्ब्यांश च एबं अपि अदण्ड्यन्‌ , 
. अयशो महद्‌ आम्ोति, नरक॑ चा अधिगच्छति | (मबु) 
(६ पापानि पापिनां, पतमादू्‌, अध्य राज्ये तु, भूरिशः 
विवधन्ते; विनश्यन्ति शिष्ठाः ; राष्ट्र च. नश्यति। ) 
जो राजा दण्डनीय को दण्ड न दे, और अदण्डनीय दो दण्ड दे, वह 
अपने को ओर अपने सारे राज्य को नरक में गिराता है; क्योंकि पापी और 
. पाप उठ के राज्य मे बढ़ते हैं, सदाचारी घटते हैं, और थोड़े ही दिनो मे, 
सारी समाज-व्यवस्था बिगढ़ जाने से राज्य नह्-भ्रष् हो जाता है। 
भारत से राजकर्मचारियों तथा साधारण प्रजाजनों की दक्षा 
ऊँ अपना निजी अनुभव यहाँ लिख देना अनुचित न होगा । सन्‌ 
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१८९० से १८९८: ई० तक, में ब्रिटिश-मारत गवनमेण्ट का, संयुक्त प्रान्त 
में, नोकर रहा; इस के बाद में ने इत्तीफा दे दिया; १८९९ से १९१४ तक 
सेप्ट्ल हिन्दू कालिज, बनारस, का अवैतनिक मन्नत्री ( सेक्रेटरी ) रक्ष; 
उस रुसथा के ओर उस की शाखा प्रशाखा, लड़कों के हकूल, लड़किर्यों 
के स्कूल, रणबीर संस्कृत पाठशाला, छात्रावाव ( बोडिड_ हाडप ) आदि 
के आरम्मण, व्धन, पोषण आदि में, और इस कारय के' लिए 'ब्रिटिश? 
भारत ओर भारतीय” मारत ( देशी रियासर्तों ) मे, पृण्य-छोक भ्री एनी 
बिपेंट के, तथा अन्य बन्धुओं ओर मित्रों के, साथ, परिभ्रमण ओर परिभ्रमण 
. करता रहा; इस के पश्चात्‌, १९१५ से काशी विश्वविद्यालय का, ओर 
१६२१ से श्री शिवप्रसाद गुप्त घी के दान से आरम्भ किये और महात्मा 
गांधी के हवथ से खोले हुए काशी विद्यापीठ का, कुछ वर्षों तक सेवक, 
अध्यक्ष, और बाद मे तट्श्थ शुभचिन्तक आज तक रहा हूँ। १६२१ 
ते १६१५ तक, काशी के स्युनिसिप बोर्ड का चेयरमैन? रहा, ओर 
लड़के लड़कियाँ के म्युनिसिपल स्कूलों की देखता सुनता रहा । डेप्युटी 
मबिस्ट्रेय की हैसियत ते, ताजीरात हिन्द ( भारतीय दण्ड-विधान 'इण्डियन 
पीनल कोड) मे लिखित बहुत प्रकार के अपराधों की तइकीकात मुझ को, 
करनी पड़ी । इस लिए घुझे मालूम है कि सरकारी नोकरों मे भी, तथा 
प्रजा-जनो मे भी, शासकी और शासित दोनो मे, एवं अध्यापकों और 
अध्यापिकार्ओं दोनों मे, जब्राना भी शुकराना भी, रिश्वत लेना देना, 
तथा बलात्कार से भी, डरा घमका के भी, प्रढोमन आश्वासन विश्वासन 

कर के, फुसला कर के, धोखा दे कर के, प्रेम प्रीति दिखा बढ़ा कर के भी, 
. उपस्थ सम्बन्धी अनाचार दुराचार और घोर अपराध भी होते रहते हैं । 
इन में से अधिकांश, विविध द्वेतुरओ से, 'छोपो, तोषे गोपी,” हो जाते हैं 
तो और भीतर मीतर, समाज के चित्तों ओर शरीौरों मे ज्ञहर फेलाते रहते 
हैं; अल्पांश, अदालतों मे, ( 'अदछ?, न्याय, का स्थान, न्यायालय का 
नाम तो है, न्याय का काम कम ) कचहरियों मे, पहुँचते हैं, ओर अखबारों 
में चर्चा पाते हैं; उस अल्पांश मे से भी कुछ ही मामिलें मे अपराध 
सिद्ध होता है, ओर "न्यायपति! न्यायाघीश?, “मुजन्विज्र', हाकिम!, 
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श्र भारत तथा पाश्चात्य देशों की कामीय अष्टता 


मजिस्टे०', 'बब्ज” की निजी प्रकृति ओर रुचि ओर आधचार-विचार के 


अनुसार अपराधी दण्ड पाता है। यह, मारत देश, मारतीय समाज, की 
इस युग ( ज़माने ) मे, दुर-अवस्था अ-व्यवस्था है 
पाश्रात्य देशों की दशा 


यूरोप अमेरिका के, उपस्थेन्द्रिय-सम्बन्धी जोवन ( सेक्सुअल 


लाइफ़ः ) की “दशा का हाल पहिले कुछ लिखा जा चुका है | जेसे अपने 

निजी अनुभव की चर्चा ऊपर किया, बेते एक मित्र के निदी अचुभव की 

जो उन को वहाँ हुआ, ६ मै त्वव॑ भारत से बाहर नहीं घूप सका हूँ ), 
| लिख देता हूँ । “अखिल विदुर्षा अवाबिलं; सुहृदा व स्वह्नदा 


पश्यता? € नेषब ), कुछ अपनी आँख, अपने हृदय, से, कुछ आप मिनी 


की आभाँख और हृदय से, देख कर 7 नया का हाह् जाना जाता है ये 
मित्र, भारत के गिने चुने, 'हाई कोर्ट? के ऊँचे पहुचे हुए, उन 
एडवोकेट मे एक हैं जिनकी सालाना आमदनी तीन चार लाख रुपये 
तक की कही जाती है; डमर भी इन की मुझ पे आठ-दस वर्ष ही कम 
है; नाम कहने का काम नहीं। पिता और श्येष्ठ पुत्र साथ ही विलायत 
यात्रा को गये; क्रान्‍्स देश की राजधानी महा-नगरी 'पैरिस! में, तथा 
ब्रिटेन देश की राजघानी महत्तर-नगरी लन्दन! मे, थिएटर-सिनेसा का 
तमाशा देखकर रात मे बाहर निकले; कुल-स्त्री के ऐसे अच्छे साफ़ 


कपड़े पहिने एक स्त्री ने एक ओर से पिता की शक बाह दूसरी स्त्री ने 
दूसरी ओर से पुत्र की एक बाह, धारे से खींच कर कान मे फुसकी किया, 


रे साथ चलिये, रात रहिये”; जान छुड़ा कर भागे। कुल वधू के वेश 
मे वेश्याएँ विचरती हैं; पं की प्रथा न होने से, 'कुल्न-स्त्रियों से भी 
व्यभिचार बेपदे होता है; भारत मे, पंद की आड़ मे होता है। वात्स्यायन 
काम-बूत्र मे राजाश्रों के और उन के रनिवार्सों अवरोधों के व्यमिचारों का 
वणन किया है। पञ्चात्री श्री कन्दैयालाल गोबा की दो पुश्तके, दस पन्द्रह 
वृष हुए, छुपी, अंकल सेम ( शैप )' और दि पेथालोजी आफ़ प्रिन्सेज्ः 
नाम की | अंकल सैफ), यु. सटे, श्रमेरिका-निवासी का, हास्य ओर स्नेह 
मिश्रित उप-नाम हो रहा है, जेसे ब्रियेन-निवासी का, 'थामी ऐटकिन्स? 
के जीन कर थी! 
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और फ्रांस-निवासी का, जैक बॉन-होम'; 'शेम! का अथ है, दाम्मिकः | 
भिस्‌ मेयो नाम की एक यू० स्टे० अमेरिकन स्त्री ने 'मदर-इण्डिया? नाम 
को एक पुस्तिका, इन दो धुस्तका के पहिले छापी थी; केवल दोषश -पण्डिता, 
दोष आहिणी, दूषित-चित्ता लेखिका बन कर, भारत जनता की बुराइयों 
दिखाते हुए, ( यह भी कहा जाता है कि मारत जनता की स्वराज्य के 
लिए अथोग्यता दिखाने-की, किन्हीं दूसरों की प्रेरणा सहायता से, 'प्रचा- 
रार्थ? प्रोपेगेंडाः के छिए ), उसने यह पुस्तक छापी | उस के उत्तर मे 
“अंकल शेम' पुस्तक छपी; इस में यु. सटे. अ. की जनता का दोषोद्घाटन 
_ बैसा ही वा उस से भी अधिक किया गया है। दूसरी पुस्तक मे भारत के 
शजा महारा्जों नवाओं के हुराचारों, अशचार्रों, घोर अत्याचारों, प्रजा की 
यातनाओं का रूप अरंशतः दिखाया है। प्रायः पचास वर्ष हुए होंगे, एक 
'शहाराजा! ने दि डाबरी आफ़ ए महाराजा? नाम की पुस्तक शअ्रंग्रेज्ञी मे 
स्वयं लिख कर, किसी पश्चाताप के वश, छापी थी; उस मे स्पष्ट छिखा 
था कि, घोर से घोर भी ऐसा कोई महापातक नहीं जो हम महारा्जों ने 
न किया हो वा न करते हों! । इन्दोर, अलवर, नाभा आदि के राजा मद्गा- 
गजा, इघर बौस पच्चीस बष के सीतर, गद्दियों से उतारे गये; डन के 
निकाले जाने के कारण सब्र को मालूम हैं, खुले हुए हैं; नाभा के राजा का, 
और उस समय के पटियात्य के महाराजा का, परस्पर घोर संघर्ष, स्थियों के 
विषय मे, हुआ था; पटियाला पर ब्रिटिश गवर्नमेण्ट ने प्रकट कोप किन्‍्हों 
कारणों से नहीं किया; अंग्रेजी गवनमेण्ट की ओर से जो कुछ जाँच की गई, 
उस में, अपनी ओर से पेरदी करने के लिए, ब्रिटेन के एक बहुत बढ़े चढ़े 
बैरिस्टर को, कितने ही लाख रुपये 'मिहनताना” दे कर, पटियाला ने बुलाया 
था; पटियारा की चैली, नाभा की येडी से दस बीस गुणित अधिक बढ़ी 
जाती है। माण्टग्यू-चेम्सफ़ोड की रिपोर्ट मे स्पष्ट लिखा है कि अदा 
रुवी न्याय! की तराजू का पल्ला वही भारी पड़ता है जिस मे यैली अधिक 
भरी हो। 'जस्टिस इज़ आन दि साइड आफ़ दि ल्ांगिस्ट पल! पर एक 
अजा-स्नेही सजन भी चुडगर ने, अंग्रेजी मे, एक बड़ा ग्न्थ का अन्य, सबूत 
सहित; चित्र सहित, छाप दिया; ओर पटियाडा के घोर अपर।ध सिद्ध किये 
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२४४ .. प्रकृतियों के अनुसार दण्ड और प्रायश्रित्त 


इत्यादि | सत्र देश सब काल मे यद्दी हाल रहा; कभी कम, कभी ज्यादा | 
कहाँ तक कहा लिखा जाय; जैसा ऊपर कहा गया, जहाँ कहीं भी ऊपर 
को अच्छी चमकती लचा छीली जाय, वहीं, भीतर से, बीभत्स रक्त, 
मास, बसा निकल पड़ती है। पर हाँ, खचा का सोन्दर्य छावण्य भी एक 
वस्तु है ही; उस को भी नहीं भूल सकते। यदि दोष हैं, तो गुण भी हैं; 
'खाय तो पछुताय न खाय तो पछुताय; तो 'कम खाय और गम खाब, 
तब देश में माना जाय ।? 

इस सब का आशय यह नहीं है कि, जिन दोषों का, मिस मेयो ने 
य। उन के ऐसे अन्य भारत द्रोहियों ने, वणन किया है, वे भारत में सवेथा 
हैं ही नहीं। अत्युत बहुत हैं। इन दोष-दर्शियों का रूयं दोष यह है कि 
वे दोष ही देखते हैं, गुण नहीं। मारतीयों को उन को बातों की खवेथा 
उपेक्षा नही करना चाहिये, उन से भी शक्षा लेना चाहिये, ओर जो दोष 
हम में वस्तुतः बहुत है, उन को दूर करना चाहिये |" 

अपराधों के द॒ण्डों की चार झुख्य राक्षियाँ--“चातुर्दण्ड्यस! 

दण्ड के विषय में भगवान मनु की आशा, उसी स्-व्यापक सव्वे- 
संग्राहक सर्व-नियामक सर्व-समन्वायक सर्व-उपदेशक सव-मर्यादक अध्यात्म- 
शात््र के अनुसार, जिस के सिद्धान्तों पर कर्मणा चातुर्वष्य ओर बयसा 
चातुराभ्रम्य प्रतिष्ठित है, दण्डों के भी, सत्व-रजस-तमत और अव्यक्त गुणों 
के अनुकूछ, चार मुख्य प्रकारों की सूचना की है| ( अति तामस ) अधघम 
पशु-प्रकृति ओर पाशव घोर साहसों अपराधों के लिए, विविध प्रकार 
के शारीर दण्ड, छेदन, भेदन, कर्चन, ताडन आदि। लोभी ( तामस ) 
प्रकृति ओर अपराधों के लिये, धन दण्ड ( जुर्माने )। उद्धत ( राजस ) 
के भी, कुछ प्रकार के उक्त दोनो, तथा कारावास में बन्धचन, स-परिश्रम, 
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सृतीया प्रकृति हे ... श्डपू, 


रिगरत इम्पिजनमेण्ड, कैदि-बान्मशक्कत), दासता आदि । (कुछ सात्विक) 
मूद-स्वभाव के लिए, जिए से, ऐसे ही किसी विशेष कारण से, अचानक 
भूल से, सहसा क्रोध सइसा काम से, अपराध हो गया हो; जो पश्चात्ताप 
और. प्रख्यायन काता हो, अपने किये पर शर्माता लजाता हो, ओर 
ग्रायश्रविच करने की तथार हो; उस के लिए. तीन, पांच, सात, पन्द्रद, इक्कीस 
दिन का उपवास, चान्द्रायण, इच्छु-सान्तपन् आदि, सूचित वा विह्वित, और 
उचित हैं। ये उपवास सरल नहीं हैं, शरीर को ओर चित्त को बहुत _ 
रन्ताप पहुँचाते हैं, तथा भत्रिष्य के लिए, सदचार मे निष्ठित श्रोर शुद्ध 
भी बनाते हैं । 
द तृतीया प्रकृति! 
ऊपर कहा कि प्रेम प्रीति दिखा बढ़ा कर भी, आश्वाधन-विश्वासन 
प्रलोभन दे कर भी, अनाचार होते हैं; स्ली-पुरुष के बीच भी; पुरुष- 
पुरुष ओर र्री-छी के बीच भी | यदि ख्री-पुरुष दोनो वयःप्राप्त वयस्थ 
हैं, अविवादित हैं, और परश्पर, जान बूझ कर, प्रीति से आंगे चढ कर 
'रतिः खुर्त' भी किये हैं, तो प्रायः किसी भी देश मे, भारत में भी, 
कानून! से, उन में से किठही का दण्ड नहीं होता; सामाजिक बहिष्कार जात- 
बाहर! आदि की कथा न्यारी; यह तो, जहाँ जैसी आचार-सम्बन्धी हवा 
बँधी हे, फेली हो, बेहा होता है। पुरुष-पुरष मेथुव, वा पशु के साथ 
( वियोनि ) स्री वा पुरुष के मेथुद, का दण्ड, ( तथा बलात्कार का ) 
कानूनन्‌, अक्सर देशों मे अब तक विहित है। परन्तु पुरुष-पुरुष मै, यदि 
प्रेमपृथषक, घनिष्ठ सख्य और स्नेह के साथ, न केवल बहिरंग ( स्पश मात्र 
वा हस्त-मेथुन आदि ) अपितु ( अ-योनि ) अन्तरंग मेथुन भी हो ( गुदा- 
मुख, आई से ), तब पश्चिम मे तो यही हवा अधिकाधिक बह रही हे 
कि शातक शक्ति की ओर से, तथा समाज की ओर से, इस की उपेत्ता ही 
की जाय, दण्ड न किया जाय ! वेजश्ञानिक दृष्टि से यह जाँचा गया, और 
माना जा रहा है, कि ऐसी एक होमो-सेक्पु अल? इण्टर्मीडियेट सेक8? प्रकृति 
डी होती है;* ओर जच्र देवी मशय्न्‍कृति ने उन को भी रूप घारण किया 
(१) [40770-<56४08 |; #ट7726968 56१८: 





२४६ हे एशिया और यूरोप मे पुरुष-पुरुष मेंथुरु 





है, तो उन को भी अपने सखभाव के अनुकूल जीवन-निवाह करने देन! 
चाहिये; इस शर्त से कि किन्‍्हीं दूसरों को, जो साधारण प्रकृति के हों, 
इठेन इस अप्राकृतिक' प्रकार ( ऐब-नामेछ, अखाधारणन्यक्ृति ) की 
ओर खींचा न जाय। पाश्वात्य देशों मे, द्रैप्पस', होबोज़', ऐपाश', 
गृह हीन आध्यों ( नर्ट, कल्सरों ) के ऐसे अ्रमने वालों मे मो, बथा शि& 
सभ्य का रूप रखनेवालों मे मी, तथा, 'मंक्स? नन्‍्सा '“स्टुडेप्ट्स! में भी 
तथा फ़ोजी सिपाहियों मे भी, ऐसे असाधारण प्रकृति वाले जीव कुछ 
होते हैं १ वेश-घारियों, बैशगी-उदासियों, 'साधु-मण्डलियोंश, विद्यार्थियों, 
शिष्ट सभ्य शयाने जीवों मे, मारत मे मी ऐसे अक्सर होते हैं । पूछे पश्चिम 
दोनो मे, इन वर्गों मे, केवल असाधाश्ण-प्रकृति बाले थोड़े, दो पापिषठ 
प्रकृति वाले बहुतैरे शेते हैं। काम-सूत्र के एक अधिकरय मे तृतीया प्रकृति! 
की चर्चा की है, तथा ओऔपरिष्टकः मुख मेथुन और गुदा-मेथुन की; 
संडकृत मे, पुरुषवत्‌ छी को 'पोयः, ओर ज्वीवत्‌ पुरुष को भ्रुकुंस' कहते 
हैं। ऐसे शब्दों का भाष्य, नये पाश्चात्य विज्ञान के द्वारा ही अब छिखा. 
जा सकता है; इन सब्र विषयों पर प्राचीन काल मे, संस्कृत मे, विस्तीए 
ग्रन्थ थे; इस की सूचना वास्यायन के उपलब्ध काम-सूत्र में किया है; पर 
अब वे गुप्त लुप्त शे रहे हैं । 
लिन मित्र सजन के, पेरिस ओर लन्दन की अमागिनी रूपाजीवार्ओों 
के व्यवहार के, अनुभव का हाल ऊपर छिखा, उन से, दूसरी मुलाकात मे, 
. यह भी सुना--मुरादाबाद के पाल नवाच रापपुर को राजधानी रामपुर 
नगर में वे किये काम से गये; एक ऊँचे अफ़तर के यहाँ टिके; एक सुक- 
हमें की पेशी ओर कारवाई देखी; 'माल? की चोरी? का मामिला था; 
मादूम हुआ कि 'माल? का मानी--एक पुरुष का रक्खा हुआ, विवाहिता 
ह्ञी? के ऐसा, एक माशूकः, और चोरः का अर्थ यह कि उस की कोई 
दूसरा आदमी बहका कर “निकाल! ले गया था; शमपुर रियासत मे, 
यह रखना? ज्ुम नहीं था, बहका कर निकाल भागना जुम था; जैसे 
अंग्रेज़ी भारत में विवाहित स्लरी को । यह घटना प्रायः पच्चौस तीस वर्ष 
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पहिले की है | इस के बाद, रामपुर में दण्डविधान कुछ बदला गया या नहीं, 
दर्याफत और मालूम करने का अवठर मुझे नहीं हुआ । मामसेन ने 
ईसा-पू्व साढ़े सात सी वर्ष का, रोम का, जो इतिहास लिखा है, उस से 
स्पष्ट विदित होता है कि, रोम से, कई बार ऐसे जमाने हुए जब वह 
बिल्कुक रामपुर की सी दल्त रही । 'सिपाही झुद्ध/ १८५७-५८ ईं० के बाद, 
अंबध म, कनेल करी, कमिशनःर रहे; फ़ोजदारी मुकदर्मों का फेसछा भी 
करते रहे; अंग्रेजी गवनमेण्ट के बनाये 'इण्डियन पीनल कीड? के अनु- 
सार; इस दण्ड-विधान पर एक शरह भी उन्होंने छुपवाईं; उस मे ऐसे 
अपराधों की बहुतायत की चर्चा की है; नवाबी मे, यह कम, अपराध नहीं 
समझे जाते थे। 'पीनछ-कीड” (दण्ड-विधानो मे इस को अननंचुररढू- 
आफेस!, जुर्म खिलाफ बजा फित्री), अप्राकृतिक अपराध”, कहा है। एक 
पाशूक” के डिए, दो आशिकों? मे लाठी छुरे चढने और कठल तक हे 
जाने के मामिले, अ्रग्रेजी अमलदारों की फोजदारी अदालतों में, कभी-कभी 
आते ही रहते हैं; मुझे, मैनपुरी जिले मे, १८६४-५ ई० मे, कुछ ऐप की 
तहकीकात, मनिस्ट्रेटे हैसियत से कर के, मुलबिर्मा की जज की कचइरी 
मे भेजना पढ़ा था | बाइबल ( यहूदी तोरेंठ? ) में लिखा है कि, बहुत 
प्राचीन समय में 'छोडोम! नाम का नगर, इस कुकर्म की बहुतायत के 
कारण, देवी कोप से ध्वस्त हो गया, सब्र जीव पाषाण हो गये ( अर्थात्‌ 
मरण-मुच्छी या लकवा पक्चाघात से मर गये; जैसे पुराण की कथा प्रे, 


गौतम के शाप से उन की पत्नी 'अइल्या? व्यभिचारिणी पत्थए हो गई ) 


अंग्रेजी के शब्द 'सोडोमी? (गुदा-मैथुन) का मूल, यही बाइबिह की कथा 
है। इस्लामी विश्वास मे, पुण्पात्मा मुस्लिमों की 'बहिश्त' मे. गुल्ाम' 
'गिल्मा? मिलते हैं, ( जेसे हिल्हुओं की स्वग! मे अप्सरा) ग्रीस देश मे, 
अति विख्यात साक्रेटीज, प्लेटो, अरिस्टाटल श्रादि के 'उज्ज्वल उदय काल! 
मे, ईसा-पूव पाँचदी और चौथी सदियों मे, यह पुरुष-पुरुष रति-प्रीति बहुत 
थी। बाद में, इस प्रकार का, प्लेटनिक लब? ( संस्कृत 'लुम? ) नाम ही 
हो गया | रोम मे 'बैकानेलियाः, 'सैटनेडिया” आदि छत्सवों मे, ( बैठा 
भारत में होली? पर, ओर इंसाइयां मे जनता के कुछ अंशों मे 'क्रिस्सस! 





रइ्८ हिन्दू मन्दिरों की अश्ील प्रतिमाएँ 





के अवसर पर, वा साम्प्त इट्डी से 'कानिवछः पर, तथा मुस्लिमों के 
कुछ दर्लों मे, गुप्रीति से, बँघे दिन रात में, एवं यहूदियों में भी, तथा 
ईसाइयों में, ब्लैक मैजिक” ब्लैक मास! आदि कम-काण्ड करने वाले दल, 
जो तान्त्रिक वाममार्ग के अनुकारी ही हैं ), सब मादा फेंक कर, मन- 
माने, जिहा-उपस्थ सम्बन्धी अनाचार दुराचार करते रहे हैं। ७६ ई० मे, 
इटली देश के दो नगर, हम्युलेनियम ओर पाम्पीआइ, समुद्र के तीर 
पर बसे हुए, पास के ज्वाढाएुखी पर्वत वेस्थुवियस्‌ के विस्फोट से ध्वस्त 
हो गये; उद्गीण राख के ढेर में दब गये; नगरों के स्थान पर टीले ही 
देख पढ़ते थे; १८ वीं सदी ई० के आरम्म मे अचानक, किसी हेतु से, 
एक स्थान पर खोदने ले, गहाँ की छुतें देख पड़ीं; तब से बहुत खुदाई 
पल की गई है, ओर बहुत सी बहु-सूल्य बस्तुएँ मिले हैं, और ग्युजियमः 
आम बनाकर रक्खोी गई हैं; जैसे भारत मे इधर तीस चालीत वर्ष के भीतर, 
| मम हा सारनाथ, नाहन्दा, तज्ञशिल्ल, मोहन-जो-दड़ो, हारप्पा, आदि में; तथा 
काश्मीर और तिब्बत के उतर, गोबी नामक सरुभूमि ओर तुर्किस्तान के 
बालू के टीलों मे, तथा अन्य बहुत देशों के बहुत स्थलों मे, जशे-जहाँ 
खण्डइरों का पता चत्म है | इटली के वे दोनो उद्यान-नगर, रोम-निवासी 
अमीरों के क्रीड़ा स्थल थे; अब, उन मे, राख के हटाने पर, कई '“मन्दिरों? 
में नग्न स्त्री-पुरुष की मूर्तियां, बहुत सुन्दर और अखण्डित, 'कामीय! 
. चेशओं में व्याइत, मिली हैं, जो वत्तमान नेपत्स नगर के एक म्युजियम 
( अज्ञायत्र घर, आश्रय'-णढ ) मे सुरक्षित हैं । भारत में भी, जगन्‍नाथ- 
पुरी, सिद्दाचल, औरंग, चिदम्बर, मदुरा, तनजोर, रामेश्वर आदि के 
मन्दिरों मे, तथा काशी के नेपाली खपरा? नाम से प्रसिद्ध मन्दिरों मे भी, 
ऐी मूत्तियां, दीवारों पर खुदों हुई आज तक हैं; ऐी अशछौल मू्लियों 
के बनाने का देतु पूछने पर, पुजारी छोग, तरह-तरह की बातें बनाते और 
बताते हैं | यह तो प्रायः प्रसिद्ध ही है कि जगन्नाथपुरी के मुख्य मन्दिर के 
बहुत निकट, वाममार्वियों का मन्दिर है, और सुख्य मन्दिर में भी देवदासियों 
का जत्य होता है, इत्यादि! इस सब से विदित होता है कि सभी देशों 
और सभी कालों मे, प्राकृतिक' स्त्री-प्रकृतियों के साथ-साथ ( वर्तमान 
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जियो के ताप ओर शाप से मारत का नाश २४९ 


युग में टीक ही, अप्राकृतिकः कहछाती ) 'तृठीया प्रकृति! कम-बेश होती 
रही है। वानरों में प्रत्यक्ष देख पढ़ती है | 
भारत के अधःपात का एक प्रधान कारण 
अपने हो किये जिन महापातर्कों के हेठु से भारत-जनता, भारत- 
घर्म, भारत-देश, का ऐवा अधःपात हुआ, ओर अधिकाधिक होता 
जा रहा है, उन मे यह दारुण व्यवसाय, अबला-यातना का, तथा अ्रन्य 
_प्रड्जर्र से भी बहुतेरा अपमान ओर पोड़न, झ्लियों का, एक प्रधान महा- 
पातक है, जिस के कारण यह देश नितान्त पराघधीन, परायों की जूतियों के 
चले, पड़ा हुआ है; छुटपयाता है, पर कुछ मी कर नहीं सकता; अत्यन्त 
विवश है; क्योंकि अपना आचरण, अपना 'खः-माव, नहीं शोधता; प्रत्येक 
मनुष्य, प्रत्येक दल, प्रत्येक जात, प्रत्येक पन्‍थ दूतरों की ही ब॒ग कहता है 
सब दुध्खों के लिए दोष देता है, ओर अपने की सवंथा भला ओर गुणमय 
मानता बखानता है | 
राजन, सर्षपमात्राशि परच्छिद्राणि पश्यसि ; 
आत्मनो विव्वमात्राणि पश्यन्‌ अपि न पश्यसि | 
यंत्र नाय॑तू तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवताः ; 
यत्र एतास्‌ तु न पूज्यन्ते, सर्वात तन्रअ फलाः क्रिया: । 
शोचन्ति जामयो यत्र, विनश्यति आशु तत्‌ कुल ; 
यत्र एतास तु न शोचन्ति, वर्धते तदू हि सबंदा । 
जामयो यानि गेहानि शपन्ति, अ-प्रतिपूजिताः 
तानि कइृत्या-हतानि इब विनश्यन्ति समन्तता। 
तस्माद्‌ एता; सदा पूज्या।, भूषणा5!र्छादना-शने; %- 
भूतिकामेर नरेर नित्यं, सत्कारेषु उत्सवेषु च। 
सन्तुष्ो भायया भत्ती, भत्रों भारयों तथा एब च , 
यस्मिन्‌ एवं कुले नित्यं, कल्याण तत्र वे प्रवं | 
सर्तों' से छोटे छिद्र दूवरों के देखते हो; बेल से बड़े छिद्र अपने नहीं 
देखते हो। जिस कुछ, परिवार, वंश, समाज में, ख्रियों का अनादर अपमान 
किया जाय, ज्यों को पीड़ा दी जाय, जिस को वे रोती विछुपती सिसकती 

















२५० भारी टोल, भीतर पोल 


ह्वियाँ शाप, वह इत्या ( कोसना, 'कस?, मानस-अज ) से, विद्यत्‌ बिचली 


से, मारे हुए के ऐसा, सथः नष्ट हो जाता है। जिस कुछ में छियों का, 
भूषण, आच्छादन, भोजन से, प्रीति-पूवक सत्कार शेत है, वश कुछ फूलता 
फलता है; जिस गह में भर्चा से भायां ओर मार्या से भरता प्रसन्न है, सन्तुछ 
है, वहीं स्थायी कल्याण है, वहीँ खर्ग है 
घोर हानिकारक 'थोथे नारे, अथ विसा 
अंग्रेजी मे कहावत है, 'दि एम्पटी वेसल साउनडज़् मचा, ६809 
छएए ए%छ0 80प्रातं3ह शाप; रीता घड़!, शब्द बड़ा! मारी 
ढोल, निया पोल”: लह्फ़्ज़ करौर, मानी सग़ीर'; धुर्त फ़जीछ, सीरत 
जलील? | 
बिना सख-कीय 'खन्‍्माव शुद्ध किये, 'ख-राजा 'ख-राज? का 
थोथा शोर करना, अथशून्य व्यय अपाथ अनथ नारे! / घोष, आकन्द, 
पुकार ) ढगाना, चिल्लाना, नितान्त मुखंता है, भोर अधिक पराघीनता 
और हुःखो का हेठु है। जब 'स्व-राज्यः के स्व! का दौक अथ जनता. 
न लेगी, कि छुडद्-'स्व-अथः-( -स्वा्थ- )-कामी नहीं, राजस-तामस- 
काम्आत्मक अधम- €ब*-बाले नहीं, पर-अर्थ-कामी खवजनीन-हित-कामी, 
सात्विक-कामात्मक निस्टवार्थी परार्थी उत्तम-स्व?-वाले, लोक-हितेषी, विद्वान , 
अनुभवी, परिपक्क वयस्‌ और बुद्धि के, समाज के सब अंगों के अच्छे 


. और जरूरी पेशों के यथोचित पोषण की नीयत रखते हुए, और सच्चे 


वर्णाभ्रम धम के द्वारा समग्र समाज की उत्तम सु-व्यवस्था करने का उपाय 
भ्वी-माति सोचे विचारे और जाने हुए, मनुष्यों का राज्य ही सच्चा 
“्वः-राज्य हे; क्योंकि इस सर्वजनीन हित के साथने का उपाय सत्य-वर्ण- 
आशभ्रम-घम-रूपिणी समाज-व्यवस्था ही है। जब ऐश होगा, तब ही 


जनता का 'स्व राज्यः शब्द का घोषण करना साथ होगा; और छइतार्थ 


भी होगा; अन्यया नहीं । विवेक-पूर्वंक, अव्प-स्व-अर्थी स्वार्थी काम! का 
नियमन, सीमित-करण--यह, इस सनःसार्ग का पहिछा पद ६ कदम ) है। 
यदि सब लोग अपने दोष ओर पराये गुण अधिक देख, अथवा, कम से - 


: कम, अपने भी और दूसरों के भी गुण भी और दोष भोौ देखें, ठो सके 
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वीय॑-मद का ताण्डव, हत्या ओर बलात्कार. २५६ 


ब्रिडेन आदि पाश्चात्य देश की दशा 
सन्‌ १९४२ मे, ब्रिटेन के स्वास्थ्य-विभाग के एक बहुत ऊँचे अधि- 
कारी ने, जनवा को सावधान करने के छिए, अपने विभाग के कार्य की 
कठिनता के उल्लेख की आड़ मे, यह चेतावनी दी कि ब्रिदेन से, और 
विशेषतः छनदन महानगर से, एक नया संकट बढ़ गया है; अविवाहिता 
युवतियों मे 'वेनीरियल डिज़ीज़”, गुझोन्द्रिय-सम्बन्धी रोग, की बहुत 
वृद्धि हो गईं है; क्‍योंकि वे, युद्ध मे ब्रिटेन की सहायता ' करने के छिए 
अमेरिका से आये हुए सेनिकों के साथ, नि३शंक हो कर 'अतिथि-सत्कार” 
: के भाव से, उच का मन प्रसन्न रखने के लिए, स्वच्छन्द विचरदी हैं. 
और सिनेमा गृहों से तथा अन्य मन-बहलाव के स्थानों मे घूमती फिरतीः 
कलइ शान्त हो जाय, सत्ययुग का राज्य हो जाय, कलियुग भाग जाय | 
अपने तो गुण ही, दूसरों के दोष ही, सब छोग देख रहे हैं, इसी से कलह' 
का उद्गेक ओर कलि का साम्राज्य हो रहा है। अंग्रेज, जन को; जन 
अंग्रच्न की; जापानी, चीनी को; चीनी, जापानी को; रूसी, जर्मन को; 
जमन रूसी को; श्रंभ्रेज्ञ, रूली को; रूसी, शरग्रेज को; हिन्दू , मुसलमान 
की; मुसलमान, हिन्दू को; इत्यादि हर एक, दूसरे ही को बुरा समभता है 
और पुकारता ललकारता है; अपने को सवथा अच्छा ही जानता है। जगत 
में शान्ति, अहिंसा, ओर सत्य का राज्य, सत्ययुग, केसे हो ! यदि, मारा- 
मारी करने के एवच, सब लोग मिल कर एक शाइस्तगी से सलाह करें, 
अपने-अपने काम-क्रोध को दबाव, अपने दोषों को भी और दूसरे के गुणो' 
को भी देखें, एक दूसरे की जरूरतों को समझे, और उन को मुनासियः 
हद तक पूरा करने में मदद दें, तो ये सब झगड़े आसानी से निपण जायें। 
वही पुरानी बात, “आत्मवत्‌ सवंभूतैषु यः पश्यति सः पण्डित$? | पर 
बनता नहीं, प्रत्येक देश मे, काम, क्रोष, लोम, गये, परस्पर भय, ओर. 
ईर्ष्या की आँघी मे ही, शासक समूह अपने-अपने अनुयायी, मन्त्र-सम्मोहित,, 
जड़ी-भूत, भेड़-बकरी के ऐसे, प्रज्ञा समुदाय के साथ, उड़ता रहता है। . 
. (६ जिस “नोट! का आरस्म ४० ३३४ पर हुआ, वह यहाँ समाप्त हुआ 
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२५२ . अ योनि और वि-योनि मैथुन का भेद 


हैं। अमेरिका से आये डुए सैनिकों पर, ध्वनि से, दोष सढ़ा गया; पर ब्रिदेन 
को खतरों के चित्त की दशा का भी अदर्शन उसी ध्वनि से होता है । 
स्वयं ब्रिटेन के सैनिक, जो उजकाल से, अपने देश मे तथा अन्य देशों मे 
ऐसी ही कर्तृत करते रहे हैं, उस का सी इन्हीं श्रकारों का वर्णन स्वयं अंग्रेजी 
अन्थों मे मिलता है; तथा भारतीय और अन्य-देशीय सैनिकों का भी 
उंडेकाल से सदा से यही हाल रहा है; 'वीय॑मद” का ताण्डव, हत्या, 
ख्त्रियों पर नलात्कार, लूट, ध्वंसन, सभी अकारों से, साथ ही साथ, होता 
है । योगभाष्य मे, “वितर्क बाधमे अतिपक्ष-सावनं? (सूत्र २-३ ३)पर, 
वितकों का रूप छिखा है-_ बरी को सार डालूँगा; इस कार्य के लिए. 
झठ भी बोलूँगा; इस का घन दोरूत सब लूट लेगा, इस की स्त्रियों से 
ड्यवाय ( सैथुन ) करूँगा, इस के माऊ-मता का सालिक बन जाऊँगा?। 
शहरों और आसो से डदपद पर देख सुन पड़ता है कि अभव्र सनुष्य 
आपस से क्रोध से छड़ते हैं, वो मार पीट के साथ साथ एक दूसरे को 
'मा बहिन बेटी की और अ-योनि-मैथुन की गाछी भी दे जाते हैं; तथा 
ऐसी ख्ियाँ सी जब छड़वी हैं, तब एक दूसरे को अशछोछ शब्दों मे, 
तरह-तरह के व्यमिचार के और वि-योनि सैथुन के दोष भी लगाती _ 
' जाती हैं। 

'डपस्थीय” काम के विकारों की; उन से उत्पन्न अति विचित्र, 
'अग्राकृतिक, अस्वाभाविक क्रियाओं का; घोर अपराधों, पापों, रोगों का; 
हत्याओं, विट-बृत्तियों, वेश्या-बृत्तियों, उरुप-पुरुष मैथुनों, स्तरी-स्री मैथुनो, 
'सजुच्य-पश्ु मैथुनो का; राजाओं, रानियों, सन्स्रियों उच्चाधिकारियों, के 

. ऊपर ए० २३६-२३७ पर चेतावनी दी जा चुकी है; याद रहे कि 

इन सब ध्म-विरुद्ध दुष्करमो की, अ-योनि मैथुन (मुख मे वा गुदा स्थान मे), 

विन्योनि-समैथुन (नर-मादा-पशुओं के साथ), सम-उपस्थ मैथुन ( अंग्रेजी मे 
शेमो सेक्तु एलिटी?, अर्थात्‌ समान ढिंग ब्ली-झ्नी के, पुरुष-पुरुष के, मैथुन), 

. आदि की चर्चा काम-शात्न मे की है; और स्मृवियों मे इन के लिए, अपरार्घों 
शक अनुरूप, छोटे-बड़े मायश्वित्त ओर दण्ड भी विहित हैं। जो छोग इस की. 
“ओर योड़ा भी ध्यान देंगे, उन को हुरत पता लग जायगा कि ऐसे अनाचार 
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व्यभिचारों का; उन के कामीय दोषों के काश्ण चक्रकों पेटकों ( गुद्द,, 
'कोदरी”, 000076 ) के बनने का; जिन की चर्चा आथः साधारण सिद्र 
इतिहास छिखने वाले या तो अज्ञान-वश, यह अश्लीरूता के अपयश के 
भय से, अपने लिखे इतिहासों मे नहीं करते; पश५ जिन के कारण, देश- 
कितने फैले हुए हैं, और बहुतैरे सयाने प्रौढ़ों को मालूम भी हैं है, यद्यपि 
जल्दी इस की चर्चा सब के सामने नहीं करते; जो खय॑ं भले हैं, वे शर्मा- 
शर्मी छे, 'लोक-लाज? से; जो खयं दुष्ट हैं, वे तो छिपा कर अपना पाप 
बढ़ाते रहते हैं, ओर मन में भल्ले आदमियों का कर अपहास भी करते हैं, 
और पकड़े जाने के भय से भीत भी रहते हैं । भारतीय तथा अन्य देशीय 
सेनाओं के श्रफतर ओर डाक्टर अच्छी तरह से जानते हैं कि सिपाहिया मे, 
जो अपने कछन्-पुत्र आदि से, वा सब प्रकार की ज्यों से, स्वकीया, परकीया,, 
वा वेश्याओं से, अल्लग पड़ गए हैं, इस प्रकार के अगोनि विय्योनि मेथुन 
बहुत होते हैं। यहो हाल, बड़े-बड़े यन्तराल्नयों कारखानों कर्मान्तों का है, 
जहाँ पुरुष हो पुरुष, वा क्री ही जी, एकत्र होठी हैं। यही हाल, अयोनि 
मेथुन का, स्कूलों कालिजों में ओर वहाँ के अध्यापकों मे है; इस की 
चर्चा, पहिले, १० २११-२१४ पर, कुछ की जा चुकी है। यह सब दोष 
पूरब के भी, पच्छिम के भी, समी देशों में, घोर घोरतर रूप से सदा रहे हैं 
ओर बढ़ते जाते हैं। मानव-सम्यता, सभा? की व्यवस्था, सामाजिक वा 
सामूहिक जीवन, प्रकट जीवन, ( सिविद्ञजेशन?, 'सोशल-स्टूक्चरः, 'वेआफ 
कलेक्टिव ओर सोशल लाइफ? एगी88000, 80९७) 87707:8, 
 शझ्ए ० 0णाहलांप० 07 500) ॥6 ), का रूप ओर प्रकार 
उर्षो ज्यों बदलता है, धस्वॉ-त्यों उस के प्रभाव से, वेयक्तिक और कोठुम्बिक 
जीवन ओर “अप्रकट-जीवन' ( 'प्राश्वेट लाइफ़” 7777%8(8 76 ) का रूप 
और प्रकार भी अवश्य ही बदलता रहता है ! 
गुरुकुलों को प्रथा, और विद्यार्थी जीवन में ब्ह्मचर्य की मधमा, और 
आश्रम-व्यवस्था, जिस काल ओर देश में व्याप्त थी, उस में इस प्रकार के 
अनाचार-दुराचार का सम्भव कम था। आज काल्न, बाल्क-बालिकाओं, 
युवा-युवतियों, के सह-अध्ययन की चाल, जो बढ़ते वेग से चल रही है, उस 
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देश के इतिहाप की गति मे बड़े-बड़े परिवत्तेव हो गये हैं, ओर हो रहे 
» ओर जिम का ठीक-ठीक हाऊझू जाने बिना, इंतेहास को गांते के 
पछटे समझ भे नहीं आते; इन सब का गवेषण, इस विषय के पाश्चात्य 
रयेषकों ने बड़े परिश्रम से किया है, ओर बड़े-बड़े बृहवकाय, पॉच-पाँच 
सात-सात, दस-दस, जिल्‍्दों के आकर ग्रन्थों मे व्णन लिखा है । ऐसा 
ये अविवाहित मैथुन, गर्भाधान, गर्भगातन, रोग-भोग, आत्म-हनन, सहोढ़ 
(६ गर्मेश-सह, दूसरे के दीये से गम में आये जौव के साथ, हरी का ) 
 बिवहन, ( अन्य से गम रह जाने पर, छिपा कर, दूसरे से विवाह करा कर) 
पति-बज्चन, श्रादि, सामाजिक ओर वेयक्तिक जीवन को आ्रधि-व्याधि-मय 
ओर नितान्‍्त भ्रष्ट कर रहे हैं, ओर सामूहिक घोर-चित्त-विक्वार उत्पन्न कर 
'फे तीत कल्नहों ओर मदायुद्धों के कारण हो रहे हैं । 
देश-देश में, शासकी ने, सेनाओं के साथ, कभी वेश्याएं रखने को 
'कभी ब्याहुता (विवाहिता) जिया रखने की, तरह-तरह को आजमाइश कीं; 
'पर एक दुष्फल कुछ रुका, तो दूसरे दुष्फल, अधिक तीक्ण, उत्पन्न हो गये। 

... ऊपर, अप्राकृतिक), अस्वामाविक! (ऐज-नार्मछ! 80700707७)) आदि 
'शब्द लिखे गए हैं। व्यापक सार्विकः 'सामूहिकः दृष्टि से तो मह्दा-प्रकृति, 
'पारमात्मिक मूल देवी-प्रकृति, के बाइर कुछ हो ही नहीं उकता; पर देश- 
'काल से अवब्छिन्न, परिमित, आपेक्षिक, ( 'रेलेटिबः, 7०)&(४ए७ ) खण्ड- 
आहियी व्यावेहरिक दृष्टि से, प्राकृतिकः, स्वाभाविक! (नार्मलशा0णा&) 
का अथ इतना ही है, कि उस देश और काल मे, वह जीवन प्रकार, वह 

_शन-सहइन, आचार-विचार, आइर-विद्वर, बोल-चाल, दुआ-पलाम, स्त्री 
पुरुष के पररुपर व्यवहार की मेंड-मर्यादा, श्रधिकतर समाज में प्रचलित 
और मान्य है; जो प्रचलित वा मान्य नहीं है, निन्‍्दा वा शंका की दृष्टि से 
अधिकतर देखा जाता है, वह “अप्राकृतिक' कहलाता है। 

... “उपस्थ! शब्द पुरुष के लिंग, शिक्ष, मेंदू, मेंहन, . शेफ, का भी 
चवाचक है, तथा जो के लिंग, योनि, भग, वराज्गष, मदन-मन्दिर, का भी 
न भी दोनो का; पर रूढ़ि यही है, कि 'हिंगः पुरुष-चिह्न के लिए, 
5वोनि! छी-लक्कण के लिए, कहा जाता है । ह 
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करने के कारण, शुरू मे, ऐसे लेखकों को बहुत कठिनाइयाँ ओर दुरदशाट | 
सामाजिक निन्‍दा और तिरस्क्रिया, भी झेलनी पड़ीं; और कचहरियों 
दण्ड भी सहना पड़ा; पर अन्त से, जनता ने, दब पीछे “जज्जों! प्रा5 
विवाकों ने भी, पहिचाना, कि इन को दण्ड नहीं, आदर देना चाहिं? £ 
मसनुष्य-जीवन के प्रधान अंग के शास्त्र की नीवी उन्हों ने पुनः डाली डे, 
भारतवर्ष के छुप्तप्राय गराचीन विशारू काम-शासत्रीय वाठुमय का ( जिस 
के कुछ ही बृहत्काय अ्न्‍्थों का नाम वात्स्यायन के उपलम्यमान अति स्वर्टी 
'कामसूच्” के आरस्स से किया गया है) पुनः नये रूप मे उज्वीबन किंयी 
दे, शान-वेज्ञान बढ़ाया है, अन्धेरे से प्रकाश किया है। सुधारकों की सर्दी 
ऐसी दुदंशा होती रही हैं; राजस-तामस जन्तु जिस हाथ से रोटी पट 
हैं, उसी हाथ को काटते हैं। “सतत-दुर्गतः सजनः ।!' 
अब इस विषय पर, पश्चिस में, हजारों छोटे और मोटे अन्य लिर्कट 
खुके हैं ओर निकलते जाते हैं; तथा आयः सभी राष्ट्रों मे, एुक एक, 


न्ध्छ 
हि 


दो, वा अधिक, प्रतिष्ठित मास के पन्न भी छपते रहते हैं; जैसे अर 
शास्त्रों के। पर मनुष्य की प्रकृति की दृन्द्रमयता के हेतु से, नये ज्ञार्त 
विज्ञान का घोर दुरुपयोग सी बढ़ता जाता है। इन पाश्चात्य अन्धों में: 
जो अति 'काम! वा विषम 'काम' से प्रेरित पापों का दर्णन मिलता दै। 
उस को पढ़ कर, हृदय दृहरू जाता है; यह प्रथ्वी नहीं, साक्षात्‌ नरक 
है, यही जान पड़ने छगता है; ऊपर का कोमर चमेडा जरा सा छीडों+ 


तो बीचे मरू ही मछ देख पड़ता है; ख्री ओर पुरुष, परस्पर, जितनी 


8 अक 2] कह (५ ५ ०5 8५% हो - ॥ 
खताते हैं, उस से अधिक यातना यमराज की दण्डचानी में मी नहीं हीं... 


सकती है; आपातत-रसणीय, देखने मातन्न को ऊपर से चिकना, सिस्ध। 


भीतर नितान्त सछूमय, चित्र सी, शरीर भी, धारण करना नहीं अच्छा 
छोड़ देना ही अच्छा-ऐसे वैशग्य के उत्कद भाव, झतदु-वेदी सुकुमारर 
चित्त के जीव के भीतर उत्पन्न होते हैं | परन्तु, 
महामाया-प्रमावेण, संसार-स्थिति-कारियशा ही 
संसार की स्थिति बनाए रखने वाली महामाया की पु्वाधरूप अविर्या 
देवी के अताप से; अथ च पराधंझूप विद्या देवी को आज्ञा से, कि 


२५६ पाश्चात्य बेशानिक ओर विश्वयुद्ध 


अनासक्तः पाले नित्य, झत्यं कर्म समाचर, 
.. ( परेषां सेवनाथाय, ऋणोद्धाराय चात्मनः ), (गी०), 

फछ की इच्छा आशा से सन अँटकाये बिना, कर्तव्य कसे करो; दूसरों की 
सेवा सहायता विविध ग्रकारों से कर के अपने देव-ऋषि-पितु-ऋणो को 
चुकाओ, तथा दूसरों का अपराध रूपी दुष्कम कर के इस जन्म और 
पूर्व जन्म में काढे-ओडे ऋणों का, दूसरों के लिए दुःख उठा कर, मानो 
दण्ड भोग कर, निर्यातन निर्मोचन करों; तथा वेदान्द के इस सिद्धान्त 
को याद कर के, कि सृष्टि में ठुण्य और पाप की माज्राएँ, अव्ततो गत्वा, 
कॉटा-तौर तुल्य हैं; पुनः कार्य से ऊगना पड़ता है। अज्न से खाद, और 
खाद से अन्न, पैदा होते ही रहते हैं | 'संसारए-चक्र' का अथ ही यही है। 

यु० स्वे० अमेरिका से, शारीरशासत्न्‍र, ग्राणिशास्र, स्वेततशास्त्र 
( “बायाछोजी” 'फिजियालोजी' ) के एक अग्मगण्य विज्ञाता और नये नये 
अदूसुत आविष्कार करने वाले उपज्ञाता, श्री अछेक्सिस कैरेल का 
देहावसान, ७१ वर्ष की उम्र मे, बवम्बर, १९४४ मे हुआ। आप ने 
“नोबेल! पुरस्कार, तथा अन्य राष्ट्रों से भी जहँणा की उपाधियाँ, पाई । 
सन्‌ १९३५ से इन का एक अस्थ, 'मैन--दि अनूनोन? (]/«-+० 
[77700५7, 'पुरुष--अज्ञात! ), छपा। बहुतेरे पाश्चात्य उत्कृष्ट विद्वानों 
के सिद्धान्तों का हवाला देती हुईं, तीन सौ पृष्ठ की, इस पुस्तक की 
पुकार और चेतावनी यही है, कि आधुनिक सम्यतम मलुष्य अन्य बहुत 
विषयों को जानता है, पर अपने! को ही ठीक-ठीक नहीं जानता, 
“आपणे! ( 'आंत्मा्न) ) को आप “अज्ञात! है, और “साडन सिविलू- 
जेशन' ( नूतन पाश्चात्य शाोनता सभ्यता' ), अधि-आत्म से अति 
विरक्ति, और अधि-भूत मे अति आसक्ति अनुशक्ति, के हेतु, सारहीन, 
निस्सत्व, पोली, विनाशोन्मुख हो कर, अन्च कृप मे गिरने जा रही है; 
तथा इस आसन्न विपत्ति से बचने का एक मात्न उपाय यहीं है कि, 
अधि-भूत की अति-रुचि का नियमन, नियन्त्रण, मर्यादन ( सर्वथा उत्सा- 
दस नहीं ) किया जाय; ओर अधि-भह्म की ग्रखुप्त उच्छिन्नप्राय रुचि 
पुनः जगाई जाय । सो उन का, तथा सब देझों के सभी विचारशीर, 




























जमनी-जापान का अति जाति-मद से पतन... २५७ 


विवेकी, दूरदर्शी, शान्तिश्रिय, अध्यात्म और अधिभूत का यथोचित 
समन्वय चाहने वाले सजनों का, यह भय सत्य हो ही गया; और 
3-९-१९३९ को, यूरोप से, अजाविनाशी विश्व-युद्ध झुरू हो ही गया। 

प्रायः छः वर्ष तक, एक ओर प्रजा की यमयातना, दूसरी ओर युद्ध की 

तीब्रता और उम्रता, बढ़ती ही गईं। मई, १९४७ मे, जसनी ने, सितम्बर, 
१९४७ से, जापान ने, हाश माना | यू० स्टे० अमेरिका के अपार घन 
और अद्वितीय विज्ञान के आगे, जापान का अद्वितीय शौर्य और बहुत 

बढ़ा हुआ भी विज्ञान, धन और रण-साप्मओी की कमी से, निष्फक हो 
गया। कई कोटि 'डालर” के व्यय से, कई वर्ष के नितान्त छिंपाए हुए 
परिश्रम से, यू० स्टे० अ० के वेज्ञानिकों ने 'ऐटम-बम' (६६070 00777) 

तैयार किए । ८ अगस्त, १९४७, को जापान के हिरोशिमा नगर पर, 

और ९ अगस्त, को नागासाकी नगर पर, एक-एक ऐटम-बम गिराया 
गया । ढाई-ढाई तीन-तीन राख आदमियों की बस्ती सहित, दोनों नगर 
मानो घूछ हो कर हवा मे उड़ गए। उन का कुछ निशान भी नहीं बचा । 
जापान के सम्राद और शासकों ने देखा कि अब भी छड़ते रहना तो 
सारी जापएनी जाति को मिद देना है । देखिये, अब विजेताओं के हाथ 
जापान जाति ओर देश की क्या दशा होती है । अत्यन्त आभिजात्य-मद 

(/७०४-)४0७) ने ही जम॑नी का भी और जापान का भी नाश किया । 

अपने भीतरी कलहों से छिन्न-भिन्न जीण-शीण इस अभागे भारतदर्ष 

में तो अन्धस्वार्थ, अन्चकलह, परा काष्ठ के दम्भ, दैन्य, छल-कपट, 

मिथ्यावादिता, दगाबाजी, परस्पर नितान्त अविश्वास, शंका, भय, चाप- 

रूसी, चर्ब-जबानी, चाटुकारिता, का राज्य हो रहा है। और न सच्चा 

शौर्य है, न सच्चा धर्म, न धन, न विज्ञान-कोशछ । पर, जैसे वृद्ध शरीर 
. में, अनुभव से पक्क बुद्धि और प्राण की अवशिष्ट सूक्ष्म ज्योति भी, जरा 
( बुढ़ापा ) देवी की सहचरी व्याधियों की सण्डली के साथ-साथ अन्त 
तक कुछ न कुछ बनी रहती है, बेसे ही आत्म-विद्या, अध्यात्म-विद्या, 
योग-विद्या की कुछ थोड़ी सूक्ष्म स्वव्प प्रभा आभा अब भी जहाँ-तहाँ 
भारत में बच रही है। ऐसे भारतवर्ष मे, बीस पच्चीस वर्ष से, यह भविष्य 
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वाणी फैल रही है कि, घोर कष्टों के अनन्तर, सम्बत्‌ २००० की समाप्ति 
( अग्रैठ १९४४ ई० ) के बाद, अस्सी वर्ष का एक बहुत छोटा सत्यथुग 
के ऐसा अवाब्तर युग होगा । सम्बत्‌ २००० वि० बीव गया; अभी तक 
सत्ययुग के छक्षण कोई देख नहीं पड़े; किन्तु परमात्मा जगदात्मा की 
अनन्त काम! शक्ति के छिए कुछ भी असम्भव नहीं; एक क्षण में सारी 
हवा बदरू सकती है। अस्तु; जनादि अनन्त काल ओर आकाश मे जो 
कुछ हुआ, हो रहा है, होगा, वह सब ही 'कामस्थ विक्रीडिलं” » अकामस्य, 
सर्वकामस्य, महाकामस्य, निष्कामस्य, सूलकामाधिपतेः ; सबंकामातीतस्य, 
देश-काल-क्रिया-रहितस्थ, अक्रियस्य, सर्वक्रियस्थ, अविद्या-विद्या-मयस्थ, 
सब-हन्द्र-गर्भस्व, सर्व-इन्द्रयतीतस्य, छीला-कैवल्य-घारिण:,  भगवतो 
जगदात्मन: परमात्मच; कामस्य लीरायितम' । 
महाभारत मे पाण्डव-कौरवीय अजानाशक घोर “महा-युद्ध” ( 'ओेद 
वार! ), के कारणों मे ( यमराज को अणीमाण्डव्य ऋषि के शाप, और 
उथ्वी पर बिदुर के रूप से जन्म, के ) रूपक से भी, ओर स्पष्ट छाब्दों 
से भी, दो मुख्य कारण कहे हैं । 
आधूर्यत मही झल्ला प्राणिमिर्‌ बहुमिः शूशं ; 
असुराश जशिरे राशां क्षेत्रेषु, ( बहवः तथा )। 
कुछ वर्षो तक राजा धर्मात्मा हुए; प्रजा को सुख मिला; मैथुनीय 
काम की और मनुष्य संख्या की अति वृद्धि हुईं; परस्पर संघर्ष, जीवन 
संभाम, घोर कलह, का बीज, अँखुए निकाल कर, बाहर आया और बढ़ने 
झगा। दूसरी ओर, धर्मात्मा राजाओं के घसें मे असुरों; देत्य-राक्षस 
जीवों, ने जन्म लिया; अति वीय-सद, लोस, क्रोध, मत्सर आदि के 
“गुलाम, और प्रजा के 'राजा! । संसार मे दुःख भर गया; महाभारत 
युद्ध हुआ । मास्स्य-न्याय चला; जैसे मठलियाँ, एक एक बेर मे छासखों 
_अण्डे देती हैं, फिर एक दूसरे को खा जाती हैं, वह हाल मनुष्यों का 
डेआ। वहीं हार आज समग्न मानव-जगत्‌ का हो रहा है। 
. फाहे हुख संसार छयौ रे, काहे दुख संसार छुयो ! 
काम क्रोध मद लोम मोह भय मत्तर कौ बब राज चल्यो, 





'विश्व-युद्ध मे महारथों के ताण्डव ह २५६ 


तत्र ही जग में दुःख छयो। 
प्रेम प्रीत मुसक्यान विनोद रु हँसियरों स्वप्त मयो | 
हाहाकार, परस्पर नाशन, चहुँ दिसि होइ रहो | 

ऊपर कहा कि द्वितीय विश्व-युद्ध अधिकाधिक फैडवा और जगत- 
अमाथी होता गया; यहाँ तक कि जल, स्थऊ, अनिल मे सूव्न्न व्याप्त हो 
गया; कोई महा द्वीप या छघु ह्वीप इस से बचा नहीं; साक्षात्‌ रक्तपात 
आर सॉस-कदम से; वा परम्पश्या, रण की सामग्री एकत्र करने के 
इंतु किये गये शोषण सोषण से । पुशणों के देवासुर संग्रामों को भी 
इससे साल कर दिया; चारों ओर रुधिश की नदियाँ बहीं; कोटियों 
सनुष्यों की शक्ति का, घोर अपव्यय हुआ; एक ओर युद्ध के उपकरण, 
स्थर-यान, जरू-यान, अन्त-र्जरू-चर-यान, वायु-यान, गोछा, बारूद, 
बम, टिंक', सौ सो फुटवक म्बी और बारह बारह हजार मन तक भारी 
तोषों, को बनाने मे; ओर दूसरी ओर जिगाड़ने, तोड़ने, फोड़ने, समुद्ध 
ओरश नदियों से छुबाने मे । बड़ी बड़ी नगरियाँ, राजधानियाँ, बम-वर्षा 
अग्नि-वर्षा से ध्वस्त कर के, उजाड़ी, और खण्डहर और राख के ढेर 
बनाई, गई; जहाँ जहाँ पेट्रो, चेछ, बारूद, वा गेस” के विशार सज्न्वयों 
'€ गोदासो, 'शो-डाउनः, खजाना, गब्ज ) में बमो ले आग छगाई गई, 
चहाँ वहाँ हजारों गज ऊँची आग की रूपदें और कोसों ऊँचे धूएूँ के 
बादर उठते रहे; और बिजली की तड़क और गरज को अति छझुद्द बना 
देने वाले धड़ाके, विस्फोट, होते रहे; दस दस, पन्द्रह पन्द्रह, बीस बीस, 
ओर तीस तीस करोड़ रुपयों की, वा इस से भी अधिक छागत के" सैकड़ों 
१ जापानी जल सेना के एक अकसर, किनोआ की मात्पुकों ने, 
'जापान में, अपनी भाषा में, १६४० ई० में एक अन्य छुपवाया: उस का 
अनुवाद, अ्रंग्रेजी मे 'हाउ. जापान प्लान्स ठु बिन! ( ॥0ए चं8०का 
... /]|०75$ ॥0 ४४०, 3, नाम से, एक जापान विद्रोही कोरिया-देशी पुद्धष, 
”. किल्सु-हान ने यू० स्वे० अमेरिका से १६४२ मे छुपाया; उस के प्रृष्ठ 
द ४२ पर छुपा है कि ४५००० (पंतालौस इजार) टन्‌ ( बारह छाख मन ) 
जंगी जहाज का मृल्य सो मिलियन ( दस करोड़ ) डालर ( बील मिलि- 














श्दु०. ' अपरिमेय सम्पत्ति और प्राण का विनाश 


सुसाफिरी और जंगी जहाज, जल के भीतर से 'टार्पीडो! अख की मार से, 
ओर वायुमण्डल के भीतर से “बस” अख्न के प्रहार से, आध-आध घण्टे 
मे, हजारों सुसाफिरों, सिपाहियों, खढासियों, अपार अन्न वस्थादि साम- 
श्रियों समेत डुबा दिये गए; छोटे जहाज तो हजारो; छाखों मनुष्य, (न 
केवल युद्ध के पेशे वाले फोजी, बल्कि दूसरे पेशे वाले आदमी, अपने देक्ष 
छुड़वा कर ), मजबूरन अगत्या, बेबसी, विवद्ता से, सेना मे भरती 
किये गये, और दो तीन महीने मे आरम्मिक फौजी “कवायद” सिखा कर 
युद्ध मे झोंक दिये गये। ये तो झत्यु के झुख मे 'सशख” बन कर गये 
ही; इन के अछावा गाँवों और शहरों मे बाकी बचे, निःशख, दूसरे पेशे 
करते हुए पुरुष, घर गिरस्ती का काम करती हुईं स्त्रियाँ, स्कूलों मे पढ़ते 
खेलते छड़की लड़के भी, इन शहरों ओर गाँवों पर की गई बमवर्षा, 
अग्निवर्षा, गोलीवर्षा, से छाखों की संख्या मे हताहत हुए, जान से 
मएऐे गये, व आमरण, सारी बाकी उम्र के लिये, अन्धे, लंगड़े, छूछे, 
बहिरे, हस्तहीन, पादहीन, नासिकाहीन, बनाये गये । इस प्रकार से, 
इस घोर कलि के ताण्डब मे, पचासों कोटि मनुष्यों की. प्राणशक्ति का, 
यन पोंड बा तीस करोड़ रुपया, ) ओर पंतीस इजार टन के युद्ध वहित्र 
का सात करोड़ रुपया होता है। सिंगापुर, मछायां, वर्मा आदि पर, 
जापानियों ने, १६४१ के अन्त ओर १९४२ के आरम्म मे कब्जा कर 
लिया; १६४२ के अन्त मे कलकत्ता पर बम-वर्षो की; ओर तत्र से 
भारत की पूर्वी सीमा पर, ( आसाम बर्मा के बीच मे उनकी और ब्रिशिश 
गवर्नमेन्ट की सेनाओं मे सतत युद्ध होता रहा । १४ अप्रैल १९४४ को 
घम्पई के जहाजी बन्दरगाह मे, श्रमेरिका से आये हुए, फौजी सामग्री 
बहुत सा घोना, बारूद, बम गोला, आदि से भरे हुए, एक भारो जहाज मे 
भीतर भीतर आग लग गई, भारी विस्फोट हुआ, अग्नि के गोले 
शहर पर फेल-फेल कर गिरे; मीलों तक मक्कान टूट गएं; हजारों आदमी 
हताइत हुए; एक तख्मीना किया गया कि जहाज का और शहर का 
नुकसान मिला कर, प्रायः पांच सो कोटि रुपयों के तुस्य सम्पत्ति का ध्वंछ 
हुआ; स्थात्‌ कुछ अत्युक्ति हो । क्‍ 





शासकों की कतूतें; कठोर 'सम-भमक्त? २६९१ 


साक्षात्‌ वा पश्म्परया, दारण हुव्येय दुष्प्रयोग हुआ; परम्पश्या भी, 
क्योंकि खेती-बारी, पश्चु-पाकून, वाणिज्य आदि के व्यापारों मे, मलुष्य- 
जीवन की आवश्यकीय वा निकामीय वस्थुओं के उत्पादक कार्यो मे, जो 
. गे हैं, उन के उत्पादित द्वच्यों का भी, अज्न वस्त, फल-मेवा, गुड़-चीनी, 
घी-तेल, छकड़ी-कोयछा, धातुओं के बतेनों का, खनिज पदाथों का, ऊन 
चमड़े का, औषध का, सभी का, गवर्नमेन्टों की आज्ञा-शक्ति से, युद्ध के 
बड़वानल मे होम-हवन, सभी देशों से होता रहा है। इस हेतु से 
साधारण जनता को, एक ओर, आवश्यकीय वस्तुओं का घोर अभाव, 
नीवाक, प्रयाम, दुष्8फाऊ, अकाऊर होता रहा; दूसरी ओर, शासक 
शक्तियाँ, गवर्नमेण्टें, सोना-चाँदी-ताँबा आदि धातुओं के सिक्कों को, व्य- 
बसाय व्यापार मे सहायक होने के उन के स्वाभाविक काप्य से हटा कर, 
बाजार से खींच कर, युद्ध-सम्बन्धी युद्ध-सहायक कार्यों मे रूगाती रहीं; 
तीसरी ओर, इन सिक्कों के स्थान पर "करेंसी नोटों? के कागजी घोड़े, 
गवर्नमेण्ट ने अपने छापाखानों मे यभेष्ट छाप छाप कर चौतरफा दौड़ाया; 
चौथी ओर, सब प्रकार के कर, 'टेक्स', दिन दूने रात चोगुने करती रही 
हैं; पाँचवीं ओर, गवर्नमेण्ट तो, इस शंका और भय ( सेन्स' आफ इन- 
सिक्‍यूरिटी, 80086 0 47806प्रप( ) से कि भविष्य से युद्धोपयोगी 
किसी वस्तु की कमी न हो जाय, सब प्रकार के अन्न वसख-खनिज-तेल 
आदि द्ृव्यों के छाखों करोड़ों मनो के विशाल सज्चय ( 'होडिड/, 
॥0870702 ), अपने ही निर्णीत दामों पर खरीद खरीद कर, स्थान 
स्थान पर, जमा करती रही, ( आठा व अन्य खाद्य पदार्थों को, वर्षों 
आदि मे खराब हो जाने पर, 'झुफ्त मोर! बेच भी देती रही है ); पर, 
उसी शंका और भय से भीत साधारण अ्जा-जनो ओर दूकानदारों को, 
अपने निजी ही अन्न आदि का सब्चय कर के घरों दूकानो मे रख लेने 
( 'होडिड” ) के लिए, तथा रेज़गी-पैसे का रोज़गार ( “मनी-चेझ़से 
बिज़िनेस', 70760ए-0॥ ६20०-१8 0प्रशां0088 ) करने वालों की भी, 
छोटे छोटे छृज्चयों के लिए भी, नये नये विधान बना कर, कठिन कठिन 
झारावास और जुर्माने के दण्ड देती रही है; और 'राशनिड”? (ए४४077९£ 




























२६२ डाकू शासक; प्रजा-शोषण-मोषण' 


'सम-भक्त', प्रत्येक मह॒ुष्य अतिदिन के छिए इतने ही नियत निर्धारित 
हिसाब से, अज्न, वस्र, तेक आदि को एक बेर मे खरीद सके, अयाम' ).. 


तथा. आराइस-कण्ट्रोड”ः ( फा५0४-८०४०, मूल्यनियमन ), झीर 
ट्रान्स्पोट-कण्ट्रोऊ' ( ॥7878]00-00707'0), एक स्थान से दूसरे 


स्थान को, अपने ही कुटुम्ब के उपयोग के वबास्‍्ते सी, वा तिजारती' 


क्रय-विक्रयः खरीद-फ़रोख्त के वास्ते भी, छाने ले जाने के नियमन- 


नियन्त्रण वा सर्वथा निषेध ) के, नित्य बदलते नियम, प्रजा के चित्त से 
तीत उद्देग, परीशानी, और किं-ऋत्तेव्य-विमूढ़ता पेदा करने वाले, मिका- 


लती ही है |" ऐसी अवस्था मे, प्रजा के कष्ट का क्या कहना है ? देश 
१ याद रहे कि इन सब्र प्रकारों की कारवाइयया, प्रजा के शोषण पीडनः 
की, ओर राजाओं, नवाओं, शासकों के स्वा्थसाधन और स्वेच्छा-पूरण 


की, जब से इतिहास का पता चलता है तब से, पूरच के भी, पच्छिम के 


भी, देशों में सदा होती रही हैं, कभी कम, कभी ज्यादा; पर उने के नामः 
ओर रूप बदलते रहे हैं । प्रजा-बनो, शावितों, में भी, परस्पर शोषणः 
मोषण का, विविध रूर्पो से यज्ञ सदा होता रहा है; कभी थोड़ा, कभी बहुत | 
यदि पिछले ज़मानो के मुकाबिले ( अपेक्षा से ) अब कुछ भेद है, तो शायद 
( स्थात्‌ ) इतना दी, कि अब "कायदे-कानून से जायज”, 'ला-फुल-नेस" 


(89४7]7685), विधिपूर्वक-अनुमति', की ऊपरी दम्मात्मक शिक्षा 


( तइजीब ) अधिक दिखाई जाती है। पहिले तो राजा नवाब बादशाह: 
महाराजा लोग, पूरव में, ओर 'राबर बैरन्सः (१0009 37078), 'लुटेरे 


 शासक?, आदि पब्छिम मे, खुले अधजुले रूप से दस्यु-पोषक झोते थे; 
पूरब में अब भी हैं; 'नागाओं?, 'डदाकियों!, 'बैरागियों?, विविध-वेश- 
धारियों, के क्रुण्ड के झुण्ड, सेना के ऐसे, राजाश्रय पा कर, स्वयं जीवन- 


निवाह कर, दूसरे राजाओं के देशों में लूट पाठ कर के, अपने राजाओं का 
कोष बढ़ाते थे, ओर हैं। पब्छिम मे, कोटिपतियों के 'फाडके? 'कार्नरिडट, 
स्पिक्युलेय्डट (00७०४78, 90०270872), के रोजगार का मी मम 


वही हैं जो 'होडिंड? (॥0६70778), का । 'ईति? के छः प्रकार, अतिबृष्टि,, 
अनाबृष्टि, चूहीं, टिड्डियों, पतंगों, चिड़ियों के कुण्ड, के साथ, प्रत्यासत्न", 


- 
। 
| 

हू 
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का साधारण दैनन्दिन जीवन नितराँ उलट-पलट गया है, अस्तव्यस्त और 
त्रासमय हो रहा है; सशख्तरों को एक अकार का घोर कष्ट, तो निःशस्त्ों 
को दूसरे प्रकार का घोरतर कष्ट, परथ्वीमान्र मे, युद्ध की समाप्ति के बाद 
भी, भर रहा है; यह सब, सभी राष्ट्रों के शासकों के भी, और सामान्य 
अति पास रहते या यात्रा करते हुए, छठे, 'राजा? भी ( जैसे दौरा? करते 
हुए झकिम? लोग ) गिने गये हैं। भर्तृहरि ने भी “वित्ते दृपालादू भर्य?” 
कहा है, जिम के पास कुछ घन का सुथञ्य हो गया, उस को द्-पाल से 
राजा से, डर उत्पन्न हुआ | नरों के जो पालक? वे ही भमय-दायक घालक! 
जो रक्ृक! वे ही 'भक्षक' ! और भी पुराना डओोक है 
नरपतिहितकतों द्वष्यतां याति लोके ; 
जनपदहितकारी दिष्यते पाथिवेन ; 

जो ( प्रजा-द्रोही ) राजा के मन की करता है, उस से प्रजा द्वेष 
करती है; जो प्रजा का भला चाहता है, उस को राजा अपना दुश्मन 
समभता है। जब काम-क्रोध-लोम का नियमन, सच्चे धर्म से नहीं किया 
जाता, तब ऐसे ही उपद्रव उपन्न होते हैं; वत्तमान विश्व-युद्ध के कारण 
ऐसे ही हैं। आपस में, दुबल् को सबल प्रथा खा लेती है; दोनो को, 
अधिक प्रबल राजा, बलातू भी, 'टेक्सः के बहाने भी, खा लेता है; छोटे 
राजा को बड़ा राजा, सप्राट , 'डिक्टेटर, खा जाने का यत्न करता है! 
मृत्यु-देव सब ही को खाते रहते हैं । 

हिण्याक्ष, बाणासुर, रावण, बचे न काल बल्ली ते 
हम-हम करि घन-घाम संवारे, अन्त चले उडि रीते 

यह सब काम ही की लीला है । 

त्रिवि्ध नरकस्य इदं द्वारं नाश आत्मन;, 

कामः, क्रोषः, तथा लोभः, तत्माद्‌ एतलयं॑ त्वजेत्‌ । 

घर्माविरुद्ों भूतानां कामोअस्मि प्रीतिब्धनः । ( गीता ) 

काम-क्रोध-लोभ, यह तीन नरक के द्वार हैं; इन को काबू मे, अपने 
वश मे, खखो; इन के वश मत हो जाओ; घम्म से अविरुद्ध जो और 
जितना काम! है, वह तो प्रीति को बढ़ाता है। 



















२६४ क्‍ प्रयाम; नीवाक; अपार प्राणशक्ति का अपव्यय 


प्रजा के भी, काम-क्रोध-छोम-मोह-( भय )-मद-सत्सर के अति-आस्वा- 
दुन से जनित महापातकों और कुनीतियों का फल है। जो अति तीत 
सुख की छाछूच करते हैं, उन को अति तीघतर दुःख भोगना पड़ता है। 
यत्‌ तदू अग्रे विष॑ इब, परिणाम उम्रतोषम॑; 
यत्‌ तद्‌ अग्ने इमृतं इव, परिणामे विषोपमं, 
धर्माविरुद्ध कामो5स्मि; सेवेत्‌ काम अनुद्धतः | ( गौता, म० मा० ) 
जो आगे ज़हर जान पड़ता है, वह पीछे आबि-हयात होता है; जो 
पहिले अमृत मालूम होता है, वह पीछे विष हो जाता है। इस लिये,यदि 
ढुःख में कमी चाहो, तो कम सुख मे सन्तोष करो; जितना 'काम-सुख, 
धर्म के, कानून के, अनुकूल हो, उतना ही भोगों ; बहुत उद्धत हो कर, 
मद-माते ( मद्‌-मत्त, बद-मस्त ) हो कर, अति हित हो कर, दुराचार 
व्यभिचार बलात्कार द्वारा 'कं-दर्प के दर्प की गुलामी मत करो । 
कोटियों नहीं, अरबों नहीं, अब खरबों रुपयों से सम्मित, कोटियों 
कोटि मजुष्यों की प्राणशक्ति और जी-तोड़ परिश्रम का जो दारुण अपव्यय, 
सामरिक और वैनाशिक कार्यों मे हुआ और अब भी हो रहा है; उस 
के कारण, त्रिदेन और यू. सटे, अमेरिका ऐसे महा धनाढ्य, रावण और 
कुबेर की भी सम्दद्धि को तिरस्‍्कार करने वाले देशों की भी साधारण 
जनता को, तथा रूखपतियों, करोड़पतियों, बड़े भूमिपतियों (ज़मीदारों) 
को भी, दिन दिन बढ़ती तंगी, खाने पहिरने के “नीवाक! “प्रयाम' से 
उठानी पड़ी, और अब भी पड़ रही है।१ पश्चिम के अखबारों मे छपी द 
सूचनाओं से ऐसा अनुमान होता है। नितान्त पादाक्रान्‍्त, पराधीन, |, 
परमुखावलोकी, परस्पर कलहायमान, आश्यन्तर भेदों से छिन्न-मिन्न,... 
अभागे भारतवासियों की, अतिद्न वेग से वर्धभान सभी आवश्यकीय 
न अस्ति, न अस्ति, लम्यं वा देयं वा अन्नादि, इति न-कार- 
मय॑ निकार&त्मक वाक्य यदा सर्वत्र श्रूयतै, तदा 'नीवाकः? ( स्केयसिंटी?, 
'फेमिन! 50479, 008" 40, 0098/-7088, श्ाए6, महघंता, 
इप्पाप्पता, अल्म्यता ); “अन्नादि-वितरणत्य संकोचनं, प्रकृष्ट यमन, 
नियमनं, नियन्त्रण, 'प्रवाम?, ( 'कप्ट्रोल', ००४0०0] ) | के 
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कण 


द्रब्यों की नितान्त तंगी की कहानी कक्‍्य| कही जाय ? सब युध्यसान 
राष्ट्रों के शासकों को “विजय” (विक्टरी, (70079? ) ही चाहिये; शान्ति 
ओर प्रजा का सुख, किसी को भी नहीं ! अहो साया-विडम्बना ! 
पश्चिम के ही विद्वानों ने गणना की है, कि यदि इस सब अप-बीत, 
दुर्वीत, पौरुष शक्ति और महा परिश्रम की, ( जिस मे, फौजी सामग्री 
बनाने वाले कारखानों के काम मे विवश जोत दी गईं पचासों छाख 
स्त्रियों का आण-परिश्रम भी शामिल है), तुझना, रुपयों मे की जाय, तो 
सब युध्य-मान राष्ट्रों का ख़र्च जोड़ कर, अत्येक दिन का अपव्यय, सो 
'करोड़्‌ रुपयों के बराबर होता रहा है ।" प्ृथ्वी-तछ पर, इस समय, प्रायः 
साठ (६०) एथक्‌-प्रथक्‌, 'स्वतन्त्र' कहलाने वाले, तथा स्वतन्त्रों के अधीन, 
शष्ट्र हैं। उन मे से इकतीस (३१) एक पक्ष मे रहे हैं, ओर चार ( ४ ) 
दूसरे पक्ष मे; प्रथम पक्ष से प्रधान राष्ट्र चार ( ४ ), ब्रिटेन, युनाइटेड 
स्टेट्स आफ़ अमेरिका, रूस, चीन; बचे सत्ताइस ( २७ ), इन चार 
के सहायक, वा उपनिवेश, वा अधीन ( जैसे भारत ) है, वा हातु- 
'विजित ( जैसे फ्रॉस, हालण्ड, वेल्जियम, नारबे, आस आदि महा-राष्टर 
वा मध्यस श्रेणी के राष्ट्र ) हो गये थे । इन के अति-पक्ष मे प्रधान राष्ट्र 
सीन ( ३ ), जम॑नी, इटली, जापान; तथा इन के सहायक छोटे राष्ट्र 
'कई रहे । यह सब आण और शक्ति रूपी धन, यदि सत्‌-प्रज्ञान, सदू- 
धर्म, सद-बुद्धि, सद्भाव, सदाचार के अनुसार, मानव जीवन के उपयोगी 
पदार्थों के बनाने से, मनुष्य के उचित और घर्म्य सुख की साधने वाली, 
आवश्यकीय, निकामीय, विछासीय वस्तुओं के उत्पादन मे, छंगाया 
जाय, तो समस्त पएथ्वीतछ हरा भरा रमणीयतम उद्यान, बाग़, हो जाय; 
सुन्दर घरों से मर जाय; चारों ओर प्रसन्नमुख, शियवादी, हँसते, खेलते, 
१ यू. सटे, अमेरिका की राजघानी वाशिंगटन नगर से, ता० २० मार्चे 
१६४३ ई० को, सरकारी खबर छापी गई कि अकेले यू. सटे. अमेरिका का 
प्रतिदिन का खचं, युद्ध की सामग्री को तैयारी पर (१ व युद्ध पर ) करीब 
रथ करोड़ डालर, श्रथांत्‌. प्रायः ८४ ( चोरासी ) करोड़ रुपये के तुल्य, 
दो रहा है । 

















रद दो योग सूर्नों की व्याख्या-समग्र संसार 
परस्पर प्रीतिमय सौजन्यमय स्नी पुरुष बारूक देख पढ़ें; किम्बहुना, 
पृथ्वी पर स्वर्ग उत्तर आये। 
यह सब वर्तमान इतिहास, 'कामाध्यात्म! के सम्बन्ध से क्‍यों कहा 
इस हेत॒ से कि, ( जैसे ए० १९०--६ ) २४८, अभ्यत्ति पर सूचित किया 
है ), परमात्मा के अन्तर्गत, मूल-प्रकृति दैवी-प्रकृति रूपिणी अविद्या- 
अस्मिता का रुपान्तर नामान्तर परिणाम जो काम-संकल्प है, उसी का 
कार्य समग्र विश्व है । इसी “काम? के धर्य और सात्विक रूप से 
चारों ओर खुख, श्रीति, सहायता, उपकारिता फैलती है। इसी 
अध्यं और राजस-तामस-सावों से, कामान्धता, क्रोधल्घता,. 
, झोभान्‍्थता, मोहान्धता, ( भयान्धता, भिथ्यास्नेहान्धता, किंकर्तव्य- 
 विमूढ़ता ), मदान्धता, मत्सरान्धता, वा इन्ही सुख्य अकारों के, वा: 
अवः्न्तर बहुतेरे श्रकारों बिकारों के, उन्माद, चासे ओर बढ़ते हैं, और- 
कलि का साम्राज्य प्रथिवी मात्र को अस लेता है; जैसा आज कल प्रत्यक्ष- 
देख पड़ रहा है । द द 
<० ९३० पर गीता का जो छोक उठाया है, डस से “जायते” केः 
तीन अयोग, तीन भिन्न उपसर्गों के साथ, किये हैं । किसी विषय काः 
“गन, संकल्पन, स्मरण करने से, उस से संग “उप-जायते' उपजता है; 
संग से काम 'सं-जायते', समनन्‍्ताव, उस विषय के 'चारो ओर”, मन के. 
आगे! रक्‍्खे हुए सम्‌-अग्नम विषय से, 'सं'-जाता है; काम से क्रोध 
अभि-जायते! काम के 'अभित:? आस पास, जो कुछ या जो कोई उस' 
का, चारो ओर, बाधक जान पड़ता है, उस पर, क्रोध, ईर्ष्या, ह्रेष,. 
आदि उत्पन्न हो जाते हैं। ्ि 
सारा संसार, योग दर्शन के दो सूत्रों की व्याख्या है--“अविद्या- 
अस्मिता-राग-द्ेष-अभिनिवेशा: पञ्च क्लेशा;; अविदा क्षेत्र उत्तरेषां?” 
( अ० २, सू० ३-४ )। पारमात्मिक काम-संकलप के. ही एक अर्थ भाग 
का नाम 'अविद्यए है, दूसरे अधे का नाम “विद्या? है; 'महामाया? से: 
दोनो अन्तर्गत हैं; मानव काम का पर्याय, राग है; ओर क्रोध का, हेष 
है; अन्य सभी सैकड़ों भाव, विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, व्यभिचारी 


हक मा 





बीत? की शिक्षा से साम्प्तः आगामी! की रक्चा करो... २६७ 


भाव, इन्हीं दो मूछ भावों के अवान्तर भेदु और शाखा, अशाखा, पछव,. 
बुन्त, पुष्प, फल रूप कार्य हैं; अविद्या मूल, ओर 'अस्मित! स्कन्ध, हैं | 
इन का वर्णन, पूर्वगत 'रस-मीमांसा! नासक अध्याय से कुछ किया गया: 
है | समस्त मानव इतिहास, विद्यामिश्रित अविद्या-अस्मिता से डपजे- 
हुए इन्हों दो राग-द्वेष के स्वार्थी-परार्थी' अनन्त प्रकार, आकार, विकार, 
संस्कारों की कथा है, नाटक, रूपक, छीछा है। गीता मे 'काम' शब्द 
तेंतीस बार आया है । 

इन हेतुओं से 'काम' के आध्यात्मिक तत्व का जानना, मानव जीवन 
के कल्याण-साधन के लिए, आवश्यक है। यदि बाल्य ओश योवन मे 
इस सब का ठीक-ठीक समझना कठिन, किंवा असम्भंव, है, तो वयस्थों," 
ग्रोढ़ों, और बृद्धों को तो अवश्य जानना चाहिए, जिस से वे अपनी: 
सनन्‍्तति को, अगछी पुश्त को, समय समय पर, डचित शिक्षा देते रहें,. 
ओर विविध प्रकारों के अधःपात से बचावें । 

“गई सो गईं, अब राखु रही को? 

एवं, जो युवा-युवती स्वर भूत-भवदू-भविष्य, ( पीछे-सामने-आगे,. 
बीते-होते-आते, गुज़रतः-मौजूदः-आइन्दः, पुरासव-तदात्व-आयति ), को 
कुछ समझने सोचने विचार्ने की उमर को पहुँच .चुके हैं; उन को 
. चाहिए कि निःसंकोच हो कर, अपने हितेषी विद्वान विशेषज्ञ अनुभवियों 
से साक्षात्‌ पूछ कर, वा ऐसों के लिखे उत्तम अनन्‍्थों को पढ़ कर, उप- 
कारी ज्ञान पा कर; अपनी ओर अपनी भावी सनन्‍्तति की रक्षा करें, 
दुराचार से बचें बचावें, और घस्य॑ और समान-शील विवाह कर के,. 
पविन्न गाहस्थ्य जीवन बितावें ( “वि-इत', “बीत! “व्यय! करें )। यदि, 
दुर्भाग्य से, भूछ हो ही जाय, तो उन्हीं बुद्ध विद्वान अनुभवियों के, 
तथा अच्छे सच्चे वेज्ञानिक चिकित्सकों के, बताए हुए, भूछ के दुष्फलों- 

१--वबयस्थ? शब्द का संस्कृत में वढ्ठी अथ है जो अंग्रेजी म मेजर? 
( 708]0० ), अटेण्ड हु दि एज आफ़ मेजोरिटी! ( &॥क7॥00 40 ६06: 
426 6 गाक्षुणाह ); का; वयःप्राप्त!, व्यवहास्त्म?, व्यवहार प्राप्त/', 
आदि का भी अर्थ यही होता है । 











श्ध्् द भूल का माजन कर के स्वस्थ बनो 


के प्रतिकार के उपायों को काम मे लावें; पुनः वैसी भूल मे न पड़ने 
का, पातक प्रछोभनों से सदा छड़ते रहने का, दृढ़ निश्चय करें; चित्त 
को डुराई से भछाईं की ओर, अधः से ऊध्वे की ओर, पलडें। स्वभाव को 
चदलें, दुष्ट से शिष्ट बनें; सवेरे का भटका शाम को घर छोटा, तो भूछा 
जहीं कहाया ।! 
अपि चेत्‌ सुदुराचारः भजते मां अनन्यमाक्‌ न्‍ 
पाइर एवं सः सन्तव्यः; सम्यग व्यवसितों हि सः | ( गी० ) 
बहुत पतित दुराचारी भी यदि सच्चा पश्चात्ताप, पछतावा, करे; 
( “अहं'-पदन्वाच्य परसात्सा एरुषोत्तम को ) 'अन-अन्य' होकर (अन्य! 
सब को निषेध कर, मन से छोड़ कर), भजै, (“मैः, परमात्मा से अन्य? 
भिन्न, कोई उपासनीय इष्ट नहीं है, अथ च कोई “अन्य भिन्न पदार्थ ही 
नहीं है, जो कुछ है वह परमात्मा ही है, “से” ही है, ऐसी भावना सदा 
हंदुय मे करे ), तो डस को “साथ? हो, भरता सत्पुरुष ही, जानना 
मानना चाहिये; क्यों कि अब उस ने सम्यक , समीचीन, अच्छा, पुण्या- 
मऊ, सदाचार रहने का, व्यवसाय, इृढ्‌ निश्चय, कर लिया है; सब जीवों 
में “अपने! को, आत्मा को, देख कर, पहिचान कर, सब के साथ उचित 
ही आत्मवद्‌! व्यवहार करने का निश्चय कर छिया है। 
यदि कभी कदाचित्‌, स्वस्थ, तन्दुरुस्त पुष्ट शरीर वाले प्राणवान्‌ 
अलवान्‌ सजुष्य को, किसी ऐसी भूछ से, गुप्त रोग रण जाय, और अच्छे 
सच्चे वैद्य हक्मीम डाक्टर से सच्चा हाल कह कर औषध छे, तो निस्सन्देह / 
जदद ही अच्छा हो सकता है। मेरे पास कभी-कभी ऐसे युवा, पयमर्श.... 
के लिए, आते रहे हैं; कुछ तो केवछ परहेज की, वर्जनीय वस्तुओं और 
क्रियाओं के वर्जन की, और शुद्ध आहार की, सलाह पर चलने से ही 
_'प्ता-रफ्ता अच्छे हो गए। कुछ सेरे जाने हुए अच्छे वैद्यों, डाक्टरों के 
नाम मुझ से जान कर, उन के पास जा कर, दवा ले कर, अच्छे हो गए; ॒ 
थोड़े से ऐसे भी हुए, जिन्‍्हों ने, परामर्श मे शर्मा-शर्मी से, बहुत देर... 
कर दी, मर्ज को बढ़ा लिया, दुःख भोगते ही रहे, अब्पायु हुए, औौर 
यहाँ ही प्रकृति देवी का ऋण चुका कर परलछोक को चले गए । आयुर्वेदिक 





















जीविका और घन के लिए ठगाई .. १६६ 


 ओऔषध प्रायः विशेष उपयोगी होते हैं, और प्रायः बहुत महर्थ, महँगे,, 


७. हु हा आस कक 


भी नहीं होते । हां, अमीशों के अमीरी वेद्यों की कथा न्‍्यारी । 
 कपटी लोकन तें बचिये” 

'सच्चे वेद्व डाक्टर हकीम” इस लिए कहा कि एक ओर बुझक्षा देवी, 
दूसरी ओर उन की बहिन गधो-तृष्णा-छारूच देवी, के फेर मे पड़ कर, 
शरणएंथियों को भी, कुटिल प्रकारों से घोखा दे कर, धन कमाने के लोभ 
से, कुछ चिकित्सक, सभी देशों से, भुलावा देते हैं, ओर शेग बढ़ा तक 
देते हैं; कि ये दीन हो कर सदा हमारे अधीन बने रहें, दवा कराते रहें, 
धन देते रहें । ऐसे कपटी चिकित्सकों की गृट्बन्दियों ओर चाढबाजियों- 
की पोछ, समय समय पर, यू. सटे, अमेरिका के पन्र ( जैसे “रीडर्स 
डाइजेस्ट” ) खोलते रहे हूँ, सुश्रत, चरक, आदि मे भी ऐसे सिश्या-वेद्यों 
का वर्णन किया है; पर जनता घुनः पुनः उस चेतावनी को भूछती और 
उन के फेर मे पड़ती रहती है। इस लिए, यदि रोग से बचना है तो' 
भ्रुाने और झुलाने वाले, वेद्यों हकीमो डाक्टरों का रूप घरे, ठगों से, 
जो रोगी को अपनी स्थायी दूकान या ज्ञमीदारी ही बना लेना चाहते हैं, 
पहिले बचना चाहिये । मेरी जानकारी मे ऐसे कह अमीर”, “नवाब”, 
'राजा!, 'रूखपति? युवा और मध्यवयस्क पुरुष भी रहे हैं, जिन के यहाँ 
नित्य कोई न कोई चिकित्सक बेठे ही रहते थे, और उन की नाड़ी थासे 
और थर्मामीटर छगाये ही रहते थे, था पश्चिम के नये तरीकों से उन के. 
शरीर के निस्स्‍्यन्दों की, कफ, मूत्र, विष्ठा, रुधिर आदि की, परीक्षा करते 
कराते ही रहते थे | दूसरों को भय और आशा, चुटकी और बढ़ावा 
साथ ही साथ, दे दिला कर, अपन! स्वाय साधने वालों के उदाहरण 
केवल उन्हीं लोगों मे नहीं जो चिकित्सा से जीविका करते हैं, अपि-तठु. 
. सभी तरह के रोज़गारियों मे देख पड़ते हैं, ज्योतिषियों मे, तन्त्र मन्त्र: 
. झाड़ फूँक वालों मे, घर्मशास्रियों, कर्म-काण्डियों, औलिया-फकीरों!, वेश- 
धारी साधु संन्‍्यासी महन्तों, वकीलों, दूकानदारों, राजमन्त्रियों, शासना-. 
घिकारियों, बंक वालों, कुसीदजी वियों (सूदखोरों), कम्पनियों, विज्ञापन 
( ऐडवर्टिजमेण्ट ) छपाने वालों, सभों मे ही मिलते हैं, स्वयं परमात्मा: 
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:२ ७७ द पापों का कंठु 


बिपाक पुएत दर पुश्त 


की अकृति के नियस से इन्द्र-सयी 'ड्यू अछ-पालिसो! (80७) 9००७), 
ड्वेष-नीति, सुख दुख दोनों के मिश्रण की, काम कर रही है; साधारण 
सजुष्य के लिए यह विवेक कश्ना, कि कौन रोज़गारी कपटी है और कोन 
ड्चित मात्रा मे ही स्वार्थी है, बहुत कठिन होता है; पर यथाशक्ति 
यथासम्भव ऐसा विवेक करने का प्रयत्न करते रहना, अपने उचित स्वार्थ 
छीपूतच्तिके छिए, आवश्यक है 


रोग-शेष से सावघान रहो... रा 
यह कहना कठिन है, किसी भी उच्च रोभ के विषय से, विशेष कर 


'उपस्थीय दुश्चरिन्न से जनित रोग के, कि जाहिश बिल्कुल अच्छा हो जाने 
यर भी, शरीर से कोई भी विकार का शेष! नहीं रह जाता, और बाद की 
सन्तति पर कोई असर नहीं डाछता । ससक संशहूर है कि जवानी की 
चोट छुदापे मे उण्ढी हवा! झगमे पर फिर दर्द करने रूगती है| पहिले कह 


आये हैं, और सब को प्रत्यक्ष ही है, कि सम्तान का, नये जीव नये प्राणी 


. का, समर, ( स्मरण से, संकल्प-ध्यान-संग से, जाग उठता, सं-जाय- 
मान ), काम, ही सूल है; इसलिये, इस के गुण का भी, दोष का भी, 
अभाव, बहुत दृश्यामी और चिरस्थायी होता है; पुराणो और आयुर्वेद 


और धर्म के अन्धों के कर्म-विपाक-सम्बन्धी अंशों से घिदित होता है, 
कि इन रोग-शेषों के कारण, पुश्त-दर-पुरुत, परुष-परुष ( पुखां-पुर्रां $ 


'को #छ्डूछा से, चमे, नख, दुनत, आदि के विविध रोग देख पड़ते हैं । 


बाइबल! से सी कहा है कि “पिता पितासहों के पापों का दुण्ड, जुत्र 


पोत्रों पर पड़ता है!; उस का आशय, कुलों मे ऐसी रोग की परम्पराओं 
'से, अत्यक्ष अ्रकट हो जाता है। इस हेतु से, जैसा रोग वैसा ही उस का 
“हुःस्मरण”, दूषित ध्यान, अधःपातक 
'शजस तामस भावों की भावना, की चिकित्सा, 'सु-स्मरण', पूर्त पविन्न 
'साल्विक ऊध्वउज्नायक भावों का धारणा-ध्यान-समाधान, मानस ग्रायश- 


प्रतिरोधी सेषत होना उचित है; 


चित्त, चित्त की तपस्या । इस चिकित्सा और सत्संग से साधित सानस- 


आदि, समानस-स्वस्थता, छोक-हितैषिता, सनःस्थैयें, और तदलुकूल 


आहार-वेहाशादि शारीर चया, दूषित अस्वस्थ देह को भी बहत कछ 
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सुधार सकती है, और सुधारती ही है । पहिले कह आये (छ० १९२, 
१०२ ) कि बड़े बड़े ऋषियों से, देवी देवों से, भूछ हो जाती है; पर, 


डस को पहिचान कर, पश्चात्ताप-प्रख्यापन-प्रायश्रित ले, और पहिले 
से भी कठिनतर तपस्या करने से, उस भूल का मार्जन वे कर डालते है 

आर इस से डन का महत्व ओर गौरव बढ़ता ही है » घंटता नहीं 

यह भी विचारने की बात है कि, भूल कर के सुधरना, सच्चा सुधरना 
है, सयाना | सज्ञाव ) होना है; कभी भू न करना, यह तो बच्चों 
का अथाना-पन ( अज्ञानता, अनजान-पन ) है। सहाभारत से अणी- 
साण्डब्य ऋषि और यमराज की कथा के रूपक से यह कहा है, कि पाँच 
वध तक के बच्चे का कोई कर्म न पुण्य ही है न पाप ही, और ऐसे कर्म 
के लिए दण्ड देने को, यमराज को भी, सवा किया गया है।* “खाय तो 
उछताय, न्‌ खश्य तो पछताथय--तो खाय के पछताय, जझ्ञानवान्‌ ज्ञानी 
हो जाय; अविदा का, अवृत्ति स्वार्ग का, उचित सात्रा मे अनभव कर के 
'वेद्या का, निशत्ति सागे का अनुभव करे, और दिन दिन “क्रम कम 


खाय”ः और कम कम पछताय; अन्त मे सर्वधा निशीह निःस्वार्थ हो. 


कर शरीर को भी और संसार को भी छोड़ कर, परम घास को चला 


जाय; “स शान्ति आयोति, न काम-कामी! ”, “ध्यानात्‌ झान्तिर्‌ 


अनन्तरं? ( गी० ) | 
बुद्धि-पूवक कुराह मे पैर मत रक्खो 
भूलने वार के मन मे, दुष्फछ के कडए अनुभव के कारण, पश्चात्ताप 


३३ के 


के साथ नम्रता और विवय उत्पन्न होते हैं; तथा अन्य भूछने भटकने 


वालों के लिए अज्ु-कस्पा, सहाय-बुद्धि, सद-उपदेश-झक्ति, सब्ब्चित क्‍ 


होती है; एवं भूछ भी खच्चरिन्न ओर ज्ञान का साधन हो जाती है; यदि 
अक्ृत्या चित्त कुछ कोमछ हो । यदि कठोर हो, तो फिर-फिर ठोकर खा 


१ इस का यह अथ नहीं कि अनजान बच्चा आअपथ्य वस्तु खा ले तो 


बीमार न पढ़ेगा, तौत्र विष पी ले तो मरैगा नहीं, आग छू ले तो बल्नैगा 
नहीं; बल्कि इतना ही, कि बुद्धि-पूर्वक दुष्कर्म! का बुद्धि-पू्वक दण्ड! 
और अबुद्धिपूर्वक 'भूल? का अबुद्धिपूर्वक 'दुष्फ़लः, होता है। 
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कर, “अनेक-जन्म-संसिडः, वतो याति परां गति”, अन्त मे चेतैगा ! 
अविया मे से डूबते उतराते, गोते खाते-खाते, एक दिन निकक कर ही तो 
६ हम विद्या की दृद भूमि पर पेर धरैगा । “सैकड़ों टॉकी खा कर, ढोंके से 
../... महादेव बनते हैं? | इसलिए, एक बार वा अनेक बार भी भूल कर के, 
आम किसी को भी, कभी भी, सर्वथा हताश नहीं होना चाहिए; भूल के बाद, 

पुनः पुनः दृढ़ निश्चय बाँचना चाहिए कि फिर ऐसा न होने पावे । थाद 

रहे कि इन वाक्यों का उद्देय, उन्हीं छोगों को सान्त्वना, ढाढस, देने 

का है, जो अविदा की विक्षेप-शक्ति से प्रेरित हो कर अबुद्धि-प्‌्वेक कुराह 

मे पड़े गए हैं; इन का आशय यह कदापि नहीं है, कि बुद्धि पृवेंक भी, 

कोई, इस “आगे अरूत पीछे विष! का आस्वादन करे । 

निश्चिन्त बेफिक्र मत दे जाओ 
दृढ़ निश्चय कर के भी सर्वथा निश्चिन्त नहीं होना; प्रोभनों से 

सज्ग ओर डरते ही रहना; 'विशक्तस्मन्यानां भवति विनिपातः अतिपद॑!; 

इस अभिमान के फेर मे जो पड़ जाते हैं, कि हम तो पकक्‍के अटल विरक्त 

हो गए, वे पद-पद पर चूकते, लड़खड़ाते, गढों मे गिरते रहते हैं । पहिले 

कहा! है, कि ऋषियों, मुनियों, देवी देवों, ग्रजापति ब्रह्म! तक के ऊपर 

'काम' ने हमछा किया, और सत्पथ से उन को हिला-हुझा चछा कर 

कुमार्ग पर फेंक ही दिया। पुराणों के अन्य रूपक मे कहा है कि शिव 

पर भी “काम! ने चढ़ाई किया; और शिव भी केवरू अपनों शान्तता द 
शिवता से ही उस को परास्त न कर सके; तब उन्होंने 'काम' के सगे ; 
छोदे भाई क्रोध को ( “कामात्‌ क्रोधों अभ्ि-जायते”” ) अपनी तरफ फोड़ । 
लिया, और डस से;सहायता ले कर, दुनियावी भावों की ओर से तीघ्र 
क्रोधात्मक वैराग्य की अग्नि से प्रज्ज्वलित तृतीय चक्लु, प्रज्ञान चक्षु, को 
' खोल कर, उस की ज्वाला से काम को जलाया; “वितक-बाधने प्रतिपक्षछ् 

भावनं? ( योग-सूत्न २-३३ )। परन्तु इस पर भी काम निःदशेष नहीं 

मरा, बीज रूप बना ही रहा; “अनज्ग” हो गया; शिव को उमा-पावंती ४ 
( उ-सा, माया, संसार-निषेधिनी विद्या, ओर पावेत्ती, पर्व-मसयों, शरीर 
की नीवी, तेंतीस गुरिया, तेंतीस 'देवतएं, वाली मेरु-दण्डिका, नाडी- 
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त्रय-मयी त्रिगुण-स्यी अविद्या ) के साथ धरम्य विवाह मे, उस ने बाँख 
ही दिया । जीवात्मा का देह से सम्बन्ध करा ही दिया । 

जब निवृत्ति-मार्रियों का यह हाल है, तब प्रवृत्ति-मार्गी मनुष्य जादि 
सचेत, हर वक्त होशदार, होशियार, ख़बरदार, न रहै, तो साधु-वेश- 
धारी बारीक प्रछोसनों के फन्‍्दे मे जरूर ही फैस जाता है; हल्की सीढी 
से, ( “इतना ज़रा सा चख लेने मे बदहज्मी अजीर्ण का क्या डर हो 
सकता है? ), नीचे नीचे अधिकाधिक गहरी खड़ी श्रेढियों ( श्रेढी, श्रेणी 
निःश्रेणी, नसेनी, स्तर, अंग्रेजी 'सीरीज', “स्टेयर्स', फारसी सदर, 
सतह ) पर खिसकता उतरता ही जाता है; और, अन्त मे, भीषणतस 
नरक मे ऊुँह के बल मिरता है। साधारणतः, अद्वत्ति-मार्गी की आन्तः- 
कश्णिक मानसिक प्राकृतिक श्रवृत्ति यही होती है, कि “लाभा छोभ: 
प्रवर्धंते! । निश्चिन्त न रहने के लिए मनु की यहाँ तक आज्ञा है कि-- 

न जातु कामः कामानां उपभमोगेन शाम्यति; 

हृविषा कृष्णवत्मां इव, भूयः एवं अभिवधते । ( मनु ) 

लाभ से लोभ और बढ़ता है; घी से आग ज्यादः तेज बलछती है; 
उपभोग से “काम” अधिक जोर पकड़ता है; जितना मिले उतना हीं 
थोड़ा) । 

यत्‌ प्रथिव्यां ब्रीहि*वं, हिरण्यं, पशव३, स्तियः, 

तत्‌ रुवे न-अलं एकस्य; इति मत्वा शमं व्रजेत्‌ । ( म० भा० ) 

पृथिवी भर मे जो कुछ अन्न-धन, गो-धन, सोना, चॉँदी, हीरा, 
मोती ओर सुन्दर खरियाँ हैं, वह सब ही यदि एक मनुष्य को मिल जाएँ, 
तो भी उस को सनन्‍्तोष नहीं हो सकता है; इस को खूब अच्छी तरह मन 
मे बैठा कर, समझदार आदमी को चाहिए कि शान्त हो जाय, अत्यन्त 
लोभ, काल्‍रूच, तृष्णा, हिसे, तमन्ना, 'औड' ( 278०0 ), गधा, को छोड़ 

* शँगरेजी में भी कहावतें हैं, “दि मोर वी हैव, दि मोर वी वाण्ड,”? 

(दे ऐपिटाइट्स डर ओ विथ ह्वाट दे फ़ीड अपान??, (0॥0 7078 0 
0%99, (09 77079 ण७ शक्षाए, 69 80]7076९8 (९0 ए०क् 
ज्ञात कर 97 ९९१ प्र)00”: इत्यादि | 
१८ 
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दे। हाँ, अति करने से, अति भोजन आदि से, पाचन आदि की 
शक्तियाँ थक जाती हैं, अरुचि ग्लानि हो जाती है, कुछ काछ के लिए 
वेराग्य भी होने रूगता है; परन्तु यदि पूर्वापरदशिनी विवेकिनी बुद्धि, 
पण्डा, नहीं जागी है, ओर उस वैराग्य का सन्तत पारून पोषण उपोद- 
बलन नहीं करती है, तो पुनः पुनः हिसे ही जोर पकड़ेगी; इसी लिए 
तो पाचकों और पोछिकों के इतने अधिक विज्ञापन और इतनी अधिक 
बिक्री, ठग छोंग कर ही छेते हैं । 
निश्विन्त न रहने के लिए, मनु की यहाँ तक आज्ञा है कि, 
मात्रा स्वत दुह्ि्रा वा, न विविक्तडासनों भवेत्‌; 
बलियान्‌ इन्द्रिय-आमः, विद्वांतं श्रपि कषति | ( मनु० ) 
माता, बहिन, बेटी के भी साथ, पुन्न, भाई, पिता भी, अकेले 
न बेठे; इन्द्रियों का समूह बड़ा बलवान है; विद्वान, गुण-दोष को 
पहिचानने वाले जानकार, की भी आँखों पर पर्दा डाछ देता है. और 
उस को धक्का दे कर, खींच कर, घसीट कर उत्पथ चला देता है, पापिष्ठ 
कुचालू से डाक देता है। साधारण छोग, मनु जी के इस आदेश पर 
अचरज ( आश्चर्य ) करते हैं; पर जिन्हों ने भारत के इतिहास-पुराणों को 
और पश्चिमीय राष्ट्रों और जातियों के इतिहासो' को ध्यान से पढा है 
तथा पूव पश्चम को अदालतों से पेश हुए, दुण्ड-विधान की उच्च धाराओं 
( 'सेक्शन्स” 500४0॥8 ) के मुकदमों का पता रखते हैं, जिन-धाराओ'" 
मे इस अकार के (“इनसेस्ट' 7॥088६ के) अपराधो' की सजा नियत किया 
है;! तथा अपने आँख कान बन्द न कर के, अपने चारो ओर साधारण 
. ) प० २०३ के फुट-नोट को देखिये | ( [,॥0प्र708०0१७ [7४0० 
[ए#0 ० 'शक्षाएणं३४० ) लिटनों के 'इवोब्युशनः आक मैरेजः 
नामक अन्य मे, विवाह के सम्बन्ध में, बहुत देशों और जातियों को 
रिवार्जों का वशन किया है। यथा, “अमेरिका के आदिम निवासियों की 
एक जाति, बिल्कुल पशुओं के ऐवा स्वच्छ मेथुन करती है; अरधों मे 
एक सम्प्रदाय, यजीदी नाम का है, जो अँधेरे मे मेथुन करते हैं, और 
डस समय, मा, बहिन, बेटी, पिता, पुत्र, माई आदि का कुछ भी विवेक 





आयश्रित्त और चिकित्स द श्छ्पू 


शहों मे, छोटे तथा यौवनोन्मुख छड़के लड़कियों मे, नासमझी और 
अज्ञान से, कैसे शोचनीय और घोर अनाचार हो जाते हैं....उन का हाल 
जानते और विचारते हैं; वे मजुष्य, मनु जी के इस दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी 
उपदेश का सहत्व गुरुत्व सुझेंगे।* हज़ारों विधवा खतियाँ, वा अनब्यांही 
युवतियाँ, प्रायः डँच जातों की, अपने घर वालों के ही दुष्कर्म से 
गर्भवती हो कर, उन्हीं हृदयहीन, क्र, वृशंस, पुरुष-दुकों पुरुष-व्याप्रो 
नहीं करते; प्राचीन पार्थिया-परश्शिया ( फ्लारस ) में, माता और पुत्र का 
विवाह घामिक विधि से भो कर दिया जाता था; अमेरिका की, आदिम 
निवासी चिप्रेवे, कादियाक आदि जातियों मे, मा, बहिन, बेटी के साथ 
मेथुन जायज है; कारियी जाति से क्री के साथ उसकी बेटी से भी एक 
ही घुरुष विवाह कर लेता है; यूरोप के बहुत देशों मे, पर्द्रहवों शती ई० के 
अन्त तक यह रिवाज रहो की किसी प्रजा का विवाह होने पर, नव-विवा- 
डिता वधू, पहिली रात, उस स्थान के राजा या जमीदार के साथ बितावे; 
इत्यादि । भारत की कई देसी रियासतों में मी, ऐसा कहा है । 
भारत में, वाम मार्गी 'कौलों? मे, तथा 'बन्रयानी” बौद्धों मे, उसी 
चाल की प्रथा है, जैती वजोदी? अरबों की | बहुत वर्ष हुए में ने एक 
मुसलमान मित्र से घुना था कि भारत में भो कुछ मुत्लिम सम्प्रदाय ऐसे 
हैं जिनमे, खास खास त्योहारों पर वैसो ही रस्म रिवाज पूरी की जातो 
है, जैसी यज्ौदियों मे | इस सब 'हतिहास” से यही शिक्षा दृढ़ होती है जो 
मनु ने दी है; अपने चित्त और इच्द्रियों से सदा सावधान रहता चाहिए; 
इस मूढुता को कभी मनमें न आने देना चाहिए रि हम ने तो कामदेव को 
जीत लिया है। प्रजा-जन की नवन-विवाहिता पहिले राजा को शअ्रपण की जावे, 
इस 'मध्य-काढ? के कानून को यूरोप मे 0४8 00748 700॥० कहते थे | 
) मच १६४४ में मुझे एक पत्र मिला; प्रतिष्ठित कुल के एक पढ़े 
लिखे थुवा ने लिखा कि उस का विवाह भी प्रतिष्ठित कुल की सोलह सभ्ह 
_ बर्ष की कन्या से हुआ; किसी कारण से सब्देह होने पर, युवा ने पत्नी से 
पूछा, तब उत ने आँसू बहा कर कबूछा कि उस के सगे बड़े भाई ने ही 
विवाह से प्रायः एक वर्ष पहिले, उस को भ्रष्ट किया। 








. २७६ क्‍ णशचकों और पोष्टिकों की भीषणत? 


के पञ्नों से क्षतविक्षत हो कर, घर से बाहर निकाल दी जाती हैं, ओर 
या तो कूए नदी मे कूद कर डूब मरती हैं, ज़हर खा लेती हैं, फाँसी- 
लगा छेती हैं, या रोती सिसकती हुई, 'रंगरूट' ( रेक्रट! ) कुछी भरती 
करने वालों के हाथ अपने को बेच कर “'मिरिच' ( 'मारिशस' ) या 
'फीजी! टापू आदि को चली जाती हैं । 
सावधानः सदा सखी 

इन हेतुओं से, यह आवश्यक है कि जो छोग अपनी सनन्‍तति ओर 
अपने समाज का शरीर और बौद्ध उत्क५ चाहते हैं, वे सदा सावधान 
ओर “घर्-भीरु, अधर्म से डरते, रहें; समय समय पर अपने को,. 
अपने कुट॒म्बियों को, और सहवासियों को, यथोचित चेतावनी देते रहें; 
विशेष कर यह उपदेश कि, किसी से भूछ हो जाय, तो उस के मान 
शोधन का उचित उपाय करें; हल्‍की भूल का हल्का सार्जन आयश्रित्त' 
(चित्त शोधने वाले जत, उपवास, जप आदि) से; भारी रोगजनक भूलों, 
का अच्छे वैद्य, डाक्टरों की शरण के कर; पुनः वेसी भूल से बहुत परहेज 
करें और इस घोरतर भूल में न पड़ें कि ऐसी ग़छूतियों का शोधच सर- 
लता से हो सकता है । अवसर देखा जाता है कि चोर सज़ा से बच गया 
तो फिर चोरी करता है। मन्दागिन ( ज़ोफ़-मेदा ) का मरीज्ष, 'पाचक 
खा कर, कुछ अज्ञ पचा कर, परहेज़ नहीं सीखता, बल्कि थोड़ी भी भूख: 
जागने पर, रोचक दवा खा कर, फिर बद-परहेज्ञी करता है; अति-अशन,. 
अधि-अशन, विषम-अशन करता है; ओर अधिक बीमार पड़ता है ४ 
अति-अशन का अर्थ है उचित मात्रा से अति अधिक खाना; अधिं-अशन 
पहिले का खाया पचा नहीं, ओर भूख नहीं रूगी, तो भी जिह्वाल्येल्य से 
पुनः खा लेना; विषम-अशन, जो पदार्थ 'सम? नहीं हैं, वि-षम हैं, बे-मेरू 
हैं, ज्ञिन का एक साथ खाना आयुवेद से मना है, उन को एक साथ खा 
लेना । व्यभिचारी, जिनाकार, वेश्यगामी, विषमांचारी मनुष्य, मरज्ञ 
की बला भे मुब्तका हो कर इलाज करता है, अच्छा हो जाता है; फिर _ 
पौध्कि, वाजीकरण ( 80॥0099० ), औषध खाता है, “मेषबृषण? 
बनता है; फिर चेसे ही दुष्क्ृत करता है; खुद ज़्यादा बीमार पड़ता है, 





विशञन के नये कछुकाबव श७७छ 


ओर चारों तरफ वेब? (सब्चारी संक्रामक रोग, 'महामारी', जैसे हैज़ा, 
'डलेग, इन्पछुएशा, शीतल! वा मसूरिका, विज्वचिका, आदि, वैसे उप- 
स्थीय आतशक, सूज़ाक, कुष्ठ आदि ) फैला कर मर जाता है|" 
वेज्ञानिकों की श्रन्तमुंजता को दूसरी घारा 
ऐसे हेतुओं से पश्चिम देश के उच्च कोटि के वैज्ञानिकों की चित्त- 
नदी, जो अधि-भूत से डलट कर, ( सर्वधा नहीं, अत्युत उस की अत्य- 
न्ववा, 'एकस्ट्रीमिज़्म', 6४0७7737॥, से ही ), अधि-आत्म की तरफ 
चूमी है, उस. घुमाव की एक धारा की सूचना, असंग-प्राप्त विविध 
विचारों की रपेद से, ० २२८ पर आएरस्भ कर के, यहाँ तक की गई । 
. (२ ) अब दूसरी धारा की सूचना कर देना चाहिए। १५वीं शी 
ई० के अन्त और २०वीं के आदि मे, यूरोप से, विशेष कर जर्मनी 
आए्ट्रिया मे, कुछ वेज्ञानिक दिकित्सकों ने, विशेष प्रकार के “नर्वस 
१ ० २१५-२२१३, २३१-२३४, में इत के घोर उदाइरण दिये हैं | 
थू० २३४ पर 'मेष-बुषण' शब्द के अर्थ कौ सूचना की गईं है; उसी रूपक 
के दूसरे अर्थ की सूचना प० १९२-१९३ पर को है; 'तन्त्र-वार्तिक' नाम के 
प्रसिद्ध मीमांसा शाज्न के ग्रन्थ के रचयिता कुमारिल भट्ट ने एक और अर्थ 
लगाया है, कि इन्द्र की इज़ार अखें, इन्द्र अर्थात्‌ राजा की सभा के इज़ार 
अर्थात्‌ बहु-संख्यक समासदों की सूचक हैं | ० २१२ पर, जिस स्जिकल- 
आपरेशन, 8प्रएक्‍्टा00) 009/७४०0, शब्य-शालाक्य-कर्म, की चर्चा की 
है, श्र्थात्‌ जीवद्‌ वानर-वानरी के ( तथा मेंष-मेषी, बकरा-बकंरी, उक्ता-गो 
आदि के भी ) वीय कोष-रजःकोष ( 'टेस्टिकलठ!, ओबवरी', ९880९, 
09०79 ) के टुकड़े काठ कर मानव पुरुष-स्री की जाँघ, या उसके पास, 
डदर के निचले भाग पेड़ म, ऊपरी चर्म काट कर, उसके मीतर सी देना-- 
इस चिकित्सा का आविष्कार, और प्रचार, यूरोप में, वर्तमान २० वीं शती 
. ई० के आरम्म में, बोरोनाफ़ नामक जमन वैज्ञानिक चिकित्सक ने किया; 
किन्तु, जेसा पहिले लिख चुके, इस प्रद्मार की चिकित्सा की महिमा अब 
'ुप्प्राय हो रही है। ऐसे हो, अन्य बहुतै रे नवीन वेश्ञानिक आविष्कार्रों में, 
पहिले गुण ही गुण सभते हैं; पीछे मारी दोष देख पड़ते हैं। .- 




















के, जि किन ह शरर नाडी-विकार और मानस भाव विकार 


डिसीज़ेज़' ( ॥0"ए008 0[808868. ), के निदान का पता लगाने के 
लिए, शरीर की विक्वतियों की परीक्षा कम कर के चित्त की विक्वृतियों की! 
जाँच, विविध उपायों से, झुरू किया । 'नर्वंस्‌ डिसीज़” मे न्यूरोसिस', 
साइकोसिस', 'साइको-न्यूरोसिसः, न्यूरो-साइक्रोसिस”, (0७प००४ 8 
80088, 989थ0नाशप7088, 70ए7०-७४४ ०॥०४ ४ ), आदि 
शामिल किये जाते हैं । अभी तक इन शब्दों के ठीक अर्थ ओर प्रयोग 
के अकार निश्चित नहीं हो पार हैं। पर इतना साधारण रूप से निश्चित: 
है कि इन सब मे, एक ओर सानस विकार, और दूसरी ओर, ज्ञान- 
इच्छा-क्रिया का धारक और वाहक जो नाड़ी-व्यूह है उस का विकार, 
परस्पर सन्बद्ध रहते हैं। यदि नाड़ी व्यूह का विकार अधिक है, तो रोग 
को 'न्यूरोसिस” वा न्यूरो-लाइकोसिस' नाम देते हैं; यदि मानस विकार 
अबल है, तो 'साइकोसिस” वा 'साइको-न्यूरोसिस ) 
चित्त के बिकारीं की सूक्ष्मेक्षिका करने वाले इन ( यूरोप मे ) 
आदिभ परीक्षकों ने, कुछ अतित्वरा, उजलछत, से, यह मान लिया कि,. 
सभी सानस रोगों की जड़ मे, उपस्थीय कामीय वासनाओं का किसी न 
किसी प्रकार का व्याधाव वा अवरोध, मूल कारण के रूप मे, रहता 
है। धीरे-धीरे, इस अति-व्यासि का संशोधन, . पीछे के गवेषकों: 
ने किया । द 
दोनों धाराओं के अस्थान मे सेद है; सागों और उपायों से भी फ् 
है; कुछ अम्युपगमों ( माने हुए सिद्धान्तों, 'हाइपायेसिस”, पथियोरी!, 
. वक्ष000088, ६8079, अकीदः” ) मे भी वेदरय बैमत्य जान पड़ता 
है। परन्तु रूक्ष्य के, सकु सद के, एक ही, अर्थात्‌ रोग का सि्मूरून 
और स्वस्थता का अनुकूछन, होने से, ज्यों-ज्यों दोनो घारा आगे बढ़ती: 
हैं, और अपनी-अपनी भूलछ-भटक का शोधन करतो हैं, त्यों-त्यों एक दूसरे 
के पास आ रही हैं । आशा होती है कि एक दिन, सर्व-विद्या-अतिष्ठा, . 
परमसात्मनिष्ठा, विस्ृत-प्राया, बरह्मविद्या की सरस्वती की. सच्ची झलक 
पा कर, एक दूसरे से मिल कर, जगतकल्याणकारिणी गंगा-यम्ुना-सर- 


स्वती के संगम से वधित त्रि-वेणी, महा नदी, हो जायँंगी | 





व्यक्तिबाद ओर समक्तिवाद द २७९ 


( शव सर्वेश सम्बद्ध', 'पंडिताः समदर्शिन/?, 
 समान॑ नियम, च एक विधि, जगति, सर्वदा, 
सर्वत्र, आवरत्तमानं, ये पश्यन्ति, एतै हि पंडिताः ); 
प्रयोजनेषु ये सक्ताः न विशेषेषु, भारत |, 
तान्‌ अहं पंडितान्‌ म्न्‍्ये, विशेषास्तु प्रसंगिन! ॥ ( म० भा० ) 
प्रकृति के सभी विभाग परस्पर सम्बद्ध हैं; अतः, जो विद्वान, संसार 
मे, सभी चक्र के सब देशों ओर कालछों मे, एक ही दइवन्द्राउत्मक महा- 
नियम महाविधि को आवत्तमान प्रवच्तमान, चक्कर खाते, देखते पहिचानते 
हैं, वे ही समदर्शी षण्डित हैं। जो मनीषी, मुख्य प्रयोजनों पर, लक्ष्यों 
साध्यों पर, अधिक ध्यान देते हैं,विशेष-विशेष, छोटी-छोटी, बातों पर कम 
वे ही पण्डित हैं; विशेष तो बदलते रहते हैं, प्रयोजन स्थिर रहते हैं । 
इस के निद्शन ( नमूना, उदाहरण ) के लिए, विचार-जगत के. 
एक ओर प्रवाह-द्विक की चर्चा यहाँ पुनः की जाती है । 
व्यक्ति-वाद से 'समक्ति-( समाज )-बाद की ओर 
राग-हंघ काम-क्रोच के भी जेठे भाई “लोभ! नाम के रोग की, 
( जिस के उद्बेक और प्रकोप को “इण्डिविज्युअलिस्ट कैपिटलिज़्म!, 
(क्षसंवप॥80 0809087) पँजीवाद!', 'बैलीशाही', कहते हैं, 
उस की) चिकित्सा के लिए, (सोशलिज़्म' 800 8/7870), 'समाजवाद, 
रूपी ओषध की परीक्षा, तरह तरह से अनुपानों और कारों मे रहोबदर 
कर के, पिछले सौ वर्षो मे ( अर्थात्‌, स्थूछ गणना से, १९ वीं शती इई० 
के मध्य से ) पाश्चात्य देशों मे होती रही है। इस बीच मे, तीत्र रोग 
और वीय॑ंबद्‌ औषध के परस्पर भयंकर संघर्ष सम्मर्द से, विश्व-युद्धू-रूपी 
जगद्ठिठ्ठवकारी घोर ज्वर दूसरी बार मानव-संसार पर चढ़ा स्हस-है। इस 
का निदान, विशेष काम-क्रोध-कोभ आदि सब का पितामह, एषणाज्नय- 
आत्मक काम'-सामान्य है--यह पूर्व अन्थ मे बहुधा कहा गया है। जब 
इस सब घोर संघर्ष संग्राम के फल के रूप मे, इस निष्कर्ष निरच्योत 
(निचोड़) के छक्षण दिखाई पड़ते हैं कि, सोवियट रूस मे, सध्यमातृत्ति- 
अनुसारिणी, ज्ञानी-शख्री-ध नी-भ्रमी-चतुवेर्ण-( वर्ग-व्यह )-समन्वायिनी, 































न ५ 9 अधि-भूत से अधि-आत्म गुरुतर 


( वि-अक्ति ) “ब्यक्ति-( सम्‌-अक्ति )-समक्ति'-सम्मेलनी,& सर्व-वाद- 
सम्बादिनी, चतुविध-जीविका-कर्मआत्मक-चतुर्वणंता की नीति और रीति 
_ की ओर, उस औषध का रूप अधिकाधिक बढ़ता जाता है। तथा , ऐसे 


.._ नवीन, अ-णवी-भूत, पुनरुजीबित, रूस देश ओर सोवियेट समाज की 
.. भाचरणात्मक आचाय॑ता को मुँह से न मानते, पर मन से तो मानते ही, 
सभी अन्य देशों पर, उस आचायता के अभाव की छाप अधिकाधिक 


उपती जाती है । 

द अधि-भूत से अधि-आत्म गुरुतर 

अ-कृत से ( अर्थात्‌ इस प्र-करण मे, इस असंग से ) थह दर्शनीय 
और विचारणीय है कि, रोगियों की परीक्षा और चिकित्सा के सम्बन्ध मे 
पश्चिम के डाक्टर छोग, इधर प्रायः सौ वर्ष से ( सन्‌ १८७० इईँ० के 
पीछे साधारणतः ), मनुष्य के आधिभौतिक, शासरिक ( जिस्मानी, 
'फ़िज़िकल', [?॥ए2ं०७] 2 अंग (अंश, पक्ष, पहलू, “आस्पेक्ट', 
88]0600 ) पर ही अधिकाधिक ध्यान जमाते आये थे; आध्यात्मिक, 
सावसिक, चैत्तिक, आन्तःकरणिक ( रूहानी, 'मेंटलः, स्पिरिचुअल', 
70768/, 80779) ). अंग की अधिकाधिक उपेक्षा करते रहे। 
._# वि! उपसर्ग से, जिस का एक अर्य॑ 'विशेषः है, ओर अज्ञ- 
अनक्तिः, धातु ते, जिस का श्र्थ 'अज्ञन करना, “ऑजना?, रंगना? है, 
वि-अक्ति, व्यक्ति, बना है; इस का मूल अर्थ है, अ-व्यक्त परमात्मा का 
एक विशेष व्यज्ञन, व्यक्तिकरण, आविष्करण; अब व्यक्ति शब्द, एक 
मनुष्य 'इण्डिविष्युअल? [0007७], पुरुष वा जी, के अथ मे बहुत 
अबुक्त होने लगा है। इस के पतियोगी, प्र तिदन्दी, 'समाजः-बाचक, 
'सोशल?.( 80७8। ) के अर्थ के पूचक, शब्द की भी आवश्यकता है; 
जैसे विग्रह का संअह, वि-मिन्‍न का सं-मिन्‍न, वि-हित का सं-हित, 
वि-पत्ति का सं-पत्ति है, वैसे ही वि-अक्ति का इन्द्दी सम्‌-अक्ति बना लेने 


: से, बहुविध प्रयोग द्वारा, नये ( प्रायः पश्चिम से इधर आये हुए ) भावों 


के प्रकट करने मे सुविधा होगी। 'समाजः शब्द, सं! साथ, “अज? 


'अबति', चलना, से बना है। 





याश्रात्य अन्दाकरण-परीक्षकों की त्ुटियां द श्र 


. आयः पचास बष हुए, फ़ाइड नाम के चिकित्सा-शाख्री ( 'मेडिकल- 
सायण्टिसूठ', 708॥08) 80678) ने, सन १९०० इं० के आस पास, 
“साइको-ऐनालिसिस्‌', 08ए7000-७॥ 99४8, नास के, पश्चिम में नूतन 

समझे जाने वाले, शास्त्र का प्रवत्तन किया । तब से, रोगों मे मानस 
क्षोभों ओर विकारों का कितना भारी प्रभाव, अधिकार, और निदानत्व 
होता है, इस ओर पाश्चात्य वैज्ञानिक चिकित्सकों का ध्यान दिन दिल 

बढ़ता जाता है। झीक भाषा मे 'साथकी”, ]870॥०, शब्द का अर्थ, 
जीवात्मा, चित्त, अन्तःकश्ण, रूह, 'सोछ”, 507] होता है, और “एना- 
लाइ-आइन? 870&-ए-९7, का, ढीला करना, सुल्झाना, जैसे ग्रन्थि 

( गाँठ ) का; 'साइको-ऐना-लिसिस! शब्द का अर्थ, तन्नामक शाख के 

अयोजन और साधनीय कार्य का बोधक है। चित्त की अन्तर्कीन असुघवत 
अव्यक्त दुज्शेय अवस्थाओं का, गाँठों का, गूढ़ गुप्त हृदय-प्रन्‍्थियों और 
ऋतष-जटाओं का, चित्त-वृत्ति-संकरों भाव-संकरों का, छिपे छिपाये मनस- 
पलत्वों चिचावयवों का, अन्वेषण, प्रत्यभिज्ञान, और विरूथन, विश्लेषण 
विवेचन, विघटन, वि-शकलन, पथकरण, ओर उन दबी दबाई गन्थियों की 

डत्पत्ति के गुप्त कारणो का, निश्चयन, निर्णयन, यह इस शाख का कार्य है । 

फ्राइड की कृति की त्रुटि 

'सैको-ऐनालिसिस” के विषय मे, प्राचीन संस्कृत दर्शन शास्त्र की 

'इृष्टि से छिखने का प्रयत्न दूसरे अन्थ मे सै ने किया हैक । फ्राइड और 
उन के अनुयायियों ने बड़े परिश्रम किये; विविध रोगों के निदानो और 
'गूढ़ मानस ब्ृत्तियों का; विविध प्रकारों से, अन्वेषण गवेषण और सूक्ष्म 
अध्ययन किया । उस का निर्विवाद-प्राय सार भूत निष्कर्ष इतना ही है, 
कि सब या अधिकांश सानस रोगों का नहीं, तो भी जिन ऐसे रोगों के 
'कारण सुतरा-निरचेय नहीं हैं, जिन का कोई अन्य प्रत्यक्ष और स्पष्ट कारण 
'नहीं जान पड़ता, उन मे से बड़ी संख्या का, वा अधिकांश का, निदान 
कारण, किसी-न-किसी प्रकार की कामीय वासना, मैथुनीय तृष्णा 
रतीच्छा, का किसी प्रकार का, व्याधात, प्रतिबन्ध, निरोध होता है । 

# “दशन का प्रयोजन” के अध्याय हे मे । 














श्घर . काम! शब्द के दो अर्थ, विस्तृत ओर संकुचित 


फ्राइड को, तथा उन के शिष्यों को, आरस्म मे, यह विश्वास हो गया 
कि 'सैकोसिस' “न्यूरोसिस 'साइको-न्यरोसिस” आदि रोग, ( अपस्माए 
उन्‍्माद आदि के बहुविध मानस विकार, ज्ञान-क्रिया-वाहिनी नाड़ियों के 
विकारों से कार्यतया वा कारणतया सम्बद्ध), सभी, केवर कामीय 
तृष्णाओं की अ-पूर्ति व्या-हति से होते हैं । धीरे धीरे उन्हों ने पहिचाना,. 
कि क्रोधीय वासनाओं के व्याधात से भी तीघर रोश उत्पन्न हो जाते हैं; 
और क्रोध, स्त्री-पुरुष-मैथुन्य 'काम! के ही भद्ग से नहीं होता; किसी 
प्रकार के 'काम! के, इच्छा के, अर्थ-काम, धच-काम, आदर-सम्मान-काम, 
स्वच्छन्द-भ्रमण-विचरण-आदि-काम, वा श्षस्य किसी भी प्रकार से, स्व-- 
शक्ति-पअदर्शन-अवर्सन के काम? के € मोक्ष-इच्छा के भी ), अंगसे भी 
पैदा होता है; तीघ्र भय से भी ऐसे रोग हो जाते हैं, यह निश्चय डाकटरों 
को तब हुआ जब उन्हों ने प्रथम विश्व-युद्ध ( १९१४-३८ ई. )क्के 
अस्पतालों मे काम किया; पर याद रहै कि, भय भी करे के प्रकारों की. 
पुक राशि में पड़ता है, और प्राण-एबणा, ग्राण-काम, पर आपत्ति आने सेः 
उपजता है?; यह तो, फ़ाइड ने अपनी अन्तिम पुस्तकों मे संकोच करते, 
सकुचाते, उकस-पुकस करते, कूबूछा भी है; पर यह कह कर अपनी टेक 
की रक्षा करने का यत्न भी किया है, कि 'काम! शब्द से सतरब उन क्‌प्‌ 
केवल मैथुन्य काम से नहीं, अपितु सब प्रकार के काम से है, ( यह 
विस्तृत अर्थ अध्यात्मशासतर-सस्मत है ); पर डन के, तथा उन के शिष्यों- 
के, आदिस छेखों और अन्थों से, डन के इस नये दावे, प्रतिश्रव, की 
. पुष्टि नहीं होती; और उन छेखों अन्धों से पाठक जगत्‌ के चित्त पर यही: 
अंकन, 'इस्म्रेशन' +77]7९88707 » छाप, अभाव, हुआ, ओर होता है, कि. 
डन का आशय, आथमिक छेखों से, मैथुन्य “काम? से ही था । 

..) पू्वंगत 'रस-मीमांसा! अध्याय के प्ृू० १३०-१३४ आदि पर इ्सः 
विषय का विवरण किया है; दि सायंस आफ़ दि ईमोशंसः मे विस्तार हे ४ 
थोड़े मे यह कि, जब दुःख देने वाले शत्रु पर ऋ्रोष' होता है, पर साथ हीः 
डस की अधिक बलवत्ता और अपनी अशक्तता का ज्ञान होता है, तब ओोघ” 
का रूपान्तर भय? हो जाता है | हू 





विश्वयुद्ध प्रेरक अन्तरोष्ट्रीय गुद्द.... ए्ष्परे 


फ्राइड, यहूदी, और हिटलर द 

सन्‌ १९३३ हं० से, जब से जम॑नी मे हिटलर को पूर्ण अधिकार हुआ: 
और हिटलर-शाही का आरम्भ हुआ, तब से यहूदी (ज्य', (99) जाति: 
के छोगों पर भारी आपत्ति विपत्ति आईं । हिटलर ने यह घोषणा कर दी. 
कि इधर चालीस पचास वर्ष के भीतर, जो भी सुसीबतें जमेनी पर आह, 
तह सब यहूदी जाति के रोज़गारियों के चक्रकों पेडकों ( चालबाज़ियों, 
अमलासाज़ियों, 'इनट्रीगज़', 'छीकस्‌, 'कोवरीज़ू”, गए 22708, ७॥0- 
५88, 00९7768 ) के कारण आईं; इन रोज़गारियों ने, सभी झुख्य- 
धनाव्य देशों मे, यथा ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, ज़ेको-स्कोवाकिया,, 
यु. सटे, अमेरिका आदि से युद्ध की सामग्री बनाने वाले बड़े-बड़े कारखाने. 
जारी किये, और सभी देशों के हाथ तुल्य रूप से सौदा बेचा; तथा: 
ऐश-आरास, भोग-विछास, मच्य-साँस, शराब-कबाब, अशछीऊ सिनेमा: 
थिये दर, अश्लीरक कोक-शास्त्रीय ग्रन्थों, के अचार से, काम-शाख-सम्बन्धी 
दुश्-भाव और असजू ज्ञान को जनता से फैलाया, जिस से उन मे हुरा- 
चार व्यभिचार बहुत बढ़ा, और मानव-संसार की आध्यात्मिक हवा: 
कास-क्रोध-लोभ-सत्सर-कलूह से भर गईं; तथा, मीतर-भीतर राष्ट्रनायकों- 
को और जनता को, झूठी प्रोपेगेण्डाट, झूठे अ्चारों, से एक दूसरे के. 
विरुद्ध, भड़काया; जिस से पहिला विश्वयुद्ध मी हुआ, जिस मे जर्मनी: 
मारा गया। हिटलर ने यदि यहूदी जाति! न कह कर, “मिन्न जातियों: 
और देशों के थोड़े से घनकुबेरों का एक अन्‍्तरांद्रीय गुद्द! कहा होता, तो 
थह घोषणा अक्षरश: सत्य होती | वकीरू लोग, आपस मे मेल रखते हैं,. 
मगर सुवक्किछों को भड़का कर छड़वा देते हैं, और कचहरी मे मुकददमाः 
दायर कश कर, उन को चूसते हैं। जब हिटुरूर ने अपने अधिकार की. 
पहुँच के भीतर, यहूदियों का उत्पीड़न और विनाशन आरम्भ किया. 
तब फ्राइड, जो जात्या यहूदी था, और आस्ट्रियाचासी जर्मन था, अपने: 
देश से भाग कर ब्रिटेन मे आ बसा; ऐसे ही और भी बहुतेरे बढ़े नामी, 
प्रोफ़ेसर ऐनस्टैन भादि यु, सटे, अमेरिका आदि देशों से छितरा गये, 
जहाँ हिट्लर की पहुँच न थी, और साधारण व दरिद कोटि के बहुतेरे 


















च्श्दड........ आधी बात ओर पूरी बात 


“यहूदी, रूस देश के सोवियेट राष्ट्र की अंग-भूत छोटी यहूदी-रिपब्लिक 
से जा बसे, या 'लीग आफ नेशंस', ,0७2०० ० “९६७४078, की अन्न 
-मति से ब्रिटेन के द्वारा बसाई हुई, ( और अरबों से लड़ाईं जाती हुई, 
यथा भारत मे हिन्दू और सुसब्मान एक दूसरे से ), फ़िल्स्तीन-जरू 
सलेस की ग्रहूदी-रिपब्छिक को भाग गये । 

सन्‌ १९४० ई० मे, लन्दून नगर मे फ्राइंड का शरीर छूटा । पर 
"अन्त तक उन्हों ने यह नहीं पहिचाना कि मानस एषणा, वासना, 
कामना, सब, तीन राशियों के भीतर पड़ती हैं, और श्रत्येक के साथ 
“राग और द्वेष की मुख्य और अवाल्तर बृत्तियाँ बँची हैं; जिन को चर्चा 
इस कामाध्यात्म अध्याय के आरस्स मे ( ए० ६६५-१७४ ) की गई है; 
और जिन मे से किसी के भी उत्कट हो कर खण्डित होने से मानस और 
“शरीर रोग उत्पन्न होते हैं । द 

फ्राइड के विचार का तथ्य श्रंश 

जैसा ऊपर कहा, फ़ाइड के विचार मे तथ्य अंश इतना ही है; सब 
नहीं, कुछ मानस और शारीर रोग, विविध पार के छोदे बड़े उनन्‍्माद, 
-हुःस्वप्न, मूढ़आाह, और उस भ्रकार की ( चवके, इंट, पत्थर के डुकड़े 
-मल-मूत्र, आदि फेंकने की ) चेष्ाएँ जो बहुधा भूत प्रेत-पेशाचादि की 
'बाघा के कारण समझी जाती हैं, और जो बाल्य और यौवन की वयः- 
'सन्धि के काल मे, किशोर-अवस्था ( 'ऐडोलेसेन्स', 000|०800708 ) 
मे, लड़कियों ( को विशेष कर ) तथा छड़कों को सताती हैं---यह सब 
मैथुनीय काम-बासना के व्याघात से, उत्पन्न होती हैं; तथा, इस किशोरा- 
चस्था से अंकुरित होती हुईं ऐसी वासनाओं कों स्वयं न समझ सकने से, 
ओर भयभीत और बत्रान्त होने से, ऐसी असाधारण चेथ्टाएँ उत्पन्न होती 
हैं; तथा सयानो ( स-ज्ञानों, ग्रोढ़ों, 'ऐडल्ट्स', 80768 ) की दर्प-पूर्ण 
कामीय चेष्वाओं को देख कर, बारूक-बालिकाओं वा किशोर-किशोरियों के 
हुदय मे साध्वस ( हृदस ), उद्लेग, कम्प, होने से उत्पन्न होती हैं । 

ऐ 8, ५ इस विषय का समग्र तथ्य 

सम्पूण तथ्य का जो अंश फ्राइड के ध्यान मे नहीं आया, वह यह 


“उन्मादक सदन द २८५६. 


है कि, न क्रेवल उपस्थीय काम के, अपिठु, जीव के भीतर बैठे सर्वे-वासना-. 
मय सर्व-इच्छा-मय सूल-काम-सामान्य के किसी भी उद्वित्त प्रचण्ड विकार 
के, विशेष काम-क्रोधच-लोभ-( सोह )-सय-सद-सत्सर आदि के उद्देग से, 
ऐसी विकृतियाँ और अस्वाभाविक चेष्टाएँ होने लगती हैं, जो साधारण 
जन के समझ मे नहीं आती, और उन को हैरान-परीक्षान, चिन्ताअस्व, . 
खिन्न ओर किंकर्च॑व्य-विमूद्र कर देती हैं। जिन विचारशीक सजनो को 
स्वयं अपने योवनारम्भ मे ऐसे विकारों का अनुभव हो चुका है, और 
जो उन को सर्वथा भूले नहीं हैं, थे इन चेष्टाओं के हेतु को समझते हैं, . 
और मानस विकारों से विक्ृतों को पुनः स्वस्थ करने मे . सहायता दे. 
सकते हैं। प्रायः सभी चिकित्सक छोग ऐसे विकारों का कासीय 
वासनाओं से सम्बन्ध जानते हैं, और स्थूछ रीति से तो साधारण 
जन भी इस को पहिचानते हैं। अपडित ग्राम-स्लियाँ, इस सम्बन्ध को, . 
ग्रायः अव्यक्त बुद्धि ( आतिभ! बुद्ध, 'इनूट्युइशन! उ॥॥प्रंत0ा ) से 
ही बबती हैं; योवनोन्मुख किशोर किशोरियों की असाधारण नवीन 
चेष्ाओं को देख कर झट समझ जाती हैं, और, ( अनाबृत आमीण 
शब्दों मे ), कहती हैं कि अब ये वैवाहिक ( मैथुन ) क्रिया के योग्य हैं. 
और उस को चाहते हैं । “आप्ते तु षोडशे वर्ष पुत्र॑ मिन्नवद्‌ आघप्रेद्‌”; 
जब बेटा सोछह वर्ष का हो जाय, तब उसके साथ बराबरी के मित्र के 
ऐसा व्यवहार करना चाहिये; इस प्रसिद्ध इलोक का भी संकेत यही है. 
कि, जैसा स्थूछ रीति से सभी जनता जावती है, सोलह वर्ष के बाद: 
किशोर को युवा समझना चाहिए । 

.. यदि सम्पूर्ण तथ्य को संस्क्ृत शब्दों मे एकन्न कहना हो तो कुछ ' 
_मध्यकालीन और अर्वाचीन कवियों के तथा प्रचीम ऋषियों के वशक्यों- 
. का संकलन करना चाहिये ; यथा 
कुश३, काण;, खज्ज), अ्वणर्नवकल॥, पुच्छु-रहितः 
ब्रणी, पूय-छ्िन्नः, कृमि-कुछ-शतैर्‌ श्राइत-तनुः, 
छुधा-द्ामो, जीएः, पिठरक-कपाल-अर्पित-गलः, 
शुर्नी श्रन्वेति श्वां; इतं अपि निहन्ति एवं मदनः। ( भर हरि) 




























श्द्छ द मारे काम से मारे मनुष्य 


सूखा, भूखा, बूढ़ा, रँगड़ा, छूछा, बिना कान, बिना पूछ, घायल, 


 अआड़ा, कीड़ों से भश, हॉडी के टुकड़े को गछे मे 'पहिने हुआ भी कुत्ता, 
कछुत्ती के पीछे दौड़ता है; उन्त-मत्त पागल करने बाला मदन, मरे को 
सभी मारता है। 


ओ-मुद्रां ऋष-केतनस्थ परमां, सर्वाय-सम्पत-करी, 
ये मूठाः प्रविद्य बान्ति कुधियः, स्वगादिन्‍छाम-इच्छुया 
ते हैन एवं निहत्य निदंबतरं, नम्मीकृताः, सुण्डिताः 
केचित्‌ पद्चनशिखीकृताश च, जटिलाः, कांपालिकाश 
चापरे | ( भत्त इरि ) 
स्री के लिये पुरुष, पुरुष के छिये खी, संसार-सर्वस्व भी है, सब 


खुख सम्पत्ति का सार भी है; इस को त्यांग कर, स्वर्ग आदि के लोभ से 


जो स्त्री वा पुरुष असमय विरक्त होना चाहते हैं, उन पर कामदेव की मार 


'यड़ती है, और तरह तरह से विरूप कुरूप बना दिये जाते हैं; कोई भिक्षु 


'मिक्षुणी नग्न फिर्से हैं, कोई झुण्डे हो जाते हें, कोई पाँच शिखा कर 


'छेते हैं, कोई जटा बढ़ा लेते हैं ओर भस्म लपेटते हैं; कोई 'अधोरी' हो 
जाते हैं, नर-कपाछ खप्पड़ हाथ मे छिये फिरते हैं, विष्ठा तक खा लेते 
हैं; कोई इन्द्विय-च्छेद्न कर डालते हैं, कोई कनफटे “अऊूख'-जगाने वाले 
हो जाते हैं; तरह तरह के 'बैरागी', 'फ़कीर', कथड़ी गुदड़ी 'सूफ़' कम्बल 
ओदढ्ने वाले 'सूफ़ी! आदि, विविध पन्‍्थों के विविध वेशधारी हो जाते 
हैं; कोई जंगल बियाबान में चले जाते हैं और अकेके पड़े रहने का, और 


कद सुर फल पर गुज़र करने का, जतन करते हैं; कोई शहरों गाँवों मे 


नभीख माँगते फिश्ते हैं; इत्यादि । 


कामस्तदओं समवत्तताधि, मनयो रेतः प्रथमं यद्‌ आसीतू, 
सुतो बन्धुम्‌ अधति निरविन्दन्‌ , ह॒द्ष प्रतीष्य,कवयों मनीषिणः। (वेद) 
इसका अर्थ, एू० १८२ पर लिखा गया है।.....रः 

मन एवं मनुष्याणा कारण बन्चमोक्षयोः ( उपनिषत्‌ ), 

६ बन्धाय कामअविष्ट हि, निष्कामं मुक्तये तथा ) | द 
'बन्ध और सोक्ष का कारण सन ही है; 'काम! से भरा, बन्ध का; 


प्राचीन प्रधान और नवीन विज्ञान... श्टःछ 


“काम? से छूटा, मोक्ष का । हिन्दी कहावत है, 'शहर का मारा जंगल; 
जंगल का मारा शहर'; अर्थात्‌ , अविद्या के बाद विद्या, विद्या के बाद 
अविद्या; सृष्टि के बाद प्रछूय, अलूय के बाद सृष्टि; जागने से थका सोबे, 
सोने से थका जागै; 'एका भार्या सुन्दरी वा दरी वा! ( भत्‌ हि), 
भजुष्य को एक साया चाहिये, था तो सुन्दरी हो, . या फिर पर्वत की 
ऋन्द्रा दुरी ही हो। गीता मे “काम! शब्द तेंतीस बेर आया है । 
..._ सच्ची वर्णाअम-व्यवस्था से सर्व-समन्वय 

४० ३८१ के आगे, कई घृष्ठों मे, कास-सामान्य और कासम-विशेष 
की चर्चा की जा चुकी है, तथा इच्छा के दो त्रिकों, छोक-वित्त-दार- 
(सुत)-एघणा और आहार-धन-रति-इच्छा, की भी; जिन्‍हीं के सम्बन्ध मे 
काम क्रोध आदि के बहुविध दुल्दुसय चित्तविकारों की उत्पत्ति होती है । 
असंग-बश, 'साइको-ऐनालिसिस! के वर्णन के साथ, यहाँ, दूसरे शब्दों 
से, वह अत्शय दुहररा दिया गया; क्योंकि, आज काल, जहाँ जहाँ आधुनिक 
पाश्चात्प शिक्षा और विज्ञान आदि का सम्पक है, वहाँ वहाँ फ्राइड (और 
उन के जजुयायी और संशोधक, युंग, ऐडलछर, आदि के ) 'साइकों- 
ऐनेलिसिस-वाद की, और माव्स (और उन के अनुयायी और संशोधक, 
एन्‍्जेल्स, छेलिन, टाटस्की, स्टैलिन, आदि) के 'काम्युनिज़्म-सोशलिज्स 
बाद (,०77प्रा877-50 ४ 9)870, की चर्चा, और उन से अद्धा, फिंया 
अन्ध-अद्धा, अपरीक्ष्य-विश्वासिता, मेंड्ी-घसान, मेषी-प्रपातवत्‌ गताजु- 
गतिकता, बहुत देख पड़ती है। यहाँ इतना कह देना चाहिये कि, जैसे 
खेनिन स्टैलिन आदि को, व्यावहारिक (असली, 'प्रैक्टिकल', +/&०00%)) 
अलुभव के बाद, माक्से के सत ( नय, अभ्युपगम, 'थियरी! 46079, 
ख़याल) मे शोधन परिवर्तन ( तर्मोस, कररेकशन! (00778७४0॥) करना 
पड़ा है, वैसे ही, सुंग, पेडलर आदि को, फ्राइड के विचार का परिष्कार 
करना पड़ा है; ओर दोनों अतिसंस्करणों से दोनो ही के विचार और 
व्यवहार, वैदिक दर्शन के आध्यात्मिक सिद्धान्तों के पास, (यद्यपि अभी 
तक अप्ति-अभि-ज्ञात”, बिना 'पहिचाने!, रूप से ), अधिकाधिक आा 
रहे हैं; और आशा होती है कि दोनों, निकट भविष्य मे, उन्ही वैदिक: 














श्द्द ... आधि से व्याधि, व्याधि से आधि 


सिद्धान्तों के व्यावहारिक-प्रयोग ( 'प्रेकूरिकल ऐडिकेशन! [7६७८७] 
89070270॥7 )-रूपी वर्ण-आश्रम्म-धर्म-आत्मक समाज-व्यवस्था मे, 
संग्रधित, समन्वित, परिणत हो ज्ञायँंगे ।१ क्‍ 
साधारण रीति से, 'आधयों मानसीच्यथा:” और '्व्याधयों दैहिकी-. 
अ्यथाः, ऐसा व्यवहार हो रहा है; आयुर्वेद का निर्विवाद सिद्धान्त है 
कि '“आधि से व्याधि, और व्याधि से आधिः;? एक दृष्टि से समग्र आयुर्वेद 
/ सन्‌ १६३४ ३० के अन्त मे, मैं ने, 'एन्शेंट वर्सस मान 
सायण्टिफ़रिक सोशलिब्म), 4 7007६ एछ७/४ए5 30प60५9 500०॥076 
००९ 8/870, नाम का, अ्रंग्रेज़ी मे लिखा, ग्रन्थ छुपवाया | इस में यह 
दिखाने का यतव किया कि आज काल, चालीस पचास वर्ष से वा सो वर्ष 
से, पश्चिम के देशों मे, जो पूँजीबाद और तत्सहायभूत्त साम्राज्यवाद, 
शजवाद, आदि चल रहे हैं; उन का, और उन के प्रतियोगी समाजवाद- 
साम्यवाद का, किन अंशों मे साहश्य है. और किन अंशों में वेहश्य; तथा' 
इस नवीन समाजवाद का और मारतीय प्राचीन समाणवाद का कितना 
साहश्य वेहश्य है। ऐसे ही, “वियोगोफ़ित्ट” नाम के मासिक पत्र मे 
(जो श्राइयार, मद्रास से निकलता है), सन्‌ १६३७ के अंकों मे, . 
तथा “दर्शन का प्रयोजन”? नाम के हिन्दी अन्थ मे, सन्‌ १६४० ई० के 
अन्त मे, 'साइको-ऐनालिसिस” की समीक्षा परीक्षा की । इसी समीक्षा का 
उपब हण कर के, 'एनशेंट साइको-सिन्थेसिस वर्सत माडने साइको-ऐनालि- 
सिसः &0०ंशा। 78700 897006898 एश'हप8 00677 
 +87०॥०-५७७)ए४ं8 (अर्थात्‌ प्राचीन चित्त-संगठन, संछेषण, संघाती- 
रा, व्यूहन, सम्बन्धन, सम्पूरण, संग्रन्थन, एकीकरण, और नवीन चिच- 
विघटन, विश्लेषण, विःछथन, विशकलन, अनेकौकरण, का परस्पर सम्प- 
धारण, मृक्काबिला, मौमांसन, सन्तोलन, सं-परि-अप-ईक्षए ) नाम के ग्रन्य 
का आरमभ किया; आशय यह दिखाना था, कि नवीन वाद ऐकपाद्षिक 
अध सत्य है, और प्राचीन, सर्वागीण, सर्वेंग्राइक, सम्पूर्ण सत्य है; पर 
. ह अन्‍्थ अधूरा पड़ा है; अन्तरात्मा की इच्छा हुई, और आयुःशेष 
बुद्धि-शेष पर्यातत हुआ, तो पूरा हेगा।...... रे 





रोग को पीछे, रोगी को पहिले, जाँचो रच 


को, तथा सांख्य-योग-बेदान्त को, इसी सूत्र का भाष्य कह सकते हैं; योगोक्त 
क्धियों से चित्त का प्रसादन, परिमार्जन, विशोधन, परिष्करण, स्वस्था- 
पैन, आधि-शमन; जयुर्वेदोक्त द्न-रात्रि-ऋतु-चर्या से, शौचअचार से, 
विशेष रोगों के लिए विशेष औषध उपचार आदि से, शरीर-शोधन, 
व्याधि-शमन; आधि-व्याधि के शमन ले सत्व ( ग्राण-ओऔर बुद्धि ) की 
शुद्धि, परमात्मस्टति का छाभ, सब हृदय-प्रन्थियों का वि-अ्सोक्ष 
( विशिष्ट अकृष्ट मोचन ), परम-शान्तिरूप स्थित-प्रज्ञता-रूप निरतिशय- 
आनन्द की श्राप्ति ( छान्‍्दोग्य उप० ) । 
आधि-व्याधि के सम्बन्ध के वैज्ञानिक उदाहरण 
व्याधियों के उत्पादन से आधियों के ८शत्व को पाश्चात्य वैज्ञानिक 
कितना मानने छूगे हैं, इस के उदाहरण केह अर्थ; “दि रीडर्स डाइजेस्ट” 
(न्यू-याक, यु. सटे, अ.) के अक्तूबर, १९४२ ई० के भक्ल से कुछ संक्षिप्त 
उद्धरण यहाँ लिखे जाते हैं; इन से सिद्ध होता है कि, न केवल मस्तिष्क 
और नाडी-नर्व! ( ॥077० /ब्यूह की आधि-व्याधियाँ, अपि-तु सब 
प्रकार के शरीर रोग, तीघ्र मानस क्षोभ से पैदा हो सकते हैं। ठीक ही है, 
बात-पित्त-कफ, रजसू-सत्व-तमस्‌, (क्रिया-ज्ञान-इच्छा), सभी सदा साथ 
रहते हैं; नितान्त प्रथक्‌ नहीं किये जा सकंते हैं; हाँ, एक समय मे एक 
अधिक व्यक्त और बलवान , दूसरे दो कमः ऐसा घटाव बढ़ाव ही उन 
मे होता रहता है; एक के विकार का असर भी दूसरों पर पड़ता ही है; 
. विशेष्यात्‌ तु तद्दादः तद्दादः? : विशेष मुख्य छक्षण की प्रबछुता से $ 
... वैज्येष्य से, वातिक, पैत्तिक, इलेप्मिक, ऐसे विशेष नाम से रोग कहे जाते 
हैं; अन्यथा, सभी रोगों से, तीनों के विकार कम बेश देख पड़ते हैं । 
.. . “पन्द्रह सौ रोगियों की परीक्षा, न्यू-्याक महानगर के एक अस्पू- 
ताल मे, की गई; आधे से ज़्यादः के रोग का कारण मानस क्षोभ साबित 
(६ सिद्ध ) हुआ। नौकरी छूट जाने से, आर्थिक चिन्ता से, दूसरे के पेट: 
! के दर्द का हाल सुनने से, मचलछी और पेट का दर्द शुरू हो गये; दो सौ 
पाँच रोगियों के पेट मे निनावे, मानस क्षोभों से, अधिक चिन्ता, 
' रोज़गार मे नुकसान, पति-पत्नी के ग्रह-कलूह आदि से; हो गये, तीज 
१५९ द 

























२६० . “कते बानात्‌ , न मुक्ति? 


क्रोध के ऊपरी दमन और भीतरी जलन से दत्काल 'हाइ ब्छड प्रेशर 


( रुधिर-बाहिनी शिराओं मे विकार, रुधिर-चाप-बृद्धि ) हो गया; 


“डायाबीटिस! ( बहुमूत्र के विविध अकार, इश्ल-मेह, मधु-मेह, उदकमेह, 
आदि ), यक्ष्मा, दन्तरोग, हृदय के रूप और गति के विकार, आदि, 
विविध रोग, विविध क्षोभों के कारण, विशेष कर गत दिश्-युद्ध मे 


अप्रकाशित भय के तीक्ष्ण वेग से, और घर वापस जाने की घोर उत्कण्ठा 


से, उत्पन्न हुए । इन अन्वेषणों का यहाँ तक अभाव पड़ा है कि, प्रगति- 
शीछ चिकित्सक अब यह कहने छगे हें---'किस प्रकार का रोग है, यह 
जानना कम आवश्यक है, किस प्रकार का रोगी है, यह जानना अधिक 


आवश्यक है!” |) भारत के, तथा पश्चिम के, चिकित्सकों को यह विदित है 


है कि कभी-कभी 'जानडिस? (0&प7॥0॥08, पाण्डुरोग, कामछा, यान, 
जिस मे यकृत्‌ की विकृति से पित्त सारे शरीर में फेर जाता है, और 
शरीर हल्दी ऐसा पीछा हो जाता है ), उम्र क्रोध के ऊपरी निरोध और 
भीतरी क्सिच ले; एक वा दो घण्टे से भी कम मे हो जाता है । 
तहलाउड काम विषयक शिक्षा & 
बिना सत्य ज्ञान के दुःख मे मोत्न नहीं 


) /[जुद्या॥| टणादी।णाड का एएघ8 ॥0774/ 9,|झ०8| . छि]० 
05, ४९४४४॥ 007 ३९्शं॥्र॥॥ा0800 #6िटॉ070, €एथ/ &0098[५ 
८805६ 9#9अ९४ टीक्ाए2 7 णा४| 088॥5; , 80528, 5(0078८/7 


7278, ..*--5८॥820 (९९, ......४ठाार९ी) छांट/॥,,..., 70005... 8 


20[॥5, ..«--नी९४॥] 0॥/004 /४55प/४, ...06/८0[० 5 »*«08 0225, .,« 


थतव5, 4000 08९39, «887, ॥070|2... (878 2805९०, 6८४5८)... 
ग्रठञज रण पह 0पा9 वांजाइबञाए णएा00थिाड ॥ 8 टला टाजज ता ठफ... 


- गव05,7 ( [5 8 एशाढ ॥6 05५८00-9079/५5६ ८७६ १2०॥65५0०0 ) 


(5 गरठा8 ॥09णांबया [0 [दा0ए एफ 80 6 ए5शा। 85 8. 
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2४४ 0 (2०, 942, 90. 49-5; [चि७७ ४०४, ([॥, ९, &, ). 
# पुनः कुछ निञ्ञी निवेदन-- 


श्रेयांसि बहु-विन्नानि', अच्छे काम मे बहुत विप्त होते हैं; १४ मई, 








पक्ष-प्रतिपक्ष दोनो के ज्ञान से हवा पवित्र श्६्‌ १ 


प्रकार और अचार के सम्बन्ध से कुछ विचार', इस शीर्षक से हुआ है । 
तात्कालिक साक्षात्‌ उद्देय इस प्रकरण का वह जान पड़ेगा जिस की 
च्चा पृ० २०९-२१२ पर की गई  है। किन्तु व्यापक और गुरुतर उद्देश्य, 
इस समस्त “कासाध्यात्म/ नासक अध्याय का, यह है, कि काम-शास्त्र 
के आध्यात्मिक तत्वों का ज्ञान जनता मे फैले; विशेष कर गृहस्थों मे, 
जिन के ऊपर नई पुश्त की रक्षा शिक्षा भिक्षा (वा भक्षा ) की 
जिम्मेदारी है; कि वे समय समय पर अपने बच्चों की बुद्धि, वयस्‌, 
स्वभाव, अवस्था आदि के अजुसार, उन को, भूछों और दुराचारों से 
बचाने के लिए, उचित हित उपदेश करें | इस लिये, इन आध्यात्मिक 
तत्वों के ज्ञान के अन्तर्गत, तथा उन से सम्बद्ध, बहुत सी बातों और 
विचारों का संग्रह यहाँ तक कर दिया गया। पक्ष प्रतिपक्ष दोनो पर 
विचार कर के, इस युग ( ज़माने ) के छिये निष्कर्ष यही है, जैसा ए० 
. १९७ पर गीता के छोक से कहा गया, कि सत्य ज्ञान के प्रचार से ही 
“हवा? पविन्न होती है, जनता का हृदय शुद्ध होता है, सारे समाज का 
भाव और विचार सात्विक होता है, और तदनुसार, आचार भी शुद्ध 
और सात्विक होता है; ऐसे समाज की नई पुरत की उचित रक्षा शिक्षा 
_भिक्षा, अनायासेन आप से आप होती रहती है। 
१६४२, शाम को मे कुसीं से उठने लगा, मूर्चिछुत हो गया; सामने खख्धी 
दूसरी कुर्सी पर गिरा; नाक से प्रायः दो सेर खून, अठारह घण्टे मे, निकल 
गया, ऐसा डाक्टरों ने अनुमान किया; कठिनता से खून बन्द हुआ, प्रायः 
पन्‍द्रह दिन में जब फिर शरीर मे कुछ प्राण-सब्यार हुआ, तब बिखरे छितरे 
पश्ुतवद्‌ विचारों को एकत्र कर के, चारपाई मे ही बैठ बैठ कर, ग्रन्थ के 
कार्य का पुनः आरम्म किया | ऐसी अवस्था मे कया कार्य और कैसा हे 
सकेगा, यह अन्तरात्मा को ही विदित है! पर जब तक साँस (श्वास) तब्र तक 
आस (आशा)? “कर्मण एवं ऋ्षिकारत्‌ ते, मा फलेषु कदाचन” | पाठक 
_सजन इस अन्थ के सब दोणों को क्षमा करेंगे; यदि कोई अंश इसका उन्हें 
उपयोगी उपादेय जान पड़े, तो उस का अहण और प्रचार करें; जो दोषयुक्त 
अनुपथुक्त हैय जान पढ़ें, उसका त्याग और वर्जन अवश्य करें; यह प्रार्थना है। 














शहर द ... मानस भावना आवश्यक 


इस का प्रमाण, भारत के प्राचीन इति-ह-आस से मिलता है $. 


कचहरियों मे रोज़ देख पड़ता है कि एक ही मामले मे, दोनो पक्ष की 
ओर से, आँख देखे गवाह परस्पर नितान्‍्त विशेधी साक्षी देते हैं; तब 
अति दूर भूत काल से, “इदं इत्थं एव, ऐसा ही हुआ, 'इति-ह-आस', 


यह निश्चय से कहना कठिन है; तो भी न्‍्यायारूय न्यायाधीश प्राइडवि- 


वाक्‌ निर्णय करता ही है, और उस का निर्णय अक्सर ठीक भी होता हो 
है। यह देखते हुए, उपलम्यमान स्छति, इतिहास, पुराण आदि अन्‍्थों के. 


सहरे से; तथा उन स्थूतियों के आदेशों पर आश्रित जो समयाचार 


आजकाल भी “हिन्दू” समाज मे चल रहा है, चाहे अस्त-ब्यस्त रूप ही. 
मे, उस के सहारे से; यह अवश्य कह सकते हैं कि, आचीन काल मे, 
भारत मे, अब से अधिक सात्विक भाव फैला था, और उस के अनुसार 
नई पुश्त को शिक्षा मिलती रही । | 

ब्रह्मचय के विषय में ग्राचीन काल की शिक्षा 


आश्रमों के, विशेष कर ब्रह्मचारी विद्यार्थी आश्रम के, धर्मों के. 


वर्णन मे, ब्रह्म-चर्य शब्द अतिपद्‌ आता है; अवश्य ही इस का अर्थ 
विद्यार्थी को समझाया जाता था; वेद और उपनिषद्‌ के वाक्य, पृ० 
१९५ पर लिखे गये हैं; मनु की आज्ञा है, 

एकः शयीत सत्र, न रेत: स्कन्दयेत्‌ क्वचित्‌, 

कामाद्‌ हि स्कन्दयन्‌ रेत, हिनस्ति श्रतं आत्मनः; 

स्वप्न सिक्‍ता बह्यचारी द्विजः शुक्र, अकामतः, 

स्नासवा, श्रकम अ्चवित्वा, त्रिः 'पुनर्‌ माँ? इति ऋच॑ जपेत्‌ | (म०) 


कड़ी चौकी या भूमि पर, ब्रह्मचारी अकेला ही सोवै; एक बिछौने 


मे, दूसरे के साथ नहीं; जान बूझ कर कहीं कभी वीये न गिराबै; यदि 
बुद्धि-प्वंक गिरावैगा, तो उस के ब्ह्मचर्य ज्त की हिंसा होगी, वह 
भ्रष्ट हो जायगा, विद्यार्थी को यथेष्ट विद्या नहीं आबैगी; परन्तु, यदि 


सपने मे, निद्वा मे, आप से आप, बिना जाने बूझे, बिना इच्छा किये, 


बिना हस्तमैथुन आदि की चेश किये, वीय गिर जाय, तो नहा कर, 
सूर्य को नमस्कार कर, 'पुनर्सा' इस वैदिक ऋचा को तीन बेर जपे; 





छोटे बर्च्चो को क्या बतलाया जाय २६३ 


ऋचा के अर्थ की भावना करता हुआ; “तजजपः तदू अर्थ भावत!, 
( योगसूत्र ) बिना अर्थ की भावना का जप, “वि-अर्थः है, व्यर्थ है; 
सात्विक भावना-रूप भावनात्मक जप से चित्त शुद्ध होता है; यह 
सब बात, माता पिता, व आचार्य, वत्सल और दयालु भांव से स्नेह- 
सथ शब्दों मे, पुत्र को, शिष्य को, समझा देते थे, और इस सम्बन्ध 
मे उस को जो शंका और अश्न उठते थे, उन का डसी रीति से समा- 
धान कर देते थे। शुक्र, रेतः वीय॑ क्‍या वस्तु है; क्यों और कैसे गिरता 
है; गिरने से क्या हानि है; रक्षा से क्या छाभ है, जिस छाभ के लिए 
उस की रक्षा, उस का शरीर से संचय, करना उचित है; यह सब 
बातें बतछाना ही पड़ता होगा; और इस रीति से ज्यों ज्यों विद्यार्थी, 
किशोर अवस्था से यौदन की ओर बढ़ता जाता था, त्यो-त्यों उस, का 
कामशाख्र की साधारण और अधिक आवश्यक बातों का, ज्ञान अनायास 
बढ़ता जाता था। सारे समाज से ब्रह्मचर्य के महिमा का ज्ञान फैला 
रहने से, अह्यचारी की रक्षा स्वतः आप होगी । पू० ३६० पर और भी 
.. छोक उद्धत किये हैं; उन को भी इस स्थान पर पुनः देख लेना चाहिये । 
द यदि बुद्ध जन, हिलैषी, नेकनीयती से भी, अच्छे आशय से भी, सद्‌- 
उद्देश्य से भी, अन्तरात्मा की प्रेरणा से ही, ऐसे उपदेश दें, और तौ भी 
नई घुशत के चित्त से दोष ही उत्पन्न हो, तो कहने और सुनने वाले के 
साम्य ही का दोष जानना मानना चाहिये; और क्या कहा जाय ९ 
मातृज॑घा हि वत्सस्य स्तम्मी मवति दोहने ' ( शघुवंश ) 

बछवे के हुर्भाग्य से, गाय दूहने के. समय, बछवे को बाँधने के लिये, . 
डस की माता गाय का ही पैर, स्तम्भ का, खम्से का, काम देता है । 

अल्पवयस्कों को, ऐसे अश्नो से उत्तर मे, जिन की चर्चा प्ृ० २१ इ्‌ 
पर की है, क्या बतछाया जाय; इस विषय पर, एुनः » इस अध्याय के 
“परिशिष्ट” से, कुछ छिखने का यत्न किया जायगा | द 

ब्रह्मचये के शुण # 

४० १९६ पर, इसी शीर्षक का अधिकरण ( 'सेकशन?, 'दापिक?, 
..._# इस 'कामाब्यात्म! अध्याय के आरुभ (४० १६५ ) में बतछाया 






























श्प्ड.. ऊध्वरेतस की खेचर सिद्धि का अर्थ. 


800. 0.0 ), शरीर के तीन स्थूणो खम्भों की, धथा ओजस्‌ की, चर्चा 
से समाप्त किया गया। अव-रोह-सार्ग से, ( अव-रीहण, “नीचे उत्तरना', 
सर्जन, सब्चरण, प्रत्वत्तन से ), अनन्त ब्रह्म परसाध्मा का ही प्रति-बिस्ब, 
व्यक्तीकृत, वि-वर््तित, उछटा किया, स्थूछ रूप, 'शुक्र ( ब्रह्म सनातन)? 
है; आरोह-क्रम से, (प्रति-सम्चश्ण, प्र-लयन, नि-वच्तेन, प्रति सर्जन-से ), 
जुक्क!-शक्ति को उछठा फेरने से, नीचे उतारने के बदुछे ऊपर चढ़ाने से, 
बहिमुंख के स्थान पर अन्तम्रुंख करने से, जीव, पुनः सूक्ष्म सूक्ष्मतर 
भावों का अनुभव करता हुआ, अव्यक्त परत्रह्म परमात्मा के भाव को 
प्राप्त करता है। योग की विधियों के अभ्यास्ष से विरोध कर के, यदि 
वीय-घातु आत्मलीन किया जाय, तो सिद्धियों मे परिणत होता है. ऐसी 

योग के ग्रन्थों की सूचना है; वह शक्ति बाहरी कारों मे व्यय न हो कर 

भीतर फिरती है, शरीर और मस्तिष्क के सुधप्राय चक्रों, पीठों, कन्दों 
का, दिव्य इन्द्रियों का, उदबोधन सब्चारून करती है; स्थूछ सन्तान के 
स्थान पर सूक्ष्म शरीर का ( 'जिस्मिलतीफ़” का ) निर्माण करती हैं, 
जिस से “खे-चर! सिद्धि होती है। 'खे', चित्ताकाश मे, विचरण की शक्ति; 
मानस शक्ति, कल्पना शक्ति, जिस के द्वारा सब प्रकार के काव्य साहित्य 
और विविध शास्त्रों के ग्रस्थों का निर्माण होता है, इसी “'खे-चर” शक्ति 


. का एक साधारण रुप है। स्‍प्राणि-सधि मे जितना ही नीचे जाइये, उतनी 


ही उद्र-द्िक्ष-परायणता अधिक देख पड़ती है; आहरण ( आहार ) और 
प्रजनन, इन्हीं दो कार्यो मे जन्तुओं की शक्ति दिन शत, रूगी रहती है, 


_बुद्धि का विकास नहीं होता; सलुष्य सथ्धि मे आ कर, जितनी ही 
है कि पहिले लिखे एक छोटे निवन्‍्ध का वह अध्याय उपबहण है; उस 


नि्न्ध का प्रायः पद्मम अ्रंश इस के एड १६४ तक में समात्त हुआ्रा; डस 
पृष्ठ पर, ब्रह्मचरय के शुण?, इस शीर्षक से, एक अधिकरण आरम्म हुआ; 
तत्पश्चात्‌, प्रसंगवश, अन्य बहुत बातों की चर्चा की गई; उन सम्बद्ध बातों 
की परिक्रमा कर, अब घुम कर, विचार पुनः ब्रह्म चय के गुण” की ओर 


आं गया; स्मरण के सोकर्य के लिये, इत अधिकरण का शीषक पुनः वही 
दिया जाता है। 


तह] 


कामशाज का विवत्त योगशाह्न श्६५ 


भोजन-सनन्‍्तानन-कार्यों की रोक हो वी है, उतनी ही बौद्ध-कार्यों की वृद्धि 
ब्रह्म आनन्द का विवत्त काम-आनन्द है; “तद्‌ ऐक्षत बहु स्यास” “तत्‌ 
सट्टा तदू एवं अनु-प्राविशत्‌”, “तद्‌ यथा प्रियया भायया सम्परिष्वक्तः 
न बाह्य किब्चन वेद नशभ्यन्तरं?, इत्यादि वाक्ष्यों से, उपनिषदों ने, 
जीवात्मा-परमात्मा के सम्मेलन का भी, और ख्री-पुरुष के समाइलेषण 
का भी, वर्णन किया है; पर यह न भूलकना चाहिये कि जीव और ब्रह्म 





का ऐक्य उत्‌-तस है, मोक्ष है, शुद्ध अझूत है, एक-रस निश्चकः किक्रेल्क-नरव्कय 


अमरत्व है; र्तरी-पुरुष-संगम अधस-तम अधम है, बन्ध है, विषाक्त 
अम्ृतअभास हैं, बहु-सुरस-कुरस पूर्ण चब्चल क्रियासय आगम-अआपायित्व 
जनन-मरणत्व है । कामशास्त्र मे मैथुन को अष्ठांग कहा है, 
ध्मरणं, कीर्तन, केलिः, प्रेह्षण, गुह्य-माषणं, 
संकल्पो,उ्ध्यवतायश्र, क्रियानिंषत्तिर एवं च | 

इस के विपरीत, योग भी अंग है, “यम-नियस-आासन-प्राणशयास- 
प्रत्याहर-घधारणा-ध्यान-समाधय्र:”? । इस विषय का विस्तार, मैने 
“मानव-धर्म-सारः” नाम के संस्कृत-पद्य-ग्रन्थ मे किया है। 

बहुकाम के दोष 

खी-वीय ( जिस का नाम रजस्‌ है, पर जो रजस्वला के बहिदंइय- 
मान 'रुधिर! से भिन्न है ), जिस को अंग्रेजी मे 'ओवम” 0४77 कहते 
हैं, और पुरुषवीर्य, 'स्पर्म! 80907॥, आहारादि का सार, और अहंता- 
ममता काम का विशेष आधार, है । इस का शरीर से अधिक सब्चय, 
और सद्बुद्धि की मात्रा कम, होने से, ऐश्वर्यमद्‌ का प्रधान आविष्कार 
यह होता है कि सम्पन्न पुरुष बहुत स्त्रियों को ब्याह छेते हैं, अथवा घर 
मे डाल छेते हैं । तथा खियाँ, जिन देशों मे ऐसी प्रथा है, बहुत पुरुषों 
को ब्याहती या रखेलर कर लेती हैं, अथवा गुप्त जार बना छेती हैं& । 
पूर्व ओर पश्चिम देशों के प्राचीन अर्वाचीन पुराण-इतिहास मे, जो राजा- 

_# वात्स्यायन ने ऐसे कुछ देशों की चर्चा की है। अंग्रेजों मे 'वेस्टर- 

माक! का 'हिस्टरी आफ़ ह्यूमन मैरेज', तीन बड़ी बि्दों मे, ( पुनर्लिखित 
पत्चम संस्करण, १९२१ ६० ), विवाह के प्रकारों पर आकर ग्रन्थ है। 











श्र. एक भूला हुआ साप्राज्य 


महाराजा-सम्राटों, शहनशाह-बादजशाह-सुछूतानो, किडः -कैसर-एस्पररों 
की कथा मिलती हैं, उन से मालूम होता है कि एक एक “अवरोध' 
( हरम' ) मे कई कई हज़ार खियाँ तक समय-समय पर भरते भरते 
जमा हो जाती थीं। कृष्ण की सोलह हजार एक सौ आठ पत्नियाँ असिद्ध 
हैं । उन के बहुत पुराने पूर्वज राजा रजि की एक छाख लिखी हैं । यह 
सब पोराणिक अत्युक्ति हो सकती है, पर स्वथा नहीं। इरान के इतिहास 
में सैकड़ों ओर हजारों स्त्रियों के हरम मिलते हैं । रोम के किसी किसी _ 
सम्राट के भी सैकड़ों थे । ईसा से हज़ार वर्ष पूर्व, यहूदियों के सब से 
0 आर । ग्रतापी प्रसिद्ध छुद्धिमान्‌ विद्वान ( 'दि-वाइज़', 506 ए86 ) किन्तु इस 
कि 8 विषय मे अन्य राजों के ऐसे ही दुर्शुद्धि, हजरत सुलेमान की सात सौ 
५ बीबियाँ लिखीं हैं । ईंसवी पन्द्वहवीं शताडिद मे दक्षिण के विजयनगर के 
साम्राज्य मे, एक राजा के अवरोध में घारह हज़ार खियों का रहना लिखा... 
है; सोलहर्दी शताब्दि मे, अति घनसम्चय, अति भोगविछास, अति 
माँस-मद्य-अहार, अति गये के काशण, यह साम्राज्य, राष्ट्र के सु-प्रबन्ध . 
की बुद्धि और नीति मे, तथा शूरता से प्रजारक्षण की शक्ति मे, शिधथिक 
. हो गया। इस की सम्दद्धि, यरोप के अभ्यागतों के वर्णन से, महाभारत- 
हरिवंश आदि मे लिखितं, युधिष्ठिर की मयनिर्मित सभा और कृष्ण की... 
'सुधमों सभा की सम्नद्धि से भी अधिक आश्रयकारिणी जान पड़ती है । 
सो यह कई पड़ोसी मुसब्मान राजाओं के मिल कर आक्रमण करने से 
ऐसा विध्वस्त हो गया, कि कुछ वर्षों पीछे उस की स्टति भी भारतवर्ष.) 
से भूल सी गईं थी । अ्रब इतिहास के गवेषकों ने अपनी खोज के बल... 
उस स्छति को ताजा किया है; इस पर, सब से पहिले, ओर सब से 
अधिक, परिश्रम, सिवेल नाम के एक अंग्रेज़ सज्जन ने किया; १५०० ई० 
. से उनका अन्ध छपा, जिस का नाम ही उन्हों ने 'एक विस्मूृत साम्राज्य! , 
4 #072000॥ 5777९, रक्खा । उन के बाद भारतीय गवेषकों ने 
.. भी अच्छा परिश्रम किया है। मुश्किल से ढाईं सौ वर्ष मे यह साम्राज्य 
जन्मा, बढ़ा, तपा, ओर, अति “काम! के कारण ही, समूल नष्ट हो 
गया। सद्गास सूबा के बिलारी जिला से, हस्पी नामक स्थान मे, इस के 

























स्स् 77 अत _-सटक 


आम्ब का विमाताओं से व्यभिचार हा ...... २६७ 


विज्ञाक खण्डहर पड़े हैं । 

यह सोलहवीं शती इंसवी की बात है। ई० सन्‌ १८०७ के सिपाही 
संग्राम के पीछे, अवध के नवाब वाजद अली शाह के साथ, कलूकत्ते के 
पास मटियाबुर्ज को, सात सो बेगम गई; ऐसी किवदन्ती, पचास साठ 
वर्ष पहिले, थी। ई० सन्‌ १५०६ मे सुझे काशी के 'सेण्ट्रल हिन्दू 
काछिज' के लिये दान माँगने को, हैदराबाद (दुक्खिन) जाने का अवसर 
हुआ । वहाँ दो-मब्जिले मकानों का एक बड़ा भारी आहाता, किले के 
ऐसा, शहर के भीतर देख पड़ा; छोगों ने कहा कि हँस मे मूतपुव नज्ञाम 
के बयालीस सो महक! थे। छखनऊ से छब्ने. बाग के बारे मे यही 
कहा जाता है, के वाजिद अली शाह के 'महलों' कर अहाता था, और्उस 
को बावलियों से 'चीरहरण छीछा! की जातवी थी; इत्यादि । परिणाम जो 
हुआ असिद्ध है। कुछ वर्ष हुए, काशी के आज़! अखबार से, कुँवर 
मदन सिंह नाम के एक देशभक्त उच्चवंशीय राजपुन्न ने, राजपुताने की 


एक रियासत के दुराचारों का हाछ कई लेखों मे छप्वाया, और वहाँ के 
राजा के अवरोध' की दुृशा का भी वर्णन क्षिया | 


“अवरोध! शब्द 'रुघ” धातु से बना है, जिस का अर्थ 'रूँधना?, 
घेर कर रोकना, जैसे कारात्रास को दीवारों से, अथवा भेड़ बकश्ियों के 
झुण्ड को काटे झंखाड़ के वा बॉस के घेरे से । अवरशोेधों से क्या विपत्तियाँ 
राजा पर पड़ती हैं, तथा राजा के कुछ पर, और उस प्रजा पर जिस के 
दुर्भाग्य कोर दुष्कर्म से उस को ऐसे राजा मिलते हैं-यह, व्यास वाब्मीकि 
महर्षि ऐसे इतिहासकारों ने दिखाया है; इन्हों ने कार्य-कारण सम्बन्ध को 
देखने वाली सू क्ष्म आध्यात्मिक दृष्टि से देख कर, वैयक्तिक तथा सामूहिक 
मानव जीवन को, रागं-हेष, काम-क्रोध, और इन के अवान्तर भावों की 
ही, अनन्त माया-कीड़ा का अवाह पहिचाना और कहा है । कृष्ण के पुत्र: 
साम्ब को कैसे अपनी विमाताओं के साथ व्यभिचार करने से कुछ रोग हो 
गया,और कैसे तपस्या से अच्छा हुआ,यह कथा भविष्य पुराण में कही है। 
तथा कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के बाद डन के अवरोध की क्या हुदंशा हुईं, 
यह भी प्रसिद्ध है। सब खियों ओर बचे हुए बालकों को ले ऋर, अर्जुन, 

















श्ह्धः द राजाओं नवादों के बाड़े? 


द्वारका से मथुरा को जा रहे थे; रास्ते मे आभीरों ने छापा मारा, खिर्यों 
को उठा छे गये; व्यास जी लिखते हैं कि बहुत सी खियाँ. आभमीरों के 
साथ, राजी खुशी चली गई; अजुन, कृष्ण के वियोग से ऐसे हु/खित 
विम्ृढ़ हो रहे थे कि कुछ रक्षा नहीं कर सके | प्रत्येक अवरेध की प्रायः 
ऐसी ही दशा होती रही है। आस-पास के तत्कालीन छोग जानते हैं,पर 
इतिहासकार आयः नहीं लिखते# । क्षत्रियों मे कितनी ही ख्रियाँराजा के 
मरने पर, या राष्ट्र-बिछुव दोने पर, एक साथ 'सती' स्वयं होती थीं, या 
ज़बदस्ती आग से डाल दी जाती थीं। ऐसी घोर क्ररताओं का फल, सारे 
समाज का पतन है। इतिहासकारों को ऐसे काय-काशण विशेष रूप सेः 
दिखाना चाहिये | अन्यथा, इस विषय मे अज्ञान और स्घृति-भ्रंश होने 
से, बद्धिनाश ओर व्यभिचार, देश से, समाज मे, बढ़ता है, और अन्त 
मे समाज को डुबाता है। काम-शाख्तर के ग्रन्थकारों को भी ये बातें ध्यान 
में रख कर ही अन्थ लिखना चाहिये, कि उन के अन्थ, समाज के अधः- 
पात से सहायक न हों । 

वात्स्यायन ने कास-सूत्र मे ऐसे अन्तःपुरों के व्यभिचारों की कुछ 
चर्चा की है। पर उन के वर्णन की अपेक्षा से, वास्तविक अवस्था बहुत 
अधिक भयज्ञर और बीभत्स रही, और है। इस विषय की विशेष 
पुस्तकों से उन का हार जाना जा सकता है ।' 

कासीय ईष्यां से, न जाने कितनी खियों, कितने पुरुषों, की हत्या 
राजमहलों मे की गई है; ज़हर से, फॉँसी से, छुरे तलूचार से, बस्दूक- 

& छः सात वर्ष के भीतर की बात है, भारत में, एक पहाड़ी रियासत 


के राजा मरे; लड़का गद्दी पर बैठा; डस ने बाप के 'अवरोध? को महरों से 


एकदम निकाल बाहर किया; सारी सड़क इन ह्लि्यों से दूर तक मर गई; जीयो 
या मरो, क्या तुम्हारे अन्न बस्न का उपाय होगा, इस से कुछु मतलब नहीं । 
यह कथा एक मित्र ने मुझ से कही जिस ने स्वयं इस हृश्य को देखा । 
। और कन्हैयालाऊ गोवा की दि पेथोलोजी आफ़ इण्डियन प्रिन्तेज? 
वर्तमान रियासतों का हा, ओर 'अड्डल शेम' मे अमेरिका का, थोड़े मे 
बहुत कुछ दिखाया है। 


« -». अिमलादकिमानलसस+954कभन- पकनररतापनट १० कस “चिप बयान वानी ंड 





अति काम के फल, (दुभिह्ं, व्याधयो, मृत्यु: २६६ 


पिस्तौल से, ज़िन्दा! गाड़ देने ओर दीवार मे खुनवा देने से, अन्तःछुर 
की खिड़कियों के नीचे मगरों से भरे ताराबों मे फेंक देने से, इत्यादि ! 
कितने ही राजवंश, ऐसे ही कारणो से बदरू गये हैं; असली हकदए 
मार डाले गये, व्यभिचार के जने, जार-ज, पुरुष, उन के स्थान पर गद्दी 
पर बैठा दिये गये; इतिहासों की सूक्ष्मेक्षिका से ऐसी बातों का पता 
चलता है । एक राजा, अवध-प्रान्त के, जिन को मरे श्रायः तीस वर्ष हुए 
होंगे, कहा करते थे कि “बारी? ( ख़िदमतगार ) का लड़का राजा, और 
राजा का छड़का बारी? होता है। दैनिक समाचार पत्रों मे, मैथुनीय ईंप्या 
के कारण की गईं हत्याओं के सुकद्दमों की चर्चा अक्सर होती रहती है । 

इन सब बातों को यहाँ लिखने का तात्पये यह है कि, कामशाखस्त्र के 
अध्येता को चेतावनी की कमी न हो, कि अहरेच्छा, परिष्रहेच्छा और 
कामेच्छा के सुप्रयोग से सर्वस खुख, ओर दुरुपयोग से दुः्खसर्व॑स्थ, 
मनुष्य को मिलता है। दुध-काम के कारण शवण का महावंश नट हुआ 
ओर सोने की लंका जली; अत्याहार, अति छोभ, अति बरूमद, अति 
शोयंसद, अति ई््यां से, भीम-दुर्योधन की, अजुैन-कर्ण की, परस्पर 
प्रतिस्पद्धों से, महाभारत का युद्ध हुआ। अति परभप्रह-छोभ से, अति 
घन-मद से, तथा समाज-च्यापी इन्द्रिय-छोल्‍्य, |भोग-छोछुपता, विषय- 
मग्नता से, कलह बढ़ कर, १९१४-१८ ई० से, महायरोप का महा-समर 
हुआ, जो महाभारत के युद्ध से दस गुना दारुण, रोग-सज्चारक, प्रजा- 
विनाशक, सम्पत्ति-क्षय-कारक हुआ; और अब पुनः, १९३९-१५९४६ से 
उस से भी अधिक घोर द्वितीय दिश्व-युद्ध हुआ, जिस के अंगार-शेष, 
अभी भी, “इण्डोनीसिया' से, फिलिस्तीन से, चीन से, ( १५४६ मे ) 
जल रहे हैं। महाभारतीय संझ्राम मे अठारह अक्षोहिणी अर्थात्‌ कोई 
चालीस छाख आदमी कटे; और यूरोपीय प्रथम विश्व-युद्ध मे ( युनाइटेड 
स्टेट्स अमेरिका के विशेषज्ञों की गणना से ) एक करोड़ तीस लष्ख 
मरे; इतने ही सारे जीवन के लिये रूँगड़े, रूले, अन्चे, काने, तरह तरह' 
से अपाहज हो गये; और इस के पाँच गुने छः गने भूख और बीमारियों! 
से मरे । सब देशों के चिकित्सकों मे यह प्रसिद्ध है कि, चब्बे फ्री सदी 

















०० द गाहरुथ्य-काम कौ उपयुक्तता 


रोग, जिज्डा और उपस्थ के अतिरौल्‍य से और दुरुपयोग से होते हैं, 
ओर दस फी सदी बाहरी कारणों से ।& 
उचित 'काम'-सेवन की उपयुक्तता। 

यहाँ यह भी कह देना चाहिये कि, प्रवृत्ति मार्ग पर, तीनो इच्छाओं 
'की, उचित मात्रा मे, उचित रीति से, वृप्ति करना भी आवश्यक है। 
'अ-समय अत्यन्त निरोध से भी दोष उठते हैं, जैले अत्यन्त व्युव्थान से। 
'पर इतना जरूर है कि, अति निशोध से जनित आपत्ति प्रायः व्यक्ति ही 
'पर पड़ती है; ओर अति व्युत्थान से उत्पन्न, बहुतों पर; इस लिये भ्रति 
च्युत्थान से अति निरोध कम बुरा जान पड़ता है। अ-समय अति 
निरोध से विविध बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं; यथा, 

शुक्राश्मरी च महतां जायते शुक्रधारणात्‌ | ( वाग्मट ) क्‍ 

वीर की 'पथरी', शुक्रमेह, कीबता, शरीर की अतिस्थूछता, आदि, 
शुक्र के अति निरोध से कभी कभी हो जाते हैं । 

हाँ, यदि सच्चा वैशग्य हो कर, मन मे कासम-वासना उठे ही नहीं, 

# १९ (४-८ के विश्व-युद्ध मे, सवा चार वर्षों मे, यूरोप मे एक 
'कोटि तीस लक्ष कटे; १६१८ के भन्‍त ओर १९१९ के आदि मे, सवा 
चार महीनो मे, भारत मे, सरकारी गणना से, साठ लाख, ओर वच्ठुतः 
सवा करोड़, आदमी, 'वार-फीवरः, 'इन्फ्लुएज्ञा?, न्यूमोनिक छ्लेग', (फ्या' 
ई७ए९', ॥क्‍पथा28, 900९४7॥४०४०७ 79!8270) से मर गये; सुख्य 
कारण यही था कि, भारत से, णीवन की आवश्यकीय वस्तु, अन्न वल्च 
. आदि सब, यूरोपीय युद्ध के लिये, ब्रिटिश गबर्नमेण्ट ने खींच ली, और 

यहाँ भूख ओर शीत के निवारण के लिये नहीं बची | द्वितीय विश्व-युद्ध 

मे, पहिले की अपेक्षा से, सेनिक कम मरे, निःशस्म नागरिक अधिक मरे; 
इवाई जहाजों से, विमानो से, बम के गोलों के गिराने से; ओर अपार 
सम्पत्ति का विनाश हुआ। भारत मे, भूख ओर बीमारियों से, जिन कारणों 
से पहिले विश्व-युद्ध मे, उन्ही से इस मे भी; कम से कम तीछ, अधिक से 
. अधिक पचास लाख तक मनुष्य मरे। इस विषय में पहिले भी, ४० 
१५६-२६६ पर दिखा जा चुका है । द 








पशुवत्‌ हुमुंख दुर्बृद्धि उन्‍्त॒ति क्यों ! . ३०१ 


या बहुत कम उठे, तब रोग का भय नहीं है। प्रतिपद, जीवन के सभी: 


व्यवहारों मे, 
आश्रयेन्‌ मध्यमां बृत्ति, अति सर्वत्र बर्जयेत्‌ | 
बीच का रास्ता पकड़ी, अति से सर्वथा, सर्वदा, सर्वन्न, दूर रहो | 


सब को, सारी उमर भर, हित और मित भोजन की, प्रत्येक इन्द्रिय के 
अपने विषयरूपी आहार की, उचित साज्ना से, जरूरत है; आँख को सुन्दर 
रूप-रंग, कान को सधुर शब्द, नाक को सुगन्ध, इत्यादि। वैसे ही, युवा 
और औ्ौढ़ अवस्था मे, स्त्री-पुरुष को हित, मित, धार्मिक, वैवाहिक, रति- 
प्रीति रूपी परस्पर आप्यायन तर्पण की भी आवश्यकता है । ऐसे आहार 
के बिना चित्त मे और शरीर मे कृशता, दुर्बछता, आधि व्याथि, उत्पन्न 
होती है। उचित ब्रह्मचर्य पूरा करने के बाद, विवाह और गाहस्थ्य, 


साधारण स्त्री-पुरुष को करना ही चाहिये। यह उत्सर्ग है, नियम है। 


हाँ, अपवाद, कभी कदाचित्‌ , सभी उत्सगों के होते हैं । राख, दो- 
छाख, था दस छाख से एक स्त्री या पुरुष ऐसा होगा, जो नैप्ठिक आत्य- 


न्तिक आमरण छुद्ध ब्रह्मचर्य के योग्य, अपनी ग्रक्ृति से, हो। ऐसे विशिष्ट 


व्यक्तियों को सच्चे ऋषित्व का और योगसिद्धियों का सम्भव होता है 


ऐसे ही कारणों से मलु ने कहा है कि पूरा बह्मचर्य छत्तीस वर्ष का होता: 


है, जिस से “बह्य! का पूर्ण अनुभव और सब्चय समग्र 'बेद' का 'शञाल- 


सर्वस्व का, पूर्ण धारण, हो जाय; जो इस को साध सके वही जीव, 


सच्चा, तपस्या ओर विद्या से सम्पन्न बआाह्ण' होगा; पर यह बहुत कम 
छोगों के लिये सम्भव है, इस छिये अक्सर छोगों को, 'तद॒घिक?, अठारह- 
वर्ष मे ही, तथा बहुतों को, 'पादिक वएं, नौ बर्ष मे ही, अथवा सर्च- 
संझाहक शब्दों मे, 'अह-णांतिकसरेव वा?, जो विद्या जिस को विशेष रूप 
से अभीध हो उस का अहण हो जाने तक ही, ब्रह्मचय निबाहना चाहिये | 


काम-जनित उन्मादादि | 


कामवासना के दुष्प्रयोग से परम्परया बहुतों को हानि पहुँचती है, 
भयंकर सन्चारी संक्रामक रोग, उपदंश#, फिरंग रोग (गर्मी), आदि, 
% उपदंश के विषय में वैद्यों मे कुछ मतभेद है; कोई कश्ते हैं कि यई. 














३०२ ्ि द उन्माद के छुः मुख्य प्रकार 


आरीर व्याधियाँ खमाज मे फैलती हैं; सन्‍्तति निशवद्धि, हुल्लेडि, पागल, 
पशुवत्‌ , होती हैं; ओर मानस व्याधियाँ, उन्‍्माद आदि, भी, प्रायः काम- 
दोष से होती हैं, जिन से चारों ओर दुःख का प्रसपंण विषवत्‌ होता है 
ओर नयी पुश्ते अधिकाधिक श्रष्ट, आसुर-प्रकृतिक, पछु-प्रकृतिक, होती 
ज्ञाती हैं । 
अध्यात्मशासत्र मे षडरिपु, अन्तरारि, के नाम से, प्रायः छः चित्त- 
विकार कहे हैं - काम, क्रोध, लोभ, सोह (सय), मद, सत्सर । इत्तर 
पाँच को, एक दृष्टि से, काम ही की सेना कह सकते हैं। कामसामसान्य 
की सम्तति ये निश्चयेन हैं । 
संगात्‌ सल्जायते काम), कामात्‌ क्रोधोडमिजाथते, 
क्रोधाद्‌ मबति सम्मोह!, सम्मोहत्‌ ध्मृतिविश्रम:, 
स्पृतिभ्रशाद बुद्धिनाशो, बृद्धिनाशावप्रणश्यति | ( गीता ) 
संग से काम, काम के विधात से क्रोध, क्रोध से आँख पर पदों, 
मोह, उस से ( क्रोध के वश हो कर, हिंसा का यत्न करने से क्‍या 
अनिष्ट फल होता है, इस ) स्थति का विश्रम, उस से बुद्धि-अंश, उस 
से सर्वस्थ-नाश; यह अनुचित अति काम! के फर्ों की अनर्थ-परम्परा 
है। पर काम-विशेष से भी, क्रोधादिक की, विशेष रीति से उत्पत्ति 
होती है । कचहरियों मे देखो तो मामले मुकदमे, या तो परिप्रह-जाय- 
दाद के हेतु, या 'काम'-विशेष के हेतु देख पड़ते हैं। अस्पतालों मे 
“काप्त-विशेष से उत्पन्न रोगों से पीड़ेत बहतेरे रोगी मिलते हैं 
युनाटिक-असेलम!,. 'सेण्टल-हास्पिटड', ( ]प800 88ए प्र, 
7007/9/ 0009.0[) ), उनन्‍्माद-चिकित्सालयों, मे, प्रारः 'कास-विशेष 
से उत्पन्न उन्माद के रोगी होते हैं । 
.. पश्चिम के उन्माद-गवेषकों ने उन्माद के प्रकारों की कई सुख्य 
_जातियाँ,राशियाँ, बनाई हैं। प्राचीन अध्यात्म दृष्टि से छः प्रधान जातियाँ 
.. आतशक, गर्मी, फिरंग-रोग ही है; दूसरों की राय है कि 'फिरंग?-रोग, 
_यूरोपीव फ्रान्क, फ्रेचः लोगों के ही साथ भारत में आया, और उपदंश, 
डित की चर्चा पुराने अ्न्यों मे है, वह दूसरा ही रोग है । 
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उनके कारण ३०३ 
होनी चाहियें, उक्त छः क्षोभों की अति' से । पाश्चात्य गवेषक इन के पास 
पहुँचे हैं, पर अभी ठीक-ठीक इन तक नहीं आ गये हैं; न उन्हों ने अब 
तक इस की खोज की है कि क्यों इतनी ही राशियाँ मुख्य माननी चाहियें।. 
इस पर विस्तार अन्यन्न किया गया है& । यहाँ थोड़े मे इन छः राशियों 
की सूचना उचित है; (3) कामोन्माद ( पश्चिम के डाक्टर इसे एरोटो- 
मेनियए कहते हैं ) (२) क्रोधोन्माद ( 'होमिसाइडछू-मेनियए; यदि 
'साइडो-मेनिया” नाम रखते तो अच्छा होता ) (३) लोभोन्माद 
९ वलेप्टो-मेनिया! ) (४ ) मोहोन्माद, वा भयोन्म्राद, ( इस के लिये 
अँग्नेज़ी मेह_अभी कोई शब्द तजबीज़ नहीं हुआ है, यद्यपि प्रायः बीस _ 
अकार के भययों के नाम, भय के कारणों के नामों के साथ ' फोबिया! 
शब्द जोड़ कर बना लिये गये हैं; यथा बन्द कोठरी से भय 'छास्ट्रो- 
फ़ोबिया'; खुले मैदान ले सय, “आगोरा-फोबियए, आदि; यह सब 
मानस बीमारियाँ हैं; सब प्रकारों के भयोन्‍्मादों के लिये संग्राहक नाम, 
अंग्रेज़ी मे 'फोबो-मेनिय!” अच्छा होगा ); (५) मद्दोम्माद ( मिगालो- 
मेनिया”); (६) मत्सरोन्माद, ( इस के छिये भी कोई अँग्रेज़ी शब्द टीक 
नहीं हुआ है, 'ज़ीछो-समेनिया! प्रायः अच्छा होगा )[. | अन्य सब अकार, 
इन्हीं छः के अवान्तर भेद समझे जा सकते हैं। 'मेनिः, मेनय:”, शब्द, 


सतीक्षण चित्त-विकार और उत्कट इच्छा के अर्थ मे, ऐतरेय बाह्मण मे 


आया है। पाश्चात्य उन्‍्माद-शास्थियों का विचार है कि प्रायः सभी 
उन्मादों की जड़ में मैथुन्य काम-विकार ही है। यह डीक नहीं । ऐसे 
काम से असम्बद्ध, अति छोम, भय, क्रोध, सद जादि भी कितनों के 

# दि सायंस आफ दि इमोशन्स”, 'दि सायंस श्राफ सोशछ आर्मे: 
निजेशन!, दि सायंस आफ दि सेह्फ' मे, तथा 'साइको-ऐनालिसिस 
विषयक मेरे अन्य लेखों मे । 

+ गफ0णा्ा8, छंत0 प्राक779, 00-70 बा 8, 0000- 
06778, ॥702000-2998, 200ना9879, मैक६१४ 226६/१0- 


०099 0 ४/४8 £%0०/४0908 मे विविध भवोन्‍्मादों का विस्तृत 


बन है। दि 




















द्‌०० हृदय-गन्थियां, “काम-छलटा:? 


मुल-कारण होते हैं। किन्तु यह सत्य है कि अधिकांश उन्माद का हेतु 
मैथुनीय काम-विकार है, चाहे 'कामः की अति मात्रा, चाहे व्याहति, 
चाहे काम-सम्बन्धी साध्वस, ईर्ष्या, असन्तोष, भय, क्रोध आदि ।#& 
संधारसुखसवस्तरे, योषा पुं-रागसम्भवे, 
खण्डिताः हुभंगाः यांति विविधां वे विरकूताम । 
काम-प्रेम-राग के विषय मे जिन ख्री-पुरुषों की आंकाक्षा खण्डित हो 
जाती है, उन को तरह तरह के मानस' विकार, शंका, ग्लानि, उद्देग, 
असूया, निराशा, विशग, उन्माद, सूछा, देहशोष, कामज्वर, मरण तक 
होते हैं।; इन की चर्चा छ० २८५-२८६ पर की गई है। पौराणिक 
रूपक में, काम-क्रोध-अहंकार के देवता भव-हर-रुद्ग के गण, प्रमथ-भूत- 
चक्ष-रक्ष-पिशाच आदि, उन्मत्त-आय प्राणी होते हैं; पृथ्वी पर इन्हीं गणो 
के प्रति-रूपक, विविध-पन्‍्थों के विविध-वेशधारी “विरत्तों? की समझना 
चाहिये। इस विषय पर, इधर चालीस पचास वर्ष मे, जर्मन जातीय 
आचार्य, ब्रूअर, फ्राइड, तथा उन के शिष्य, युंग, ऐडलर, आदि ने, 
बहुत गवेषणा कर के बहुत अन्थ लिखे; इन मे, स्वप्तो के वर्णन से, 
सलजुष्य के सन के भीतर दबे छिपे, व उन की स्छृति की, दुःख-काशकता 
के कारण, दबा छिपा दिये गये और भूल से गये, निरुद्ध, अव्यक्ती-भूत, 
कामस-विकारों को, “हृद्य-प्रन्थियों', 'काम-जटाओं ”, का पता लगाने छा, 
(पच्छिस मे स्वेथा नया माना जाता) एक उपशास्त्र, 'सैको-ऐनालिसिस” 
के नाम से, खड़ा कर दिया है, जिस की चर्चा पहले की गई है। 
( ४० २०८-२८२ ) इस उप-शाख्र को, भतृहरि के उक्त छोक की विस्तृत 
+ ग्रीक भाषा के 'मेनिया? शब्द का अर्थ 'उन्मराद? है; तथा 'ईरोसः 
का, 'कामः; 'क्लिपडीन! का, चोरी; 'फ़ोबास” का, भय; 'मेगासः का, बड़), 
चढ़प्पन, ( अपने की बड़ा जानना, श्रहंकार, अभिमान ) जीलोस' का, 
प्रतिस्पर्धा; लेटिन भाषा के 'साइडेरी? शब्द का, हत्या फरना | क्‍ 
। “दश तु कामस्य स्थानानि; चन्नुशप्रीति,, मनःसंगः, संकल्पोत्पत्ति:, 
निद्राच्छेदः, तनुता, विषयेम्यो व्यावृत्ति,, लज्ञाप्रणाश:, . उन्मादः, मूल, 
मरणं, इति तैषां लिज्ञानि? | ( काम-पूत्र, ५-१ ४,४ ) ्वक 











कामशाज्र के तीन श्रंग श्०्प 


व्याख्या ही, एक दृष्टि से, मान सकते हैं । यह उप-शासत्र बहत उपयोगी 
हैं । अभी इस के सेद्धान्त पश्चिस से स्थिर नहीं हो पक्‍्ये वाद-विवाद- 
४ प्रस्त हैं। पर, पूर्वीयः वेदान्त-शास्त्र याग-शासत्र, साहत्य-शाखत्र की 
... सहायता से, यदि ये स्थिर कर छिये जाये, तो काम-शास्त्र से सामान्य 
रीति से, इन की मूछ बातों का धमावेश करना बहत लाभ- 
:.... दायक होगा | 
" . काम-शाझत्र; तीन अंग 
जब सानव-जीवन के अ्ध भाग, प्रवृत्ति मार्ग, का प्रधान पुरुषार्थ 
काम! है; और उस के पाने की राह, ऐसी सुख-दुःख, आशा-भय 
सम्पात्ते-आपत्ति, मानस-शारीर आधि-व्याधि, से पुष्पित-कण्टकित 
है; तो यथा-सम्भव फूलों के विकासन के भी, और काँटों के निष्का- 
सन के भी, उपाय सीखना, मनुष्य को परम आवश्यक है। इन 
दोनो उपायों के सिखछाने वाले शाख का ही नाम कामशासत्र होना 
.. डचित है। 
|. शास्ति यत्साधनोपाय॑ पुरुषार्थस्य निर्महम्‌ 
तथा एवं बाघनाथपायं, तत्शासत्रम इति कथ्यते | 
किसी पुरुषाथ, धर्म, अथ, काम, या सोक्ष, के साधन के उत्तम 
.. निर्मल निर्दोष उपायों को, तथा बाधन के अपायों को, रोकने, दूर कहने 
वाले अकारों को, बतावे, शासन करे--यही शास्त्र की शाखता है। जो 
ऐसा करे वहीं ठीक-ठीक शास्त्र कहा सकता है। 
इस छक्षण को ध्यान से रख कर कामशाख्त्र का सर्वाज्ञीण ग्रन्थ 
तैयार किया जाय तो उस में ग्रायः ये अंग होने चाहियें--. 
६--शानांग, २--रखांग ( इच्छा-भक्ति-स्थानीय ), 
३--क्रियाछू वा कर्माक्ञ । 





स्ल्प 
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| ज्ञानांग 

रा अध्यात्म-स्थान 

हे .. (१) अध्यात्म-स्थान | (१) पारमात्मिक, पारमार्थिक, दृष्टि से, 
... स्री-पुं>मेद, काम, रति-प्रीति, सौन्दर्य, यौवन, और रजो-वीथे, के तात्विक 
क्‍ २३० 














३०६ ... शारीर स्थान 


स्वरूप का वर्णन होना चाहिये; ये सब क्या हैं और क्यों हैं। ( इस के 
दिग्द्शन मात्र का यत्किज्चित्‌ यत्न ऊपर किया गया है, और “दि सांस 
आफ़ पीस” तथा “दि साथंस ऑफ़ इमोशन्स” से कुछ अधिक किया है ) | 
अंग्रेज़ी शब्दों मे इस अंश को दि फ़िलासोफ़ी, आए मेटाफ़िज़िक, आफ 
सेक्स! ( ६88 7|70800ए 0७ ४०0 98४0 0० 3७5) कहा 
जायगा | इंस का संकछून, आयः वेदान्त-शाख के बरू से ही करना 
होगा । पाश्चात्य ज्ञान से इस से सहायता कम मिलेगी। (२) जैवात्मिक, 
व्यावहारिक, इष्टि से, काम के आकार, अकार, विकार, आविष्कारों का 
वर्णन आवश्यक है। इस पर संस्कृत के साहित्य-शाख मे, तथा 
पर्छिम के (दि सैकाछोजी ऐण्ड पैथालोजी आफ सेक्स” (]७ 28ए0॥0- 
0897 ७700 ॥0860002ए 07 805, के क्षब विशाल साहित्य मे, 
बहुत सामग्री है। अंग्रेजी मे इस अंश को “दि सैकालोजी आफ सेक्‍स! 
कहते हैं ।प' द 
शारीर स्थान रा 
(ख) शारीर स्थान । (१) खी-पुरुष के प्रजनन इन्द्रियों का, उन के... 
सूक्ष्म अवयवों का, एक-एक के विशेष-विशेष रसों, निस्स्‍्यन्दों, 'सीकी- 
शनन्‍्स!, 800/07078, का, गर्भाधान और सनन्‍्तान-उत्पत्ति मे उपयोगों 
का, वर्णन होना चाहिये# । (२) तथा इन के रोगों का, रोगों के कारणो 
 8ए2ए०८ 25 2%४ 2092४ 26099 ्[ 8०2४, 7 ५०5; 
जिद्या ज0९६९, 4%6 8€%फछवा 76७० ० 08# 77%6४ / 8 67704४9/.. ) 
| ए0, (8#क४/ 2 ए०5५; स्थी- 20978, 22892#06:49 
9९:८फ्रध/78; ९०. ्््ि ु हा 
... # इस विषय पर, हिन्दी मे, वेज्ञानिक रीति ते लिखे, अब अन्ध मिलने .. ; 
छगे हैं; ऐसा, विशाापनों से, मालूम होता है; मेरे देखने मे एक आया, 
डाक्टर ए० ए.० खाँ का लिखा “जन्म॑निरेध! ( १६४० ई०, भार्गव पु्त- 
कालय, बनारस )। यद्यत्रि नाम जनन्‍्म-निरोच” है, पर पुरुष और ज्जी की 
अबनन इन्द्रियों का बन, तीन अध्यायों मे, चित्र सहित, अच्छा किया कै द 
अन्म-निरोध सम्बन्धी श्रन्य बातों का मी प्रतिपादन, प्रामाणिक रीति 





अ-लिंग, उभव-लिंग, भिन्न लिंग ३०७ 


का शेगों से बचाये रखने के उपायों, अर्थात्‌, नित्य-शौच के प्रकारों, का। 
(३) इस सम्बन्ध मे, ओषधि-बनस्पति-बक्ष-गुच्छ-गुल्म-तृण-प्रतान-बल्ली 
रूप स्थावरों के, तथा विविध जंगस जन्तुओं के, प्रजनन के प्रकारों का 
किया है | इस के बाद, शल मे, डाक्टर तिछोकीनाथ वर्मा का अन्ध, “हमारे 
शरीर की रचना” (दो बिल्द, १६ श८-१६४४ ई० ) देखा; इस की दूसरी 
जिल्‍्द के अन्त मे, ज्री पुरुष की प्रजनन इन्द्रियोँ का अच्छा ओर प्रामाणिक 
वणन किया है; तथा गर्भावान, गर्भ मे शिशु की अवस्था, और प्रसव, 
का भी । वाल्त्यायन के काम सूत्र का इन्दी मे अनुवाद, श्रो विजयबहाहुर 
सिंह ने किया है ( महाशक्ति प्रेस, बनारस ); उसी के लिये, भूमिका के 
रूप मे “कामाध्यात्म” का प्रथम लघुरूप लिखा गया था, विजय बहादुर 
जी ने अनुवाद अच्छा किया है, पाश्चात्य ग्रन्थो के शान से मी, अनुवाद 
का, स्थले स्थले, उपबृ इण किया है, और दुराचार्रों व्यभिचारों के विरुद्ध 
चेतावनी भी दी है; इन्हों ने प्रजनन इन्द्रियों का वणन भी किया है, जो 
वात््यायन ने स्वथा छोड़ दिया है; यद्यवि नामोल्लेख, विज्ञय बहादुर जी ने 
नहीं किया, पर मिक्षाने से विदित होता है, कि डाक्टर त्रिलोकीनाथ के 
प्रन्थ से ही बहुधा शब्दशः उद्धरण दिया है; एक उगई, "सप्ीरणौ, चान्द्र- 
बसी, गोरी?, इन तीन नाड़ियों की चर्चा की है; कहाँ से इन का हाल 
मिछा, सो नहीं लिखा; अभी थोड़े दिन हुये, “पशक्कतायक? नाम का ग्रन्य 
मेरे देखने मे आया; इस के “'नाड़ी-शान समुद्देश- प्रकरण” मे इस नाड़ियों 
की चर्चा की है, और कहा है कि, र्ी-योनि की समीरणी नाम की नाड़ी मे 
पुरुषवीय पड़ने से निष्फल होता है, चाद्धभसी में कम्या जन्मती है, गौरी 
में बाऊक; पर पञ्मसायक-फार ने यह किस प्रमाण पर लिखा, सो नहीं 
मालूम होता। आधुनिक पाश्चात्य शारीर-विज्ञान के ग्रन्थों मे ऐसी तीन 
त्ली-नाड़ियाँ की कुछु चर्चा नहीं है; तथा उस ग्रन्थ मे, इन चार पाँच 
छोकी के सिवा वात्त्थायन की बातों से श्रन्य, कुछ मी नहीं है। 'रति 
रहध्य', अनंग-रंग?, 'नागर-सर्वत्व! आदि अन्य अन्य भी, जिन से विजय 

दुर जी ने जहाँ तश उद्धरण किये हैं, वार्यायन के कुछ अंश के प्र क 
अनुवाद मात्र हैं। 























समेथुन सृष्टि बहुरूप हुईं । 


 डेण्थ, . . सन्तान-उत्पादन के विविध प्रकार 


वर्णन असक्त है। तीन ग्रकार मुख्य हैं;# पहला प्रकार, अछिंग-अमैथुन, 
काड-प्ररोही, है; कितने ही पौधे ऐसे हैं. जिन की एक टहनी काट कर 
जमीन में गाड़ देने से, जड़ पकड़ छेती है; तथा जलर से रहने वाले कई 
चार के अणु कीट भी ऐसे होते हैं जो फूछ कर फटते और दो टुकड़े हो 
जाते हैं, और प्रत्येक टुकड़ा स्वतन्त्र कीटाणु हो जाता है, और फिर 


फूछता है, फदता है, परस्पर्या। (२) सटध्टि का दूसरा प्रकार, उभयक्िंग- . 


अन्तमेंथुन, बीजप्ररोही, हैं, जैसा अधिकांश ओषधि-बृक्षादिकों का; इन 


: क्रे फूर्लों के बीच मे जो सूत्र था ज़ीरे निकले रहते हैं, उन मे से कुछ 
पुरुष-लिंग ओर कुछ ख्री-लिंग होते हैं; दोनो के सुख-भाग को सूक्ष्मेक्षिका 


से देखने से, उनसे भेद अत्यक्ष जान पड़ता है; पुरुष सूत्रों के सुख पर से 
पराग झड़ कर, अथवा विविध प्रकार के फनगों ( पतंगों ) मधुमक्खियों 
आदि के द्वारा, खी-सूत्रों की नाली मे प्रविष्ठ हो कर, बीज बनता है। 


पाशव और सानव पुरुष शरीरों से, अव्यक्त रूप से खली चिह्, और ख्री 


शरीरों मे पुरुष चिह्न, सभी को होते हैं; और किसी अति आ्राचीन युगा- 
न्तर मे उन की उभय-लिंगता, अधेचारीश्ररता, का आमाणिक अनुमान 
कराते हैं । इन सब बातों का, संक्षेप से, पर विशद्‌ रूप से, वर्णन होना 


चाहिये । (३) तीसरा प्रकार, सट्टि का, भिन्न-लिंग समैथुन है, जैसा 


इस युग से, अधिकांश कीट, पतंग, दुंश, मक्षिका, सरीसृप, मत्य्य, पशु, 
पक्षियों मे, और मानवों मे है । इन के संयोग के ओर गर्भाधान के 
प्रकारों का वर्णन होना चाहिये । इस विषय से पा्चाव्य आतवायों दे 


भारी परिश्रम से बड़ी गवेषणा की है, और बड़े रोचक और शिक्षक ज्ञान... 
एकन्न किये हैं । किन्ही किन्ही प्राणि-जातियों मे, जैसे विशेष अ्रकार की... 


मकड़ियों मे, नारी, गर्भाघान के बाद, नर को मार डाछवी है और खा 
#& अमैथुनाः प्रथा; पूर्व; न व्यवधन्त ता;; तततः हक 
+ मिथुन ससज मगवान्‌; बहुरूुपाः ततो5मबन्‌ ! (वायुपुराण, पूर्वारच,.. 

अ० ८ व ५७ )। पुराणों में कष्ट है कि आदिकाल मे अमैथुन सृष्टि होती. 

थी; उन मे विचित्रता नहीं हुईं; तब ब्रह्मा ने मिथुनता उत्पन्न किया, 





(छ्यों और पुरुषों के मी, कामीय ऋतु ३०९ 


जाती है; किन्‍्ही मे स्री-वीये पानी पर उतरा आता है, तब नर उस पर 
पुरुष-वीय छिड़क देता है; किन्ही मे, यथा मधुमक्षिका और दीमकों मे, 
शक ही 'रानी? होती है, और वही गर्भ-धारण करती ओर हज़ारों बच्चे 
देती है, जिन में से दस-बीस ही विशेष प्रकार का पदार्थ खिला कर, 
नर बनाये जाते हैं, बाकी नपुंसक ओर महापरिश्रमी, सु आदि का 
सब्न्वय करने वाले, शहद का छाता और दीमक की बॉबी (छ्ज्जी, वल्सीक) 
बनाने वाले, होते हैं; इत्यादि | यह बात याद रखने की है कि, नर और 
बानर से नीचे दर्ज के प्राणियों मे मैथुन-काम, बँघे ऋतुओं से, ओर 
गर्भाधान के लिये, ही होता है । तीसो दिन, बारहों महीने, रति के अर्थ, 
नहीं होता, जैसा सोभाग्य-दौभाग्य से मानवों मे होता है । पुराणों मे 
शिक्षाग्रद बुन्नासुर के वध और वर्षा के आंरस्भ के रूपक से बताया 
है कि क्‍यों और कैसे 'नित्यकासवराः खियः” ( और 'पुरुषाः ) हो गये; 
“नित्यकाम! होते हुए भी, ख्रियों को तो प्रत्यक्ष ही ऋतु? होते हैं; 
पाश्रात्य सूक्ष्म 'सायण्टिफिक', 808०॥४0, शासकीय गवेषणा से विदित 
हुआ है कि पुरुषों को भी 'सेक्लिक पीरियाडिसिदी', 0ए०॥०७ एश"0- 
पी0॥ए, 'चक्रवत्‌ वीर्यांघिक्य-काल? होता है; यथा, वसन्‍्तोत्सव (होछी, 
“कार्निवछ”) सभी देक्षों मे सनाये जाते हैं, यद्यपि उन के अकार सात्विक- 
भाव वा राजस-भाव से भेदित होते हैं; कहीं अधिक रकूलित ओर आवबृत 
चचनो, नृत्यों, ओर चेष्वाओं से हँसी ठडोली की जाती है, कहीं अधिक 
अशील, अभश्रीक, अभद्र, अनाइत गीतों, जावाज़ों, ओर मुद्गाओं से । 
इन बातों का वर्णन भी होना चाहिये। इस अंश का, प्रायः पाश्चात्य 
_ ज्ञान के बल से ही, अधिकतर, संकलन हो सकता है । अति आरचीन 
अतीत युगों मे, मानव-जाति मे भी अमैशुन और अन्तमेंथुन सृष्टि होती 
थी, इस का सूचन पुराणों में, तथा कुछ अधिक स्पष्ट वर्णन अंग्रेजी के “दि 
सीकेट डाकिटिव! नामक अन्थ मे मिलता है&। इस सब अंश का अंग्रेजी 
नाम “दि फिसियालोजी आफ सेक्स”, (0० शाजआं००४४ ० 865, है। 
. - # 7. 88 ए08879, 708 82०४६ 700०४%9०, 6 ४०[5, ( &0 
<0/07 ) द री जज ५ 8 8 




















३३१० विवा३ के प्रकार 


(ग) विवाह के प्रकारों का वर्णन; सुख्यतः तीन । (५) सात्विक 
प्रकृति के योग्य; मनुस्झ॒ति के शब्दों मे, ब्राह्म-देव-आपषं-प्रजापत्य; इन 
सब का प्रधान और समान अंश यह है कि, बृद्धों की सलाह के साथ- 
साथ, वर-वधू को भी परस्पर अजुकूछता हो। (२) राजस-प्रकृति के अनु- 
रूप, यथा (२-क) गान्धव॑, अर्थात्‌ स्री-पुरुष का परस्पर स्वयम्वरण, और 
(२-ख) राक्षस, अर्थात्‌ स्री का बछात्‌ अपहरण, और (२-ग) आसुर, 
अथांत्‌ स्त्री के माता-पिता को घन दे कर उस का मोल लेना ; आसुर को 

_रजसूतमसू मिश्रित भी कहा है।' । (३) तामस, यथा पैशञाच, अर्थात्‌ 
सोती हुईं या प्रमत्त (अनजान, अबोध, श्रमादवाली, बेफ़िक्र, खेलती, 
बालिका कन्या, या नशे से ग़ाफ़िछ) सखी पर बछात्कार | पौराणिक रूपक 


में उसा-महेश्वर, पाव॑ती-परमेश्वर, गौरी- शंकर का जोड़ा सात्विक, भव .. 


भवानी का राजस, रुद्ू-काली का तामस। वात्स्यायन ने गान्धवी विवाह को 
सब से अच्छा कहा है, (जैसी पाश्चात्य शिक्षिक्नों की भी राय है); परन्तु 
सात्विक राजस तामसमप्रकृतियों का विचेक नहीं किया है, इस से वात्स्यायन 


का सत, भगवान्‌ मनु की स्व-संझ्ाहक दृष्टि से, ऐकपाक्षिक और न्यूनहै। 


इन सद्‌ विवाहों और असदू विवाहों के गुण-दोष, सन्तति के 
ऊपर अभाव, आदि की, थोड़े मे, किन्तु पर्याप्त सूचना, मलुस्खति और 
महाभारत मे की है; 

अनिन्दितेः ज्लीविवाहैः अनिन्या भवति प्रजा, 
निन्दितैर निन्दिता नृणां, तत्मान्‌ निन्‍्यान्‌ विवजयेत्‌ । 
आह्मादिषु विवाहेषु चत॒षु एव, अनुपूर्वश:, 
ब्रद्यवचेस्विनः पुत्रा: जायन्ते, शिष्टसमता ; 

! भारत में तो अब इस द्वितीय प्रकार का एक नया चौथा भेद बहुत 
प्रबढ शेता जाता है, अर्थात्‌ वर के माता-पिता को घन दे कर, वर को 
खरीदना | इस का फल यह हो रहा है कि जब कन्या के दरिद्र या अब्प- 
वित्त माता-पिता, वर के माता-पिता को, उन का मुह मांगा धन नहीं दे 
: सकते, तो कन्या आत्महत्या कर लेती है। ऐसे इतिश्वर्तों के समाचार, बीच 
बीच मे, अखबारों मे छुपते रहते हैं। पक 


चल की लव कक तट कील जी > लक 8 अर मर रा जिद र सजी हम 
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. रूपसत्वगुणोपेता), धनवन्तो; थशस्विनः, 
पर्याप्रभोगाः, धर्मिष्ठा,, जीवन्ति च शत सम्ा$ 
इतरेपु अवशिष्टेषु, दशंसा अनतवादिनः 
जायन्ते, दुर्विवाहेषु, ब्रह्म-चम-द्विषः सुताः । ( भवु ) 
अविज्ञातासु च ज्ौषु, कीबासु, स्वेरिणीषु च, 
परमार्याछु, कन्यासु नाडाचरेन्‌ मैथुन नर; ; 
कुलेषु पापरह्ांसि जायन्ते वर्णतंकरात्‌ , 

 अपुमांसो, उज्ञहीनाश्र, स्थुलजिहाः, विचेतसः 

एते चान्ये च जायन्ते, यदा राजा प्रमायति 
तस्माद्‌ राज्ञा विशेषेण वर्तितब्यं प्रजाहिते । 
( स० सा०, शान्ति, अ० ९० ) 
भगवान मनु के, तथा भीष्म पितामह के, ये छोक, कामशाखत्र के _ 
मस्तक पर सदा लिखे रहने चाहियें, और अध्येता को सब से पहिले 
कण्ठ कर लेने चाहिये; तभी उस का अध्ययन, इस शास्त्र का, निर्दोष 
. और गुणमय होगा; अन्यथा , विपरीत होगा । सात्विक विवाहों से, और 
खी-पुरुष के संयोग के समय सात्विक भावों के, प्रेममय भावों के, 
आधिक्य से, सात्विक सन्‍्तति होती है; राजस से राजस; तामस से 
तामस । व्यभिचार से, कन्यादूषण से, घोर अप्राकृतिक पश्चादि के ऐसे 
संयोग से, नपुंसक, पशुरूपी, अथवा हीनांग, स्थूछ जीम वाले, 'बोरहे', 
'राक्षस” रूपी, भयड्वर आकृति के, जीव पैदा होते हैं। आयुवद के झन्थों 
मे इस विषय पर विस्तार किया है। राजा के ही प्रमाद से, ऐसे व्यभि- 
चार आदि पाप, प्रजा मे फेलते हैं; इस लिये राजा को सावधानी से 
इन्हें रोकना चाहिये; अपने मे भी, ओर दूसरों मे भी; “यदूयद्‌ आच- 
रति श्रेष्ठ तत्‌ तद एवं इतरों जनः” जैसा बड़ा करता है, उसी की नकृल 
छोटा करता है; राजा पापी है, तो प्रजा पापी होगी; राजा सदाचारी है 
तो प्रजा भी सदाचारी 
पोरशाणिक रूपक से, 'कामस्य हे भाय, रठिश्व प्रीतिश्व', कामदेव की 
दो पत्नी, रति ,ओर श्रीति । शरीण-प्रधान जोर अभिमान-प्रधान भाव 


अकाप्राकुक 
अं 


च्श्फछ 














ह१२ _भर्घ भायां मनुष्यस्क . 
रवि! है; चित्त-प्रधान और प्रेस-अधान साव "प्रीति? है। प्रेम के पर्याय 
. शब्द, अजुराग, स्नेह, भियता, हाद, भक्ति, दया आदि हैं। भक्ति शब्द, 
. कैवल इश्देव के ही सम्बन्ध से अ्रयोज्य नहीं है। “मजमा भजस्व 
._ माँ', ऐसी डक्ति उत्तम नायक नायिका के बीच, काव्यों मे मिलती है। 
.. तथा, “दबिता!, यह : विशेषण श्रिय और खुकुमार भार्या का, असिद्ध है। 
उत्तम दास्पत्य वह है जिस मे पति-पत्नी, भत्तों-भायां, ( इन शब्दों 
के यौगिक अर्थ विचारने और हृदय से रखने योग्य हैं* ), एक दूसरे . 
के लिये ऐसा कह सकें जैसा दशरथ ने कौशल्या के लिये कहा, कि 
वह देवी, दासी, सखी, भगिनी, भायां, माता, सभी के ऐसा मेश 
परिचार करती है, क्‍ 
यद यदा हि कोसल्या दासीवत्‌ च सखी इव च; 
: भायावद्‌, भगिनीवच्‌ च, मातृबत्‌ च उपतिष्ठते । क्‍ 
द ( वा० रामा०, अयो०, सर्ग १२ ) 
























शकुन्तछा ने दुष्य्न्त से, 
... सखायः प्रवि विक्तैषु भवन्ति एता$ प्रियम्वदा:, 
दितरो घमंकार्येषु, मवन्ति आर्तस्य मातरः ; 
अध भार्या मनुष्यस्य, भार्या ओेषतमः सखा, 
भार्या मूल॑ त्रिवरगंश्य, यः सभा; स बन्धुमान्‌, 
_भायोवन्तः क्रियावन्तः, समा: गहमेचिनः | क्‍ 
.. या सदारः सः विश्वास्थ३, तत्माद्‌ दाराः परा गधिः; 
. तस्माद्‌ भा्यों पतिः पश्येत्‌ पुत्रवत्‌ पुत्रमात रं; 
अन्तरात्मा एवं सवस्थ पुज्रो नाम डच्यतै सदा। 
े  : :... (स० भा०, आदि» अ०, ८९) 
.._*- पाति इति पति?, कुछ की रक्षा करता है; 'पाति, बालकान्‌ इति 
पतिनी 5 पत्षीः, बालकों की रचा करती है, उनका पोषण करती है। 
भराति, इति भरत), मरण पोषण करता है; 'प्ियते इति भार्या', जिछका 
_भरण पोषण किया जाय; “भृत्यः का भो अर्थ यही है; 'भरण पोषण के 
बोग्यः नौकर | पक मा 





खती पत्नी नरक में भिरे पदि को उच्ारती है... डे १३ 


योगवासिष्ठ मे, चूडालोपाख्यान मे, कहा है, 
मोहाद्‌ अनादिगहनादू, अनन्तगइनादू अपि, 
पतितं, व्यवसायिन्यस , तारयन्ति कुलक्तियः; 
शा््ाथ गुरु-मन्त्रादि था न उत्तारणक्ञमं, 
तथा एताः कुलशालिन्य! मत णां कुल्योषितः 
सखा, आता, सुद्दन्‌, मित्र, शुबुर , भत्यो, धनं, सुखं, 
शा, आयतनं, दासः, खब मत्तः कुलाड्ुना।; 
सवंदा सवयत्नेन पूजनीया; कुलाड्ुना 
: होकद्वयसुर्ख सब सम्यग यासु प्रतिष्ठित (यो० व[०)। 
अनादे अनन्त गहन अवियया मोह के मरे, पाप से, नश्क से, 
गिरे, पति को, व्यवसायदती हिम्मतवर कुछखी ही उबारती है। शाख 
। की बातें, गुरु, मन्त्र आदि, पतित डूबते हुए के उत्तारण से वेसी समर्थ 
; नहीं होते जैसी कुछीन साया । भर्ता के लिये कुलीन भायां तो सखा 
' भी, आता भी, नितानत सहृदय भिन्न भी, गुरु, शृत्य, धन, सुख, शास्त्र, 
शरणगृह, दास, सभी है। कुछाज्ञनाओं का सब प्रकार से, बहुत यत्न से 
आदर करना चाहिये, क्योंकि इृहठोक परलोक दोनों का स्वंस सुख 
इन्हीं पर प्रतिष्ठित आश्रित है । 
एक स्छूतिकार ऋषि ने कह है, 
ब्यालगाही यथा व्यालं बलादुदरत बिलातू ; 
! तथा पतित्रता नारी भरत्तरें अनुगामिनी, 
| अपि पातकिन घोर नरके पतितं पति 
तथा भ्तारं आशाद्य स्वगे लछोके महीयते । 
जैसे सँपेरा साँप को बिल मे से बाहर अपने बल से खींच छाता है, 
चैसे पतिबता पत्नी अपने पति को नरक मे से बाहर खींच छाती है, और 
अबर्ग से उस को छेजा कर, उस के साथ, स्वर्गवासियों से जादर पाती है । 
... अज ने, इन्दुमती के छिये बिछाप करते हुए कहा 
गट्टिणी, सचिवः, सखी मिथ द 
प्रियशिष्या ललिते कलाविधो। ( रघुवंश, अ० ८) 
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सीता ने राम का वर्णन करते हुए, अनसूया से, 
कि पुनः यो गुणश्लाध्यय, सानुक्रोश!, जितैन्द्रियः 
स्थिरानुराग$, चर्मात्मा, मातृबत , पितृबत्‌, प्रिय ; 
शकुन्त॒क्ा ने दुष्यन्त को समझाया, 
एकान्त मे मीठी बात करने वाली सखी, धर्म कार्यो मे पिता, हुःझ 
में माता, पति के लिये पत्नी सब कुछ होती है; पुरुष का आधा शरीर 
पत्नी है; श्रेष्ठटम मित्र है, धर्म-भर्थ-काम के ब्रिवर्ग का मु है; जिस को 
भायां है उसी को सच्चा बन्धु है, वही क्रियावान है, वही, अपने अपने 
कुछ के, अपने समाज के, हित के छिये ब्यवसायअत्मक कर्म करता है 
बेकार नहीं बेठा रहता, वही ग्रृहस्थी रूप शाइवत मेध, यज्ञ, करता 
रहता है वही विश्वासपात्र होता है। पिता की अन्तरात्मा ही, पुत्र के 
रूप मे, पत्नी के द्वार उत्पन्न होती है; इस लिये पति को उचित है, कि 
पुत्न की माता को अपनी ही माता जाने । अज के लिये, इन्हुमती,. 
गृहिणी भी, सचिव, सखी, कलछाओं से शिप्य सी, थी | सीता के छिये 
राम, स्वंगुण-सम्पन्न, परम दयारछु, जितेन्द्रिय, स्थिर-प्रेमी, धमात्मां, 
माता और पिता के ऐसे प्रिय थे । 
अद्वतं सुखहुःखयोः, अनुगुणं सर्वासु अवस्थासु यत्‌ , 
विश्रामो हृदयस्य येन, जरसा यध्मिन्‌ न हार्थों रसः, 
कालेन आवरणात्ययात्‌ परिणते यत्‌ स्नेहसारे स्थितं, 
भद्रं प्रेम चुमानुषध्य, कर्थ अपि एक हि तत्‌ प्राप्यते । 
( उत्तररामचरित ) 
वह स्नेह का सार, सच्चा प्रेम, जिस से, सब अवस्थाओं मे, एक: 
को सुख तो दूसरे को सुख, एक को दुश्ख तो दूसरे को भी हुःख, एक 
सा होता है; थके मादे हृदय को जिस से विश्राम सिलता है; जिस के. 
रस को बुदापा कम नहीं करता है; बल्कि युवावस्था की रूज़ा हट जाने 
से ओ और अधिक परिपक्व हो जाता है--वह ग्रेम, वह स्नेह का सार, 
भछे दम्पतियों को ही, बड़े भाग्य से मिकता है। यौवन (जवानी) मे, 
“ति! का भी जंश व्यक्त होने से, परस्पर “आवरण! (पदों, न्ञपा, हिजाब) 
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रहता है; बृद्धावस्था मे, यदि झुरू से ही रति के साथ सात्विक औति' 
भी प्रबल रही, तो प्रीति ही प्रीति रह जाती है, जिस मे कोई पद नहीं । 
इन उत्तम सात्विक परिष्कृत भावों को भूछ कर, स्वार्थप्रधान और 
अभदन्‍्नप्राय शब्दों मे उन का आभास, शजस स्वभाव के पुरुष यों कहते हैं,. 
कार्य दासी, रतों वेश्या, भोजने जननीसमा, 
विपतो बुद्धिदात्री ख, सा भागों सर्वदुलंमा। 

कार्य के लिये दासी, मैथुन मे वेश्या सी निं्भप, विपत्ति से अच्छी- 
बुद्धि देने वाली--ऐसी भायां बहुत दुलेम होती है। 

इस का प्तिरूप और पूरक द्वितीय अर्थ नहीं सुनने मे आता; यदि 
यह भी कहा जाय तो आशांस में सदुू-अंश अधिक हो जाय; यथा, _ 

कार्य दासो, रतों जारो, पोषण जनको यथा, 
विपत्ती रक्षिता चेव, से भर्तों संवेदुलंभः। 

कार्य के लिए गुलाम, रति-प्रसंग मे जार ( यार, उपपति, बिट ),. 
विपत्ति में रक्षा करने वाला -ऐसा भर्त्ता बहुत दुलुभ होता है । 

“पुरुष” की 'अक्ृति' होती है; पुरुष प्रकृतिमान्‌ है। शिव, शक्तिमान्‌.. 
है; शिवा, शक्ति है। पुरुष घर्मी है; श्रकृति डत् का धम्मं, उस का 
स्वभाव, है । इस लिए पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति, एक ही हैं । 
तो भी दो के ऐसे जान पड़ते हैं। यही आदि माया का मूछ हे | 
पारमार्थिक एकत्व मे इसी हित्व के कारण, उस का अनुकरण करके,. 
_ सह्री-पु रुषशत्मक द्वित्व की उत्पत्ति होती है ।* 

से आत्मनं देघाउपातयत्‌, ततः पतिश्व पत्नी च अभवताम। 

तस्माद्‌ इदं अधंबृगलमिव । आपयतो वे तो इन्योडन्यस्य 

_ कामान्‌ सवान्‌ । ( उप० ) 

एतावान्‌ एवं पुरुष, यज्‌ जायाडात्मा प्रजा इति ह; 

विप्राः प्राहुः तथा च एतद्‌, यो भर्तों सा स्वृताइज्ञना | ( मनु ) 

१ दुर्गागसश्ती में चिद्रूपिणी, चेतना-रूपिणी, अर्थात्‌ चैतन्य-- 
परमाध्ष्मा-रूपिणी, देवी के ही रूपान्दर, क्षुघा, तृषां, निद्रा, वुष्टि, पुष्टि, 
घृति, स्मृति, लज्जा, श्रद्धा, कान्ति, शान्ति आदि को कह्टा है । 














३१६ स्री-एश्ष भेद का अध्यात्म-तत्व 


परमात्मा ने अपने दो टुकड़े कर दिए; एक पति हो गया, दूसरा 
'यत्नी; इसी से, अकेझा पुरुष, अकेली स्त्री, अधूरे से होते हैं; पति-पत्ली- 
. "सनन्‍्तान, यह तीन मिर कर सम्पूर्ण पुरुष बनता है; ऋषियों ने कहा 
है कि जो भवों है, वही अंगना है; पति और पत्नी में भेद नहीं । 
यह आदि-मिथुन, मूल-जोड़ी, एक दूसरे के लिए संसार-सर्व॑स्व हैं, 
इन्द्रय-गोचर-स्ेस्व हैं, एक दूसरे के सभी “कामों,” इच्छाओं, को पूरा 
करते हैं। इसी मूल-हन्द्, दाम्पत्य-भाव के अन्तर्गत, पति-पत्नी भाव,भर्चा- 
भायाँ साथ, पिता-एुन्नी भाव, माता-पुन्न भाव, आता-स्वसा भाव, सखा- 
सखी भाव, गुरु-शिष्य भाव, स्वामी-दासी और स्वामिनी-दास साव, 
गृही-गृुहिणी भाव, राजा-सचिव भाव, सभी हैं; इसी से सभी उत्पन्न 
होते हैं; सभी इस आदि-इन्द्र-भाव मे समाहत हैं। ऐसे ही, आदर्श 
_ “सानव-दम्पती के बीच भी इन सब उत्तम भावों की चशरिताथता होनी 
चाहिए। अनाये, अभद्र, भदेस, अशीर, अश्रीरू, पाशव-दम्पती के 
बीच मे जार-वेश्या के भाव होते हैं। वे भी, पुरुष प्रकृति के शजस तमस 
के अधम अंश के उद्गार हैं। मन मे अधिक रखने की बात यह है कि 
आयदम्पती को, (पति-पत्नी, 'खी-पुरु्षा, भाव का जो अंश शरीर-रति' 
प्रधान है, उस को ( सर्वथा तो त्याग नहीं सकते, पर प्रायः) गौण 
'रखना चाहिए, ओर अन्य सब भाव जो चित्त-प्रीतिः-प्रधान हैं, उन को 
.. सुख्य रखना चाहिए। तभी कोडम्बिक सांसारिक गाह॑स्थ्य-जीवन कल्याण- 
. मय होगा; अन्यथा नहीं । रति-प्रीति, शक्ति-भक्ति, दोनो ही चाहिएँ, पर 
“रति-आत्मक शक्ति कम, प्रीति-आत्मक भक्ति अधिक । क्‍ 
त्वं हि सवेशरीरी आत्मा, श्री: शरीरेन्द्रियाडश्रया, 
नामझूपे भगवती, प्रत्ययत्‌ वें अपाधयः)। 
( भागवत, ६-१९०१३ » 
परमात्मा शिवः प्रोक्त, शिवा माया इति कथ्यते, क्‍ 
पुरुष परसेशान,, . प्रकृतिः . परमेश्बरी 
मनन्‍ता स एवं विश्वात्मा, मन्तव्य तु महेश्वरी 
आकाशः शंकरो देवः। प्रथिवी शंकरप्रिया, 
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समुद्रो भगवान्‌ इंशो, वेल शेलेन्द्रकन्यका, 
वृक्दो वृषध्यजो देवों, छता विश्वेश्वरप्रिया, 
शब्दजालम्‌ अशेषं तु घत्ते शबेस्थ वब्लभा, 
अर्थस्य रूप॑ अखिल घत्ते मुस्धेंदुशेखरः 
यस्य यत्य पदार्थस्य या या शक्तिर उदाहता, 
सासाविश्वेश्वरी देवी, स स सर्वो (शर्बों) महेश्वरः 
द ( शिव घु०, वायु० सं०, उ०, भ० ७ ) 
परमात्मा पति है, दृश्य जगत्‌ पत्नी है; शरीरी, जीवात्मा, पति है... 
शरीर पत्नी है; मन्ता, ज्ञाता, ध्याता पति है, मन्तव्य, ध्येय, ज्ञेय पत्नी 
है; आकाश पति है, एथ्वी पत्नी; समुद्व पति है, वेछातट पत्नी; वृक्ष 
पति है ,लछता पत्नी; अथ पति है, शब्द पत्नी; हृष्य पति है, गुण पत्नी; . 
जिस पदार्थ की जो शक्ति कही जाती है, वह पदार्थ, महेश्वर, पति, है, 
ओर वह शक्ति, विश्वेबरी, पत्नी, है। ऐसे ऊँचे भाव, शिष्ट आये दम्पती 
को सदा अपने सन मे चारण करना चाहिए | 
पचास फ्वफन वर्ष हुए होंगे, युवावस्था मे,मै ने अपनी शृहिणी से एक. 
गीत सुना; बहुत आदर, बहुत भक्ति, बहुत नमस्कार से अपने हृदय में रख 
लिया; उसी आदर और भक्ति से, नयी पुरत के वधू-वरों के सात्विक आनन्द 
के लिये, आज, बृद्धावस्था मे, उस को यहाँ लिखता हूँ । उत्त पौराणिक: 
आष छोकों के ही भावों का अनुवाद,सीधी सादी हृदयंगम बोली मे है;यदि- 
भावों मे उतनी गुरुता गम्भीरता नहीं है, तो मिठास उन से अधिक है | 
तूँ झ्ेयो दियना, हम होबे बाती; तूँ होयो कागद, हम होबे पाँती , 
तूँ होगी जंगल, हम होबे मोरा; दूँ शेयो चन्दा, हमहु चकोरा 
तूँ होयो हिम-गिरि, हम होने गंगा; जनम घनम नहिं बिछुरे धंगा 
पत्नी के गीत की तो इतनी ही कड़ियाँ याद पड़ती हैं, पर भाव 
ऐसा प्रिय है कि पुराण के छोकों का आशय, हिन्दी के शब्दों मे, चाहे 
टूदे-फूटे ही, अदुर-बदुल कर, कहने को मन चाहता है। ड़ 
तूँ होयो गागर, इम होबे पानी; हम होे प्रेमी, तूँ होयो शानी 
हम छोब चन्दन, तुमह्ु सुश्रंगा; तूँ होयो सागर, इमहु तरंगा ; 








है शैश्य (तू होयो चेतन, हमहूँ शरीरा? 


तूँ होगो पश्मचिनि, हम होचे नीरा; तूँ होयो ठोना, इम होबे हीरा ; 
तू होयो सरिता, हम होबे तीरा; दूँ होयो गन्घ, (अ) रू हमहूँ मीरा ; 
हम होचे ध्वजदण्ड, तुमहु पताका; दूँ होयो बादर (वारिद), इम हु बलाका 
हम होबे वनिका, तुमह कुरंगा; तूँ होयो दीपक, इमहु पतंगा 
होगो सूत्र, (अ) रु हम होने टीका; हम होब पन्‍्था, तूँ रथ-छीका ; 
हम होवे प्रानी, तूँ होयो खाँसा; तूँ होयो तारा, हमहु अकासा 
. तूँ होयो यात्री, इम होते नावा; हम होबे शब्द, (अ) द तूँ होयो भावा 
तूँ होयी हिश्दय, हम होने पीरा; तूँ होयो चेतन, हमहुँ शरीरा | 
“विवाह के वैदिक सन्त्रों के उदार उत्कृष्ट सात्विक भावों को देखिए; 
3“०, सं-अज्ञन्तु विश्वेदेवा$, स॑ आपो हृदयानि (हृदयेडपि) नो, 
थे मावरिश्वा, सं घाता, सं उ देट्टी दधात॒ नो । 
-अमो (प्राणो) 5हं अस्मि, सा (बाणी) त्वं; धोर्‌ अहं. पूचित्री त्वं; 
सलाम अहं, ऋक रवं; तो, एहि, विवहावहै, सह रेतो दधावहै; 
घ्जां प्रजनयावहे; पुत्रान्‌ (पुत्री) विन्दावहै बहन्‌ (शुभो); 
सै (तो) सन्तु जरदष्टयः (४); सम्पियों, रोचिष्णू , सुमनस्यमानी । 
'बश्येम शरदः शर्ते, कुँगायाम शरदः शर्ते 
प्रत्रवाम शरदः शर्त, जीवेम शरदः शर्तं, भवेम शरदः शत, 
'मोदेम शरदः शर्त, भूषेम शरद! शर्त, रोहेम शरदः श्॒तं, 
'अदीना स्थाम शरदः शर्त, भूयश्व शरदः शतात्‌ । 
मम वते ते हृदय द्धामि, मम्र चित्त अगु चित्त ते अस्ठु, 
"मम वार्य एकमना; छुपख, प्रज पतिसख वा नियुनक्तु मह्म॑ । 
गृश्णामि ते सोभगत्वाव हस्तं, मया पत्या जरदशिर थथासः 
....भंगो अयमा सविता पुरन्धिर मह्यं स्वाइदुर गाहपत्याय देवा 
.. 3» सह नो अवबतु, सह नो भुनकतु, सह वीये करवावहै, तैजस्थि नो 
. अघीतं अस्त, मा विद्वियरावहै, 3-० । 
सब देवता हम दोनों का ग्रेम बढ़ाव; सब पविन्न जलू हमारे हृदयों 
को मिलाक; झुद्ध पवन, ओर बुद्धि के अधिष्ठाता बरह्मदेव; पावन प्रेरणा 
ओर उत्तम उपदेश हमारी अन्तरए्मा को दें । मै प्राण (श्वास) हूँ, तुख 
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णणी हो; मै आकाश हूँ, तुम प्रथिवी हो; मै साम हैं, तुम ऋक हौ 
आओ, हस दोनों विवाह करें, रेतस्‌ ( रजो-बीर्य ) एकन्न करें, प्रजा 
उत्पन्न करें, एक जोड़, उत्तम पुन्न और उत्तम पुत्री; हम दोनों भी 
ओर वे भी, मलुष्य की परम आयखु पावें, बुद्ध हों, परस्पर प्रिय, परस्पर 
रोचिष्णु, परस्पर सुमना:; सौ वर्ष, अक्षीण इन्द्रियों से देखें, सुनें, बोलें 
जीय, आभूषण घारण करें, आनन्द करें, अदीन रहैं; सौ वर्ष से भी 


अधिक; हम दोनो एक दूसरे के ब्ती हों, पत्नीजत और पतिबता हों 
परस्पर चित से चित्त मिलावें, एक दूसरे की बात को ध्यान से सुने 


अजारपाते देव हम दोनो को एक दूसरे के साथ बाँध दें। सौभाग्य के लिये 


हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, एक दूसरे की सहायता कर के 


दोनों परम आयु पावें । सबिता, सूर्य देव ने, अपने सग, अर्यभा, पूषा 
आाददे दवादश महानो के द्ादश आदित्य-रूपों से, दथा महादेवी शक्ति देवी 
पुरन्धि ने, जो इस शरीर रूपी पुर का आधान, निर्माण, और घाशण करती 
/ इन सब ने हम दोनो को उत्तम गाहँस्थ्य के छिये, और प्रजातन्तु का 
उच्छेद न होने के छिये, सात्विक विधाह के बन्धन मे बाँधा है। 
ये मन्त्र अब भी वैदिक विधि से किये ज्ञाते विवाहों मे, पाणिग्रहण 
के समय पढ़े जाते हैं; तथा अन्य पौराणिक छोक सी, जिन से पति-पत्नी- 
एक दूसरे से, बहुत अच्छी-अच्छी प्रतिज्ञाएँ करते हैं ८ जो आगे छिखे 
गे)। पर, इन के अर्थ की ओर वर-वधू का ध्यान नहीं दिलाया जाता। 
भाचीन युगों से, जब बस्ती कम थी, तब 'पुन्नान”, बहुत से घुन्नी- 
पुत्री की कामना करना डचित था; अब इस कलियुग से, जब बस्ती 
इतनी बढ़ गई है कि पृथ्वी माता उसका पालन पोषण धारण नहीं 
सकता; उस का भार नहीं सह सकती, तब व्याकरण के “रक्षा-ऊहा- 
आगम-लघु-असन्देहा:”, नियम के अनुसार, 'पुत्रान! के स्थान पर पुत्री? 


पढ़ना, और (पुत्री च युच्श्च पत्नी) एक बेटी और एक बेटा की आकांक्षा 


करना डचित ओर पर्याप्त है; तथा “बहून” के स्थान पर “झुभौः 
“सम्ध्ियो, रोचिष्णू, सुमनस्थमानौ”, यह 'न्नौ? के भी, और 'पत्ि- 
पत्ती? के भी विशेषण हो सकते हैं । 








०32 व बहुत्ी-विवाह, बहु पुरुष विवाह 


हा विवाह शब्द के पर्याय संस्कृत से ये हैं-- उद्गाह, पाणि-अहण, परि- 
.. णय उपन्यस, उप-थाम । विशेष” रीति से, विशिष्ट उत्कृष्ट” अकार से, 
. बुक दूसरे का “वहन! करना, संग साथ निबाहनः, निवाह करना; परस्पर 


.. हाथ पकड़ कर सहारा देना; परितः?, सब अवस्थाओं मे, 'प्र-णय? से, प्रीति 








से, परामर्श से, एक दूसरे का 'नयन! करना; एक दूसरे का, श्रेम प्रीति 
से, यमन नियसन भी करना, परस्पर अहण आस्वादन करना, एक दूसरे 
को अच्छी-अच्छी वस्तु उपहाश करना; यह इन पर्यायों के अर्थ हैं। ऐसे 
अर्थपूर्ण पर्यायों ले विवाह की महिला का चोतन होता है । 
पश्चिम के विद्यारसिक, विविध शानों का संभरह करने वाले, स्वाव- 
लम्बी, नये शा्ों उपशा्तों के प्रवत्तेक, स्फुरदूबुद्धिमान्‌ ; गवेषकों ने, जैस! . 
अन्य विषयों मे, वैसा इस मे भी, प्रथ्वीतल के सभी देशों, और समय, 
अस्त॒भ्य, और अधसभ्य जातियों, की विवाह-प्रथाओं की खोज कर के, बड़े 
बड़े अन्थों मे उन का वर्णन विस्तार से किया है। कहीं एक जाति की 
-सब ख्थियों का दूसरी जाति के सब पुरुषों से विवाह, अथात्‌ स्वच्छन्द 
मेथुन, जाति के भीतर के ख्री-पुरुषों का परस्पर नहीं, ( अँम्रेजी मे इस 


को 'एक्सो-गेमी' ९:०2&77, कहते हैं ); कहीं एक जाति के भीतर की... 


सब ख््रियों का उसी जाति के सब पुरुषों से अनिरुद्ध संयोग, किम्तु दूसरी 
जाति बालों से नहीं (एण्डो-गेमीग, ७7002 ७7ए ); कहीं एक पुरुष 
का बहुत स्त्रियों से, (पाली-जैनी', ए90]ए:2ए79ए ); कहीं एक खत्री का 
बहुत पुरुषों से, (पाली-ऐण्डी”, 00 ए०707ए); कहीं अन्य खियों और 
पुरुषों के साथ असंग का अनुभव कर चुकने के बाद ही विवाह, (एक्स- 
पीरियेन्सूड मैरेज', 65000070060 ॥87774826 ); कहीं विवाह करने 
के बाद स्वच्छनदता; कहीं गर्भ रह जाने के बाद गर्भाधायक पुरुष और 
गर्सिणी स्री का विवाह; कहीं अज़माइशी विवाह, अर्थात्‌ कुछ काछ तक 
सहवास के बाद, यदि मच मिला तो, पक्का ब्याह, नहीं तो पार्थक्य, 
( 'टद्रायछ', कम्पैनियनेट', या 'एक्सपेरिमेंटल मैरेज”, ३779), 0०7708- 
77074800, 07 €एएशशंग्राश्ांशं गादाएं॥2० ॥ कहीं जाति ( ट्रैब', 
(7706 > के झुखिया, अधान नायक, राजा € चीफ), 0४8 ) था 
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है 


धर्म? की आड़ में घोर हुराचार पे ... झेशह 


इशेहित (सेडिसन-मैन', 'औस्ट','सैजिशन! छाल्तेथंत6 ॥080, एं€छ; 


. एब्रशंशंधा)) के द्वारा कन्या को 'क्षतयोंनि! और 'पविन्न! कश के किसी 


अन्य से विवाह; कहीं चिवाह हो जाने के पश्चात्‌, प्रथम शज्नि? मे, उस 


. एकरात्रि के लिये, (जुस प्राइमी नोकटी” [08 7शं।१ 86 7 00(8) नववधू 
का, राजा, पुशेहित, सम्प्रदायगुरु, को समर्पण#; इत्यादि । 


# १८७०-७१ ई० के आस पास, बम्बई मे एक मुकदमा हुआ; 
हाइकोट की तजवीज, 'हिस्टरी आफ दि सेक्‍्ट आफ दि महाराजाजः, 
( 80% 0६ ४6 86७ 0० ६99 (६६78-88 ) के नाम से, एक 
जिल्द मे, किसी ने छुपवाया; हाई कोर्ट ने लिखा कि “बल्लभ सम्प्रदाय के 


शुरु लोग, 'गोखामी?, महाराज! कहे जाते हैं; उस सम्प्रदाय मे गह रीति 


है कि भक्त-शिष्य लोग, नव-वधू को, पहिल्ली रात के लिए, सम्प्रदाय-गुरु 
को समर्पण करते हैं; बम्बई मे इस सम्प्रदाय का छो सन्दिर था, उस के गुरु 
ई ए प्ईः जी | ० ब गी ३ ऐेः 0 मे धू ८ ३] न घच 
महाराज', गोश!ई! जी को ऐसी एक नव-वधू समर्पित की गईं; डस बधू 
को भीषण आतश्॒क? ( शेंकर, “0॥8700८०, शब्द का प्रयोग जजों ने 
किया, जिस के स्थान पर अब सिफ़िलिस 59७773, का प्रयोग अंग्रेजी 


. भाषा में होने लगा है ) हो गया; सम्बन्धियों ने, कचहइरी मे, गुरु जी पर 
मुकदमा चल्म दिया |?” स्वात्‌, नये पाश्चात्य विचारों के प्रभाव से, महा 


तामस अन्ध-मक्ति की, इस भीषण दुष्फल ने, महाक्रोध में परिणत कर 
दिया । श्रदलत से गोशाइ” महाराज को दण्ड मिला । सारे देश मे चचो 
हुईं; गुर लोग भी और भक्त लोग भी शर्माए और डरे, और यह दुराचार 
कुछ कम हुआ, ओर छिपाया जाने लगा | 

इसी वल्लम छुब का जो प्रधान मन्दिर, श्रीवायद्वार के नाम से प्रसिद्ध, 
उदयपुर राजपूठाना के राज्य मे है, उस के शुरु ने एक वेश्या को, खुली 
रीति से, रख लिया, ओर, अनुवायियों मे शोर गुरू होने पर, डस से एक 
प्रकार का विवाह भी कर लिया; अन्दतः अधिक आन्दोलन होने पर, गुरु 


जी गद्दी से अलग हुए, और डन के पुत्र उस पर बिठाये गये। यह मामला 
हघर द्स पन्द्रह वर्ष के उपन्दर उपृन्द र हुआ, ओर अखनबारों में श््स कौ 


बहुत चर्चा रही। 'गुर-जी-महाराज-्ग्ोस्वामी? जी का नाम दामोदरलाड 
५4 








कप पा रेश्२ .. मम गुरुओं) वाम-तान््रिकीः, का दारुण दम्भ 


. और उन कौ वेश्या का नाम हंसा छुपा था। 
बम्बई के मुकदमे के सिलसिले मे यह भी विदित हुआ, कि देश मे, 
भीतर भीतर, यह भी विश्वास प्रचलित है, कि यदि आतशक सूज्ञाक का 
रोगी, शुद्ध नीरोग कन्या से प्रसंग करे, तो उस का रोग कन्या को लग 
जाता है और वह उस से छूट जाता है; तथा, इस विश्वास के हेतु से भी, 
वल्लमीय गुरु के घोर पाप के ऐसा पाप, देश मे अक्सर होता है; ऐसा 
पापकारक विश्वास पब्छिम में भी रहा है; परन्तु पाश्चात्य सुपरीक्षित विज्ञान 
के मत से यह विश्वास मिथ्या ही है, पाश्चात्य अनुभव यह है कि नीरोग 
का] . कन्या को तो रोग हो जाता है, पर रोगी पुरुष का रोग बना ही रहता है | 
रा ऐसे मिध्या विश्वार्सों के प्रसार मे एक हेतु यह भी है, कि यह सिथ्या विश्वास 
। ( न केवल भारत मे, अपितु सभी देशों मे ) फ़ैल्ल गया है कि स्त्री भोग्य 
है, परिग्रह ( प्रापर्टीः, 70"/७४59, मिल्क ) है, और पुरुष भोक्ता, 
परिग्रद्दी, स्वामी । सांख्य-योग-वेदान्त की दथ्य-दृष्टि के विवर्तन अ्रंशन से 
यह मिथ्या दृष्टि कैते उप्पन्न हुई और फेली, जैसे अन्य सब माया का प्रपश् 
और जल्लाल--इस पर विश्तार करने का यहाँ अवसर नहीं; विचारशीढ 
पाठक स्वयं विस्तार कर लेंगे । इस मिथ्या-माव का खण्डन, मनु के एक 
छोक के एक पाद से, थो मर्चा सा स्मृताउड्रन!', हो जाता है, दोनो परस्पर 
सर्वेस्व हैं, भोग्य भी हैं, मोक्ता भी हैं । ऐसे ही विवर्सन अशन से प्रत्येक 
धरम), वैदिक, बोद्ध, यहूदी, ईसाई, इत्छाम, आादि के भीतर, पापिष्ठ घोर 
“वांम-सा्ग” उत्पन्न हो गये हैं; पूछने पर 'वाम-शाक्तः छोग, पश्च 'म-कारः 
आदि का रहस्य” अथ बड़े आडम्बर ओर आशेप से बताते हैं; बोद्धों का 
'बज्यान! यही वाम-माग! है; “गुह्य-समाज-तन्त्र” नामक ग्न्ध (६३१३०, 
(गायकवाड़ ओरियेण्टल सीरीज) मे इस का वर्णन, श्रोर रहस्य” अर्थों के 
: प्रतिपादन का मह्द दाम्मिक यत्न, किया है; पर जिस अथ को तुम रहस्य? . 
बताते हो, और नितरां घृणाजनक शब्दों मे लिखते ओर छिपा हुआ बताते 
हो, वह सात्विक अथ वो सब उत्तम घर्म-अन्थों मे स्पष्ट लिखा है, फिर 
तुम को इतने आडम्बर आदेप से उस को 'रइस्य! बताने का क्या प्रयोजन १ 
. यह तो केवल दम्भ, छुछ, कपट, धूत्तता और शठता है। 



























होती रहती है। 


स्वच्छुन्द चार के नये प्रकार र२३ 


भारतवर्ष की हजारों जातियों मे खोज करने से, स्थात्‌ सभी न हों 
'तो बहुतेरे प्रकार सिरू जायँगे। यथा शिमला के पास, सीपी नाम के 
घुक स्थान से अतिवर्ष मेछा लगता है, वहाँ एक पहाड़ी जाति के जो 


पति-पत्नी परस्पर असन्‍्तुष्ट होते हैं, वे आपस मे पति-पत्नियों का... 


विनिमय, बदलोवल कर छेते हैं; इत्यादि । 
ममुस्द्ति से पुनर्भू, सहोढ़, नियोग, आदि शब्दों से ऐसे प्रकारों 
की सूचना होती है। महाभारत, जादि पर्च, अ० १२८, मे अधिक स्पष्ट 


लिखा है के । ह 


अनाजताः किल पुरा, छ्लियः आसन, वरानमने रे 
कामचारविहारिण्य, खतन्त्राश्‌ू, चारुह्मासिनि |,. 

: तासां व्युब्चरमाणानां कोमारात्‌, छुमगे |, पतीन्‌ , 
नाधर्माज्मूदू, वरारोहे |; स हि घमेः पुराइ्भवत्‌ ; 
तम्‌ अद्यापि विधीयन्ते तियग्योनिगता३ प्रजाः; 
उत्तरेषु च, रम्भोर | कुरुषु अधापि पूृज्यते, 
अस्मित्‌ तु लोके न चिरात्‌, मर्यादा श्यं, शुचित्मिते |, 
उद्यालकत्य पुत्रेण स्था पिता श्वेतकेतुना । 

आचीन काल मे स््रियाँ अनाज्त ( बिना शेक-टोक छेंक के है 


_कामचार से विहारिणी, स्वतन्त्र, होती थीं, जैले तिर॑ग्योनि पश्चुओं की, 


तथा जैसे “उत्तरकुरु) जाति के मनुष्यों मे अब तक; यही उस काल मे 
धर्म माना जांता था । बहुत काल नहीं बीता है जब से यह एक-पति-ब्त 
विवाह की मादा, उद्दाछक ऋषि के पुत्र इवेतकेतु ऋषि ने स्थापित की, 
जब उन्होंने देखा कि उन की साता को एक दूसरे ऋषि, अपने छिए पुत्र 
उत्पादन करने के हेतु, के कर जाने छगे; इत्यादि । आज कार पच्छिस 
मे, 'स्वच्छन्द्चार', फ्री-लव”, कम्पानियनेद मैरेज', 7९6 0₹८, 
807॥7078/8 7६०४४०५९०९, आदि की प्रथा ज़ोर कर रही है, और 
इस विषय पर अन्थ बहुत लिखे जा रहे हैं, तथा अखबारों मे बहस 


: सर्वाज्ञ कामशएत्र मे इन सब प्रकारों की, थोड़े मे, चर्चा, तथा 

















जैर६ गवेषणों का निष्कर्ष वही जो मनु का 


दिखाता हुआ, है | इस अन्ध मे ये वाक्य हैं--- 


- +[ एफ ण॑ 0फ शौक्षाशाहु एक प०छ, 76 88७8 $0 706 
४886 8 !8808 प्राण ए0ए णा6 शक्षा एंधी 096 फ्रणात्ता 48. 
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रण शिया इस का अर्थ यह है---जीवन के उद्देश्य क्या हैं, 


कौन वस्तु स्पृहणीय हैं, क्या पुरुषार्थ अभीष्ठ होने चाहिए -- इस विषय 
के विचारों मे, आधुनिक मानव जगत्‌ मे, बहुत परिवत्तन हो रहा है | 
उस सब को देखते हुए भी, हम को यही समझ पड़ता है कि, एक पुरुष 


का एक स्त्री से शाइवतिक वैवाहिक सम्बन्ध ही उत्तम, उत्कृष्टतम, 


आदशंतम विवाह ही बेसा है जिस से तीन अभीष्ठों की प्राप्ति हो 
(१) सुख दुःख से समवेदिता, तुल्यता, संग-साथ, सहचार, सख्य 


मैत्री, (२) कामीय अन्तरंगता, घनिष्ठता, दर्श-स्पर्श मे असंकोच, 


(३) सनन्‍्तति का उत्पादन पालन, कुछ का प्रतिष्टापन् ।! 


सारी एथ्वी की परिक्रमा कर के, बहुत सा देशाटन कर के, बहुत-सी- 
खोज और छान-बीन कर के, विविध शकार के हज़ारों खत्रियों पुरुषों कें 


कामीय सम्बन्धों के अनुभवों ओर फरछों के ज्ञान का सम्पादन कर के, ये 


- दोनों चिकित्सा-शाप्ली सजन, प्राचीन “आये कुछ के अपने गृह” को 
वापस आये हैं। 'सबेरे का भूछा-भटका शाम को घर आया तो भूला' 
नहीं कहाया ।! विचारशीर पाठक सद्यः पहिचान हछेंगे कि ये तीन .ः 
वेबाहिक अभीष्ठ वे ही हैं जिन की सूचना, संस्कृत मे पुराणों ने की. 


है--.“प्रीतिः, रतिः सन्ततिश्च, काम-भार्या-त्रयं स्छतं?? । प्रीति, मिन्नता 


सुख दुःख मे ऐक्य, सहचार; रति, कामीय अन्तरंगता, घनिष्ठता, पार- 
स्परिक शरीर सम्मिश्रण, विश्रस्भ, संकोच का अभाव; उत्तम सन्तान 


का प्रजनन, पालन-पोषण, एक 'कुछ” का संस्थापन । 


. डाक्टर एक्सनर की “दे सेक्सुअल साइड आफ़ मैरेज” ( 00, 


नहरथलपपसवालपसमपकर८००-त०लापत दास. 


अम 
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नवीन रूस का भी इसी ओर क्रुकाव ३२७ 
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१९३२ ई० में छपी, स्टोन की पुस्तक से छोटी है, प्रकार भी दूसर/ है, 
पर गवेषण इस में भी बहुत किया है; और निष्कर्ष इस का भी वही है 
जो उस का है। हज़ारों विवाहित ओर अविवाहित री पुरुषों के कामीय 
अनुभवों की जाँच कर के यही स्थिर किया है कि (१) मानस प्रीति (२) 
विवाह के भीतर सुशिक्षित शरीर-मिश्रण, (३) उत्तम अपत्य, मे ही 
जीवन का आनन्द है। 

श्री जेनी छी, १०२९ ई० मे ब्रिटिश पालमेण्ट की सदस्य हुई; 
अमेरिका, यूरोप, रूस मे बहुत घूमी, रूस मे प्रथम बार १९३० इं० से 
गई, तब से ओर भी कई बार गई; ब्रिटिश सिनिस्ट्री के सेक्रेदेरियट 
( दफ्तर ) मे इन को एक जगह भी दी गई थी, परन्तु समाचार-पत्नों मे 
लेख छपाने का स्वातन्व्य रहे, इस लिए. उस पद को त्याग दिया। 
१९७४१ ईं० के अगस्त से पुस्तिका छपाई, “अबर ऐलाइ रशिया”, 
007 2)]ए7 फ्रेषछठ88; चौंसठ पृष्ठ की इस छोटी पुस्तिका के आठ 
अध्यायों मे, सोवियट शासन और रूसी सामाजिक ओर वैयक्तिक जीवन 
के सभी मुख्य अंगों की सार सार बातें लिख दी हैं; छिखने के प्रकार 
से, पाठक के चित्त पर यह प्रभाव पड़ता है कि निष्पक्ष सत्य लिखा है । 
पुस्तिका के पृ० २४ पर छिखा है, “हाल मे, विवाह और तलाक के 
कानून कड़े कर दिए गए हैं, स्नरी ओर पुरुष का श्ाश्वतिक संग साथ, 
और अपने ओर अपनी सन्‍्तान के लिए परस्पर-सम्बद्ध दृद-सूल ( कौहु- 
म्बिक ) जीवन का साधन और निर्वाहण--इस समय रूस देश से 
यही भावना, चारणा बलचती है?” । अर्थात्‌, विविध ग्रकारों की परीक्षा 
और अनुभव कर के, रूसी जनता और शासक भी मजु के सिद्धान्त 
के पास पहुँचे हैं । द 

(घ) विवाह सुखमय केसे हो, इस के साधनो का वर्णन । 
कामशाखत का ठीक नाम तो 'सांसारिक-सुखशासत्र', वा “दास्पत्य-शासतर', 
वा 'गाहँस्थ्य-शासत्र” होना चाहिए । इस दृष्टि से, इस शास्त्र के ज्ञानाड् मे, 
स्त्री ओर पुरुष के आदर्श शरीरों का वर्णन, चित्रों के साथ, होना चाहिए | 














ड्श्द् क्‍ .... कन्या ओर युवा क्या चाहते हैं 


. अर्थस्य मूल॑ निकृृतिश, क्षमा च; कामस्य रूप॑ च, वयो, वपुश्च; 
धर्मस्य यागादि, दया, दमश्च; मोक्॒स्य चेव उपस्मः क्रियाभ्यः । 
काम का मूछ, योवन, रूप-सम्पत्ति, ओर इृढ़ शरीर है; अथ का, 

नीचा निकृष्ट व्यवहार और बर्दाइत, नम्नता; धर्म का, यज्ञ याग आदि, 
इृष्ठ आपूत्त आदि, के द्वाए परार्थ कार्य, दया, और इन्द्रिय-दमन; सोक्ष 
का, सब क्रियाओं से उपरम, निद्वत्ति। कामशासत्र की दृष्टि से, कामसून्न 
मे, इन चार से से प्रथम तीन पुरुषा्थों को नमस्कार किया है, और उन 
का लक्षण संक्षेप मे, किया है, वह पछू० १८६-१८७ पर ऊपर लिखा 
गया है। मोक्ष का तो केवछ नामसात्र लिया है; उस को काम-शास्त्र से 
अनधिकृत अनुपयुक्त समझा; पर यह ठीक नहीं; साक्षाव्‌ सम्बन्ध तो 
नहीं है, किन्तु प्रम्परया है। अध्यात्म शाख के सिद्धाग्त, एक ओर 
अभ्युदय के अन्तर्गत तीन पुरुषा्ों को, और दूसरी ओर निःश्रेयसात्मक 


चौथे पुरुषार्थ मोक्ष को, परस्पर बाँधे हुए हैं, उन सिद्धान्तों की स्वधा 


उपेक्षा करने से, “आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु”” को झुछा देने से, न धर्म ही, न 
अर्थ ही, न काम ही, सुख अधिक ( और दुःख कम ) के रूप से सच 
. सकता है; “काम! का जो गुरुतर पक्ष वा जंश 'प्ीति! है, वह नहीं 
पनपैगी । गाह॑स्थ्य मे, पापों से ही विराग्य' होना उचित है, पुण्यात्मक 
सांसारिक व्यवहारों से वहीं; पर ऐसे 'साशाग्य” को भी घम्म बनाये रहने 
के लिए, उत्तम अध्यात्म भाव का कुछ न कुछ ध्यान, सन मे घना रहना, 
उपयुक्त ही, किवा एक सीसा तक आवश्यक भी, है; इसी लिए, जअक्ष- 
रारम्स के पहिले सनन्‍्ध्या वन्‍्दन सिखाने की विधि है; अभ्युद्याभिछाषी 
. युवा को, मोक्षोन्सुख शान्त सद्वुद्धों के दर्शन पूजन से, अति अभि- 
मान, अति काम, अति छोभ आदि नहीं होने पत्ता और सभी सांसारिक 
कार्यो' मे सहायता और अच्छे उपदेश मिलते रहते हैं। इस लिए 
चात्स्थायन अन्तिम पुरुषार्थ की सर्वथा उपैक्षा नहीं कश्न! चाहता था। 

कन्या वरयते रूप, माता वित्त, पिता, श्र्॒ते 

बान्धवाः कुलमिच्छुन्ति, मिश्ठान्न म्‌ इतरे जना। ( ल्ोकोक्ति ) | 
, कुछ च, शील च, सनाथतां च, विद्यां च, वित्त च, वपुर, वयश्व, 
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के! बणन बहुद्ध कस रूखदा 


सौन्दर्य क्या है ! कोन भोक्ता, कौन भोग्य ! द हेश्९ु 


0 


एतान्‌ गुणान्‌ सपत्त विचिन्त्य, देया कन्या छुघेः; शेष अचिन्तनोय॑ | 
| द ( व्यास-स्मृति ) 
अव्यंग्ांदी, सोम्यनाम्रो, हंसवारणग/मिनीम्‌, . 

तंनुलोमकेशदशनां; मृह गीम्‌ , उद्दद्देत्‌ त्षियम्‌ ( मनु ) 

युवा और कन्या दोनों का कुछ, शीछ, विद्या, वित्त, वएु ( शरीर 


की घुन्दरता और स्वस्थवा ), वयस्‌, अच्छा नाम, अच्छी चाऊ, आदि 
का विचार कर के विवाह स्थिर करना चाहिये । 


रूए--योवन की प्राधि के काम! का उदबोधक, सब से 
पहिछे, सुन्दर रूप! है| प्रायः अन चीन संस्कृत-साहित्य मे 


तथा हनन्‍दी-साहहित्य से, री का ही नख-शिख-वर्णन देख पड़ता हैं; वह 
भी अधिरक्लित, यहाँ तक कि सिथ्या और भदेस । पुरुष-शरीर की शोभा 
। इस का झछ यह हुआ है के, पुरुष के 
मुख ओर अन्य अंग के सुन्दर होने की कोई जरूरत नहीं, पुरुष भोक्ता, 
ओर स्त्री सोग्य है, भोग्य ही को सरस होना चाहिये - ऐसा दुर-भाव 
फैल रहा है | फलूतः सुन्दर छुरुष-सुख कम देख पड़ते हैं; तथा, क्रिया- - 
अतिक्रिया के नियम से, जब पिता सुम्द्र न होंगे तो केवछ माता के 
सुन्दर भी होने से कन्या सवंधा सुन्दर नहीं हो सकती, इस लिये 
ख्थियों का सौन्दर्य भी विश्ल हो रहा है, और समस्त जाति रुप 
होती जाती है। पश्चमीय देशों से कभी कभी 'स्कल्पटर!, 827070507, 


अतिमाकार, रूपकार, सूर्ति-उत्‌किश्क, तथा 'पिण्टर', ]8/03, चिंशन्र- 


कार छोगों से बहुतं॑ रोचक बहस उठती रहती है; इस पश्न पर, कि 


आली-हप मनिसर्गतः अधिक सुनुदर ओर स्थायी डे, कि पुरुष-रूप | सिद्धान्त 


यह है कि छुरुष को ख्री-रूप ओर स्त्री को पुरुष रूप अधिक सुन्दर 
प्रकृत्यष जान पड़ता है। इस का आध्यात्तिक कारण खोजना हो तो 


काम के पारमाथिक अध्यात्मतत्व से सम्बद्ध, ख्लीत्व ओर पुरुषत्व का 
आध्यात्मिक तत्व जानना होगा । 


सौन्दर्य क्या है, इस पर, पूर्व मे भी, पश्चिम से भी, बहुत विचार 


किया गया है; आध्यात्मिक निः्कर्ष यही है, 











३३०... वाल्मीकि जी का शिक्षा कोशल 


...यद्‌ ययस्य रोचतै, तस्में, तद्‌ एवं ननु सुन्दर; 
जो रूप जिस को रुचै, उस के लिये वह ओर वही सुन्दर है । 

पुरुष भोक्ता और ख्री भोग्य-यह भाव असभ्य, अनाय, अखत्य है | 
यदि ऐसे झाब्दों का प्रयोग करना ही हो, तो कहना चाहिये कि 
स््री-एरुष दोनो परस्पर भोक्ता और भोग्य हैं। आर अन्थों से यह नहीं: 
देख पड़ता । यदि सीता की शोभा का वर्णन है तो राम की शोसा का 
उस से अधिक है& । कृष्ण के रूप की महिमा तो पुराण इतिहास मे 

'% महर्षि बाल्मीकि ने राम जी के आध्यात्मिक र॒ुणों का बणन तोः 
किया ही है, उन के शरीर के एक-एक अंग की भी आदशंव्प्रवोर-पुरुषो- 
चित शोभा का भी पुनः पुनः वर्णन किया है। पर सीता देवी के स्त्री-शरीरः 
का वर्णन केसे करें ! द 

अहो महषें। कारुण्यं, अहे वत्सदयालुता, 
अझे बोधनकोशदयं, अहो शिक्षाप्रवीण॒ता ! 

परन्तु महर्षि कौ कझूणा का, वात्सस्य, बोधघन कोशल्य, शिक्षा- 
प्रादीण्य का, क्या कहा जाय | सीता के शरीर का भी वर्णन किया ही । 
इन्द्रजीत ने राम जी और लरूद्मण जी को नागपश से बाघ दिया है; 
दोनो भाई मूच्छित, निश्चेष्ठ, प्राणरदिित से, एथ्वी पर पड़े हैं; रावण की. 
आज से सीता देवी को विभान पर बिठा कर, उन्हें दिखने के लिये, राक्षस 
लाते हैं; देख कर, सीता देवी, विहल रोती है; “जो जो लक्षण दैवशों ने 
कहा है कि, जिस पत्नी के शरीर मे ये लक्षण हों, उस को वेधव्य कमी 
नहीं हो सकता, वे सब लक्षण मेरे शरीर मे वर्तमान हैं; फिर केसे यह 
वैधव्य !? और सीता देवी अपने शरीर के छक्षणों का वर्णन करती हैं 
( युद्धकाण्ड, सर्ग ४८ ) | इस प्रकार से महर्षि ने, ऐसे दाब्ण दुःख के 
समय मे, स्वयं देवी के मुख से अपने शरीर का वर्णन कराया, कि किसी 
के चित्त मे काम-विकार उत्ज्न हो ही नहीं सकता; देवी के दुःख से दुःखी 
ही होना पड़ता है। यह महर्षि का कारुण्य, वात्तल्य, उपदेश -प्रावीण्य है । 
जेसे, छीटा बच्चा, अपनी माता के साथ स्नान करता हुआ, उत के शरीर 
को निर्विकार माव से देखता है, वैसे ही, सज्जन, इस वर्णन को पढ़ कर, 
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पुरुरवा, सिकन्दर, पोरव ३३१ 


बहुत ही प्रसिद्ध है। “बिश्रद्‌ वपु:ः सकलसुन्दरसब्निधानं”, “ब्रिस्ु॒ुवन-- 
कसने तमाछव्ण”, “नेन्नोत्सवं विदधत नगरांगनानां?; कृष्ण के शरीर" 
मे मानों संसार के सब सुन्दर-तम पदा्थ एकन्न हुए थे; वह ऐसा था 
जिस को स््री-पुरुष जाँख फाड़ फाड़ कर देखें, जिस के देखने से आँख 
थक नहीं, अधायेँ नहीं | पुराणो मे कथा है, स्व मे बहस चली, सब- 
से सुन्दर कौन है; उर्वशी, मेनका, रम्भा आदि अप्सराशों की पन्‍्चायत 
बना कर, सारद ऋषि को मध्यस्थ, आड्विवाक, सरपञूच, नियत कर, . 
सब लोकों मे घूम कर निर्णय करने को, इन्द्र ने नियुक्त किया; राजा: 
पुरुर्वा को, स्नान के समय, अनअवृतांग, नग्न, देख कर, पन्चायत- 
ने निश्चय किया कि ये ही सब से सुन्दर हैं; उर्वशी उन पर, और वे 
उबशी पर, इतने सुग्ध हुए कि विचाह हुआ और चन्द्रवंश बढ़ा। स्नान 
के समय जाँच इस लिए की गई कि, स्वाभाविक लावण्य पर, स्वेद 
आदि घुल कर, और भी “आब', 'पानी?, की चसक, जा जाती है । यह 
हुईं पौराणिक कथा । इतिहास मे विख्यात सिकरदुर की भी, स्नान के. 
घमय, उस के योद्धा! देखने को जमा हो जाया करते थे; उस का शरीर 
ऐसा ही सुन्दर और बलूवान्‌ था। उस की झोसा पर भी, और युद्ध 
नेतृत्व के कौशल पर भी, मुग्ध हो कर, योद्धा उस के लिए अपने प्राण 
का बलिदान किया करते, और उस की विजयशी को नित्य बढ़ाते रहते 
थे; अन्त से, पञ्मचात्र देश के राजा पौरव से युद्ध कर के, सिकन्द्र का 
और उस के रणोद्धट भरों की युद्धश्रद्धा क्षीण हुईं; कामसूत्र, अथशारत्र,. 
पञ्चतन्त्र आदि अन्थरत्नों के कत्तां, व(्स्यायन-चाणक्य महामन्त्री, के.. 
बुद्धिबल से समुन्नद, 'चन्द्रगुघत की साम्राज्य-शक्ति की कीति सुन कर,. 
चित्त का संस्कार ही पाठा है, विकार नहीं 

यथा बालो हि सोन्दर्य मातुः स्मान्सया: निरीछते 

संस्कार एवं उद्धयाति, विकार न प्रयाति च, 
_विषीदत्या महादुःखे। सीतादेव्या हि वरणन 
कृत यत्‌ स्वशरीरह्य, पठित्वा, सजनसू तु, तत्‌, 
शुभ उंप्राप्नुयाज ज्ञानं, तथा भाव च सात्विक । 
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| ओर भी हिम्मत ह_े, और अपने देश की ओर वापस चले& । राजा 
'पौरव की शरीर-सम्पत्ति सिकन्द्र से भी किन्‍हीं ऊंशों भे बढ़ी चढ़ी थी, 
'ऐसा स्वयं ग्रीस देश के तत्कालीन इतिहास-छेखको के अन्धों से विदित 
होता है; साढ़े सात फुट से अधिक ऊँचे थे, हाथी की गर्दन पर सवार, 
बिना महामान्र ( महाउ॒त ) के, स्वर्थ उस को चहछाते दौड़ाते हुए, 
( जैसे महाभारत से राजा भगदुत्त ), युद्ध करते थे; शरीक लेखक प्लूटाक 
कहता है कि पौरव, हाथी पर सवा नहीं, बढ्कि ोड़े पर सवाश ज्ञान 
पड़ते थे, गजराज और बश्राज के शरशीरों की डँयाई की विष्पृत्ति ( अजु॒ु- 


जी 


पास, 'मिस्बत', ओपोशन!, ०0०४० ) से थी, और राजा के 
इध्द-सब्बारूम-कोीशक दे भी, ऐसा जान पड़ता था मानों अदब पर 
श्वारोही आरढ़ है; दबे शब्दों मे[सिकनद्र की हार भी प्लूटाक कृबूछता 
ही है। पश्चात प्रान्च अब भी शरीर-सम्पत्ति को खान है। खेद है कि 
दभारत-अन्ध के बाद, सच्चे, सविस्तर, बहुविषय-संभाहक, बहुश्रतता- 
पादक, सवशासखसार, सब्काव्यरसाधार,नवीन-नयीन इतिद्षत्तों से पूर्ण, 


अतः अधिकाधिफ सनोहर और ओजस्वी, इतिहसों के लिखने का खोत 


ही इस अभाणे देश में बन्द हो गया। कामशाख् का इटिहास से घनिष्ठ 
'छाम्जन्थध ४, यह ऊपर रुददा का जा चुका &। आावबः रूपा! अशसषारण 


ऐतिहासिक घटनाओं के करने वाले, अछोकिक, अति विशिष्ट, धर्मा- 


-बतारों, और अचमावतारों, की उत्पत्ति से, कोई विशेष आविष्कार, किसी 
विशेष कामविकार का सी छूगा रहता है; यह, पुराणों मे, रामादि और 
_ शवणादि, कृष्णादि और कंसांदि, पाण्डवादि और कौरवादि, तथा उन 


#+-““ग्रीक जाति के इतिहास लेखकों ने तो यही दिखने का यत्न किया 
कि 'पोरस! ( पोरव ) क्र और सन्धि का इच्छुक हुआ; पर इस के 


बाद सिकनदर ने विजय-वात्रा समाप्त क्यों कर दी, और पीछे क्यों लौटा 
इस का कोई पयात् हेतु नहीं बताया । नई गवेषणाओं से अधिकाधिक 


सिद्ध होता जाता है कि, सिकन्दर ही हारा, बहुत घायल हुआ, उस की 


. सेना भागी, और उस ने राजा पोरव से सन्धि की प्रार्थना को, और लौटने 
"की अनुमति पाई | द 





| 
प 
० 

पे जा 
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. आधुनिक पाश्चात्य पौरस्त्य लेखक अक्सर इस की चर्चा बचा जाते हैं 
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के मुख्य सहायको, को जन्म-कथाओं से बहुचा सू/चित क्रिया जात 


रे 


पर इस से, अध्येता के कार्य-कारण-सम्बन्ध-क्ञान मे त्रुटि रह जाती है 
अच्छे अरवाचीन कवियों ने भी, कभी-कभी, पुरुष-मायकों का भी 
कुछ वर्णन कर दिया है; यथा रघु का कारिदास ने, 
युवा युगव्यायतबाहुर्‌ अ्ंसल३ कपाट्वत्षा: परिणद्धकन्धरः, 
वधुःप्रकषाद्‌ अजबद गुर रघुसू , तथापि नीचेर विनयाद्‌ अदृश्यत ! 
वृषभों पर श्वखे जाने वाछे थुग ( जूआ ) के ऐसे मोदे और रुस्बे 
बाह, भारी कन्णे, हुर्ण के फाठक के ऐसा विशाल और दृढ़ वक्षःस्थरू 
माँसपेशियों से जद्थ भआवा, इस अकार के उत्कृष्ट शरीर से, रघु, अपने 
पिता दिलीप से भी बढ़ गये; किन्तु विनय से साथो दवे हुए ही रहते थे ! 
तथा शआीहफण ने, नछ छा, दूसरे प्रकाश से 
अधारि पद्ेंषु तदंधिणा घणा, के तत्छुयच्छायज्ञवोडपि पतन्चवे 
तदास्यदास्येडपि गती ६घिकारितां न शारदः पावेण शवरीश्वरः | (नेषधं) 
राजा मर ने जब योवन मे प्रवेश किया, तब उन के पैशें ने कमलछों 


का तिरस्कार किया $ उन के हृश्थों की सुन्दरता की छाथा भी, अच्छे से 


अच्छे पछवों ने नहीं पाथ!; पूर्णिमा के चन्द्रमा की शोभा तो उन के 
मुख की शोभा की दासी होने के भी योग्य नहीं थी। 

एक अन्य नाटककार ने बहुत रूछित शब्दों मे, राम ओर सीता के 
परस्पर भाव, एक दूसरे के सौन्दर्य के विषय मे, विवाह से पहिझे के, कहे हैं, 

योवनोद्गरममितांतशड्लिताश, शीलशोयबलकान्तिछेमिताः , 

संकुचन्वि विकसन्ति राबवे, जानकीनयननीरजशियः | 

उत्रज्भय, तरज्जलोचने | लोचने कमलगवनोचने 

. अस्तु सुन्दरि कहिन्दिलन्दितीवीचिडम्बरा भीरम्‌ अम्बस्म ! 


#* 


यौवन के आर्स्स के कारण नितान्‍्त सकुचाते; पर रास जी के झील, 

शौर्य, बछ, कान्ति से छुभाते भी, सीतादेवी के नयन चब्ब्बर हो रहे हैं ;. 
. है. | | हा कप १८] बिक हे 3३ शत, 

( यह, विवाह के पहिल्ले, मिथिका के डद्यान में दोनों की भेंठ के समय 


की बात है ) ; राम जी सीतादेवी से कहते हैं : 











:३३४ ... सुन्दर मूत्ति के ध्यान से युन्दर सन्तान 


आप के छोचन, जरू की तरंगों के ऐसे चज्चल हो रहे हैं, सो इन को 
स्थिर कीजिये, कि मै इनकी शोसा मन भर के देख सकूँ ; अभी तो मानो 
“स्वच्छ इवेत आकाश मे कलिन्दनन्दनी यमुना की तरंगे दिखा रही हैं । 
तथा झच्छकटिक नाटक के नायक का वर्णन है, 
'बोणोन्नतं मुखम्‌, अपानज्नविलासिनेत्रं, नेतद्‌ विभ[जनम्‌ अकारणदूषणानां; 
नागेषु गोषु तुरगेषु तथा नरेघु. नेबडाकृतिः सुप्हृर्श विजद्वति बृत्तम | 

ऊँची नाक, विशाल नेन्न, जिस की आहक्वति से हों, वह पुरुष दोष 
-छगाने योग्य, दुष्कर्मा, ग्रायः नहीं होता ; हाथी, घोड़े, बृषभ, और 
मनुष्यों का बूत्त, प्रायः उन की आकृति के अनुसार होता है, उदार 
-आक्वतिवाऊों का स्वभाव और चरित्र भी प्रायः उदार ही होता है । 
हिन्दी-साहित्य मे तुल्सीदास जी ने भी प्रायः आप भावों का 
अदर्शन किया है, यद्यपि कहीं कहीं, भक्ति की अति कर दी है । द 

आदर्श पुरुष ओर आदर्श ख्री के, बाऊक-बालिका, कुमार-कुमारी, 
युवान्युवती, ग्रोद्-पोदा, बृद्ध-बुदा, अवध्थाओं के चित्र, घर-घर से रहने 
 आहिये, जिन को देखते-शेखते विवाहित दृम्पतियों के मन मे त्रे रूप ऐसे 
बस जायेँ कि उन की सन्तान बेसी ही होने लगे । राम भौर सीता, 
कृष्ण और रुक्सिणी, बलशम और रेवती, वसिष्ठ और अरुन्धति, नर 
और दमयन्‍्ती, सत्यवान्‌ और सावित्नी, बुद्ध और यशोघरा की, बाल्यादि 
सब अवस्थाओं की तस्वीरों या प्रतिमाओं की घर-घर मे पूजा बड़ी उप- 
कारक हो, यदि ये तस्वीर और प्रतिमा सचझुच सुन्दर हों। मूर्तिपूज्ञा 
की युक्तिमत्ता, उपादेयता, चरितार्थता, तभी है जब इ्देव की मूर्ति और 
भाव सुन्द्र ओश सात्विक हो, और, यो यच्छुद्र: स एवं सः? के नियम 
से, उपसक और उस को सन्‍्तान के देह और चित्त भी ध्यान और भक्ति 
के बल से, वेसे ही सुन्दर और सास्विक हो आयेँ। 'जिस की जिस पर 
अडद्धा होती है, उस का रूप वेसा ही हो जाता है? । खेद है कि मूर्तियाँ 
 आयः सुन्दर के स्थान पर भद्दी रहती हैं । आस देश मे, दो सहसतर वर्ष 
पहिले, सौन्दर्य की डपासना बहुत हुईं, और उस समय वहाँ ख्री-एुरुष 
“बहुत सुन्दर होते थे । उस समय की जो बची-खुची सद्गम्मर की टूटी- 
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._ लिखा है, कि इन से अधिक सुन्दर स्त्री-पुरुष अन्यत्न कहीं नहीं हैं [* 





कामीय दृष्टि से शरीरों के भेद . रेरेध 


फूटी भी प्रतिमा, खण्डहलों मे दबी-दबाईं मिली हैं, उन को, और उन के 
फोटो चित्रों और प्रतिकृतियों को भी देखते आँख नहीं थकती । हिमाछय 
पवत की किन्हीं-किन्हीं द्रोणियों मे अब भी ऐसी जातियाँ हैं, जिन के 
विषय मे, स्वयं अंग्रेज़ों ने, अपना जात्यामिमान सुरा कर, सुत्तकण्ठ 


१--वात्त्यायन ने, इस प्रकार ले, ह्ली ओर पुरुष के शरीर की सन्द- 
रता के लक्षण तो कहे नहीं ; उन की गुद्य इन्द्रियों के परिमाण के भेद से 
तीन-तीन भेद लिख दिये हैं, यथा 
शशो, बषो, अश्वः, इति नायक-विशेषाः ; 
नायिका पुनः सगी, बड़वा, इस्विनी, चेति : 
( साम्प्रवोगिक अधि०, २ श्र० )। 
छे के लेखका ने चार भेंद किये हैं 
शशो, मो, वृषो, वाजी पुरुषात्तु चतुर्विषाः ; 
पत्मिनी, चित्रिणी चैव, शहिनी, हस्तिनी, ज्ियः | 
शशी, झूगी, गो, बढ़वा, कहना था ; पर ऐसा नहीं किया | इस 
प्रकार के भेद, मैथुन मे शरीर सुख की अधिक दृष्टि से किये गये हैं 
सर्वथा उपेक्षणीय तो नहीं हैं ; क्योंकि समान-शीरू-व्यसनता मे शरीर- 
समता भी अन्तर्गत हैं ; किखु, शरीर के अन्य, और श्र-गुह्म, अवयकों के 
सौन्दर्य का, और डच्म चारित्रय के गुणो का, अधिक वर्णन होना चाहिये, 
क्योंकि पढ़िले परिदश्यमान साक्षात्‌ आकर्षक तो ये हैं। वाल्मीकि रामा- 
"यञ मे, कई स्थानों मे, राम और सीता के जो वर्णन किये हैं, वे देखने 
योग्य हैं ; ्यग्रोषपरिमण्डलःः ओर 'श्यामाः विशेषण दिये हैं . इन दो 
शब्दों के ठीक अथ आज काल प्रायः भूले हुए हैं; पुराणो के वाक्यों के 
आधार पर यश्ा लिखे जाते हैं | 
प्रधारितमु जत्य इह, यस्य बाहुद्ययान्तर द आप 
छायेण सप्त, सः स्थान्‌ न्यग्रोधपरिमंडलः री 
महाघनुधराश चेब, त्रेतायां, चक्रवर्तिनः हल 
सवल्छ्णसम्पन्ना;, न्यग्रोधपरिमंडला। 





३३९ हु है न्यग्रोष-परिमएडल?, ओर श्याम? 


बपु:--वषुष्मत्ता, शरीर-सम्पत्ति, अर्थात्‌ बछ और इृद्ता, भी काम« 
न्यग-रोधी तु स्मृती बाहू, व्यामों न्यग्रोधः उच्यते 
 व्याम्तुल्थीच्छूयों यस्यअस्ति अघ) ऊध्वे' च देहिनः, 
सम-उच्छूय-परीणाहो, न्थग्रोघपरिमं इलः । 
स्तनी सुकठिनो यस्वाः, निशम्बे च विशालता, 
. मच्ये क्ञीणा भवेद्‌ या, या न्यग्रोषपरिमंडसया | 
शीते सखोष्णसवाज्धा, ग्रीष्पे तु दुखशीता, 
ततकां चनवर्णाभा, सा छ्ी श्यामा इति कथ्यते ; 
अप्रयूतांगनाथाः च श्यामा ( सोमछतीषधौ" **) 
( अग्नि पु०, मत्त्य पु०, विश्वकीष, शब्दकल्पद्ठप आदि ) 
जिस पुरुष की छाती-पीठ अयथांत्‌ घड़ की, और उँचाई को, नाप बरा- 
बर हो, वह न्यग्रोधपरिमण्डल?; ऐसे, जरेतायुग मे महाघनुधर चक्रवती होते 
थे ; बाहु को न्यगरोध कहते हैं ; (न्यकू, नीचे, रह, बढ़ना, लथ्कना, जैसे 
व के बरोह ; वस्वृत्ञ को भी न्वग्रोघ कहते हैं ) ; फेलाई हुईं बाँह का जो 
परिमाण, वही सिर से पैर तक का, दिस दा हो, तथा छाती का घेशा और 
डेचाई भी बराबर हो, वह न्यंग्रोधपरिमण्डल | जिस ली के स्तन कठिन, 
नितम्प विशाल, कमर पतली हो, बह ्यग्रोशपरिमंडर! « जिस का शरीर 
शौत काल मे उष्ण, ओर ओऔष्म काल में उ5ण्दा हो, ओर जिस का रंग 
तपाये सोने के ऐसा हो, वह श्यापा? !! यक्ष श्वाप्ता का अर्थ सॉबली 
काली, नहीं ; रामायण मे ठीता का वर गोर लिखा है| जिस छी को प्रसव 
नहीं हुआ है, उस को भी श्यामा कहते हैं हे 
सभी अंग पुष्ठ और सुन्दर दोने चाहिये; तो भी जी शरीर मे 
स्तनों की, और पुरुष शरीर में बाहओं की, शोमा पर, साहित्य मे अधिक 
_ ध्यान दिया है! क्‍यों! अध्यास्णशाज्र की दृष्टि से हेतु यह जान पड़ता है 
कि मनुष्यों के चित्त मे; अध्यक्त रूप से यह भाव बेठा छुआ है कि, अच्छे 
स्तनों से बालकी का पालन, ओर श्रच्छे चाहुओं से कुदुम्ब और समाज का 
रक्षण, अच्छा शे सकता है ; कार्व्यों मे, 'पीनपयोचरा' और 'महाजाहु! 
 भ्द्यमुणः शब्द, इस हेतु से, बहुचा ज्जी-पुरुष के विशेषण लिखे गये हैं। 
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अतिकाय हरिसिंह नड़वा शै३७ 


सुख के लिए आवश्यक है ; केवल सुन्दर-रूप पर्याप्त नहीं ; यदि बहत 
नाजुक, सुकुमार, रोगी है, तो सुन्दर ही होकर किस काम का ? इस लिए, 
कामशास्त्र मे, उपयुक्त आहार तथा व्यायाम की भी चर्चा होनी चाहिये । 
ऊपर कहा कि शररीर-सम्पत्‌, वषुष्मत्ता, अब सी पंजाब से बहत है। 
अफगानिस्तान सें भी है; याद रहै कि मुहम्मद और इस्काम धर्म के जन्म 
के पहले, उस देश का नाम “गांधार था, (अब “कुंदहार” है) और वहाँ 
के बाशिन्दे सब “हिन्दू” और बौद्ध थे; बुद्ध, चन्द्रगुत, सिकन्दर, अशोक 
आंद के समय से,तक्षशिल्ता का विद्यापीठ परम प्रसिद्ध था;पाणिनि, पतश्चलि 
आंद का जन्म इसी प्रान्त मे हुआ ; अस्तु । सिख मण्डली मे कहा जाता 
है कि महाराज रणजीत सिंह जब हाथी पर निकछते थे, तब सदर हरिसिंह 
नद॒वा, उनके हाथी के पुद्दे पर एक हाथ रक्खे हुए साथ साथ बात करते 
चलते थे, जैसे किसी घुड्सवार के साथ उस का आत्मीय, उस के घोड़े 
के पुद्दे पर हाथ रकक्‍्खे बात करता चले; ऐसे विशालकाय थे। इन्ही 
हरिसिंह और सेलाराम ने अफगानिस्तान और काबुछ फ़तह किया ८ 
हरिसिंह ने उसी युद्धमे अपना शरीर छोड़ा । एक पञ्चाबी सज्जन से सै ने. 
सुना कि अब तक अफ़गानी लड़ाकू जातियों की ख्रियाँ, अपने शोर करते 
बच्चो को यह कह कर चुपाती हैं कि “हरिसिंह आया, नड॒वा आया? | 
ऐसा विशाल शरीर होना असम्भव नहीं, और किंवदन्ती को अत्युक्ति और 
सिथ्या हठात्‌ नहीं समझ बैठना चाहिए; साढ़े छः फुट के सिख और 
अफगानी में ने कई देखे हैं। ७ जनवरी १९३० ईं० के 'पायोनियर” नाम 
के दैनिक मे, ( जो उस समय इलाहाबाद से निकछता था ), एक चित्र 
छपा है; इस से जे० जी० टावर नाम का अतिकाय पुरुष, एक हाथी के 
पुष्ठे पर हाथ रक्खे और अपनी दाहिनी कुक्षि मे एक साधारण पुरुष को 
दबाये, [दिखाया है। टावर का उच्छाय (ऊँचाई, कृद) आठ फुट चार इंच. 
लिखी है; और शरीर की तौछ एक हजार 'पाडण्ड”, अर्थात्‌ साढ़े बारह 
मन। 'एनूसाइक्छोपीडिया ब्रिटानिका? में जञायन्टस (00ए00/९64& 
डपपरीक्षाया09, 87000 '68745”) पर छेख है, और दैनिक पन्नों मे 
समय-समय, ऐसों के हार छपते रहते हैं | गिबन ने, अपने लिखे “रोम- 
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रेरे८. द ... विवाह का डचित वयस्‌ 


साम्राज्य का इतिहास” से, मैक्सिमिन नाम के एम्परर का सुप्रमाणित 
हाल लिखा है, कि आठ फुट से अधिक ऊँचा था, उसी अनुपात से मोटा, 
अति बलवान , दिन मे बीस सेर माँस ओर तीस सेर मदिरा खा-पी लेता 
था ; दूसरा बृकोदर सोम ही था। भारतवर्ष को ऐसे बलशाली भीस 
अजुन, पौरवों की आवश्यकता है । जैसे सूखे भूले, मकट-आक्ृति, मकट- 
प्रकृति के, जीव देश से भर रहे हैं, वे भारत का उद्धार नहीं कर सकते । 
..._ बयसू-तीसरे; उपयुक्त वयस्‌ भी कामोपभोग का आवश्यक जग 
है | इस सम्बन्ध मे, किस वयस्‌ मे विवाह होना चाहिये, इस का भी 
विचार कामशासत्र में होना आवश्यक है। 
मुक्ताफल्लस्थ छायायास्‌ तरलत्वं इव अन्तरा 
दृश्यतै यद्युवांगेषु, तल लावण्यम्‌ इ३ उच्यते । 

. मोती के “आब', पानी, के ऐसी, कवण, नमक, के डे के ऐसी, 
तश्ल' चमक, जो युवा अंगों पर देख पड़ती है, उस को लावण्य, छुनाई, 
नमकीनी, सलकोना-पन कहते हैं। ( स-कोना शब्द भी स-लवण का ही 
रूपानतर है )। यह पूर्वोक्त (ध० १६८) शुक्रकछा का फरू है | छावण्य 
और ताएुण्य का साथ है। आयुर्वेद, सुश्रत आदि से, 

पूर्णपोडशवर्षा' ज्जी पूर्णविंशेन संगता, क्‍ 
इत्यादि से, बीस और सोलह वर्ष का वयस्‌ , पुरुष और रत्री के विवाह 
(संगम) के लिये उचित है, ऐसी सूचना की है । इस से कम तो किसी 
प्रकार होना ही नहीं चाहिए । इतने वर्ष तक अविप्छुत-बह्यचर्य से रहने. 
से शरीर में छावण्य तारुण्य की यथा-कथश्वित्‌ कान्ति और दीघि आ जाती 

. है। पुराणों मे, स्वर्ग ओर नन्‍्दुन-वन के आद्शो' के वर्णन मे, ऐसा रूपक 
.. बनाया है कि, स्वर्गंवासी पुरुषों और स्त्रियों का, पच्चीस और सोरूह 
. वर्ष का स्थिर योवन रहता है। मनुस्खति की प्रचलित छिखी छपी 
प्रतियों मे पाठ यों देख पड़ता है 
द त्रिंशदर्षोह्हित्‌ कम्यां . हां द्वादशआर्षिकी 
... ्यष्टवर्षाष्टवर्षो वा धर्म सीदति सत्वरः। 
'तीस वर्ष का पुरुष बारहवर्ष की कन्या से, अथवा, यदि बअल्मचर्य 


जाढिका कौ प्रसूति में मृत्यु द ३३६ 


'घर्म के अवसाद के भय से त्वरा हो तो, चौबीस वर्ष का पुरुष आठ वर्ष 
की स्त्री से विवाह करे ।? निश्चयेन यह पाठ त्रष्ट है। पुरुष की अवधियाँ 
. तो विज्ञान-सस्मत हैं, पर स्त्री की स्पष्ट ही विज्ञान-विरुद्ध हैं। बारह वर्ष 
की अनभिव्यक्तांग बालिका से तीस वर्ष के प्रौद़ पुरुष का, अथवा आई 
वर्ष की अबोध बच्ची से चौबीस वर्ष के तरुण का, संयोग तो घोर बाल- 
हत्या और महापातक है । द रे 
.. मै एक ऐसे कुटुम्ब का हार स्वयं जानता हूँ जहाँ (१९२० के आस- 
'पास) कोई पेंतीस वर्ष हुए होंगे, एक हृष्ट-पुष् व्यायाम-शील (और ग्रायः 
सदाचारी भी) बीस वर्ष के युवा का दूसरा विवाह, पहिली पत्नी के किसी 
रोग से मर जाने पर, एक ठीक आठ वर्ष की बच्ची से कर दिया गया । क्‍ 
उस अनजान बच्ची को, प्रथम प्रसंग मे ही अत्यन्त पीड़ा हो कर, गर्भ 
भी रह गया; गे की घृद्धि ले अति व्याकुक, वह' बच्ची अपने साथ 
खेलने वाली ब्रालिकाओं से कहती फिरती थी, अभी हमे ऐसा नहीं 
होना चाहिये थाः, अभी हमे ऐसः! नहीं होना चाहिये था; सातवें मास 
असमय असव-वेदना उठी; भर्यकर यातना के साथ भृत बालक हुआ; उस 
. को, वह बालिका, अपनी स्तनहीन दुग्धहीन छाती पर दोनो हाथों से चपका 
कर, परछोक को चली गई, परमेश्वर से पूछने को, 'आप ने ऐसा क्यों किया?, 
“आप ने ऐसा क्यों किया!,'सनुष्यों की ऐसी तामस बुद्धि क्यों बनाई? । 
अवश्य ही मल के इछोक का पाठ त्रष्ठ हो गया है; स्यात्‌ कारण यह 
होगा कि विदेशियों के आक्रमणो से, अथवा स्वदेशी राजों के ही दुराचार, 
परस्पर कलह, युद्ध, लूट पाट से, और उन की और उन के सैनिकों की. 
. पुरी अवस्कन्इ, लुनिहि ननन्‍्द्न, मुधाण रक्ानि हर-मर-क्ननाः (माघ), 
... “नगर पर घावा करो, उस मे घुस जाओ, बाग बागीचों को नोच खसोट 
डालो, सब रत्न और अच्छी चीजें छूट लो, और ख्रयों को उठा छाओ- 
इस पाशव रीति से भीत होकर, शास्त्री! छोगों ने, कन्याओं की रक्षा के 
किये ही, उन के ब्याह की उम्र कम कर दी, और पर्दे की प्रथा भी 
चला दी, कि विवाहित हो जाने से स्थात्‌ कम हरी ढूटी जॉय; फिर, 
. जामान्य जनता को सास्यबुद्धि ने पुरुषों की भी ब्याह की उसर तद- 














रेडण ः मनु के हओोक के शब्दों का अ्ंशन 


नुसार घटा ही दी, यद्यपि 'शाख्तरियों' को तीस ओर बारह, तथा चौबीस 
और आ5, की असमंजसता नहीं सूझी । बीच-बीच मे रुपये वाले बूढ़े, 
बालाओं से जो ब्याह कर लेते हैं, उन को अपवाद ही जानना चाहिये । 
अब जन-सत इस के विरुद्ध हो रहा है। यदि “विवाह? का अर्थ 'वाग- 
दान!, सगाई समझा जाय, तो कम उमर मे सगाई कर देने मे दोषः 
नहीं, बल्कि गुण है; बाल्य कोर कैशोर अवस्था का, कुमार-कुमारी का, 
स्नेह अधिक सात्विक 'प्रीति'-मय पवित्र होता है। (द्विरागमन”, गौना 
की चाल भी, इन्हीं हेतुओं से चछः पड़ी; वही असली 'विवाह' है; उस 
से, प्रीति! के साथ 'रति! भी मिलती है । 

प्रबलतम प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण है; सब अन्य प्रमाण उस पर प्रति- 
छित हैं; वही उन सब की नीवी, नीव, प्रतिष्ठा है। आयुर्वेदशास, प्रत्यक्ष 
प्रमाण से सिद्ध है। ऐसे आयुर्वेद शाखर से विरुद्ध, मानव-धर्म-शासतर 
कभी नहीं हो सकता; अन्यथा अ-शाख्र हो जायगा। आयुर्वेद-सम्मत 
शुद्ध पाठ, मनुस्छ॒ति के उक्त इकोक का, नि४चयेन थही हो सकता है, 

तिंशद्वर्षा (उ) इद्वेत्‌ कन्यां हथां द्वि-दश-वारषिकोम्‌ । 
ज्यष्टवषोंडष्टिवर्धा' वा, धर्म सीइति सत्वरः। ही 

'तीस वर्ष का पुरुष, हृदय-ग्राहिणी, हृदय को प्रिय, बीस वर्ष की 
ख्री से; अथवा चोबीस वर्ष का पुरुष, 'अध्टि! अर्थात्‌ सोलह वर्ष की स्री 
से, विवाह करे | इस विषय का पाश्चात्य विज्ञान भी, अब ग्रायः इन्हीं 
अंकों को डचित मानने रूगा है। इन अंकों के गुण स्पष्ट हैं; शरीर और 
बुद्धि दोनो पृष्ठ परिपक्त हो जायँंगे। मनु क कहे हुए, मध्यम श्रेणी के, 
अर्थात्‌ अधारह वर्ष के, ब्रह्मचय का, ओर उपयुक्त विद्याग्रहण का, सम्पा- 
दन, कुमार कर छेगा; तथा कुमारी भी भविष्य से अपने कत्तेव्य के साधक 
और उचित, गृह-कर्म-सम्बन्धी ज्ञान, करा, विद्या, आदि का सदञ्चय कर. 
लगी; एक दूसरे को देख कर समान-शीरू-ब्यसनता और परस्पर रुचि: 
का भी दोनो यथासस्मव निरचय कर के सकेंगे ।* 

१ ( निशयसागरीय ) डल्हणकृतणीकोपेत सभ्रुत, शारीर-स्थान, अ० 
१० में कहा है, “अथाञ्स्मे पंचर्विशतिवर्षाय घोडशवर्षों पत्नी आवहेत, 


आयुर्वेद के प्रामाणिक ऋषियों का मत द ३४१ 


'पपिच्य-घरमम-अर्थ-काम-प्रजाः प्राप्ट्यति, इति | 
ऊनषोडशवषायां अप्राप्तः पंचविंशति, ._ 
यदि आधघत्ते पुमान्‌ गे, कुछ्तिस्थ; छः विपषयते 
जातो वा न चिरं जीवेत्‌ , जीवेद्‌ वा दुबलेन्द्रिय३ ; 
तस्माद्‌ अत्यन्तचालायां गर्भाधानं न कारयेत्‌ ( सुशुत ) 
बाला इति गीयते नारी यावद्‌ वर्षारिस षोडश ( मावप्रकाश) 
पूणषोडशवर्षा ज्जी पूण (पंच १) विंशेन संगता 
 शुद्धे गर्भाशये, मार्ग, रक्‍ते, शुक्रे, अनिले, दृृदि, 
वीय॑वन्तं सुत घूते ; ततो न्यूनाब्दयो३ पुनः 
रोगी अल्पायुर्‌ अधन्यो वा गर्भो भवति नेव वा | 
( वाग्मट, शारीर० अ० १ ) 
श्री यादव शर्मा आचाय द्वारा संशोधित सम्पादित सश्रत के उक्त 
संस्करण ( १९३८ ३० ) के पृष्ठ ३९२ पर, ऊपर डद्घ्त छोकों के नीचे 
टिप्पणी मे लिखा है--“'बोडशवर्षा इति ताल्नपत्रपुस्तके पठ्यतै; द्वादशवर्षा 
इति इतरेषु हस्तलिखितपुस्तकेषु ।* *”* बृद्धवाग्मटे तु, 'पुमान्‌ एकर्विश ति- 
वष कन्यां द्वादशवषदेशीयां उद्दहेत्‌ ; तस्यां षोडशवषोर्या पंचर्विश तिबषः 
पुरुषः पुत्राथ' यतैत ; ददा हि तो प्राप्तवीयों बीर्यान्वितं अपत्यं जनयत/, 
इति पख्यतै!”? | अथात्‌ 'तालपत्र की प्रति में खोलह वर्ष की री, अन्य 
इस्तलिखित पुस्तकों में बारह वर्ष दी लिखा है । बृद्ध वाग्मठ में लिखा है 
पके २१ वर्ष का पुमान्‌, १२ वर्ष की ज्जी से विवाह तो चाहे कर ले, पर 
संगम, ४ वर्ष बाद, जत्र २४ और १६ वर्ष के हो, तब करें ।? 
ओर राजेश्वरदत्त मिश्र शाजो आयुर्वेदाचाय के रचे “स्वध्य-बृत्त-समरु- 
ब्ययः? ( १९३० ई० ) नामक ग्रन्थ के पु० ८र पर 'गर्माघानकाल? 
शीषक के नीचे, यह वछोक मी, अन्य व्छोर्कों के साथ, लिखा है, 
... पंचर्विशे ततो वर्ष पुमान, नारी तु षोडशे, 
समत्वागतवीयों तो जानीयात्‌ कुशलो मिषक्‌ | 
'घोडश? और “द्वादश? के पाठभेद के ऊपर, बहुत वाद-विवाद किया 
जाता है; उस सत्र का परीक्षण करने के लिये, न यहाँ अवसर है, न कोई 














रेडर .... बेमेल उमर के विवाहों के दुष्फक 


एक बात इस स्थान पर याद रखने की है, जिस की सूचना पू्वोक्त 
इस कथन से हो चुकी है, कि बह्मयचर्य से शरीर से प्राणसब्चय और 
बलूसज्चय होता है। देखा जाता है कि जिस उमर से प्राणी वीर्य-विसर्जन- 
ओर सन्तानन आरम्भ करते हैं, उस की चौगुनी उन की आयु होती है। 
कुत्ते बिछी दूसरे वर्ष बच्चे देने छूगते हैं, सात आठ दस वर्ष से सर" 
जाते हैं , गाय बैल तीसरे चौथे वर्ष मे, और बारह चौद॒ह सोरह तक 
जीते हैं ; घोड़े पाँचवें वर्ष ओर बीस वर्ष ; सिंह ब्याप्र आदि दस बारह 
वर्ष और चालीस पचास वर्ष ; हाथी 'साठा तब पाठा, और दो सौ 
ढाई सो वर्ष तक जीता है । यह अनुगम ग्रायः जरायुजों पर ही छापू है; 
अण्डजों पर नहीं; यथा कछए, और कई प्रकार के पक्षी, बहुत जल्‍दी बच्चा: 
देना झुरू करते हैं, तो भी बहुत वर्षो तक, मनुष्य से अधिक जीते हैं । 
मनुष्य की वेदोक्त आयु, साधारण रीति से, शतायुर्वे पुरुष:” है ; पच्चीस 
.. वर्ष शुद्ध बद्गबचर्य निबहै तो यह प्रायः सघे । अक्सर छोग कहा करते हैं 
. कि निबहना ( निर्वेहण ) कठिन है ; तो फिर अधिक जीना कठिन है । 
: उपयोगी प्रयोजन ही । पाठक सजन स्वयं ही, पत्-प्रतिपक्ष के गुण-दोष को 
विचार कर के, निर्णय कर लें, कि कोन अधिक युक्तियुक्त है; मेरातो' 
विश्वास यही होता है कि घर्मामास के फेर में पड़ कर, वा विदेशियों के 
 आक्रमणों के कारण अस्थिर बुद्धि, विचलित-मति, किंकतव्य-विमूढु, हो कर,. 
र्माधिकारियों? ने 'षोडश? के स्थान पर 'द्वादश” लिखना-लिखाना आरमस्म 
कर दिया । जो कुछ हो, युग का, जमाने का, प्रभाव आप निर्णय कर रहा 
है; लिखित-पठित कुलों में, स्वयं द्विजम्मन्य, द्विजन्र॒व, घरों मे, विविध 
कारणों से, विवाह का वयस्‌ बढ़ता ही जा रहा है । यदि इस विषय के बहु- 
बिध अति विचित्र आचारों, रीतिरिवाजों का, जो भारत में पूर्वकाल मे! 
प्रचलित थे ओर अब हैं, वशन किया जाय, तो बड़ी पुस्तक हो जाय । एक 
छोक, जो वाल्मीकि जी ने एक स्थान पर सीता देवी से कहलाया है, इस 
प्रसंग में लिखना डचित है है कि 

मम भत्तों महातैजा), वयसा पश्च॑विंशक), ... * 

... अष्टादश हि वर्षाणि मम जन्मनि ग़ण्पते।. 


बेम्ेज्न उमर के विवाहों के दुष्फल क्‍ क्‍ हे डरे 


परन्तु निभना ऐसा कठिन नहीं है ; यदि सारे समाज मे सचा ज्ञान, 
सच्चे भाव, ब्रह्मचय के आदर की बुद्धि, कुमारों कुमारियों की आचार- 
अंश से रक्षा करने की बुद्धि, एक बेर चारों ओर फैल जाय, तो यह बात 
नितान्त सहज हो जाय। पति पत्नि के वयस्‌ मे चार पाँच से आठ नौ 
वर्ष तक का अन्तर तो होना ही चाहिये; पुरुष का वयस्‌ अधिक; इस से 
बहुत ज़्यादा अन्तर, शाख ओर विज्ञान के विरुद्ध है, तथा आध्यात्मिक और 
सामाजिक दृष्टि से भी । कर 

“भावग्रकाश” नासक वैद्यकप्मन्थ मे दो श्लोक कहे हैं, 

सद्योमांसं, नव॑ चानन्‍नं, बाला ज्री, क्षीरमोजनं, 
' घूृतं, अष्णोदके सस्‍्नानं, सद्यः प्राणकराणि षट ; 

पूतिमांसं, जियो दृद्धा, बालाक, तरुणं दधि, 

प्रभात मैथुनं, निद्रा, सद्यः प्राणइराणि घद। 

(कुछ पाठ भेद भी किया जाता है) ; आशय यह है - ताजा माँस 
नया अन्न, ( वा धारोष्ण दूध ), बाला स्त्री, दूध ( -सहित, वा स्निग्ध, 
स्नेह-युक्त, घी-तेल आदि चिकने! पदार्थ सहित, भोजन ), थी, उष्ण 
जल से स्नान, ये छः तत्काल आण बढ़ाते हैं। पुराना सड़ा माँस', दृद्धा 
सख्री, बाल ( अर्थात्‌ कुमार ) आशिवन कार्तिक की घाम, अहोराच्न से 
कम का कच्चा दही, सबेरे का मैथुन भी और निद्रा भी, ये छः तत्काल 
आ्राण घटाते हैं । “बृद्धस्य तरुणी विष”, “बालायाः जरठो विष॑?”, “बाला 
तु प्राणदा ग्रोक्ता, तरुणी प्राण हारिणी””, “सद्यः प्राणहरा बृद्धा, आदि 
अन्य वाक्य भी बहुत कहे सुने जाते हैं। स्वार्थी दु्लेद्धि पुरुष इन का 
दुरुपयोग कर के बृद्धावस्था से प्राणवान्‌ बनने की तृष्णा से बाला स्त्री 
( सोलह वर्ष से कम ) से विवाह करते हैं ; जो चतुर विशेषज्ञ नहीं हैं, 
उन पर तो उलदा ही असर होता है, अधिक प्राणक्षय होता है, और 
जढदी ही मर जाते हैं ; जो चतुर हैं, वे पौधिकि रसौषधों का सेवन करते 
हैं, जिस से बाला स्त्रियाँ ही मर जाती हैं, ओर वे पुनः पुनः विवाह 
करते जाते हैं । काशी के ऐसे एक विशेषज्ञ वैद्य के बारे मे, जिन को 
'परलोक गये. बहुत वर्ष नहीं हुए, कहा जाता है कि प्रायः सत्तर वर्ष को 

















रेड ४ उमर बीती, फिर काम चेष्टा क्या ! 


_ उमर तक से, छः वा सात विवाह ऐसी ही लड़कियों से, एक के मरने के 
बाद दूसरी से किया ; स्वयं कोई उम्र पोौष्ठिक का सेवन करते थे, जिस 
से उन के शरीर मे इतनी ओर इस ग्रकार की गर्मी उत्पन्न होती थी कि 
वे स्त्रियाँ उस के प्रभाव से ही जब्दी मर जाती थीं, इत्यादि । 
यहाँ यह भी स्मरण रखने की बात है कि, जैसे अधिक वयस का 
पुरुष, बाला ख्री के प्राण का शोषण करता है,बैसे ही अधिक बयस्‌ की पत्नी, 
या व्यभिचार या बाछू-पति के प्राण का शोषण करती है। कुमार-कुमारी का 
साल्विक प्रेस, युवा युवती की श्जो-मिश्चित सास्विक रति प्रीति, वृद्ध और 
चुद्धा का पुनः साल्विक प्रेम, ओर दोनों का, सनन्‍्तान के लिए, सात्विक 
दयामय स्नेह, वाव्सल्य--यह सब परस्पर प्राणपोषक और आयुर्वेधेक हैं। 
सालिक आचार यह है कि, प्रथम आश्रम मे ब्ह्मचये, द्वितीय मे 


नियमित मैथुन ओर एक पति-पजी-बत, तृतीय चतुर्थ मे पुनः ब्रह्मचय; . 
. इस सदाचार से मनुष्य, ख्री भी पुरुष सी, दीघ॑ज्ञीवी और स्वस्थ हो 
सकते हैं। याद रहे कि ख्री-शरीर के लिए गर्भ-धारण का कार्य भारी 


परिश्रम ओर प्राण पर खींच का है; गर्भावस्‍था मे मैथुन प्रायः वर्जनीय 
हो कहा है। दुनिया जानती है कि गर्भाधारण और प्रसूति से स्त्रीका 


यौवन क्षीण होता है, तथा, “वयसि गते कः कामविकार:””, ढलछी उमर 


मे काम्-विकार, काम-चेटा, का अपहास ही होता है। साथ ही एक ओर 
वास्तव है, जिस का ज्ञान जनता मे कम है, कि बृद्धावस्था के मुख की 


शोभा, यौवन के सुख की शोभा से किसी तरह कम नहीं है, यदि डचित 


- सदाचारी जीवन से उस का आवाहन, निमन्त्रण, सब्चयन, किया जाय; 
हाँ, वह शोभा, सात्विक झान्ति की शोभा है ; यौवन और बाल्य की 
. कान्ति, राजस चापल्य चाल्चल्य की है। सफेद ( इवेत ) बाल, प्रश्ान्त 
मुख, उज्ज्वछ द्यामय स्नेहपूर्ण नेन्न, स्वच्छ देह आदि का, वाधेक्य में 
अनुभव यदि इ् हो, तो गाहंस्थ्य ओर मैथुन को उचित समय से समाप्त 
कर देना चाहिये | स्त्री के लिये तो प्रकृति ने प्रत्यक्ष अवधि, गाहस्थ्य 
-( मैथुन ) काछ की, बाँध दी है, अथांत्‌ पचास वर्ष की उमर के आस- 
पास मासिक रजो-दशन का बन्द हो जाना; समझदार सदाचार सुच- 


के कक 
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उत्तम सन्तान से नया गेंठ-बन्धघन क्‍ ३४५ 


'रित्र पुरुष को भी तदनुसार गाहंस्थ्य' समाप्त कर देना चाहिये। सात्विक 
काम सब पुण्यों का मूल है, जैसे राजस तामस काम सब पापों का । 
उत्तम सनन्‍्तान--सन्तान, विवाह के सुख का बड़ा ओर आवश्यक 


साधन है, जो पति और पत्नी के प्रेम को परस्पर दृढ़ करता है। 


अथांगमो नित्यम, अरोगिता च॒; प्रिया च मार्या, प्रियवादिनी च, 
वश्यश्च पुत्रो,5थकरी च विद्या, पड्‌ भागधेयस्य सुखानि, राजन !(म.मा.वि.) 
रथाद्भनाम्नोर्‌ इव, भावबन्धनं, बभूव यत्‌ प्रेम परस्परडाभ्रयम , 
विभक्न अपि एकसुतैन, तत्‌ , तयो5, परस्परस्य उपरि पर्यचीयत | 

त॑ अड्ड' आरोप्य, शरीरयोगजैः सुखेर्‌ निर्षिचन्तं इब अमुत त्वचि, 
उपान्तसम्मीलितलोचनो दू११ चिरात्‌ सुतस्पशरसशतां ययी । .(रघु०) 
अपि वाल्ांगनासगादू, अपि, साथो !, सघारखात्‌ , 

राज्यादपि सखायेव, पुत्रस्‍्नेशे, महामते | (योगवासिष्ठ , प्र० १, श्र०्८र) 
“शरीर नीरोग हो, अन्न बख्र के लिये अर्थ ( आय, आमदनी ) की 


कमी न हो, भार्या प्रिया भी हो, और प्रीति करनेवाली मीठा बोलने वाली 


भी हो, ( अथांत्‌ दो-तरफा प्रीति हो, यह नहीं कि एक तो दूसरे पर 
लट्ट हो और दूसरा तो मुँह फेरे रहै), सन्‍्तान अनुकूछ मनोहर गुणवान्‌ 
हो, तथा इहलोक परछोक की, और चारों पुरुषा्थों की, साधने वाली 
विद्या हो--थे छः बातें बड़े सोभाग्य से मिलती हैं । कुछ छोग इस धोखे 
मे पड़े हैं कि सन्‍्तान होने से पति पत्नी का परस्पर प्रेम कम हो जायगा; 
सनन्‍्तान के ऊपर चछा जायगा; ऐसा नहीं है; पत्युत और दृढ़ हो जाता है; 
बच्चा एक छोटे हाथ से माता की अंगुली और दूसरे से पिता की अंगुली 
पकड़ कर गँठजोड़ा ताज़ा कर देता है ; उस का स्नेह रेशमी मख़मली डोरी _ 
का काम करता है, दोनो को एक दूसरे से बाँव देता है; रस्सी, दो पदा्ों 
मे, आधी आधी बँटी हुईं भी, दोनो को एक दूसरे से कस देती है ! यूरोप 
मे ओर उससे भी अधिक, यु० स्टे० अमेरिका मे, पति-पत्नी, पहिले तो 
बड़े राव-चाव से ब्याह करते हैं, पर थोड़े ही दिनो मे एक दूसरे से अति 
सृप्त होकर उद्दिन्न होने लगते हैं, ओर विवाह विच्छेद करनेवाली कचहरियों 
ईडाइईवोस कोर्ट स, /27070० 00प्रा/8) मे दोड़े जाते हैं; पर जिन 








इंडइ 7 _पुत्र-स्पशंव्ता बरः? 


0) के आगे बच्चे रहते हैं, वे प्रायः नहीं जाते; वा जाते हैं तो लभी जब परस्पर 


रे .. बहुत ही उहिग्न हो जाते हैं, ओर बच्चों के लिये स्वतन्त्र प्रबन्ध कर सकते" 
.. हैं। दिलीप ने अपने बारूक रघु को गोद मे लिया; उसके स्पर्श से 
... मानो सारे शरीर मे अस्त सीन गयए। दशरथ से राम को , यज्ञ मे ' 









विन्न करने वाछे राक्षसों के निवारण के लिए, विश्वामिन्न मागने आये ; 
दशरथ देना नहीं चाहते थे; कहां कि, 'नवविवाहिता अतिप्रिया अति 
सुन्दर अंगवाली अंगना के स्पर्श से भी अधिक सुख देने वाला, सुधा 
अझ्तत के स्वाद से भी अति मीणा, राज्य और ऐश्वय के सब भोग 
विरासों से भी अधिक प्यारा, अपत्य का स्नेहमय स्पर्श होता है. कुमार 
को कैसे जोखिम में डालें! । बहुत समझाने पर जाने दिय[। आचीन 
आप॑ श्रुति स्वृति के और अर्वांचीन काव्यों के सात्विक भाव कुछ और 
देखिये ; ये भाव विज्ञानसमर्थित भी हैं। मात्ता-पिता अपने पुत्र को 
आशीवांद देते हैं, द 
3० अज्ञाद्‌ अज्ञाद्‌ प्रभवसि, हृदबाद्‌ अधि जायसे, 
आत्मा वे पुत्रनामाइसि, वधस्व शरदां शर्त, 3४ | क्‍ 
हे पुत्र | मेरे अज्ञ अड्ज के सार से, विशेष कर हृदय से, तू उत्पन्न, 
हुआ है; आत्मा ही पुत्र के नाम-रूप से जन्मा है; सो वर्ष तक तू जीवे! 
पतिर भार्यों संप्रविश्य, गर्मों भूत्वा हि जायते ; क्‍ 
जायायास्‌ तद्‌ द्वि जायांत्व, यद्‌ अस्यां जायते पुनः | (मनु) । 
शिशोर आलिज्ञनं तस्माच्‌ चन्दनाद्‌ अधिक भवेत्‌; 
न वासठां, न रामाणां, न अपां, स्पशेस तथाविध:, 
शिशुनाउलिंग्यमानस्य स्पशः सनोर , यथा सुखः 
.._ ब्राह्यणों द्विपदां श्रेष्ठः, गोरवरिष्ठा चतुष्पदां, 
.. गुरुर गरीयसां श्रेष्ठ, पुत्र: स्पशवतां बरः 
: पुत्नस्पशात्‌ प्रियवरः स्पशों लोके न विध्ते | (म०भा० शकुन्दलोवा० ) 
. आलक्षय-दन्त-मुकुलान्‌ अनिमित्तहसर 
_ अव्यक्त-वर्ण-रमणीय-वचः-प्रवृत्तीन, 
 अड्डडाश्रय-प्रणविनत तनयान्‌ बहन्तो 


जाया नाम क्यों ! क्‍ रे४७ 


धन्यास्‌ तद्‌अज्भरजसा मलिनी-भवन्ति। ( कालिदास, शकुन्तरा ) 
अन्तःकरणतत्वस्य दम्पत्योः स्नेहसंभ्रयांत्‌ , 
आनन्दग्न्थिर एकोअ्यं अपत्यं अभिषीयते | 

अज्भाद श्रज्ञाच च्युतः इव निजो देहजः घत्वसारः, 

प्रादुभूय स्थितः इव बहिश चेतनाथातुर एव, 

संन्द्रडानन्‍द-छ्ु मित-हृदय-प्रसवेण इव सुष्ट: द 
गात्रश्लेष यद्‌ अमृतरसल्तोत्सा सिंचति इव | (भ०,ड०रा०्चरित )। 
पति ही भाएया मे अ्रवेश कर के गर्भ बनता है, और पुनः छुन्र रूप 
से जायमान होता है; इसी से पश्नी जाया कहलाती है?। “चन्दन के. 
लेप से भी अधिक प्यारा, शिज्षु का आलिंगन होता है; कोमल बखों, 
का, स्त्री के कोमरू अंगों का, ग्रीप्स मे शीत जरू का, स्पर्श वैसा सुखद 
नहीं! । 'सद्बाह्मण जैसे द्विपाद मनुष्यों मे, चतुष्पादों मे गो, आदर- 
णीयों में गुरु, जैसे ओष्ठ होते हैं; वैसे सुखद स्पर्श वालों में पुत्र श्रेष्ठ है; 
पुत्र स्पश से प्रियतर स्पर्श कोई नहीं।' “निष्कारण हँसी ले दन्तुली 
दिखलाते हुए, तोतछी बोली बोलते हुए, योद मे बैठने के प्रेमी बच्चों 
की धघूलछी से घूसर अंगों से जिन के शरीर और वस्त्र घूसर होते हैं, वे 
जन धन्य हैं! । “दम्पति के अन्तःकरणों की आनन्द-प्रन्थि ही का नाम 
पुत्र है; अंग-अंग से बाहर आया देह का सत्वसार, मानों चेतना-थातु 
ही बाहर आया, यही पुत्र है, जो घने आनन्द से छ्ुब्घ माता पिता के 
हृदयों का रस बाहर निकल कर, अपने स्पर्श से पुनः अश्वत द्वव के ऐसा 
आनन्द उन को छोटा देता है? 

इस भ्रस्तुत विषय से अतिप्रसक्त दो अवान्तर विषयों का उल्लेख 

यहाँ आवश्यक है। सन्तान-उत्कषं, ओर सन्तान निरोध । 
सनन्‍तानोत्कषं--परिचम के वैज्ञानिक शाखियों ने, इधर पचास- 
- साठ वर्ष से, ऋ्मिक सश्टि-विकास-वाद ( 'इवोल्युशन' ७एणेप्ाा०ा ). 
के विकास के साथ-साथ, इस विषय पर, कि अपत्य सुरूप, शक्तिशाली 
_बुष्मान्‌, कैसे हों, और समाज मे सौन्दर्य केसे फैले, बहुत विचाए 
_ किया है, ओर अन्ध ढछिखे हैं; एक नया उपज्याख बन रहा है, जिपत का 






















३४८ एक ही जोड़े से नई-नई नस्लों का विकासन 


नाम 'यूजेनिक्स 6प-४०४०७४! (€ ग्रीक थु', संस्कृत “डत्‌” उत्तम 
डैटिन 'जेनिटस!, सं० जन, प्रजनन ) रखा गया है। पर इन विद्वान्‌ 
शाख्तियों का ध्यान आयः शारीर गुणों की ही भोर रहा दै । 
पशुओं मे, चुन चुन कर, उत्तम रूपवान्‌ छृषभ और रूपवती तथा 
बहुहुग्धवती गाय के, उत्तम रूप बल वेग वाल्ले अश्व-अश्वनी के, एवं 
श्वा-शुनी के, कुक्कुट-कुक्कुटी के, तथा अन्य पालतू पशुओं के, जोड़ों का 
संयोग करने से, सन्‍्तति अधिकाधिक उत्कृष्ट होती है, यह उन्हों ने प्रत्यक्ष 
सिद्ध कर लिया है। ऐसी युक्तियों से, उन्‍्हों ने, घोड़ों, कुत्तों, कुक्कुटों, 
'सेड़्-बकरियों की, विशेष विशेष कार्य के लिये विशेष उपयुक्त, उपजातियाँ 
भी तैयार कर छी हैं; यथा घुड़दोड़ी घोड़े, शिकारी घोड़े, छकड़े खींचने 
वाले घोड़े, गाड़ी खींचने वाले घोड़े, आदि, (जिन का डपयोग अब भोररों 
के कारण कम होता जाता है ),उमदा ऊन की भेड़ तथा शिकारी कुत्ते, 
चौकीदारी कुत्ते, चूहा पकड़ने वाले कुत्ते, बर्फ़ान मे यात्रियों को बचाने 
वाले कुत्ते, खिलोने कुत्ते, आदि । ऐसे ही फूलों, फलों, गेहूँ चावरक आदि 
'धान्यों, मे, घुने हुए पुमान-केशर से पराग छल्ले कर, चुनी हुई स््री-केसर 
के भीतर डालने ले, बहुत उत्कर्ष किया गया है; रंग, गन्ध, स्वाद, परि- 
माण बढ़ाया गया है; तथा नयी नय्री किस्मे, उपजातियाँ तैयार की गयी 
हैं| यह सब प्रत्यक्ष सिझ होते देख कर, इन वैज्ञानिकों की धारणा यह 
होती रही है, कि सुन्दर बलवान्‌ ख्री-शरीर और पुरुष-शरीर एकन्न करने 
से सन्तति सुन्दर होनी चाहिये | 'नय' (सिद्धान्त, शास्त्र, 'डसूल”, नीति 
“थियरी”) तो यह ठीक है, पर इस के “चार” ( प्रयोग, व्यवहार, 'अम्, 
रीति, 'प्रैक्टिस! ) से कठिनाई है । पहली बात यह है कि, मानव योनि 
मे पहुँच कर, जीव मे अन्तःकरण, मनो-बुद्धि-अहंकार धत्मक चित्त, अहन्ता, 
ममता, स्व-च्छन्द्ता, अपनी-अपनी अछग राह चलने और मनमाना 
करने की इच्छा, एक ओर, और, दूसरी ओर, छोक-संभ्रह-युक्त 'समाज' 
( सर्म अजन्ति ज़ना: यस्मिन्‌ ) में दूसरों के साथ रहने और चलने 
की इच्छा, विशेष रूप से विकसित होती है; इस से एक ओर “कामः 
स्वभाव-वासः? देख पड़ता है; दूसरी ओर “धमोनपेतः कामोअस्म 


लेछा और मजनू की कथा... ३४५ 


भूतानां, भरतर्षभः !!, मनमाना वाम-स्वभाव वाढा होते हुए भी काम, 
धर्म और अर्थ के साथ बँघ गया है; सभ्य कहलाने वाल्ले सब देशों मे, 
इस समय, विवाह के सम्बन्ध में, कानून-कायदे, मर्यादा, धर्म, बँध रहे 
हैं। तथा, जिस को एक स्त्री या पुरुष सुन्दर कमनीय जाने माने, उस को 
दूसरे कभी कभी ऐसा नहीं समझते । फ़ारसी मे कहावत है, “लेछा रा 
ब चश्मि मजनू बायद दीद”, केछा पर मजनू आशिक, आसक्त, था; 
लेला उस से विवाह करना नहीं चाहती थी, मजनू शोक से मरणासच्ञ हुआ; 
देश के बादशाह ने दोनो को छुलवाया; देखा लेछा मे कोई विशेष रूप 
नहीं; मजनू से पूछा, क्‍यों ऐसा मरा जाता है; वो उस ने कहा, लेला को 
मजनू की आँख से देखना चाहिये” | गाय बेल का तो, अपने वेशानिक- 
अतिमसानों के अजुसार विवाह” करने मे अश्ुत्व, पश्चिम देश के शाख्ियों: 
को है, पर मनुष्यों का नहीं । पू्े देश से, यदि ढद्धों को ऐसा प्रझुत्व है, 
तो प्रायः डसी अवस्था मे जब वधू-वर वयःप्राप्त नहीं है; ऐसी अवस्था से 
उन का स्वरूप व्यक्त ही नहीं है, इस लिए शाखानुसार परीक्षा की शर्ते 
पूरी नहीं हो सकतीं; तथा, यदि वयः-प्रापस, परिपक-बुद्धि, हो जाये 
तो वह अभ्ुत्व नहीं हो सकता। इस कारण से, तथा सर्यादा के कारण 
से, मानवों में वेज्ञानिक परीक्षा के लिये यथेष्ट संयोग-वियोग नहीं कराया 
जा सकता । दूसरी बात देखने की यह है कि, सानव प्रकृति को ध्यान 
मे रख कर, न केवछ शरीर के सोन्दर्य की चिन्ता करना चाहिये, किन्तु 
चित्त के सौन्दर्य की भी । वेवाहिक सुख और सन्तानोत्कर्ष, दोनों के. 
लिये आवश्यक है कि, 'समान-शील-व्यसनेषु सख्यम, “विशिष्टायाः 
विशिष्टेन संगसो गुणवान्‌ सवेत्‌”, इन न्यायों के अनुसार, बुद्धों के परा-- 
मर्श, ओर युवा-युवती की अन्योन्‍्य के अति अलुकछूछता, दोनो, को 
सिछा कर, सब प्रकार का “वर्ण', ( जिस से व्यक्ति के स्वभाव और 
तदुचित जीविका का 'वर्णन', व्यक्षन, होता हो ), जिन का 'ससान! 
हो, शरीर भी और मानस भी जिन का सुन्दर हो और मिलता हो, 
उन का परस्पर विवाह किया जाय | शील, व्यसन, जीविका, आदि के. 
सच्चे वर्ण” और 'गुण' के निर्णय मे, अध्यात्म-शास्त्र से प्रभासित ज्योतिष- 






















३५० सन्तान के उत्कष का एक मांत्र उपाय 


शास्त्र से सहायता मिल सकती है। ऐस ! होने से विवाह सुखमय होंगे, 
और सन्‍्तानोत्कर्ष भी होगा | इस विषय पर मे ने, “सानव-चर्म-सार” 
नामक संस्कृत ग्न्‍्थ मे विस्तार करने का यत्न किया है। 

ऐसा हो सकना और होना, देश मे, समाज में, अनुकूल हवा बाँवने, 


'शिक्षा फैलाने, सद्भाव जयाने, की बात है । ऊपर ( छू० ३१०-३११ ) 


'उदृछत मनु महाभारत आदि के श्लोकों मे जैसी सूचना की है, यदि 
'शजा उत्तम हो, अजामक्त प्रजाहितचिन्तक हो, स्वर्य खदाचार हो और सत्‌ 
शिक्षा का प्रचार करावे, और प्रजा उस से स्वथा असन्न हो और राज- 
भक्त राजाजुयायिनी हो, अथांत्‌ दोनों प्रत्पर अनुश्नत हों, तो यह बात 
सहज में हो जाय; क्योंकि राजा प्रजा-भक्त ओर प्रजा राज-मक्त होने से 
दोनो अवश्य घर्म-भक्त होंगे। तथा दोनों यदि घर्मभक्त हैं तभी दोनो 
'परस्पर-भक्त भी होंगे। आज कार के भारतवर्ष के सामाजिक-जीवन से 
देख पड़ता है कि पाश्चात्य सभ्यता के दोषों की नकऊ अधिका-घिक 
'होती जाती है और गुणो की कम । विषय-लोलुपता, विरझास-प्रियता, 


आर्थिक छोभ-द्वोह-स्पद्धा-अभिमान, धनाजन के अधार्सिक प्रकार, जूआ- 
चोरी के रोजगार, 'फाइुका', कम्पनी आदि के नाम से घोखा देने वाले 


“सिथ्या विज्ञापन, अफीम शराब का अधिकाधिक अचार, तथा सिनेमा 
थियेटर, कहानी, कविता, चित्र आदि मे अश्लीकू कामोद्दीपक इश्य ओर 
लेख, जिन में अष्टांग वा दशांग मैथुन के केवछ अन्तिम दो-तीन अंग 


-भी बचाये जाते हों या न हों, युवकों से रुपया ठगने वाली, डन को 
'कुशह में छगानेवाली, रोग वद्नेवाली, बल्कि हत्या करने वाली, 'कोक- 


शास्त्र! की पुस्तकों और 'पौष्ठिक' औषधियों के इश्तिहार--इन ही की 
चारों ओर भरमार देख पड़ती है। ऐसी दशा से, इन वर्धभान अज्ञान- 
. जम्य दुभांव दुबंद्धि रूप रोगों क| उपाय यही है, कि सद्ज्ञान का उप- 
देश करते वाले सद्अन्धों को, और उन में 'धर्मं से अनपेत', घर्मयुक्त 
अथपरिष्कृत, छलित कलाओं से परिमार्जित, काम के सद्न्ञन्धों का 
. बअधिकाधिक प्रचार किया जाय | द 


तान-निरोध--जहाँ एक ओर यरोंप और अमेरिका के शास्त्री, 
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सन्तान निरोध के प्रयोजन द द ३५१ 


_ सन्तान उत्कर्ष के उपायों की खोज पचास-साठ वर्ष से कर रहे हैं, वहाँ 
पचीस-तीस वर्ष से सनन्‍्तान-निरोध के उपायों की खोज भी प्रकट रूप से 
कर रहे हैं । इस खोज के ओरक, कई कारण, ऐतिहासिक, आध्यात्मिक, 
आधिभौतिक, हो रहे हैं । मलुष्य संख्या बहुत बढ़ गई है; भोजन आच्छादन 
की ष्यांप्ति नहीं है; इतने भ्राणियों के योग्य पेट भर भज्न और पीठ मर 
कपडू उपजाने लायक डबरा भूमि की सात्रा पर्याप्त न होने से, अथवा 
शासकों और पूँजीपतियों के दुष्प्रबन्ध से, या दोनों से, जीवन संग्राम 
परस्पर आर्थिक द्वोह, बहुत बढ़ गया है; यहाँ तक कि प्रथम विश्व युद्ध 
. से, तथा घोरतर द्वितीय विशव-युद्ध मे, यह आधथिक छोम ओर तज्जनित 
स्पर्धा और दोह, अधान कारण हुए | सम्यता, यन्त्र-प्रधान हो गई है ; 
आये दिन एक नया यब्त्र ऐसा निकलता है, जिस के सहारे एक हो शियार 
आदसी दस, बीस पचास, सी तक सज़दूरों का काम अकेरा कर छेता 
ओर वे मज़दूर बेकार हो जाते हैं; इस से बेरोज़गारी बहुत बढ़तो 
जाती है | एक ओर, धनिकों मे स्वाथोर्कता जोर भोगलोलुपता भी बहुत 
बढ़ गई है, जिस से अपने ही तन पर, सुख भोग पर, इन्द्रिय तर्पण पर 
सब घन व्यय कर लेना चाहते हैं, ओर अपत्यों तक को इस मे विश्कारक 
मानते हैं, जैसा कालिदास ने, सूर्यवंशी हो कर सी दुश्चरित्र राजा 
अग्निवर्ण के विषय मे लिखा है, 
इन्द्रियार्थपरिशून्य अक्षमः सोहुम्‌ एक अपि स क्षणान्तरम , 
व्यन्तर्‌ एव विद्दरन्‌ दिवानिशं,न व्यपेक्षत समुत्छकाः प्रजा; | (रघु० अ० १९) 
लिद्रयों के विषय के (बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता था, हर 
- वक्त मुख से (सगार', या बीडी या पान, या ठस्बाकू, या इलायची या 
सुपारी, या शराब, या 'कॉकटेल,? था मिठाई,या चॉकोलेट', कुछ न कुछ 
पड़ा ही रहना चाहिये, या गाना, या बाजा, या (रेडियो! सुनते ही रहना 
चाहिये; दिन रात हृज्ज॒त अग्निवर्ण महलों के अन्दर ही पड़े रहते थे ; - 
रय्यत को कौन पूछता है! । दूसरी ओर, अल्पवित्त या मध्यवित्त वालों 
मे यह समझ भी बढ़ रही है, कि अपत्य तभी और उतने ही होना चाहियें, 
जब ओर जितने अच्छी तरह से पाछे, पोसे, पढ़ाये, लिखाये जा सकें । 


३७३२ हे सन्तान निरोध के प्रकार 





उन्मत्त, 'अचेतसः” अर्थात्‌ बोरहे, बावले, वैधेय! (“इम्बेसील', 'इडियट', 

'मोरन!, 770606, 00, 70/070) आध्म-घाती, तथा पाप-रोगों, 
गर्मी, सुज्ञाक, कुष्ठ आदि संक्रामक ( 'इन्फेक्शस, [7800008, ) और 
सान्‍्तानिक ( आनुवंशिक, हेरेडिटरी, 0९070&79 )» रोग वाले मनुष्यों 
की प्रतिशत संख्या भी प्रतिवर्ष यूरोप अमेरिका मे बढ़ती जाती है | इन 
सब कारणों से, पहिले छिपे छिपे, अब इधर अधिकाधिक अ-गुप्त, खुली 
प्रवृत्ति हुई है, कि ऐसे उपाय उपज्ञात किये जाये, जिन से वर्तमान ख्री- 
पुरुषों के रति-सुख मे बाधा भी न हो, और उक्त आपत्तियाँ भी बढ़ने न 
पावें। पहिले कह छुके हैं कि पश्चिम मे विवाह की धार्मिक! संस्कारता, 
(सैक्रेमेन्टठ क्राछिटी, 8807&770769) (४७४) उपयोगिता, औचिती, 
पर से नागर-वर्ग की आस्था हटती जाती है, और स्वच्छन्द, अनियन्च्रित , 
अनियमित, काम-प्रेम ( फ्री रूव, 786 )076) की ओर बढ़ती जाती है; 
यह आस्था-परिवर्तन और सन्तान-निरोधोपाय, अन्य कारणों की भी _ 
उपस्थिति से, और भी लाज़िम-मलज़्म, परस्परजुप्रही, हो रहे हैं । 

निरोध के उपाय आयुर्वेद मे भी कुछ कहे गये हैं | अब पश्चिम मे. 
नये, कई प्रकार के, इजाद किये गये हैं । यहाँ पर पहिछे यह स्पष्ट कर. 
देना चाहिये कि सन्‍्तान-निरोध के दो पहल , प्रकार, सूरतें, हैं, (१) गर्भ 
का आधान ही न हो; (२) यदि हो गया, तो ठहरने और जीने न पावै। 
पहिल्ले प्रकार के उपायों का चार राशियों मे विभाजन हो सकता है। 
(१) मधक्ष्यपेय औपध; (२) लेप्य औषध; (४) जननेन्द्रियों का शर्त 
कर्म से चिकित्सन; (४) जननेनिद्रियों पर लपेट देने के बाह्य उपकरण । 
एक पाँचवाँ प्रकार भी इन के साथ गिना जा सकता है, अर्थात्‌, संगम 
होने पर, वीयंपात से पहिल्े ही पुरुषेन्द्रिय को बाहर हड लेना; पर यह 
क्रिया ऐसी अनिश्चेय है, काबू मे अक्सर नहीं ही रह सकती, और इसकी 
सफलता ऐसी सन्दिग्ध है, कि इस उपाय को अजुपाय ही समझना 
चाहिये । दूसरा प्रकार गर्भ का खाव करा देने का है। ः 

पूर्वोक्त प्रथम प्रकार के अथम तीन उपाय, सैकड़ों, हजारों, वर्ष से, पूर्व... 
देशों मे भी, पश्चिम मे भी, लोग,छिपा कर, काम मे छाते रहे हैं; पर ये सब 
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गया है, कि डाक्टर और डाक्टरनी, इन उपकरणों के उपयो 


अल्पतपर दोष वाल्य उपाय द डे ९३ 


बहुत भयावह, बहुद्ोषयुक्त, रोगकारक, बडुधा आणधातक, हैं; और दूसरा 
नकार, जानबूझ कर गर्भख्राव करना कराना, धर्म-विरुद्ध, कानून के खिलाफ 


अदालत से दण्डनीय, भी है। गर्भस्ाव के विषय मे, पश्चिम मे, जनमत अब. 


बडुत बदल गया है;अतः कानून भी अमर मे डीले होते, या रूपतः बदलते, 
जाते हैं; नये रूस मे तो खुला नियम हो गया है, कि जाने हुए डाक्टरों की 


सलाह से, विशेष कारण होने पर, गर्भखाव करा देना जायज़ है;बिना विशेष 


कारण, और बिना ख्यात डाक्टरों की भज्जूरी के,दण्डनीय है। अन्य देशों मे 
भी धीरे-धीरे इस का उड़करण, प्रकट वा अप्रकट रूप से, होता जाता 
है। ऐसा होते हुए भी, एक ग्रामाणिक लेखक ने पुस्तक से लिखा है 
कि, केवल युनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका मे, अतिवर्ष दस लछाख से 
अधिक गर्भ्नाव किये जाते हैं । 

सथम अकार का चतुर्थ उपाय, रबर के बने हुए बाह्य उपकरणों 
का, जिन से घुरुष की जननेन्द्रिय और ख्री के गर्भाशय ( कमल ) का 
सुख वेशित हो जाय, कम दोषयुक्त समझा जा रहा है। इस की चर्चा, 
काण्ट्रासेप्टिबज” ((0000780९]४४४०४) के नाम से, अखबारों मे बहुधा 
होती रहती है, तथा दृकानदारों के इश्तिहार भी समाचार-प्रों मे अब 
अक्सर देख पड़ते हैं। इस विषय पर से समाज ने प्रायः लज्ञा का 
आवरण हटा लिया है, और कानून से भी इस की दण्डनीयता नहीं कही 


: जाती । खुली तरह से बिकती हुईं अंग्रेजी पुस्तकों से, अन्य उपायों के. 
- साथ इस की तुलना समीक्षा कर के, इस को ग्रशंसा की जा रही है। 


यूरोप मे तो बहुत श्रचार इस का है हो $ थहाँ तक कि कई देझ्ञों मे, 


. शासक वर्ग की ओर से, प्रकाश रूप से, अस्पतालों मे अबन्ध कर द्या 


कप 


ग करने के 


विषय से आवश्यक शिक्षा, विवाहित स्री-पुरुषों को दें। भारतवर्ष मे 
भी, अप्रकाश रूप से, इस उपाय का अयोग बहुत होने छगा है, 
और अब यहाँ की गवर्मेण्ट मे भी, ब्रिटेन की सरकार का अनुकरण करने 
का विचार हो रहा है ॥ ऐसी अवस्था मे, कामशाश््र के अन्थ मे इस के. 
गुण-दीष परे विचार करना न्याय-प्राप्त है। मा 
३ क्‍ 



















इपड || क्‍ गँठ जोड़ा ओर गेंठ-तोड़ा 


.. विचार का निष्कर्ष यह समझ पड़ता है कि, यदि विवाह 
की परिधि के भीतर, पति-पत्नो ही, मर्यादित नियमित रूप 
से, इस चलुर्थ उपाय का प्रयोग कर, तो धमे से विरुद्ध न 
होगा, दोष क्रम ओर गुण अधिक देख पड़ेंगे। सवधा 
गुणमय तो कोई प्रकार हो सकता ही नहीं | 
सर्वडारम्मा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवडाइताः । ( गीता ) 
.._नालंतं गुणबत्‌ किंचित्‌ , नात्यंतं दोषवत्‌ तथा । ( म० भा० ) 
 देश-काल-अवस्था को देख कर, जिस आरम्भ मे दोष कम, गुण 
अधिक, देख पड़ै, वही करना चाहिए ; क्योंकि बिना कर्मारम्म के भी 
संसार-यात्रा असम्भव है, द 
न कर्मर्णा अनास्म्मात्‌ नेष्कम्य पुरुषो5शनुते । ( गीता ) 
-.. निरप्व्यता में भी दोष है, वह्ृपत्यता मे भी बहुत दोष है । ऊपर 


कही आपत्तियाँ, वतेमान मानव जगत मे अत्यक्ष हैं; अधिकांश मनुष्य 
उन से पीड़ित हैं । काष्ठवत्‌ ब्रद्मचर्य भी, इने गिनो को छोड़ कर, मानव _ 
शरीर के लिये असम्भव है। ऐसी दशा मे, इस युग मे, रबर' को 
उपाय, आध्यात्मिक वैज्ञानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए, विवाहित ._ 
पति-पत्नी के बीच, कथब्चित्‌ डपादेय है। दोष इस के, पाश्चात्य ग्रन्थों. 
से विदित होते हैं, यथा--निरोध निश्चित नहीं; मैथुन के प्राकृतिक _ 
सम्पूर्णता मे विश्न हो जाने से ख्री-एरुष को शरीर और सानस तृप्ति. 
नहीं होती, असन्तोष रह जाता है ; पौराणिक कथा से, भसव-पावती के _ 
“विश्वितेच्ठ', असम्पू्ण 'रत', के पश्चात्‌, पावती के कोप, और केवल मच- 
वीरय॑ से कार्चिकेय के जन्म का आख्यान, इस का निदशन है । गर्भाधान 
का और संक्रामक रोगों का भय कम हो जाने से, अविवाहित युवा- 
युवतियों मे, विशेष कर उन स्थानों मे जहाँ छड़की-लड़के साथ ही. 
स्कूल कालेज मे पढ़ते हैं, मैथुन बहुत होने छगा है ; तथा विवाहितों मे. । 
व्यभिचार । अक्सर, समाचार पन्नों मे, विवाह-प्रथा के विश्वासी पक्ष _ 
की ओर से शिकायत छपती है, कि वैवाहिक ख्ी-एुरुष का धर्ममाव और 

. परस्पर अतिपारून का भाव रुप हुआ जाता है, और स्त्रियों के पहिरादे 7 
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अहन्ता ममता और विवाह का सम्बन्ध शेप 


से भी छज्जा नहीं रह गयी है ; दूसरी तरफ, स्वाच्छंद्यविश्वासी, पक्ष 
की ओर से यह कहा जाता है, कि वेवाहिक आमरण बलात्कृत गैठ्बन्धन 


' से सच्चे प्रेम का वध हो जाता है, पति-पत्नी एक-दूसरे से विवाह के 


॥+ ० 5 हे 8922 नल कप अक ० हक किन 
थोड़े हो दिन पीछे उद्विग्न हो जाते हैं, और अमेरिका के बढ़े नगरों मे 


नो यहाँ तक दक्चा पहुँची है कि, यदि वर्ष मे सो वेबाहिक गंठजोड़ा ._ 


'होता है तो पचास अन्योञ्न्य स्याग, गेंउ-तोड़ा, 'डेबो्स! 090788 
'विवाह-विच्छेद होता है । यह सब डथरू-पुथ्छ अधिकतर " पश्चिम के बड़े 
नगरों मे ही देख पड़ती है, जहाँ जीवन के भ्रकार नितान्त कृत्रिम हो रहे 
हैं ; देहात मे ऐसा नहीं है ; वहाँ विवाह और परस्पर निरवांह की श्रद्धा 
अभी भी पू्ंवत्‌ कुछ बनी है ; यद्यपि नगर और आम के परस्पर 


बर्धसमान सम्पर्क के कारण अब आसो की हवा भी बदलती जाती है। 


पश्चिम के नगरों के सामाजिक कामिक जीवन की भरयक्र तस्वीर, 


इस विषय की पुस्तकों से, तथा अखबारों मे जो खबरें निकलती रहती हैं 


उन से, आँखों के सामने आती है । इस प्रकार का जीवन सुखावह नहीं 
है, आपात-रमणीय है, थोड़ी सी दूर-दृष्टि से महा दुःखावह जान पड़ता 
है। मानव जीवन के जो विशेष विकास और परिष्कार हैं, वे, बिना 
मर्यादित 'अहन्ता! ( 'इण्डिविजुऐेलियी [90॥0707 धागा ) के, अर्थात्‌ 
अन्तःकरणरूप अहकार-बुद्धिमनस्‌ के, डपोह्लठन संवर्धन विकासन के; 


: बिना नियन्त्रित परिग्रहाल्मक, स्वत्वात्मक, अर्थे सस्पत्ति,'ममता! (आपसरटी? 


7707275) के ; बिना नियमित एक-स्त्री एक-पुरुष के विवाह € “मोन्ोे- 
गेमस मैरेज! 77070-207078-708777926 ) के ; बिना इन के, थे 


_ परिष्कार डऊँची कोटि को नहीं पहुँच सकते मैथुन-स्वाच्छंद्य-वाद का और 
“परिप्रह-विषयक साम्यवाद का, प्रायः साथ देख पड़ता है । पर यही 
_पश्चाओं मे,देख पड़ता है । इस ओर जाना, मनुष्यों के डिये मानो अति- 
। सच्चार करना है, ऊँचे से नीचे गिरना है ॥ हाँ, अतिपरिग्रह, बहुविवाह , 
अत्यहंकार आदि के अति वैषम्य मे भी वैसे ही अति भयंकर दोष हैं, जैसे 
अति साम्य से । इस छिये बीच का रास्ता पकड़ना चाहिये। जाँच कर, 
“समान-शील-ब्यसनो का विवाह हो, उस के बाद श्रद्धा से. एक-दूसरे का 





इघ६ . .... परमात्मा की “अ-विद्या), मू्खता” 





आमरण निर्वाह करें, नाता तोड़ने की, तलाक की, नौबत न जावे, तथा 
अति परिग्रह का भी छोभ न हो, तभी विवाह से और गाहस्थ्य मे सुख 
! मिल सकता है।_ ही क्‍ 
द कुछ छोग, आत्युन्तिक अहिंसा-सत्य-अस्तेय-बह्म चर्य-अपरिग्रह पर _ 
जोर देते हैं; उन की भ्रान्ति इतने से ही अत्यक्ष सिद्ध है कि यदि वे स्वयं 
आत्यन्तिक अहिंसा वा अपरिग्रह का आचरण करें, तो उनका शरीर एक _ 
क्षण भी जी न सकै । अध्यात्मशास्त्र से सर्वथा सिद्ध है, कि जीवन के 
पूर्वा्ध के दो आश्रमो मे, बसुक्षए' की एुषणात्रय की, 'स्वार्थ--आ्रिक की... 
त्रिसूर्ति का नियन्त्रित उपासन, परमात्मा की प्रकृति की, अह्म के स्वभाव. 
की, अतः जीवात्मा के स्वभाव की, 'हयूमन नेचर, ह्यूमन साइकालोजी, 84 
॥एा%॥0 78070, प708॥ 087०॥0|0४9, की, अनुछट्डनीय आज्ञा: 
है ; तथा उत्तराध के दो आश्रसो मे, युयुक्षा' 'झुसुक्ा के 'परार्थ! का 
. बर्धमान उपासन। यदि ऐसा न हो तो सृष्टि चल ही नहीं सकती; अथ 
कि, हो ही ने सकती । परमात्मा ने स्वयं मूलग्रकृति-दैवीग्रकृति-रूपिणी 
देवी “अविद्याएं (मूर्खता, बेवकूफी !) से विवाह किया; “ अनित्य-अशुचि- 
दुःख-भनात्मसु नित्य-शुचि-सुख-आत्म-ख्यातिः अविद्या” ( योगसूत्र ), 
अपने नित्य-शुचि-खुखमय आत्मता को जान बूझ कर झुला दिया, और 
अनित्य-अछुचि दुःखमय अनात्मा, शरीर रूपी जीवात्मा, बन गया; खुदा 
ने खुदी बीबी को अपने सर पर चढ़ा लिया । जब सृष्टि के आरस्भ की यह 
दशा है, तो हाड माँस के सजुष्य के लिये, अपने शरीर को पालते हुए भी... 
आत्यम्तिक अहिंसा अपरिग्रह, आदि की घुकार करना, अपने को ओर 
. . दूसरों को घोखा देना है। हाँ विशेष देश-कालछ-अवस्था मे, विशेष कारणोः _ 
... से,हिसा-असत्य-स्तेय-(चौर्य)-व्यभिचार,परिग्रहलोभकी आत्यन्तिक वृद्धि 
. #ो रोकने के लिए, इन के प्रतिश्रोगी प्रतिदवन्द्री विरोधी, अहिंसा आदि _ 
आंवों की आत्यन्तिक पुकार, उतने काछ तक जब तक अवस्था न सुधरै, 
उचित और न्याय्य, नीतियुक्त, कतंव्य हो सकती है।. ... | 
...पाश्ात्य देशों मे, विवाह के बरस दो बरस, या अक्सर महीने दो _ 
. महीने, ही बाद, वधू-वर एक-दूसरे से ऊब ( उद्विंग्न हो ) जाते हैं, और _ 
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स्वार्थ के स्थान में परार्थ। आनन्दसार से घणासार ३५७ 


तलाक की यह मे दोड़े जाते हैं । उस मे विशेष हेतु यह है कि 'हनी 


मचा ॥0767-7700॥, ( 'सधु-चन्द्र” विवाह के बाद का एक पखवारा 
जैसे भारत मे 'सौभाग्य रजनी','सोहाग रात' ) की प्रथा के अनुसार, 


स्री-पुरुष दस पन्‍्द्वह दिन, एक दूसरे के साथ निरन्तर रहते हैं, सन्‍्तान 
निरोधक उपायों का प्रयोग करते हैं, एक दूसरे के शरीर के अनवरत 
सम्भोग से सब इन्द्रियों को अति-तृप्र, और वीययांदि रसों के अति-व्यय 
से नितान्त स्लान-छान, कर डाछते हैं। सुस्वादु, सुमघुर, भोज्य पदाओों 
के भी अति-भोजन से वमन होने रूगता है। | 

यदि विवाहित वधू को गर्भ रह जाय, तो उस की भी और वर की 
भी मनोकृत्ति तत्कारू बदर जाती है, गर्भ रक्षा की चिन्ता होने रूगती है 
चित्त, स्वार्थी से पराथीं हो जाता है। सब संष्सार ही दूसरा और नया. 
हो जाता है ; परस्पर स्नेह, दया, रक्षाभाव बढ़ता है। इस लि 


चपरिमित संख्या मे, अपत्य नितान्‍्त आवशंयक है। बिना विवाह के 


गर्भाघान होने पर, प्रायः यही देखा जाता है, इस देश मे भी और अन्य 
देशों मे भी, कि पुरुष, हृदय-हीन शठता और क्ररता से, स्त्रीका 
परित्याग कर देता है, और स्त्री को, या तो मरण मे झरण छेना पडता 
है, या वेदया आदि वृत्ति मे । 

इस सम्बन्ध से, इस प्रदन का आध्यात्मिक उत्तर विचारणीय है: 
कि, वतमान युग मे, गक्वृति देवता ने, रजो-वीय॑-विसृष्टि-रूप, अप॒त्य- 
सरध-रूप, “आनन्द-सार' को उन्हीं इन्द्रियोंसे क्यों बाँध दिया है जिन से 
मूत्र-पुरोष के उत्सष्टि के बरणा-स्रार! को भी बाँधा है। पुराण और 


: वेदान्त का निर्णय है कि “सोक्षस्तु सानवे देहे!, मनुष्य देह मे ही पहुँच 


कर जीव को मोक्ष हो सकता है ; क्‍योंकि इसी योनि मे उस को यह 
बुद्धि होती है कि, "में बँधा हूँ, कैसे छूट? । अन्य शर्सरों मे इस अकार 
का विवेक ओर वेराग्य नहीं होता। पश्ञु योनियों मे तमो-बाहल्य से 
विवेकिनी बुद्धि नहीं ; देव-योनियों मे सूक्ष्म दिव्य इन्द्वियों का सुख 
इतना तीम्र है कि उस को छोड़ने की इच्छा का, उस से सुमुक्षाः का 
सम्भव ही नहीं । इस विवेक वैराग्य का सस्भव तभी होता है जब 





रद व ढ़ शु निवृत्ति मे ञ्ञी-पुरुष शरौरों की परस्पर बीमत्सता' 


 तीघ्रतर इन्द्र का, सुख-दुःख का, आनन्द-घणा का, साथ ही अनुभव हो $: 
.. इसके साधन के लिये, प्रकृति देवी ने, मलुज देह मे निज-( आत्म )-. 
..... बोघोपयोगिनी पअत्यकृचेतना के प्रत्यगदृष्ि के, समर्थ, बुद्धि भी रक्‍्खी है,. 
.... और मूत्रेन्द्रिय को आनन्देन्द्रिय भी बनाया है ; कि जीव, अति-आननद 
से पछटा खा कर, तृतीय चतुर्थ आश्रम मे, अति-घृणा, संसार से अंति- 
वैराग्य, की पराकाष्टा को पहुँच जाय । योग भाष्य मे, वेराग्य की दो 
काषा कही हैं, आरम्भ मे 'अपर! और अन्त मे 'पर5 'पर वेशग्यः ओर 
*बप्रम-प्रज्ञान! मोक्ष, एक ही पदाथ के दो पक्ष वा नास ( योग- 
सूत्रभाष्य, १, १६ ) । 
इस सम्बन्ध मे, भतृहरि के अखिद्ध इछोक की याद करा देना 
उचित है 








स्तनों मांसग्रन्थी कनकघटवत्‌ श्लिष्यति मुहु3, 
मुख लाला-छिनन॑ पिच्रति चषक सडासवं इव, 
अमेध्यक्रेदडद्रें पथि च रमते स्पशरसिकः, 
अझ्ो मोहान्धानां कि इव रमणीयं न भत्रति | 
माँस की छोथ जो स्तन है, उस को सोने के घटों के ऐसा समझता 
है और गले छूगाता है ; थूक से, छार से, भरे सुख को, आसव, शबत _ | 
'और शराब, से भरे प्याले के ऐसा चूसता है ; मूत्रादि अशुति वस्तुओं 
से सने मार्ग के स्पश से आनन्द मानता है; मोहान्ध पुरुष को क्या: 
नहीं रमणीय है।.. कक. 3 2 
यह हुईं सखी शरीर की निन्‍्दा ओर घृणा, पुरुष दृष्टि से; इस की _ | 
पूर्ति के लिये, खतरी-दष्टि से पुरुष देह की|भी वैसी ही निन्‍्धता और छृण्यताः 
_ है, जिस को कहना भत्‌ हरि भूल गये । 
मांसास्थिपंजरं इये मनुतेध्तिकान्तं, 
'.... आनन्दधाम गणयति अपि मुत्रकांड्ध, 
वीमत्समांसपरिघष्षणं अपि उपांस्ते, 
लालां सु्धां इव च, संमदमोहमता | ० 
हाड माँसके ठट्॒र को परम सुन्दर कमनीय कान्‍्त वस्तु समझती है, 
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वात्सल्य से देव-देवी ; कामुकता से पिशाच-पिशाची..... बेघर 


मूत्र के खोत को आनन्द का ख्रोत मानती है; माँस के टुकड़ों के 
परिधर्षण की उपासना करती है ; मोह की मारी स्त्री बेचारी, छार भोर 
थूक को अद्रत मानती है । 

संसार की हन्द्रवा, अद्भत-विष-ता, अन्न-पुरीष-ता, उपादेय-हेय-ता, 
प्रतिपद अत्यक्ष है | चित्त जब एक ओर अधिक झुकता है, इन्द्वियों के 
विषयों से सुख मानता है; तब अबृत्ति, स-रागता, होती है । जब दूसरी 


ओर झुकता है, और उन विषयों मे दुःख मानने छूगता है, तब वि- 


रागता ओर निवृत्ति | 

उक्त अश्न के इस उत्तर से समझ में आवेगा, कि क्यों काम का परि- 
पाक, परिणाम, यदि अपत्य-वास्सल्य-रूप नहीं हुआ तो, परस्पर घृणा-रूप 
हो जायगा | यह माया की दइन्द्र-निर्माण-शक्ति का, जगत्‌ के हन्द्वाव्मक 
स्वभाव का, फल है। पुण्य-पाप सिल्ले हुए हैं। जीव, या एक ओरश् या 
दूसरी ओर, चलता ही रहता है । यदि फल बहुत कच्चा हरा तोड़ कर रख 
दिया जाय, तो खट्टा कसैला कड़वा हो करं, कठवायगा और सड़ जायगा; 
यदि सूर्य की कल्याणमय किरणों से यथासमय पक जाने पावेगा,तो खाने 
पर सुस्वाद और तुष्टि-पुष्टिकारक होगा। ऐसे ही देद्य रति, कामिक शारीर 
क्षोभ, कारन पेशन', 09079! [)988800, यदि मातृत्व पिठृत्व के 
वात्सल्य मे, “स्पिरिचुअल ऐफेक्शन?, 807608) ४70070॥), से, पर- 
णित न होने पाया, बलात्‌ रोका गया, तो विष हो जायगा, विषय-तृष्णा- 
पूर्ण बह्य-राक्षस बह्म-पिशाच, अर्थात्‌ ज्ञान-पूर्वक बुद्धि-पूर्वक पापाचारी, 
हो जायगा; चारो ओर जार-वेश्या, अप्सरा-गन्धवे, यक्ष-यक्षिणी,राक्षस- . 
राक्षसी, पिशाच-पिशाची के भाव को फैला कर समाज को दारुण उन्‍्माद 
मे डालेगा और नष्ठ-श्रष्ट करेगा। 

. यूरोप के महायुद्ध मे, भीतर-भीतर, यह एक प्रधान कारण हुआ 
है। जो ही अग्नि, नियम के, श्ास्त्र-सायंस के, अनुसार, अयोग करने से 
खाना पकाती है, जाड़ा ( जाडब,जड्ता ) दूर करती है, एश्लिन मे रह 
कर छाखों यात्रियों और छाखो मन माल असबाब को दूर दूर के देशों 
मे पहुँचाती है, वही अग्नि, दुध्ता या मुर्खता से, प्रयोग करने से, नगर 



















रे६३६.. धर्म-ज और काम-ज रनन्‍्तान । सोशील्य 


के नगर जछा डालती है, लाखों मनुष्यों के प्राण छे लेती है, करोड़ों की 
जायदाद भस्म कर देती है | कामाग्नि का यही हाल है। 
मलु ने कहा है, 
यस्मिन्‌ ऋण संनयति, येन चडानन्त्यम्‌ अश्नुते , 
स॑ एवं धर्मजः पुत्र: ; कामजान इतरान्‌ विदुः । 
 ज्येष्ठ पुत्र, जो माता-पिता को देव-ऋषि-पितृ-ऋण से छुड़ाता है, 
जिस के द्वारा माता पिता अमरता पा सकते हैं, वही धर्म-ज पुत्र है ; 
पीछे के पुशन्न कामज हैं ।' इस इलोक से, आदि प्रजाषति, नितान्‍्त प्रजा- 
वत्सल, “वात्सल्ये भनुवन्नृर्णा (साग०), अपने वंश की वृद्धि चाहते हुए 
भी, बह-प्रजत्व का दोष देखते हुए, सूचना मात्र कर देते हैं, कि अपत्य 
होना भी आवश्यक है, पर बहुत अपत्य होना अच्छा नहीं, “विस्तरं तुन 
कारयेत्‌” । इस कल्याण-कारक धार्मिक उपदेश को मन मे रख, विवाहित 
दम्पती को चाहिये कि सन्तान अवश्य उत्पन्न कर, पर पाँच सात वर्ष से _ 
एक । बीच से यदि शुद्ध बरह्मचय नहीं बन सके तो, अगत्या, गं्भांधघान- 
निरोध के अब्पतम दोष वाले चतुर्थ उपाय को काम मे छाना अनुचित... 
नहीं कहा जा सकता । यों एवं, उन के शरीर और चित्त के स्वस्थ रहने _ 
की आशा है, और अपत्य पालन-भी यथावत्‌ हो सकेगा, अपत्य-स्नेह से . 
परस्पर स्नेह भी बढ़ेगा, अपत्य के हित-चिन्तन मे दिन बीतेंगे, कार्माग्न 
. कम सतावेगी, उस का परिणमन,स्नेह ओर प्रीति से निरन्तर होता रहेगा। 
....  सोशीरय--सब से उत्तम और सब से आवश्यक साधन, दाम्पत्य- 
' . सुख का सौशील्य है । शोल के तीन अंग इस सम्बन्ध मे कहे जा सकते हैं। 
(१) पहिला अंग यह कि, पति-पत्नी अपने अपने अछग अछग 'स्वार्थों.. 
सुख का ध्यान कम करें, और 'एक दूसरे के अर्थ! का, सुख का, ध्यान... 
अधिक करें। यह तो महाभारत (शान्तिपव) से कहे, शीर के मौलिक 
मार्मिक छक्षण का ही अनुवाद मात्र है--.जो अपने लिये न चाहों, सो... 
दूसरे के लिये भी मत चाहो ; जो अपने लिये चाहो, वह दूसरे के लिये 
. भी चाहो ; जिस कर्म से दूसरों का हित बिगड़ता हो वह मत करो ; 
.. जिस कर्म को करते स्वयं अपने सन मे लूज्जा, न्रपा, शाम आती हो वह 


5 कु 





बिना प्रीति का सक्षम तो मुर्दों का सज्ञम | का ३६ १ 


मत करो $ जिस कर्म के करने से भले आदमी, सभा में एकन्न हो कर, 
प्रशंसा करें, वह करों। थोड़े मे शीर का तत्त्व यही है! । 
संज्ञेपतस्तु शील्त्य तत्व॑ लगा, नरेश्वर ! 
यद्‌ अन्येषां ह्वितं न स्याद्‌, आत्मनः कम, पूरुष।, 
रे अपन्नपेत वा येन, न तत्कुवात्‌ कथञ्वन ; 
तत्‌ व कर्म तथा कुर्याद्‌ येन श्लाध्येत संछदि । क्‍ 
( म० भा० शान्ति० अ० १२४) 

(२) दूसरा अंग, दाम्पत्य शीर्लो का, पहिले अंग का प्रसाश्ण ही है। 
चह यह है कि, एक दूसरे से सर्वथा निल्‍ेज न हो जॉँय ; एक दूसरे की ._ 
ओर, विनय, आदर, कुछ छज्जा, भाव सदा बनाये रहें; प्रीति अधिक 
और रति कम करें। स्वयं वात्सायन ने सी, कामसूत्र मे, यह सलाह ही है। 

परस्पर-नुकूस्येन तदू एवं लछज्जमानयोः 

संवत्सरशतेनडापि, प्रीतिः न परिहीयते । 
भतृहरि ने भी कहा है 

एतत्‌कामफलं छोके यद्‌ दृथोः एकचित्तता 

अन्यचिचकृते काने, शवयोः इव संगम) |. 

'सदा एक दूसरे के अनुकूल होते हुए भी, जो पति-पत्नी एक दूसरे 
से कुछ छजाते भी रहते हैं, उन की परस्पर श्रीति सौ वर्ष मे भी कम 
नहीं होती । दोनो का चित्त एक होना चाहिये; यही इस संसार मे कास 
'का उत्तम फल है। बिना चित्त एक हुए, कामना दूसरे की, शरीर दूसरे 
'का, ऐसे शर्रीरों का मिश्रण तो म्ुदों का मिश्रण है ।? 

 श्रीति की नवता, ताजगी, तभी बनी रहेगी, जब “रति? की 'ऋति” 
न की जायगी। अन्यथा, नी-रस, बासोी, फीकी, अथच कु-रस शीघ्र ही. 
हो जायगी | पे 

युवा पाठक सज्न ! बुद्धावस्था मे, अगछी पुश्त के छिये वात्सल्य- 
मोह अधिक हो जाता है; “बृद्धस्तावच चिंतामग्नः?; यह चिन्ता कृष्धों को 
सदा सताती रहती है कि बच्चे अच्छे रहें, इनको क्लेश न हो। इस 
. चात्सल्यमोह से प्रेरित हो कर, तुम छोगों की भराई की उत्कट कामना 






















रेदर. मैथुन क्णिकः नहों, अनन्त काय-कारणो से सम्बद्ध है 


. से, फिर-फिर यह कहता हूँ, कि पश्चिम देशों की इस वर्धभान भयानक 
भूल मे मत पड़ना, यह मत समझना कि ख्री-पुरुष के शरीरों का संयोग 
केवल, क्षणिक इन्द्रिय-सुख की बात है, जैसे स्वच्छन्द रुचि के अनुसार 
खट्टा-मीठा खा ल्लेना, गन्ध सूँघल्लेना, रंग देख लेना । यह मत समझना, 
कि इस संयोग से, धर्म का, मर्यादा का, कानून कायदे का 'कुछ सम्बन्ध 
न होना चाहिये। ऐसा समझना भारी भूल है । साधारण इन्द्रिय-सुख 
भी, खाना पीना भी, बड़े व्यापक थम का, प्राकृतिक भी मानुषिक भी 
कायदे-कानून का, विषय है ; यहाँ तक कि 'आहार-शुद्धों ,सत्वशुद्धिः*** 
भ्रवा स्छतिः'''मोक्ष: ( छाँदो० उप० ); योगाम्यास और सोक्ष की 
सीढ़ी का पहिझा भी ओर अन्तिम भी डण्डा, जिह्न-शिश्न का जय, उद॒र-. 
उपस्थ का मर्यादित निगम्रह, ही है; आहार मे भूल करने से प्राण का नाश 
तक हो सकता है, ओर बहुचा हो जाता ही है। सात्विक आहार से 
सात्विक-बुद्धि, उस से मोक्ष-सिद्धि । वेसे ही, या उस से बहुत अधिक, . 
ख्री-पुरुष के संयोग के विषय मे भूछ होने से तो, महा-समाज के महा- 
प्राण का सामूहिक नाश हो सकता ओर होंता है । लंका के, और राक्षस 
ओर वानर वंशों के, महासंहार का निदर्शन देखा ही है। खी-पुरुष 
संयोग भी कायदे-कानून का नितर्श विषय है ; स्वाच्छंय का नहीं । इस 
क्रिया को क्षणिक” मत समझो; 'इस 'क्षण' मे अनन्त भूतकारू, अनन्त 
भविष्यकार, भरा हुआ है; अनन्त त्रह्मशक्ति का कार्य, ओर अनन्त सन्तान-- 
परम्परा का कारण, सत्री-पुरुष का वीय है। ऐसा वीये जिस 'क्षणिक' क्रिया 
से सम्बद्ध हो, वह, साधारण चीखने, सूँघने, थूकने, छींकने, खाँसने- 
 की-सी क्रिया नहीं है; जोव का समग्र अन्तःकरण इस से सम्बद्ध है । 
पश्चिम के देशों मे बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ भी माने हुए सनुष्य,पर इस विषय मे 

दु्विद्वान्‌, दुल्लेंडिमान्‌ , अदुरदर्शी, अनध्यात्मवित्‌ छोग, कहने छगे हैं, कि. 
काम-छुख में परस्पर ईष्यॉ-ह्ेष न करना चाहिए। ये.छोग मानव गअक्ृति ... 
के अध्यामतत्व की ओर आँख बन्द किये हैं, और, “न हि अनध्यात्मचित 
कश्चित्‌ क्रियाफलम्‌ उपाइजुते”? (मनु), समाज को गढे मे गिरा रहे हैं ।. 
यदि नया जगत्‌ और अपू्े स्वभाव के जीव, ये छोंग बना सकेंगे, तब- 
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लाड़-प्यार के धोखे । नित्य-नवीनता का उपाय श६३ 


उनका विचार स्थात्‌ ठीक हो सकेगा; अन्यथा, मानव-स्वभाव से, जगत्‌ 
की इन्द्वात्मक प्रकृति से, निसर्ग से, यह सिद्ध है कि, बिना मयांदा: 
बाँधे, बिना धर्म की व्यवस्था किये, बिना स्वाच्छन्ध की परिधि और 
सीमा घेरे, दूषित काम से क्रोध, ईष्या-द्रेष, आदि अवश्य उत्पन्न हो कर, 
समाज मे घोर डपद्गव खड़ा करेगे ; ओर अधंसभ्य, असभ्य, जातियों 
की, और फिर पशुओं की अवस्था की, ओर, वापस ले जायँगे ।* 
१--पच्छिम में हवा बदल रही है, इस का उदाहरण देखियें। मई, 
१९४४, के रीडर्स डाइजेह्टट, ( |6 रिट8०0९४/5. 8८४, ४८०० 
४०750 ४. 5. 5.) मे, ग्लाडिस डेनी शुलय्ण ( (|8८५५ 07709: 
5०ाए2) नाम की महिला का एक लेख छुपा है। उस का शीषक यह है- 


क्या तुम्हारी बेटी समझती है कि किसी पुरुष पर उस को प्रेमातक्ति हों गई 


है १? ( [20८5 ४०00 048प९४2/ 7६ #॥९३$ ३ ०५७ ? ) इस में 
उस ने माताओं को सलाह दी है, कि अपने पुत्र वा पुत्री को किस प्रकार 
का परामश, कामीय बासना के विषय मे, देना चाहिये । संक्षेप से, उस का 
आशय यह हे--“जवान लड़के, इस दारुण विश्व-युद्ध के समय में, फीज 
मे भर्ती हो कर, देश के बाहर जा रहे हैं ; फिर लोटेंगे, या नहीं ! कौन- 
जानता है ! किन्ही स्त्रियों से उन को, डन से किन्हीं स्त्रियों को, स्नेह प्रीति 
है; विदा होने फे पहिले, एक बार, मन मर के मिल मेंट लें ; बस,'पेटिड?,. 
72४78, स्पशन, आ'्छेषण, चुम्बन से बढ़ते बढ़ते, मैथुन की अन्तिम 
क्रिया भी निष्पन्न हो जाती है, लजाते खिसियाते एक दूसरे से विदा होते 
हैं। यदि कन्या को गर्म रह गया, तो उस के लिए. तरह तरह की महा 
मुसीबत ; प्रायः गर्भलाव कराना पढ़ता है ; पुरुष तो अक्सर भूल ही जाते: 


हैं। [ केसे ह्ुद्र-प्रकृतिक कामुक दुष्यन्त, अपनी ऋ्षणिक वासना को तृत्त: 


कर के, सीधी सादी शकुन्तछा को भूठ गया ]। इन हेतुओं छे, लड़कियों: 
को 'पिटिड? से, पुरुषों के 'लाड प्यारः से, बहुत डरते, बचतै रहना चाहिये। 
संच्चा प्रेम, युवा और कुमारी की, जिन का शील व्यसन मिलता हो, पर- 
स्पर, अवश्य करना चाशिये ; पर उब्चे प्रेम मे तो रतिवासना कम, प्रीति- 
वासना ही अधिक रहती है ; एक दूसरे के लिये आदर की भावना, एक 
































औैदेड.... प्रयम-संगम से चिरूकालिक दूषण वा भूषण 


(३) सौशील्य का तीसरा अंग, दूसरे अंग का सम्पूरण और साधन 


है । परस्पर शरीर के भोग मे अति न होने पा, सब रति-शक्ति थोड़े ही 
दिनो मे, दिवालिये के धन के ऐसी, खच्चे न हो जाय, एक दूसरे का रस 
समाप्त न हो जाय, परस्पर नवीनता सदा बनी रहै--यही तीसरा अंग है। 


तदेव रूपं रमणीयतायाः, छणे छणे यत्‌ नवतां विधत्ते । (म 
जगति मिथुने चक्रो एवं स्मरडागमपारगो 
नवम्‌ इव मियः सम्भुज्ञातै वियुण्य वियुज्य यो , 
 सततम अम्नताद्‌ एवडहारादू यदू आपद्‌ अरोचकम्‌, 
तदू अमृतभुजां भर्ती शम्मुर्‌ विष॑ बुभुजे विश) | ( नेषघ ) 
चिकवा-चकई ही काम-शास्त्र, स्मरदागम, के पार पहुँचे हैं, उस के 


दूसरे की शुद्धता, पुण्यता, बच”, ४४४०८ को अखण्डित बनाये रहने की 


इच्छा अधिक रहती है। जो कुमारी अपने शरीर को, सहज मे, पुरुष के वश _ 


हो जाने देती है, उस कुमारी का तिरश्कार, वह पुरुष ही, करने छुगता है, 


ओर, अवसर रहते भी, उप से विवाह नहीं करता ; समझता है कि यह तो 
बहुत सस्ती है? । जहाँ परत्पर आादर नहीं, वहाँ परस्पर प्रीति स्थायी नहीं, 


'परत्पर विश्वास नही, कुलीनता की मान-मर्यादा का गौरव नहीं ।” 


इतना और कट्दा जा सकता है कि कोौमाय, 'वजिनिटी?ग, शाडाणक, 


का हरण करने वाला पहिल्ला प्रसंग, जी पर भी, पुरुष पर भी, सदा के 


लिये, अच्छा या बुरा असर, प्रभाव, संस्कार वा विकार, डाल देता है 
चाहे वह बुरा दाग हो, चाहे सुन्दर रंग हो; एक प्रकार का इनफेक्शन! 
॥776८४०॥, चाहे बीमारी का, चाहे तन्दुरुस्ती का। यदि वेवाहिक प्रीति 


_'पूवंक कोमार-एरण है, तत्र तो घुसंस्कार है, समस्त जीवन पर उत्तम रंग 
 चढ़ेंगा ; आरोग्य स्वास्थ्य का ही परस्पर संक्रमण होगा । अन्यथा, शरीर 


मे भी कोई विकार, और चित्त पर भी दाग़ , स्मृति मे काटा, लग बायगा । 
“बन्‌ नवे माजने लग्न, संस्कारों न अन्यथा भवेत्‌ |” पर हाँ, भूल चूक 
के बाद भी, दूसरे छ्ली पुरुष से भी प्रीति हे, विवाह हो, परस्पर विश्वास 
हो, ओर पुरानी भूछ का प्रख्यापन ओर पश्चाचाप हो, तो नया गाढ़ा प्रेम 
थुराने विकार को भी दबा मिा सकता है । 
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स््री-पुरुष परस्पर स्वामिनी-स्वामी........ २३५. 


म्स को जानते हैं ; कि अति दिन, सन्ध्या मे बिछुड़-बिछुडू कर, सवेरे,. 


एक दूसरे के छिये, पुनः नये हो जाते हैं। नित्य-नित्य अम्नृत पीते-पीते 
ऊब कर, शिव जी ने हाराहलू, मनफेर के छिये, पी लिया । रमणीयता 
का मर्म यही है कि अति क्षण नई जान पड़ै, नित्य नई दिखाय।' 


परस्पर शील बनाये रहने के लिये आवश्यक है, कि यह भाव दूर 

कर दिया जाय कि पुरुष स्वामी और स्त्री दासी; पुरुष मालिक और सनी 
मिल्कीयत जायदाद; पुरुष भोक्ता और स्त्री भोग्य-परिम्रह ; पुरुष इष्टदेव,., 
स्त्री भक्त उपासिका; नर उच्च, नारी नींच। दुर्भाग्यवश, इधर सैकड़ों, 


स्थात्‌ सहस्रों, वर्ष से, भारतवर्ष मे, तथा अन्य देशों मे भी, यह भाव 


फैला हुआ था और है । अब यह पाश्चात्य देशों मे इस तेजी से बदुरू 
रहा है, कि दूसरी आत्यक्तिक कोटि तक उस के बेहक जाने का भय ह 
उत्पन्न हो रहा है। स्थात्‌ इस का ही रूपक, तन्‍त्र के अ्न्थों मे, यह . 


किया है, कि शिव तो शव के ऐसे प्रथ्वी पर पड़े हैं, और नस्नप्राय, 
खड्गधारिणी, झुण्डहस्ता काली, उन के ऊपर पैर रख कर खड़ी हैं । 


यह दोनों आत्यन्तिक भाव, आपषे काल में नहीं थे; अथवा यों कहना 


चाहिये कि, उपलभ्य आप अन्धों के सात्विक अंशों मे नहीं देख पड़ते 
हैं। सत्य और आय॑ भाव, जो, अजुमानतः, आर्ष का से था, उस को 
फिर से हृदय मे घारण करना और फैलाना चाहिये; अर्थात्‌, यदि पत्ति 


स्वासी तो पत्नी स्वामिनी, पति देव तो पत्नी देवी, नर आय तो नारी. 
आया । देवों ओर महापुरुषों के नामोच्चरण मे अधिक आदरार्थ, देवी. 
का नाम पद्चिले और देव का पीछे अब भी लिया जाता है, यथा लक्ष्मी- 


नारायण, उसा-महेश्वर, सीता-राम । उस भाव का उत्तम सूचक रूपक 


तो, शिव-पावती की अध॑-नारीश्व॒रता है | भागवत मे कहा है, कि ख्ली 
ओर पुरुष परस्पर, तुल्य रूप से, भोग्य, और बन्धन से डालने वाली- 


माया के रूप, हैं। महाभारत मे, उुरुषसार, अत्युदार, ग्रवीर, आजीवन 


_अच्युत अह्यचारी, भीष्म पितामह ने कहा है कि, व्यभिचार जब होता 


है तब “नर एव-3पराध्यति”; पुरुष का ही दोष अधिक होता है। इन 


ब्रातों को ध्यान मे रख कर, जहाँ जहाँ, अच्छे अन्थों मे भी, ऐकपाश्षिक 














३६६ ..._ कभी मिठाई में थोड़ी मिर्च भी स्वाद बढ़ाती ही है? 


_ नारी की निन्‍दा या भोग्यता के सूचक शब्द हों, वहाँ पाठ को शोध 
देना चाहिये । यथा, डदं।हरणाथ, भ्तृंहरि के छोक, 
शम्भु-स्वयम्मु इरयो ( हरिणेत्षणानां ) 5पि च, तत्त्रियश्व, 

येनाइक्रियल्त सतत ( ग्हकमदासाः ) णहदासदात्या, 

वाचाम्‌ अगोचरचरित्रपवित्रिताय, 
.. तस्मे नम्तो मगवते कुपुमांयुधाय । 
द्रष्टव्येषु किमउत्तमं, ( सगहशां ) जगति, हे | प्रेमप्रतन्न॑ मुख; 
प्रातव्येषु अपि कि, तद्‌डाध्यपवन:; श्रव्येषु कि, तद्बच:, 
कि स्वायेषु, वद्‌ओ४पल्लवरस:; व्पृश्येषु कि, तचनुः; 
ध्येयं कि, नवयोवनं, सद्ददयेः, ( च सतत ) सर्वत्र तदिश्रमः | 
रण दम्पत्यो! परत्परमिति | 
 विरक्ति और निषृत्ति की व्यवस्था में, दोनो प्रकार के शरीरों की 
समान बीमत्सता भी, छू० ३५८ पर कही जा चुकी है। 

वैवाहिक सुखसाधन के प्रकरण के अन्त मे, पुनरपि यह कहना 

चाहिये कि, संसार के और मनुष्य के हृन्द्वात्मक स्वभाव से उत्पन्न, 

 थदि दैववशात्‌ कभी पति-पत्नि के बीच मे सोमनस्य के ठिकाने वेमनस्थ, 
किसी हेतु से, आ ही जाय, तो अपने अपने चित्त के क्षोम के शमन के 
लिए, परस्पर पाणिग्रृहुण के समय का, पवित्र वेदेक मन्‍्त्रों से-की हुईं 

( ए० ३१६-३१८ 9 प्रतिज्ञा को याद करना चाहिये, और यह ध्यान 

- मे छाना चाहिये कि केवल अपनी ही रुचि ने नहीं, किन्तु माता-पिता 
-ने, साक्षी देवताओं ने, भी, यह सम्बन्ध जोड़ा है, भौर दोनों को एक 

“दूसरे के साथ बाँधा है; और उन का अनादर होगा, उन के वात्सब्य 
को पीड़ा होगी, यदि यह चेमनस्थ और अमर्ष बढ़ा, ओर परस्पर 

- सम्मझ, सहिष्णुता, निर्वाह, सोमनस्य, सौशील्य, न स्थिर किया गया।"* 

. «5 १._.परन्तु, “मुण्डे मुण्ठे मतिर भिन्ना”, “भमिन्नरचिरू हि लोक”? | 

कुछ ठबियतदार लोगों का कहना है कि “वह ज्जी पुरुष केसे, जिन को 

- कमी क्रोध नहीं आया, जो कभी आपस मे लड़े नहीं १ वह तो मिट्टी के 

" “पुंतले हैं | दूध पीते बच्चे भी छैला जाते हैं, खुशामद चाहते हैं, और 











विधवा और विघुर के विवाह रा रे६७. 


देवदतां पतिर्भायां विन्‍्दते, न (केवलं) इच्छुयाडात्मनः; 

तां साथ्वी विभ्यात्‌ नित्यं,देवानां प्रियमआचरन | (मनु०६, ६४) 

आये जीवन मे, आय॑ सभ्यता शिष्टता मे, काम! नामक पुरुषार्थ 

का, “अर्थ” और “धर्म! नामक घुरुषा्ों से असेेद्य सम्बन्ध है; अतः,- 
'सोशील्य!? के साथ, विधवा-विवाह और विधुर-( विभाय॑क )-विंवाह 
पर भी विचार होना उचित है । आज कार, जिस व्यक्ति-बाद!,“वैयक्ति- 
कत९?, “्यक्ति-स्वाधीनता', आतिस्विकता, आत्येकिकता, ( इंडिविजु- . 
अलिज्म!, 'इंडिविज्युएलिटी”, 'फ्रीडम आफ दि इंडिविजुअल', 90- 
शांबप50, सतठासंतेप्रथाए, ०००७ ० 0 उंह्रतरं- 
९४४. ) की लहर बह रही है, उस पर आरूढ़ व्यक्तियों की दृष्टि से 
अत्येक स्त्री पुरुष के स्वच्छन्द्र आहार विहार के हक़ से, अधिकार से, कोई 
. बाधा होना उचित नहीं है। इस दृष्टि से, ऐसे वियाहों का कोई नियमन 
'नियन्त्रण नहीं होना चाहिये ; बल्कि 'फ्री-लब', (/6४-०७९ ट, स्वच्छन्द- 
' “मुक्त-अनवरुद्ध-काम! का ( यथा 'वाम-सार्णियों? से ) पोषण होना 
चाहिये । परन्तु, अतिपक्ष यह कहता है, कि कोई भी व्यक्ति सर्वथा 
'स्व-तन्त्र! नहीं है; केवछ अपने बल से ही नहीं जीता ; समाज के बल 
से भी जीता है; इस से, समाज का, देव-ऋषि पित ऋण-रूप त्रिविध 
उनको मनाना ही पड़ता है ! जिस ने सारी उमर ऊख का पतला रस ही 
चूसा, कभी खट्दा तीता नमकीन कडुआ कसैल्ा चक्खा ही नहीं, उस को 
जीभ का स्वाद ओर जिन्दगी का रस क्या मालूम ! और क्रोध आने और 
'दब्ाता ही रहे, तो बीमार ही हो जाय ! इसलिये, जान-दार, जीवन वाले 
'मिया-बीबी कमी कभी आपस में लड़ भी लेते हैं, एक दूसरे पर क्रोध 
'निकाल देते हैं, और फिर खूब मेल कर लेते हैं !! जरूर, यह भी एक 
पक्ष है | सम-वय यों होता है, कि जिन पति-पत्नी की प्रकृति मे, रन्नस- 
तमस्‌ की मात्रा किंचित्‌ बहुत नहीं, अधिक हो, उन के लिये यह प्रकार मी 
टीक है। सात्विक प्रकृति के डिये मूल मे कहा प्रकार डचित है। देखिये 
 रीडस डाइजेल्ट, मई, १६४४, [8५2 8 8००00 पाग्याद। पृप्था।् 
“फाशणितैषु मरिच-अवचूणना” | व मा 3 





















. दे पणन अर मन <£ तूही क्‍या न तेज अन्नहां ते 


ऋण से ऋणी है ; इस छिये, यह प्रशन केवल वेयक्तिक दृष्टि से ही नहीं. 
देखा जा सकता ; सामाजिक सामूद्दिक दृष्टि से भी देखना आवश्यक. 
है। ख्री-पुरुष सम्बन्ध और तजनित सन्तान, यह समाज का बीज है, 
मूल है; जड़ है। अतः दोनो पक्षों पर विचार करने से यह निष्कषे होता 
है, कि विधवा और विधुर का विवाह न होना, वा कम होना, अच्छा है ; 
विशेष कर ऐसे स्त्री वा घुरुष का, जिस को पहले विवाह से सनन्‍्तानः 
मौजूद है । इस से, मनुष्य-संख्य। की अतिवृद्धि रुकैगी; और विधवा और 
विभायक को, परार्थी सामाजिक कार्यो मे शक्ति छगाने का सुअवसर 
मिलेगा ; ऐसों को समझना चाहिये, कि भाग्य ने वानअस्थता हम को . 
दे दी, चाहे, प्राकृतिक समय से पहिले ही । सब को सब सुख ही सुखः 
मिले--यह न कभी हुआ और न होगा ; एक सुख के साथ, एक दुःख 
चेयक्तिक भी और सप्माजिक भी, छगा ही है। कुछ छोगों को, पराथ्थ 
के लिये, व्याग करना ही पड़ेगा, और पड़ता ही है | सांसारिक विषय, 
किसी न किसी दिन, अवश्य ही हम को छोड़ देंगे, और तब उस को. 
हम दःख मानेंगे ; तो यदि, हम ही, अपनी आज्ञा से, डन को हटा... 
दें, छोड़ दें, तो बहुत शोभा है, बहुत शान्ति का आनन्द मिलेगा 8 

अवश्य यातार, चिरतरं उषित्वाइपि, विषयाः । 

वियोगे की भेद, व्यजति न मनो यत्‌ स्वयं अमून्‌! 

ब्रजन्तः स्वातंत्याद, अतुरूपरितापाय मनसः 

स्वयं त्यक्ताः हि एते, शमसुख अनन्त विद्धति। (६ भतृ ० ) 
मनुष्य कितने भी वर्ष जीये, एक न एक दिन सब विंषय उस को छोड़ 
कर चले ही जायेंगे। तब फिर, हे-सन !, तू स्वयं ही इन को, उचित 
समय पर, क्यों नहीं छोड़ देता ? वियोग तो होना ही है ; क्या दो प्रकार 
के वियोगों मे कुछ भेद है ! हाँ, बड़ा भेद है; यदि तेरी इच्छा के विरुढ, 
: तुझे छोड़ कर वे चल्ने गये, तो तू रोता ही रहेगा, अनन्त पशिताप भोंगेगा; 

यदि तू स्वयं, अपनी इच्छा से, उन को दूर कर दे, तब तू सदा ही 

हँसता ही रहेगा, और अनन्त शान्तिसुख पावेगा ? 
. अपनी ही बुद्धि से, स्व-बशता से, अपनी स्वार्थ-सुखेच्छाओं का दमन 











गर्भ मे 'चोरासी छाखः योनियों को उद्धर्णी द ३६९ 


करना, और यह समझ छेना कि भाग्य ने, पूर्व कर्म ने, परमेश्वर ने, 
आपत्‌ के रूप मे सम्पत्‌ दिया है, अनुअह किया है, पराथथे मे रूम क्र 
पाप-क्षय और एण्य-सब्चय का अवसर दिया है-- यह उन व्यक्तियों के 
लिये भी, और उन के समाज के लिये भी, अच्छा है ; प० ८६-९० पर 
परीक्षित और नारद की कथा देखिये । समाज उनका आदर करेगा और के 
समाज का भछा करेंगे ; इस परस्पर चित्त-सस्बन्ध का आनन्द कम नहीं है। 

परन्तु, यदि इतना काबू (वशिता) अपनी तबियत पर नहीं ही हो, 


यदि इतना सत्व अपनी ग्रकृति मे न हो, रजसू-तमस्‌ कुछ अधिक हो, 


तो आयः समवयस्क विभाय्यक और विधवा का परस्पर पएुनर्विवाह होनए 
कर्थचिद्‌ अजुमन्तव्य है। उनकी निनन्‍दा न की जाय, पर उतना आदर भी 
नहीं जितना सर्वजनीन समाज-सेवी विधवा और विधुर वनस्थों? का | 

(ड) गर्भस्थान-- कामशाख्त्र के ज्ञानांग से गर्भाशय का, गर्भभधान 
से असव तक की गर्भ और गर्सिणी की परिवर्तमान दश्शाओं का; गर्भ- 
रक्षण के उपायों का; प्रसवोपयोगी सामग्री का; तथा सूतिकागृहचर्या 
का; स्थूछ रूप से, सर्वसाधारणोपयोगी, वर्णन रहना चाहिये । पुराणों 
में रूपक कहा है, और हिन्दूजनता मे विश्वास फैला हुआ है, कि गर्भ 
मे, जीव, पिछले जन्मों मे अनुभव की हुई, जपनी चौरासी छाख योनियों 
की थाद करता है, जिन को पार कर के सनुष्य-योनि से आया है; और 
परमात्मा से अपराध-क्षमापन और प्रार्थना करता है, कि 'अब फिर पाप 
न करूँगा, इस आवागमन से, इस गर्भरूप कारागमृह से, हथकड़ी-बेडी 
बन्धन से, नरक से, छुड्टाइये; मुक्ति दीजिये? । पाश्चात्य विज्ञान ने अद्‌- 
भ्रुत परिश्रम से यह सिद्ध किया है, कि. सचझ्ुच सानवश्नण, चतुर्विध 
भूतआम के, ( जिन मे सब, छाखों की संख्या मे, अवान्तर योनियाँ 
अन्तर्गत, विभक्‍्त, राशीक्षत, हैं ), मुख्य मुख्य लाक्षणिक ( 'टिपिकल? ) 
रूपों की, नौ-दस महीने से उद्धरणी कर जाता है। पहिले (० १६६) 


: छिख चुके हैं कि, जन्म के पीछे भी, दो तीन वर्ष से यह डद्धरणी करता 


है। उस से भी, अधिक सूक्ष्म और सविशेष सीति से, गर्भाशय के भीतर. 
उद्धरणी करता है। कुछ सप्ताहों तक बुदुबुदू कलल के रूप मे, जैसे 
२४ 


























३७० .. पूर्व-पश्चिम-मिश्रण के गुण-दोष । 'पुनश यत्न करो? 


उद्धिज भ्रण (७707ए0) का, फिर मछली के श्रण का, फिर सरी-रूप के 
फिर पश्ुु के, फिर बानर के, फिर स्व॒लक्षण नर के श्रण का, आकार धारण 
'कऋर्ता है। यह एक निदर्शन मात्र है, कि कैसे वेदों पुराणों के वेज्ञानिक 
और ऐतिहासिक, आधिदेविक और आधिभौतिक, अंशों की व्याख्या, 
बिना पाश्चात्य विज्ञान की सहायता के, अब ठीक ठीक हो नहीं सकती । 
इस देश से वह आवश्यक ज्ञान छुप हो गया है। एवं पाश्चात्य ज्ञान 
को भी बद्धमूछ और ( सनुष्थ-घातक, मलुष्य-अपकारक, नहीं ) मनुष्य 
डपकारक, मनुष्य-पाछक, होने के लिये, अभी भी यत्‌किड्चित्‌ उपलम्य- 
सान्‌ , भारतवर्ष के श्राचीन अध्यात्मज्ञान, की, नितान्त आवश्यकता है। 
 स्थात्‌ इसी इच्छा से, परमात्मा, जगदन्तरात्मा, ने, दोनों का, भारतमूसि _ 
मे, सम्मेऊन किया है । पर मानवप्रकृति के दोष से, यदि एक ओर कुछ 
राम इस मिश्रण से हुआ है, तो दूसरी ओर बहुत हानि भी होती देख 
पड़ती है; दोनों जातियाँ, एक दूसरे के दोषों का अधिक, गुणों का कम 
हण करती हैं । परन्तु, 

ध्यत्ने कृते, यदि न सिध्यति, कोड दोषो?? 

“यल्लेडमवर्द्‌, भ्रशम्‌ इदं तु विचारणीयम्‌ ; 

निश्चित्य तच्‌ चू, यतितव्यम्‌ अहो पुनश्च, 

यावद्‌ भवेन न खलु तोषकरी इष्टसिद्धिः | 
ऐसी कहावत है कि, “यदि किसी ने यत्न किया, पर फल सिद्धि 
नहीं हुई, तो ( उस का ) क्या दोष ?; पर नहीं; कहावत का अर्थयों 


छूगाना चाहिये कि, 'क्या दोष, यत्न मे, हुआ, जिस के कारण सिद्धि... 


नहीं हुई!--इस को घिचार करके, और निश्चय! कर के, उस दोष को 
.. दूर कर के, पुनः यत्न करना चाहिये, जब तक इृध्ठ की सिद्धि न हो । 
.... इस सम्बन्ध से विविध जन्तुओं के त्रुणो के परिवर्तन की कथा, 
कथा सरित्सागर और अलिफलेछा से बहुत अधिक मनोहर हैं | कई 
कीट पतंग ऐसे हैं जो परन्द्त ( कोकिछ ) से परम्टतता मे कहीं अधिक 
बढ़े हुए हैं । एक प्रकार की बिरूनी को एक षंछ क्मेन्द्रिय होती है, 
नालीदार पोली सुई के रूप मे, ( 'भोवी-पोजिटर', 0४7-00आ/०० ),.. 


विविध जन्तुओं के विचित्र गर्भशधान गर्भवीवन ३२७१ 


जिस से वह दूसरे, अपने से बड़े, कीट के चर्ममाँस मे छेद कर के, उसी. 
> नाली द्वारा, अपना अण्डा रख देती है, और अण्डा फूटने पर, भ्रूण, 
। आस पास के उसी चर्ममाँसादि को खा कर एष्ट होता है, फिर निकल 
कर उड़ जाता है | एक चालू की टिडडी होती है, ( 'सेवनूटीन-इयर 
'छोकस्ट', 36ए०॥06098६/ ]0९घ४६ ) जिस के, श्रुण सन्नह वर्ष तक 
पृथ्वी के बिलों मे, गुफाओं मे, पड़े रहते हैं, फिर एक दिन अनगिनत 
करोरों की तादाद मे निकछ कर उड़ते फिरते हैं, और थोड़े ही दिनो में 
४. हरियाली का भारी आहार संहार कर के, और नये अण्डे दे के, नष्ठ हो 
जाते हैं। एक ऐसा कीट है जिस का अूण, घास पात के साथ, बकरी 
आदि के पेट मे हो कर, उस की आँत में परिषृष्ट होता है, और तब 
छुरीष के साथ निकल कर अपना स्वतन्त्र अल्पकालिक जीवन बिताता. 
है। एक शकार का सेढक दक्षिण अमेरिका से होता है, जो मण्ड्की से 
निकले श्रुणो को अपनी पीठ पर, अपने. सुख के छसदार रस से, चपका 
हर, इधर उधर घूमता रहता है, जब तक वे पुष्ठ और स्वतन्त्र हो कर 
अछग न हो जाये । कोई कीट पतंग ऐसे होते हैं जिन मे केवल ख्ीलिंग 
होता है, ओर उन्हीं से बच्चे होते हैं ('पार्थेनो-जेनेसिस', 080(॥6/0- 
807688 ) ; किन्हीं परुओं को, यथा कुत्ती, शकरी, आदि को, छः छः, 
आठ आठ, स्तन होते हैं, और एक एक प्रसव से इतने इतने बच्चे भी 
होते हैं। इस सब के कारण भी खोजे गये हैं। विविध प्रकार की मछलियों, 
दंश, मशक, सक्षिकाओं, के गर्भाशयों और भश्रणो और जन्म के बाद के. 
रूप-परिवत्तनों की कथा नितान्त रोचक है। आएं उपनिषदों तक मे 'भघु- 
कर-राजानं डत्पतंतं अनु उत्पतंति, निविशंतं अनु निविश॑ति मधुमक्षिकाः?, 
पलिखा है | सन्‍्भव है कि यह पंक्ति क्षेपक हो | योगसाष्यकार ( ब्यास- 
नामक ) ने, इसी मूछ की नकल करते हुंए, अपने योग-सिद्धि-विषयक 
अमातृत्व, प्रामाणिकत्व, को शंका मे डाल दिया है। अवांचीन झारीरक 
भाष्य कार शंकराचाय आदि ने भी इसी पंक्ति की यदि नकल की तो 
क्या आश्चर्य है। प्राश्चात्य वैज्ञानिकों ने सूइमेक्षक यन्त्र ( 'मैक्रास्कोपः, .. 
_गां0/08008 ) के अखण्ड्य बलवत्तम अत्यक्ष प्रमाण से, सिद्ध किया है 





्ँ 





. : ३७२ जो भंगी-कीटन्म्याय का टीक अ्थ 


कि, यहाँ पसधुकर-राजानं' नहीं, मधुकर-सज्ञी” कहना चाहिए । दूसरी 
बड़ी भूछ जो सैकड़ों वर्ष की परम्परा से, वेदान्त-विषयक संस्कृत ग्रन्थों 
मे, चली आ रही है, वह “मंगी-कीट-न्याय' की है। शंकर आदि ने 
लिख दिया है कि, जब म#ंगी कीड़े को पकड़ कर, मिट्टी के खोंते से रख 
कर, खोंते का मुँह मिद्दी से बन्द कर देती है, तब वह कीट, झंगी का 
ध्यान करते करते तन्‍्मय और तद्गप हो जाता है, और फिर खोंते को 
फोड कर डड़ जाता है; और, ऐसे ही, जीवात्मा को, भक्ति ध्यान के बल, 
परमास्मरूप हो जाना चाहिय्रे । यहाँ उपमेय तो शुद्ध है, पर उपसान 
अश्ुद्ध है। कीड़ा, ऋँगी नहीं बन जाता; बल्कि, #ूँगी के अण्डे पहिले 
से उस खोलते में दिये रहते हैं, और अण्डों को फोड़ कर, निकल कर, 
“उस के भ्रूण, उस कीड़े के शव को खा कर, पर ( पंख ) निकाल कर, 
खोंतए तोड़ कर, उड़ जाते हैं । पा्चात्य प्रन्थों मे ऐसा पढ़ कर, मे ने 
स्वयं इस का प्रत्यक्ष अनुभव किया । एक बड़ी, चमकते हुए हरे रंग की, 
बिलनी को, एक हरूम्बा, रेगने वाला, कीड़ा पकड़े हुए, उड़ती देख पड़ी;. 
उस के पीछे पीछे, उस के मिद्दी के खोंते तक मैं पहुँचा । जब खोंते मे 
उस कीडे को ट्ंस कर बिछनी उड़ गईं, तब छुरी से खोंते को, सम्हाल 
कर, मैं ने काटा, और उस 'मे चार अण्डे बहुत बारीक, छोटे चावल के 
' ऐसे, बिना सूक्ष्मेक्षक यन्त्र के भी आँखों से देख पड़ते हुए, देखे । शुद्ध 
उपमान यह है कि, कुछ प्रकार के कीड़े ( 'कैटर-पिछर? ) रंगते रेंगते, 
किसी पेड के पत्ते पर पथरा जाते हैं, फिर फूलते हैं, आकार परिवतेन 
कर के, चाँदी ऐसे चमकते अण्डे, जामुन के छोटे बीज के परिमाण के, हो. 
जादे हैं, और, कुछ दिनो. के बाद, अण्डा फोड कर, उस मे से तितछी के 
रूप में उड़ जाते हैं । इस को भी में ने स्वयं कई दिनो तक, ताक और 
अनुसंन्‍्धान मे, रह कर, देखा है। अंग्रेजी मे इन तीन अवस्थाओं को 
'क्ैटर-पिलर ->कराइसेलिस -- बटरफ्छाइ , 08॥४०07॥%7/. 0ए४&॥8 
#_प्र/०७/ ५, कहते हैं । ऐसे ही तीन रूप-परिवतेन मच्छड़ के होते हैं, 
... जिन को. “लार्वा-प्यूपा-मास्किटो ]87'7 8-0]08"70080ए7(0, कहते 
, हैं। मच्छड़ के भण्डे पानी पर दिये जाते हैं, और तेछ की फॉँफी ऐसे, 






































ऊत्रिम पिचकारी द्वारा गर्माघान.... ः ३७३ 


झुण्ड मे, तैरते रहते हैं, पानी को दूषित करते हैं, और बीमारी फैलाते हैं । 

ऐसी गवेषणाओं का खजाना, पाश्चात्य शरीर-विज्ञान-सम्बन्धी ओर 
बेद्यक-सम्बन्धी साहित्य मे भरा है। उस के बल से, पुराणो की कितनी 
ही अद्भुत बातें समझ मे आने छगती हैं और श्रद्धेय हो जाती हैं, जिन 
पर पहिले बुद्धि नहीं जमती थी । यथा, याज्षिक चरु के भोजन से 
गर्भाधान; उपस्थेन्द्रियों के स्थान पर, कान से, आँख से, नाक से, झुँह 
से, बॉँह से, जाँब से, माथे से, चेतन्याधिष्ठित अहंताडइात्मक जीवडाविष्ट, 
अपने शरीर के एक खण्ड का, अपने शरीर से विसर्जन; या (जैसा महा- 


- भारत से, डपरिचर-वसु की, ओर व्यास की साता सत्यवती के मछली के 


उऊदर से जन्म की, कथा से) पुरुषवीर्थय को, बिना साक्षात्‌ ख्री से संयोग 
के, दूर भेज कर गर्भाधान, इत्यादि। पश्चिम मे परीक्षा हाश सिद्ध 
किया गया है कि मनुष्यों मे मी, और पशुओं मे भी, नरवीये, कृत्रिस 
पिचकारी द्वारा, नारीगरभांशय मे पहुँचा देने से भी, गर्भाधान हो जाता 
है; इत्यादि । रूस देश में, प्ञुओं की नस्छ को उत्कृष्ट करने के लिए, 
यह अन्तिम प्रकार अधिकाधिक प्रयोग किया जा रहा है; उत्तम नर-पशुओं 
के वीय, दूर दूर तक, उत्तम नारी-पशुओं के लिये भेजे जाते हैं | 

सृष्टि करने वाली परमात्मा की माया के अकाण्ड-ताण्डव, स्वच्छन्द- 
नृत्य, को, विनय, भक्ति, पूजा के भाव से देखने के लिए, ओर स्त्री-पुं- 
संयोग, तथा गर्भाधान, गर्भरक्षा, आदि को, केवल कामदथ्टि से नहीं, 


- अपि तु घर्मदष्टि से भी, देखने के लिए, इस प्रकार के, इस विषय के, 


ज्ञान को ग्रजा मे बढ़ाने फैलाने का प्रयोजन है । यों तो, विधेये; क्रीडंत्यो 
न खलु परतन्त्रा: प्रभुधियः ; अनन्त प्रकार की छीछा क्रीड़ा के लिये, 
असंख्य अकार के उपकरणों, साधनों, विधेयों की निरन्तर नित्य नई 
रचना करने व(लछी, सब्वप्रभु परमात्मा की शक्तियों का पूरा ज्ञान, कब 
किस को सम्भव है ? 

(व) पारदारिक, और (छ) वेशिक-- 

“रोगो, रोगहेतु: , रोगहानं, रोगहानोपायः, - इति चतुच्यहं चिकित्सा- 


आस्त्र ; ” रोग, णोेग का हेतु, रोग से मुक्ति, रोग से छूटने का उपाय-- 




















हेड. द व्यभिचार में पुरुष ही अधिक दोषी 


चिकित्सा शास्त्र के ये चार अंग हैं; इन चारों का सविशेष सविस्तर 
ज्ञान तो बिकित्सक वैद्य आयुर्वेदाचार्य को होना आउपय है; पर सभी 
स्वस्थ जनो को, अपने को और अपने आश्रितों को रोगों से बचाने के: 
लिये, इन चार का सामान्य ज्ञान होना डपऊुर है। एवं, यमिकों 
(पुलिस), सैनिकों, को, शख-अख चालन की तरकीबों का, ओर बदमाशों , 
चोरों, छुटेरों, दस्युओं, विविध प्रकार के पापियों और अपराधियों को: 
चालों का, विशेष ज्ञान आवश्यक है ; पर सभी साधु (साह”) गृहस्थों 
को, अपने और आश्रितों के जान माल को रक्षा करने के छिंये, उन 
तरकीबों और चारों का सामान्य ज्ञान उपयुक्त है। ऐसे ही सद्शुहस्थों 
को, अपने दारा-अपस्यों की रक्षा के छिये, हुराचारी, व्यभिचारी, समाज- 
ध्वंसकारी पारदारिकों ओर वेइया-विटों के चरित्र का भी सामान्य ज्ञान 
अपेक्षित है। इस विषय के ज्ञान को भी, पाश्चात्यों ने, नयी खोज से, 

'घैकाछोजी भाफ़ सेक्स”, 'हिस्टरी आफ आस्ट्ट्यूशन , सिकोपेथियाए 

सेक्सुऐलिस”, 'पैथालोजी आफ सेक्स”, लाइफ आफ अवर टाइम, 

आदि नाम के, महाभारत सदश बृहदाकार, अथवा उस से भी बड़े, 
बहुतेरे अन्थों मे महासंग्रह किया है। वात्स्थायन ने जो इस विषय मे 
लिखा है उस की चर्चा आगे की जायगी । द 

यहाँ पर यह चेतावनी दे देना आवश्यक है कि, पारदारिक, पाए-- 

_ घुरुषिक, व्यभिचार के सम्बन्ध मे, खियों की ही निन्‍दा करने की अति 
छरुद्र, अति दुष्ट, अति अनार, प्रथा, इस देश मे प्रचलित है; तथा 
पश्चिम के देशों मे भी कुछ काल पहिले तक थी । इस का हेतु केवल 
इतना ही है, कि आय; पुरुषों के हाथ में लेखनी रहीं है, ओर वे पुरुष, 

. इस विषय मे, प्रायः छ्ुद्द-बुद्धि रहे । प्रत्यक्षसिद्ध है. कि अकेले ख्रीं.. 
व्यसिचार नहीं कर सकती ; जब व्यभिचार होगा, तो कम-से-कम एकः 
ख्री और एक पुरुष, दो मिल कर, व्यभिचार करेंगे । भीष्म के उदार 
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वाक्य की चर्चा, इस सम्बन्ध से, अन्यन्न की जा चुकी है। 
एवं जी नडपराष्नोति, नर एवडपराध्यति | 
व्युच्नरंश्च महादोष, नर एवश्पराध्यति ; 
नड्पराधोडस्ति नारीणां, नर एव5पराध्यति; 
सवंकाय5पराध्यत्वात्‌ , न5पराध्यति चाउड्धना | 
( शान्ति पर्व, अ० २७२ ) 
'पुरुष ही अपराध करता है, स्त्री नहीं , पुरुष ही घोर महा दुष्ट 
व्यभिचार करता है ; ख्तियाँ तो सदा अपरध्य हैं, अपराधक नहीं ; उन 
के ऊपर पुरुष अपराध करते हैं ; पुरुष ही अपराधक हैं | 
शारीरक-भाष्य के कर्ता शद्भुराचार्य ने, अपनी माता को भूछ कर 


( मोहमुद्गर” नाम की ) “ अइनोत्तरी ! से छिख दिया, “द्वारं कि एुक॑ 


नरकस्य ? नारी !” ; इस का अथ क्या रूगाया जाय, [के उन की माता 
ने, उन के ऐसे 'छुद्ध।/ नरः नर-कः को जन्म दिया १ भागवत के 


_स्‍्क० ३, अ० ३१ मे, अपनी माता देवहूति को उपदेश देते हुए, कपिल 


महर्षि ने, दोनो पक्ष निष्पक्षता से. कहे हैं; नर के लिये नारी, तो नारी 
के लिये नर, तुल्य रूप से, परमात्मकृत माया के बन्धन हें; 

'यां मन्यते पर्वि मोहात्‌ मन्मायां ऋषमायर्ती, 

स्नीत्वं ल्लोसंगतः प्रातो, वित्तउपत्यगरहपर्दा; 

तां आत्मनों विजानोयात्‌ , पति अपत्य-ग्रह्मउत्मकं, 

देवोपसादितं मृत्युं, मगयोः गायन यथा | 
'सत्री का ध्यान करते करते, ख्रीत्व को ग्राप्त ( जीव ), पति का रूप 

घरे हुए सेरी साया को, घर-धन-सन्तान देने वारा सुखदायक पति 

समझती है; यह नहीं समझती कि यह तो मेरी झत्यु का, महा दुःख 
का, कारण है, जैसे व्याघ, बहेलिया, मधुर संगीत से हरिण को लुभा 
कर, मार ढालता है! । उक्त “्रश्नोत्तरी” मे यह पंक्ति बढ़ा देनी चाहिये, 

द्वारं द्वितीयं खललु तस्य ना, वे । 


: (न! शब्द का, प्रथमा मे, एक वचन “न? होता है, जिसका अर्थ 'नरः 


है )। इस 'अ्रइनोत्तरी” मे बहुत सी बातें अच्छी-अच्छी भी लिखी हैं; 
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पर स्त्री के सम्बन्ध मे कई बार ऐकपाक्षिक अनुचित शब्द आये हैं 
५ यथा[-- 'सम्मोहति एवं सुश इव का? सी; “कैेसअन्न हेय ? कनक च॑ 
कान्ता”; “गृवज्ञाव्‌ महाविज्ञतमोउस्ति को वा ? नायों पशाच्या न च 
वंचितों य;?; “ज्ञातुं न शक्‍्यं च किसअस्ति संघ: ? योषिन्मनों, यत्‌ 
चरितं तदीयं”; “विश्वासपात्र न किमस्ति ? नारी”; “त्याज्यं सुखं कि ? 
खियमेच सस्यक””; “कि तदू विष भाति सुधौपसं ? खी”?; इत्यादि । 
पर एक बार, यह सब लिखते-लिखते, शंकर को अपनी माता की याद 
आ ही गईं; तब यह भी लिख दिया--“माता इब का या सुखदा ९ 
सुविद्या |?” वराह मिहिर ने, 'वृहत्संहिता! के 'ख्री प्रशंसा! नामक ७४ वे 
ययाय मे लिखा है का द 
येषपि श्रंगनानां प्रवदंति दोषान, बेराग्यमार्गेग, गुणान्‌ विहाय, 
ते दुजना:, मे. मनसो वितकः;; सद्धभधाववाक्यानि न तानि तैषां । 
प्रत्र॒त सत्य, कततरोडज्ञनानां दोषो5स्ति यो नडाचरितो मनुष्येः ! 
धाष्ठ्ये न पुभिः प्रमदाः निरस्ता; गुणाधिकाः ताः; मनुनाइच्र चउक्के, 
सोमस्तासां अदात्‌ शौच, गंघवोः शिक्षितां गिरं, 
अग्निश्च सबंमक्षित्वं, तस्मान्निष्क समाः ( निःकल्मषाः ) ज्तरियः ; 
ब्राह्मणा: पादतों मेध्याः, गांवों मेध्यास्तु इ्रष्ठतः, 
अज5श्वाः मुखतो मेध्याः, त्ियो मेध्यास्तु स्वतः; 
ज्रियः पवित्र अतुलं, नेताः दुष्यन्ति कॉइचित्‌ , 
मासि मासि रजो यासां दुष्कृतानि अपकषति; 
जामयो यानि गेहानि शपन्त श्रप्रतिपूजिताः 
तानि, कषध्ष्या-हतानि इव, विनश्यन्ति समन्ततः । 
१-माघवकृत 'शंकर दिग-विजय नाम के अन्य में, शंकर ओर 
मण्डन मिश्र के 'शाज्ञार्', वा विवाद”, का वणन किया है। अभद्र 
शब्दों मे एक दूसरे को गालियां दीं। तो मी, मण्डन की ही बाते अधिक 
जँचतो हैं, मनु के अनुसार हैं । शंकर की डक्तियाँ बहुत कच्ची हैं, मनु के. 
चातुराश्रव्य धर्म के सवेथा विरुद्ध हैं। ओर जो आचरण शंकर ने स्वयं 
किया; मण्डन मिश्र की “ भाया शारदा से सत्रह दिन “शाज्याथ?, विवाद, 
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बल्प, वितण्डा किया; उस के बाद, अमर राजा के काय में प्रवेश कर के 


उन की रानियों के साथ मेथुन किया; पीछे, 'मन्त्रों से बॉचकरः, शारदा को 
लू जा कर, शारदा-मठ मे 'ध्थापितः किया; (इन कथाओं का जो भी अर्थ 
लगाया जाय, उन के मक्त श्रनुयायियों ने तो इस को भी योग-विभूति योग- 
सिद्धि का ही रूप दे दिया है !); इस सब से, शंकर की उक्तियों की स्वतो- 


व्याइतता, तथा 'मनध्ति अन्यद्‌ू, वचसि अन्यत्‌, कर्म अन्यत्‌?, का स्पष्ट 


प्रमाण मिलता है | कश्मीर के शारदापीठ मे, शझ्जर ने, 'घरस्वती देवी? के 
अभियोग पर, कि तुम दुराचारी व्यभिवारी हो', जो उत्तर दिया, वह भी 
उन वाक्यों के स्वेथा विपरीत है जो उन्होंने मण्डन मिश्र पे कह् | मण्डन के 
आगे शंकर ने जब छिंयों की ओर गाहं स्थ्य की निन्‍्दा की, तब मण्डन ने कहा, 
स्थितोडवि योधितां गर्म, तामिरेव विवधितः , 
अहो कृतष्नता, मूंख !, कथं ता; एवं निन्‍द्सि । 
ज्ञी के गर्भ से उत्पन्न हुए हो, छ्लि्यों ने तुम को पाला पोता है, 
डन्हीं को निन्‍दा' करते हो ! केती मूखता, कैसी कृतष्नता है!” यही 
बात, बहुत पहिले, वराह मिहिर ने कहदी थी | शंकर ने जो अभद्र, श्रोल 
वितण्डा-निम्रहस्थान-छुल्-बाति-हेत्वाभासः आदि ऐप पूण उत्तर दिया, उस 
को भी, मांघव का ही लिखा हुआ, देखिये-- 
यासां स्तन्‍्यं त्वया पीत, यासां जातो5सि योनितः 
तासु, मूखतम ! स्त्रीषु पशुवद्‌ रंपसे कर्थ ! 
यह भी कोई उत्तर हुआ ! मण्डन ने शंकर से यह नहीं कहा था कि 'तुम 
अपनी माता से ही विबाह कर लो [! | मण्डन से णो उत्तर, मांधव ने 
दिलवाया है, वह धढ़ नहीं है ; केसे होता ? माधव तो शंकर के भक्त थे | 
स्‍्य[तू ठीक होता यदि यह उत्तर दिया जाता, | 
न अहं वदामि यद्‌, विद्न्‌ |, उद्गह स्वां तु मातर॑ ; 
भायायाश्र, जनन्याश्र, विवेक॑ कु. अहंसि । 
अन्यथाइहिग्यते कांतों, अन्वथाउारज्िष्यते सुता 
- न अ्रंस्थत भवन्मात्रा साथ यदि मवत्यिता, 
न उदपत्त्यत वे, जातु, मवान्‌ एवं कुशाग्रधीः | 








०, गुण-दोध दोनो की परखना उचित 


जो पुरुष, वैराग्य का रूप छा कर, ख्त्रियों के गुणो को भूछ, दोष ही 
दोष बताते हैं; वे दुर्जन हैं; ख्िियों का कौन सा दोष है जो पुरुषों मे नहीं 
है १ यह तो पुरुषों को ढिठाई मात्र है, जो ख्लियों का तिरस्कार करते हैं ;. 
रा हर तरह से ख्त्रियाँ पुरुषों से अच्छी हैं; स्वयं मनु जी ने कहा है, “चन्द्रमा 
हा ने स्त्रियों को छुचिता दी, गन्धवों ने मीठी बोली, अग्नि ने सब पदार्थों को 
३ शुद्ध करने की शक्ति; इस लिए स्त्रियाँ (निष्क के) सोने के ऐसी निष्क- 
ल्‍्मष हैं । सच्चे ब्राह्मणों के पैर, मेध्य (मेघावर्धक) होते हैं, ( प्रणाम से 
प्रसन्‍न होकर, द्विज, उत्तम सद्ज्ञान देते हैं ); गाय का पिछछा भाग 
(दूध देने से) मेध्य है; बकरे और घोड़े का मुख भाग शुद्ध है; सती 
स्‍त्री स्वांग मेध्य हैं। स्त्रियों से यदि कोई दुष्कर्म हो भी ज्ञाय, तो' 
(चन्द्रमा के प्रभाव से) प्रति मास के आतंव से वह घुछ जाता है; जिस 
घर को पीड़ित स्त्रियाँ शाप देती हैं, वह मानों बिजली का मारा, तुरन्त 
नष्ट हो जाता है। ( इन चार अनुष्टुप श्लोंकों मे से अन्तिम तो प्रच- 
पत्नी के साथ पति के पेद-विद्दित रमण की भी निनन्‍्दा करते हो, तो ज़रा 
विचारिये, यदि आप के पिता ने आप की माता के खाथ रमण न किया 
होता, तो आप ऐसे कुशाग्र बुद्धि वाले पुरुष केसे पंदा होते शंकर ने 
अच्छे भी ग्रन्थ लिखे, कुछ लोगों का विश्वास है कि कापालिक, वज्बानिक, 
वाम-तान्त्रिक, आदिकों का दमन करा के, 'जीविका-कर्मणा वर्णः? के अनु- 
सार, वर्णाअ्रम व्यवस्था का, अष्ट अवस्था से, धी्णोद्धार भी किया ; यह 
सब कार्य अवश्य प्रशंसनीय है; पर जब अन्च-भक्त लोग, भ्रद्धा-जड़ हो कर, 
..... अपने “इष्ट देव के दोषों को मी गुण कहने छगते हैं, तब उन को रोकना 
.... आवश्यक होता है ; अन्यथा, यशरवी आदमी के दोष दिखाने में, किसी 
. - भले आदमी को सुख नहीं हो सकता । 
सभा वा न प्रवेष्यव्या, वक्तव्य वा समंजसं ; . 
अब्रुवन्‌ विश्रुवन्‌ वापि नरो भवति किल्विषी। (मठ) 
सभा में जा कर, प्रश्न के उठने पर, यदि मनुष्य चुप रह जाय, वा ज्ञान 
बूक कर अनुचित उचर दे, तो वह किल्विषी शेता है।? अन्धश्रद्धा फेलने 
देने से जनता की घड़ी हानि है | द 


है पर | 
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#.. लित मनुस्ख॒ति मे मिलता है ; अन्य तीन, वराह मिहिर के समय की 
मनु की ग्रति मे रहे होंगे ; पीछे लछुघ हो गये ; अन्नि स्मृति मे, कुछ पएठ 
भेद से, अब भी मिलते हैं )। मनु के उद्धरण के बाद, वराह मिहिर 
. घुनः अपना मत लिखते हैं, 
जाया वा, जनयित्री वा, संभवः स्त्रीकृतो द्णां ; 


हे कृतध्नाः ), तयोर्‌ निन्‍दां कुबेतां व£ कुतः सुखं ! है; 
|! दम्पत्योः व्युतक्रमे दोष: समः शास्त्रे प्रतिष्ठितः ; 
हे नराः न त॑ अ्रवेह्न्ते ; तैन अन्र वर अगनाः ; 
। अहो घाष्टय असाधूनां, निन्दतां अनघाः स्त्रियः , 
| मुप्णतां इव चौराणां, (तिष्ठ चौर' इति जल्पतां । 
ध पत्नी रूप से, माता रूप से, सन्नी से ही पुरुषों का जन्म होता है; 
' स्‍त्री की निन्‍दा जो पुरुष करते हैं, उन को कद्दीं सुख नहीं मिल सकता । 
। सत्‌ शास्त्र से सिद्ध है, ओर प्रत्यक्ष है, कि व्यभिचार मे स्त्री और पुरुष, 
दोनों ही तुल्य रूप से दोषी होते. हैं; पुरुष अपना दोष तो देखते नहीं; 
| स्त्रियों को ही दोष छगाते हैं; अहो ष्टता इन की ! जैसे चोरी कर के. 
| भागता हुआ चोर पुकारता है, 'पकड़ों चोर !, भागा चोर !?। 
। . मजुजी ने उँचे-उदात्त शब्दों से, सती ख्तलियों की प्रशंसा की है--- 
का यन्न नाय॑स्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तत्र देवता, 

यत्रैतास्तु न पूज्यन्तै, सर्वोह्तत्र अफलाः क्रिया: | 


पु 
० 
( 
० 
॥॒ 
। |. 
के 


पितृमिश्रोतृमिश्च एताः पतिमिर्देवरेश्तथा, 

पृथ्याः भूषयितव्याश्र, बहु कल्याण इप्सुमिः | 

'प्रजनाथ महामागाः पूजाउशः गहदीप्तयः; 

 ज्ियः अियश्च गेहेषु न विशेषोषस्ति कश्वन । _ 
सन्तुशे भायया भत्तो, भर्ना भार्या तथैव च, 
यर्मिन्नेव कुले नित्यं, कल्याण तत्र वे श्रवं। द 
“जहाँ नारियों का आदर है, वहाँ देवता रमते हैं; जहाँ नहीं, वहाँ 

सब क्रिया, सब यत्न, सुख के लिये, निष्फल होते हैं । पिता, भाई,. 
पति, देवर, सब को इन की पूजा करना चाहिये, भूषण आच्छादन देना: 








क्द० .... , परीक्षित-कृत कृष्ण-चरित-विषयक प्रश्न 


....  चाहेये; तभी सब कल्याण उन को” मिलेंगे। छह की दीघपि, प्रकाश, .  «» 
.._ शेशनी, चमक, शोभा, खियों से ही है; ख्री मे. और श्री मे कोई भेद... 
... नहीं; प्रजा का पैदा होना और पलना, सब तीनो ऋणों का शोधन 
सब सुख, इन्हीं से है; जिस कुछ मे भाया-भत्तों परस्पर सन्तुष्ठ हैं, वहाँ... 
ही स्वर्ग है हू, "के ह 
...._ «देवर स्छति, अतन्रि संहिता, अन्रि स्मृति, बृहस्पति, वसिष्ठ, बौचा- . | 
थम । यन, पराशर ( माधव ) आदि स्छतियों मे, बलात्कार से दूषित रिरयों 


























.. की छुद्धि के छिये, सरल प्रायश्रित लिखे हैं । 
| ... संस्कृत भाषा इस अंश मे, अब अन्संस्कृत ही है,कि उससे 
....... 'कुछटा, और 'पुंइचछी' ऐसे शब्द हैं, और 'कुलट: और 'खत्रीचल: नहीं... 
........ हैं; होने चाहिये। १९१५ ई० मे, मै वृन्दावन गया था; एक विशेष 
सम्प्रदाय वाले बृद्धप्राय क्ृष्णमक्त 'गोशाई? जी ने, राधा और कृष्ण के... 
जम की चर्चा उठाई; मे ने पूछा, राधा का नाम तो, भक्ति-अन्यों के 


चूड़ामणि-भूत ग्रन्थरत्न श्री सह्विष्णू भागवत में नहीं आता है, राधा- |] 
कृष्ण का जप गान क्‍यों होता है ? रुक्मिणी ने क्या पाप किया है जो 


रुक्मिणी-कृष्ण का ध्यान मान नहीं होता ? उन्हों ने कहा कि, प्रेम की... 
_ परा काष्टा जैसी पर-पुहुष से होती है वेसी स्वकीय से नहीं; मै ने पूछा, ... 


"तो फिर रुक्मिणी के ही साथ किसी पर-पुरुष का ध्यान आप क्यों नहीं ४ 
..... करते हो? इस पर वे सज्जन, कानों पर हाथ रख कर, 'हरे! हरे! कहते | 
..॑. हुए, चत्ने गये। मद्गास प्रान्त मे तो प्रायः विष्णु की, वा लक्ष्मी-नारायण 

.... “की, उपासना होती है, कृष्ण की नहीं;'महाराष्ट्र देश मे भी, कृष्ण और 
..... रुक्मिणी की पूजा है, राघा की नहीं । हाँ, राधा और कृष्ण को, बहिन 
.... भाई की, या बाल सखा-सखी की, दृष्टि से देखे तो उचित है; पर-पुरुष 
 “पर-सत्री आदि भाव, अधार्सिक और निन्‍्य हैं। क्‍यों ऐसे अधार्सिक सम्ब- 
 ज्थ से प्रेम की 'परा-काष्ट” का आभास जान पड़ता है, क्‍यों वह सिथ्या 
. और दोष-युक्त है, यह अन्यत्र ( “दि सायन्स आफ़ दि इमोशन्स! 706. 

6 06 ६0. [॥000॥8 से ) कहा गया है ! इसी. यात्रा मे, 
अन्य “गोस्वामी! जी ने भी यही प्रसंग उठाया; संस्कृत के विद्वान 













गोस्वामी-जी-महाराजों? की लीढाएँ... पक, ह डेथ१ ः 


थे; मे ने उन से भी वही प्ररन किया। शुक ने, राजा परिक्षित्‌ को जो 
उत्तर दिया था, वही उन्हों ने मुझ को सुनाया हे 
इश्वराणां वचः सत्यं, तथेव आचरितं कचित; 
तैजीयर्सा न दोषाय, वही; सर्वभुजी यथा ! 
तुलसीदास जी ने भी इस का अनुवाद कर दिया है, 
समरथ को नहिं दोस, गुसाई ! 
रवि पावक सुर सरि की नाई । 
“बड़े तेज वाले ईश्वर लोगों की आज्ञा, उपदेश, आदेश, सच्चा होता 
है, मानने योग्य होता है; उन का सब आचरण अनुकरणीय नहीं होता।” _ 
से ने गोस्वामी जी से कहा था कि, परीक्षित ने शंका की, कि रास- 
छीला से कृष्ण ने पराई स्त्रियों का स्पश किया, सो यह तो पाप किय५ 
धर्म के संस्थापन के लिये अवतार लिया और स्वयं अधर्म किया, 
स कथं घममसेतूनां कर्ता, गोता, अभिरक्षिता, 
जुगुप्सितं वे कृवान, परदारामिमशनं १ 
परीक्षित ने निश्चयेन इस सब रासलीऊला आदि को अधर्म माना ;: 
और झुक ने जो उत्तर दिया, डस से स्वयं शुक को ही सन्‍्तोष नहीं था, 
यह स्पष्ट जान पड़ता है; , परीक्षित को कैसे होता ? ठीक उत्तर इस का. 
पह्मपुराण मे विष्णु के मुख से ही कहलाया है , क्‍ 
ईश्वरः अपि भोक्तव्य कृत कम शुभाशुभं ; 
(आभीराः मव॒जियो जह:,. यथाअभीरीः अदूधषयं ; 
शापाः अधि अवतारेबु प्रायशः सति कारण ) | 
इंश्वरों को सी अपने शुभ-भशुभ कर्मों का फल भोगना ही पड़ता 
है, कृष्ण के शरीर छोड़ने के बाद उन की सोलह हजार स्त्रियों की आभीर 
उठा ले गये; इत्यादि | गोस्वामी जी यह सब सुन कर अग्रसन्न हुए, पर 
विचारने भी रंगे । याद रखने की बात है, कि अवतारों का, अन्य कारणों 
के साथ सांथ, एक कारण शाप भी अक्सर होता है। इसी यात्रा से, 
. एक वृद्ध चौबे जी ने, सुझे बहुत रोचक और शिक्षाप्रद्‌ इतिबृत्त सुनाया। 
अंग्रेजी अमलदारी जमने के पहिले, आगरा, मथुरा, इन्दावन आदि प्रान्तः 





दर । द रोमाश्चकारी ह्वाइट-स्लेव-ट्राफ़िक! 


मे, भरतपुर के जाट राजा का अधिकार रहा ; राजा के पास शिकायत 
'गईं, कि वृन्दावन के एक “गोश्वामी' जी चीरहरण छीलछा के बहुत 
आऔकीन हैं, और भक्तों की बहू बेटियों को भ्रष्ट करते हैं । राजा स्वयं 
.. बन्दावन आये; गोस्वामी जी को छुछाया ; पूछा ; उचक्तर मिला 'हम तो 
'क्ृष्ण-स्वरूप हैं ;। हम को इस का अधिकार है! । “तो फिर गोवर्धन 
ला -छीछा भी कीजिये! । आनाकानी करने रंगे, 'इस समय आवश्यक अन्य 
० “कार्य है, फिर आाऊँगा! । सिपाहियों को आज्ञा हुईं, “इन से गोवर्धन 
|  छीछा अभी कराओं ।! एक छकड़ी से बाँध कर, हाथ उठवा कर गोस्वामी 
-जी खड़े कर दिये गये, ओर पचीस मन की चट्टान उन के ऊपर चढ़ाई 
गई । इहलोक की सब लीछा यहीं विस्तार कर गोस्वामी जी परलछोक 
'चल्ले गये । बहुत वर्षो तक डस प्रान्त मे चीरहरण लछींछा बन्द रही | ' 
वेश्याओं के विषय से भी ऐसी ही तामसी विपरीत बुद्धि प्रसत है; 
 बेश्या ही को गाली दी जाती है | वेश्यां की निनदा करना तो ठीक ही है, 
- घर विटों की निन्‍दा भी, और उस से अधिक, करनी चाहिये | पुरुष 
यदि वेश्याओं की खोज न करें, तो महाकुत्सित समाजभयकारी यह 
'शैज्ञगार पैदा ही क्‍यों हो ? यदि यह ठीक है कि, 
वेश्या नाम महावहि$, रूप-इन्चन-समडाचिता, 
कामिमिर यत्र हूयते, योवनानि घनानि च; 
: तो यह और भी ठीक है कि, 
. विद: नाम वकाः घोराः, ये बालाः हरिणीर इव, 
बन्‍्तैवबिंदाय॑य रुदतीर , भक्षयन्ति ५ सहर्लशः ।- 
: भतृ हरि ने दोनो का समुच्चय किया है, ः 
... कु; चुम्बति कुलपुरुषः वेश्याउघरपन्लवं, मनोशम्‌ अपि, 
चार-भट-चोर--चेथ्क नट-विट-निष्टीवन-शराबम्‌ है... 
.._ रूप के इंचघन से धधकती ज्वाला का नाम वेश्या है; कामुक 
“अपना घन और यौवन उस मे स्वाहा करते हैं । विट हुँड़ार भेड़िये हैं, 
. जो हरनी के ऐसी बाछाओं को फाड़ कर खा जाते हैं। गोइन्दे, चोर, 
|... - सिपाही, ख़िदमतगांर, नट, विट आदि की पीकदानी के ऐसे, वेश्या के 
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अहदेव के क्रोध के आसुओं से रोग कीर्टों की उत्पत्ति इ्ष्प् 


सुख को, कौन भरा आदमी चूस सकता है ?? जो पुरुष स्वयं दुष्ट भ्रष्ट 


हैं, वे ही इन के पास जाते हैं। सज्चारी रोगों का भय ऊपर से । 

कैसे कैसे व्याप्र-निष्ठुर उपायों से फुसछा कर, बहुँका कर, छुमा- 
कर, झूठे इश्तिहारों विज्ञापनों द्वारा, नौकरी की आशा झूठी दिला कर, 
अबोध रूड़कियाँ फँसाई जाती हैं ; और तन-मन नष्ट कर के “चकलों? 
'की वेश्या वृत्ति की दहकती आग से झोंक दी जाती हैं ; इस का रोमः- 
'अन्चकारी, हत्कम्पकारी, बृत्तान्त, पश्चिम तथा पूवे देशों के 'ह्वाइट स्छेव 
ट्राफिक', ४३७ 5]996 77&/0, के ग्रन्थों से, तथा विविध गवमेण्टों, 
और “छीग आफ नेशन्स', !,09206 ० '९४६४०॥४, की रिपोर्टों से जान 
'पड़ता है । बस्बई के एक ऐसे “चकले” की यमयातनाओं का हारू, लिखा . 
जा चुका है (छ० २३४-२३६)। जो हिंख्र पछ्ु, दूसरे जीवों को मार 
कर खा जाते हैं, वे इन “चक॒रूए चलाने वालों के सुकाबिले दया की मूर्ति 
हैं। इस का वर्णन भी कामशाख्त्र के सर्वाह्न ग्रन्थ मे होना चाहिये; जिस 
से सद्गृहस्थ को ऐसे कर्मों से भारी घृणा हो, और वह सावधान रहे 
कि स्थात्‌ उस के नगर मे भी कोई ऐसा भयंकर कारखाना चल रहा 
हो । है भाई ! जो वेश्याओं की ओर मन उठाते हो ! ज़रा इस को जानो 
कि वेश्या कैसे बनती हैं; ओर फिर इस तस्वीर को अपनी भीतरी आँखों 
'के सामने छाओ, कि आप ही की बहिन-बेटी को कोई मलुष्य-रूपी अज- 
'गर, अपने फन्‍्दों मे पेट कर, निगरू जाने का यत्न कर रहा है। 

स्वर्ग और नरक के बीच का पर्दा बहुत ही पतला है; प्रायः जितना 
ही बड़ा नगर होता है, उतने ही अधिक, ऐसे घोर, दारुण, 'सैरवी-चक्रः 
( चकले ) वहाँ होते हैं। फोमछ हृदय में झूल गाड़ने वाले, इस 
'सच्चे जीले दारुण करुणाजनक नाटक की ओर, जिस ने एक बार ध्यान 
किया, करुणा रस के नाटक आदि की बनावटी कढ्पना देखने की इच्छा 
डस की मर जाती है; 'मन-बहछाव” के छिए इन को देखना, यह उस की 


समझ से बाहर हो जाता है। अन्य रसों के नाटक चाहे ठीक॑ हों, पर 


करुण रस का “नाटक! करना, यह तो जगन्माता जगत्वाता करुण देवी 
'को बनावटी नटी और वेश्या बना डालना है। करुणा-शक्ति को सदा 


















इट४ड । .. काम-ज दस, क्रोध-ज आठ, व्यसन 


हि 


सच्चे दुःख के, सचमुच दूर करने मे, रगाना चाहिये; झूठे दृश्य देख कर . 
“करुणा? का 'स्वाद! छेना, और उस '“रसास्वादन” पर साहित्यिक नाज़- 
नख़रे करना, यह चित्त का घोर दृूषण, तामसीकरण, मर से लेपन है। 

... पुराणों मे रूपक है, कि बह्मदेव को एक समय क्रोध हआ, और 
उन की आँखों से क्रीधाश्र ओर शरीर से क्रोधस्वेद निकला, ओर ये अश्न 
के ओर स्वेद के बिन्दु, एक एक, महा व्याधि हो गये ; अब पाश्चात्य 
विज्ञान ने अत्यक्ष सिद्ध किया है, कि क्रोध, शोक, ईष्यां आदि दुष्ट पीड़ा- 
कर भावों से, विविध प्रकार के रोगकारी “विष?, “टाक्सिन्स', ६0हा॥8, 
दरीर में पैदा हो जाते हैं । व्याभिचारिक-काम-सम्बन्धी विविध दुष्ट क्षोभों 
से अवश्य यही होता है ; यहाँ तक कि बिना संक्रमण के भी, स्वतः, 
व्यभिचार से. पूर्व नीरोग भी, स्त्री-पुरुष के शरीरों मे, 'सिफिलिस!,'गोना- 
हिंया? , गर्मी, सूजाक, आदि के विष-कीट उत्पन्न हो जाते हैं । पुराणो से... 
कथा है, अहल्या से व्यभिचार करने के बाद इन्द्र को सहख ब्रण हो गये; 
इस रूपक ले यह बात सूचित की गईं है । इस लिए सब चतुर्चर्णचतुरा- 
श्रम, के अन्तर्गत सभी स्थ्री-पुरुषों को सदा याद रखना चाहिये कि आदि 
प्रजापति भगवान्‌ मनु ने यह चेतावनी दी है 
नहि इंहश अनायुष्यं लोके किंचन विद्यते , 
याहश पुरुषस्थ इह परदारोपसेवनम्‌ | ( मनु ) 
... पारंदारिक या परपुरुषिक या वैशिक (वेश्या सम्बन्धी) व्यभिचार, 
जैसा प्राण-क्षय-कारक आयुः-क्षय-कारक, अनायुष्य, है, वैसा अन्य कोई 
कार्य नहीं । (वेशेन जीविकां करोति, इति वेश्या ; वेश, भूषा, लुभावनी 
बना कर, जो जीविका कमावे वह वेश्या) । द 
मृगया, अक्षः, दिवा स्वप्त, परिवाद॥ ल्लिंयः, मद३, - 
तीयत्रिकम्‌, दृथाउस्या च, कामणो दशकों गण३| ... 
पेशुन्यं, साहसं, द्रोहः; ईर्ष्या, असूया, अर्थदृषण, 
| वाग-दह् जं .च पारुष्यं, क्रोधजोडपि गणोष््टकः 


दयोर अपि एतयोः मूलं, य॑ं सर्वे कक्‍यो बिंहु, 
त यंत्नेन जयेल लोमं; तज्जो एतो डमो गणो। 
( मनु, ७-४७,४८,४९ ) 
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काम! की दस काषझएँ.. है डेद्प्‌ 


अति “काम! से दस दोष उत्पन्न होते हैं, रुगया, चूत, दिन से भी 
सोना, दूसरों का परिवाद ( मिथ्या बुशई करना » व्यभिचार, मद्य, 
नाच, गाना, बाजा, व्यर्थ घूमना फिरना। दूसरों के सर्म का उद्घाटन, 
साहस के अनुचित कार्य, द्रोह, ईर्ष्या (दूसरों के गुणो की बात न सहना), 
असूया ( दूसरों के गुणों मे भी दोष दिखाना), दूसरों के घन का 
अपहरण, वाक-पारुष्य, दुण्डबपरारुष्य, ये आठ दोष अति क्रोध से उत्पन्न 
होते हैं । आर्ष कवियों ने, अति छोम को इन दोनो का मूल बताया है, 
विशेष कर राजा और शासनाधिकारी के लिये; जो छोभ को जीतैगा, 
वह प्रायः इन दोनो को भी जीतैगा! । यह मनु ने, विशेष कर राज-घर्म 
की दृष्टि से, राज-घर्म के प्रकरण मे कहा; सामान्य घर्म की दृष्टि से, काम- 
सामान्य ही सब विकारों का मूल है । आज-काल, 'सिनेमए और “थियेटरः, 
व्यभिचार के शिक्षा-गृह हो रहे हैं। अति “काम! से, “काम? का निग्नह 
न कर सकने से, मरण हो जाता है; वात्स्यायन ने कामसूत्र मे छिखा है, 

दुश तु कामस्थानानि। चक्ुःप्रीति, मनःसंगः, संकर्पोत्पति: $ 
निद्राच्छेद:, तन्ुता, विषयेभ्यो व्यावृत्तिः, लज्जाअणाशः, उन्मादः, मूर्छा, 
मरणं, इति तेषां लिंगानि ( पारदारिक अधिकरण, अ० $ )। 

काम के दस स्थान (दर्जे, काष्ठा) हैं ; आर मिलना, सन लगना, 
संकल्प ( निश्चित इच्छा ) होना, निद्धा-संग, शरीर सूखना, अन्य किसी 
व्यवहार मे मन न र्माना, लज्जा का नाश, उन्माद, मूछां, मरण ।? 

पारदारिक व्यभिचार के सम्बन्ध मे यह चेतावनी विशेष लागू है, 
पर सब ही अनियन्त्रित 'काम? इस के घेरे के भीतर आता है। 

इतना लिख कर, कामशाख््र के ज्ञानांग की रूप रेखा के उत्किरण 
को समाप्त करता हूँ । द कक द 

अब रसांग का उल्लेख किया जाता है। 

द ः रखांग 

२--रसांग मे, 8. अ३.. मर पक] 

_(क) वधू-वर के परस्पर आश्वासन विश्वासन, अनुरक्षन, प्रणय- 
वर्धव, अनुकूलन, कामोद्दीपन, और शरीरसंयोग के उपायों और प्रकारों 
प्‌ 





हि द «मैथुन के सालखिक, राजस, तामस प्रकार 


का वर्णन होना चाहिये। इस विषय में भारतवर्ष को, पाश्चात्य ज्ञान से, 
कुछ खेने पाने की आवश्यकता आयः नहीं है। स्यात्‌ पश्चिम को ही 
पूर्च से कुछ मिल्ल सकता है। एकचारिणी पतित्नता पत्नी की चर्या का 
जो कुछ वर्णन कामसूत्र मे किया है, वह सब उत्तम और आयः निर्दोष 
है । उस के सदश, और डसी मात्रा मे, एकचारी पत्नी-बत पति की 
च्र्या का वर्णन नहीं है; होना चाहिये । बहुभायक गृहस्थों के विषय मे 
जो कामसूत्र मे छिखा है वह, सात्विक दृष्टि से, निनदनीय ही है; और 
क्या, छुक प्रकार का व्यभिचार ही है। बहुविवाह के दोष पहिल़े कहे 
जा चुके हैं । आदि काव्य रामायण मे ही ये दोष चित्रित हैं; दशरथ के 
बहुविवाह के दोषों से ही रास जी को आपत्तियाँ झेलनी पड़ीं; उन का 
अनुभव कर के ही राम जी ने एक पत्नीघ्रत का धारण किया। इन के 
दोषों के सम्बस्ध मे यहाँ अधिक लिखने का प्रयोजन नहीं । 
मैथुन के अध्ठांग, ए० २५५ पर सूचित किये; स्मरण, कीत्तेन, केलि, 
प्रक्षण, छिपी बातचीत, संकल्प, निश्रय, और शरीर-सम्मेलन; अन्तिम के 
आठ अवान्तर अंग, काम-सूत्र मे कहे हैं---“आलिंगन-चुम्बन-नखच्छे- 
दशनच्छेद्य-संवेशन-सीत्कृत-पुरुषायित-औपरिध्कानां अष्टानां अधष्टधा 
विकद्प-मेदाद्‌ अष्ठी अष्टका: चतुः षष्टि: इति बात्रवीयाः,” ( २-२-७ ); 
इन आठ में भी एक एक के आठ आठ भेद्‌ कर के काम शास्त्र की एक 
और विशेष चो-सद्ठी होती है, जो पहिले कही चतुःषष्टि करा वा विद्या 
से भिन्न है । इन मे अधिकांश राजस-तामस अनाये हैं; उन की ओर न 
जाना ही अच्छा है | उदाहरणार्थ, 'सीत्कृत' मे अन्तर्गत 'प्रहरण” के सब 
प्रकार महा बीभत्स हैं; तथा, नखकम, दुन्‍्तकर्म, औपरिष्टक, मुख-मैथुन, 
आयः सभी; 'संवेशन? के अन्तर्गत “चित्रस्त' से पक्ुओं की 'लीछाओं! ' 
और चेष्ठाओं ओर भासनों का अनुकरण ( -बृष, कुक्कुर, हरिण, मेदा, 
बकरा, ग्दस, बिडाल, व्याप्र, हस्ती, झकर, घोटक, इत्यादि का उदा- 
हरण, काम-सूत्र से दिया है; यूथशः मैथुन भीं कहा है-) महा घुणाअ- 
स्पद है; ऐसे मैथुन से जो सनन्‍्तान होगी, वह भी प्रायः तत्तत्‌ पशुवत्‌ 
.._ होगी। घोट्क-मुख नामक ग्रन्थकार, जिन का नाम वात्स्यायन ने प्रतचीन 
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शोगडसन; मैथुनडासन; नवधा भक्ति द 'इे८७ 


अन्थकारों मे गिना है, स्यात्‌ अपने पिता माता की 'घोटक छीलए के 
मैथुन से ही जन्मे होंगे। वात्स्यायन के बड़े दोषों मे एक प्रधान दोष 
यह है, कि ऐसी बीभव्ख क्रियाओं के वर्णन के साथ, विधिलिड के शब्दों 
का प्रयोग किया है, यथा, “यन्न-यत्र योगोंउपूर्व: तत्‌ तद उपलक्षयेत्‌,? 
“रब्जयेयु:,” “अनुतिष्ठेयु:?, “अपूर्व योगों का अजुभव करें”, “परस्पर 
'रज्जन करें?, 'इन श्रकारों का अनुष्ठान करें!; इति प्रभ्धति । अ-योनि- 
मैथुन ( गुदा-मैथुन, सुख-मैथुन ), वि-योनि मैथुन ( पशुओं के साथ 
सेथुन ), तृतीया-प्रकृति-मेशुन, यूथ-मैथुन, आदि की जो चर्चा वाह्स्या- 
यन ने को है, डस के सम्बन्ध मे भी यही घोर अपराध किया है; चाहिये. 
था कि इन का तीज निन्‍्दायुक्त वर्जन करते, पाठकों को मना करते, कि 
इन छृण्य क्रियाओं को मत करना; अन्यथा, मूत्रपान और विष्ठामोजन 
भी “अपूर्व योगों? के अनुभव के छिये करने की सलाह देते; जैसा “अघोरी 
पन्‍थ! के महापतित जीव करते ही हैं। 

.. जैसे मैथुन के अधांग के सर्वथा विपरीत, प्रकार मे भी और फल 
में भी, योग के आठ अंग हैं ; वैसे ही, योग के “आसन? नामक अंग के 
अवान्तर भेद, 4४, जिन मे अधिकांश पश्चुओं के अनुकरण हैं, प्रकार और 
फल मे विपरीत और मिन्ने हैं; मैथुन के आसनो मे दो की, ख्री और 
पुरुष की, आवश्यकता है ; योग के आसनो मे, एकाकिता की ; एक का 
फ़ल है पश्ुभाव का पुष्टि; दूसरे का, दिव्य भावों की तुष्टि । मेथुन के 
अष्टांग और योग के अप्टांग के बीच मे, नवधा भक्ति के, नवांग, नौ 
अंग पड़ते हैं ; क्‍ 

द श्रवरं, कीतनं, ( विष्णोः ) स्मरण, पाद-सेवनम्‌ आर 

.... अचनं, वन्दनं, दात्यं, सख्यं, आत्मनिवेदनं | 

.. श्रवण को स्मरण के अन्तर्गत समझें तो भक्ति भी अंग हो जाती 
है; ऐसी ही सात्विक भक्ति ( प्रीति, अनुराग, प्रियता हार्द ) का जंद, 
सात्विक पति-पत्नी की मिथुनता मे, जोड़े मे, अधिक होना चाहिये। .. 
्ः अष्टांग मैथुन के सम्बन्ध मे, कामसूत्र मे भी, अष्टस अंग के कुछ 
अवान्तर भेदों के विषय से कहा है, कि यह अनाय॑ हैं; विगीत निन्दित 






















4522 द . मनुष्यों के स्वभाव-मेद के हेत 


हैं; प्रामाणिक ग्रन्थ मे इस विषय पर कुछ विस्तार होना चाहिये ; यहः 
बताना चाहिये कि ये-ये प्रयोग साल्विक हैं, ये राजस, ये तामस । 
कामचेश सभी तामस है, आध्यात्मिक दृष्टि से 
.. तमसो लक्षण कामः; रजससूतु अथः उच्यते ; 
., स्वस्थ लक्षण धमः, श्रेष्ययं एपां यथोत्तरमम। 
,.. सल्व॑ ज्ञानं, तमोऊज्ञानं, रागद्रेषी रणः स्मृतम्‌ ; 
एतद्‌ व्यामिमद्‌ एतेबां सबभूतडश्चितं वषु: | (सन) 
इन शब्दों के अर्थ का, और तीनों गुणों के तात्विक स्वरूप का, 
तथा नित्य अनुभव मे जाते हुये आकारों का, विवेचन, विस्तार से, 
अन्यत्न किया गया है? ; यहाँ इतना कहना पर्याप्त है कि तीनो मे 
किट्टांश और प्रसादांश दोनो हैं; तथा स्वतः कोई गुण किसी दूसरे से 
भला या बुरा नहीं है; तीनों का एक दूसरे से सदा अस्ले्व सम्बन्ध ओर” 
परस्पर आश्रय है। सुप्रयोग से प्रसादांश, दुष्प्रयोग से किह्टोश, देख 
पड़ता है । शिव-शिवा तमः प्रधान, किण्णु-सरस्वती सत्वप्रधान, ब्रह्मा- 
लक्ष्मी रजञःप्रधान देवता हैं। शिव-शिवा अधेनारीश्वर, विष्णु-लक्ष्मी 
भिन्न छिंग, और गिरा-द्रुहिण निलिग, विवाहित जोड़े, ( “गिरामाहुदेवीं 
दुहिणा-गृहिणीम्‌ आमविदो” ), कैसे हुए, इस की कथा, तथा रूपकों के. 
रहस्यार्थ का सूचन, देवी-भागवत मे है। एवं, काम यद्यपि तामस है 
तो भी इस मे, आवान्तर भेद से, सात्विक काम, राजस काम, तामस: 
काम होते हैं। साहित्य-शाख्र मे नायक नायिका के जो स्वभाव-सेद कहें. 
हैं, वे इस स्थान पर भी डपयुक्त हैं। धीर, डदात्त, कलित, मधुर 
गस्भीर, उदाए आंदे सात्विक गुणों से विभूषित जो नायक-नायिका पाते-. 
पत्नी हैं, उन के ग्रयोग भी, सम्भोग के अवसर मे, 'चुम्घन!, 'आलिंगन 
आंदि, तदनुकूल होंगे । जो ग्रचण्ड, इप्त, उद्धत, राजस हैं, उन के “दुन्त- 
नख-आएदि” कम राजस होंगे। जो मायावी, शठ, झ्आस्य, अनाय, तामस 
हैं. उन के 'प्रहणनः ओऔपरिष्टक, आदि तामस । जैसे भाव, स्त्री-पुरुषः 
के चित्त मे, काम-क्रीड़ा के समय मे, रहेंगे, वे ही अपत्य के चित्त मेः 
१---दि सायंस आफ पीस”, ७ 800०708 ०0 20906, मे |. 





है वस्-वधू ! सात्विक भाव बढ़ाओ, उत्तम सनन्‍्तति पाओ । शैद९ 


अधान हो जायेंगे द 
शुक्रशोशितसंयोगे यो भवेद्‌ दोषः उत्कटः | 
प्रकृति: जायते तेन, ( अपत्यस्य; अनुगमो हि अय॑ )। 
६ सुश्रुत शारीस्थान )। 
गीता मे कहा है 5 
य॑ं वांडपि स्मसन्‌ भाव॑ त्यजति अंते कलेवरं , 
तं त॑ एवं एति, कोतेय, सदा तद्भावभावितः | 
अन्तकाल से, शरीर को छोड़ कर, इस कछोक से परलोक को जाने 
के समय, जो भाव जीव के चित्त में, अधिक रहता है, वही, दूसरे जन्म 
मे, उस का अ्धान भाव होता है। तथा, जिस भाव का, नित्य नित्य, 
सच्चे हृदय से, आवाहन और अभ्यास किया है, वही भाव प्रायः अन्त 
समय प्रबल होगा । एवं, संयोग के समय पति-पत्नी का भाव जैस! होता 
है, उसी भाव “को रखने वाला जीव, उस गर्भाधान मे, परलोक से इस 
'छोक मे आता है। तथा, वह जीव भी, कमंवश, उन संयुज्यमान स्त्री- 
पुरुष के चित्त से, अपने चित्त-बछ से, अव्यक्त रूप ले, अपने अनुरूप 
भाव को प्रबछ करने का यत्न करता है। यह सब आध्यात्सिक, आधि- 
देविक, शास्त्र के रहस्यप्राय सिद्धान्त हैं। 
झुक्क और शोणित के संयोग के, अर्थात्‌ गर्भाधान के, समय, पैत्तिक, 
वातिक, वा इलेबष्सिक, अर्थात्‌ सात्विक, राजस, वा तामस, जो भाव स्त्री- 
पुरुष मे बलवान हों, उन्हीं के अनुरूप गर्भ की प्रकृति होगी : इस हेतु 
से, बहुत प्रकार की मानव प्रकृतियों का वर्णच, सुश्रत, आदि चरक, मे 
किया है। ज्योतिष के जातक ग्रन्थों मे भी यही अर्थ दूसरे संकेतों से 
दिखाया है, अर्थात्‌ गर्भाधान के मुहृत्त मे जो अह बलवान होंगे, उन के 
अनुसार, सन्तान का स्वभाव, वर्ण, आदि होगा। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मे 
भी कहा है कि, प्रसंग के समय जैसी वासना ख्री-पुरुष की हो वैसी सन्‍्तति 
होगी ; पुराणों मे यही अर्थ, ऐतिहासिक उदाहरणो से प्रकट किया है । 
हे वर-वधू !, यदि अच्छे जीव को अपने कुछ में बुछाना चाहते हो, 
ओऔर कुछ का उत्कषे करना चाहते हो, तो सात्विक भाव से ही, ऊँची 





















है९ह ... ८४... .. - -. ... . सत्तान-इष् और अनिष्ठ 


. डदार भ्रेम-प्रीति से ही, परस्पर स्पश करो ; नीच, भदेस,पशुवत्‌ ,अश्रीर 
_औरैलीछ, “होली? के राजस-तामस भावों से नहीं । संस्कृत मे दो धातु 
हैं, भज और जभ्‌ ; इन का बाह्य रूप भी एक दूसरे के विपरीत है 
... और आन्तर अर्थ भी ; भजन, भक्ति, का अर्थ प्रसिद्ध है। जसन का 

अर्थ, पशुवत्‌ मैथुन-कर्म । 

पइचात्य देशों मे, विविध इन्द्रों के अत्येक अवयवब का अनुभव, 
अत्यन्त ( एक्स्ट्रीम” ९४7०7॥6 ) हो रहा है ; एक ओर यह पुकार हो 
रही है, कि आबादी बहुत बढ़ती जाती है, सन्‍्तान का निरोध कंरो 
दूसरी ओर, यह भय दिखाया जा रहा है कि सनन्‍्तान का अति निशोध' 
विशेष कर शिक्षित शिष्ट दर्लो से, हो रहा है; जिस से वार्षिक संख्या 
प्रसवों की, सभ्य राष्ट्रों मे, अ्रतिवर्ष, गतवर्ष की अपेक्षा से, कम होती 
जाती है; और यदि हास, इसी अनुपात से, होता रहा, तो कुछ दशकों 
विशतिकों मे, नहीं तो कुछ शतकींशें मे, राष्ट्र, मनुष्य से छून्य हो जायेँगे। 
दोनो आत्यन्तिक कोटियों के मध्य का कृत्य, निष्कर्षभूत, वही है जो ' 
पहिके कहा ; एक जोड़ा दम्पती को एक जोड़ा उत्तम सन्तान हो। 
पाइचात्य अन्धों और दैनिक आदि पतन्न-पत्निकाओं के लेखों मे, “चाण्टेड 
चिल्ड्रेन', 727०0 ९॥|१7७70, अभिकषित सनन्‍्तति, और “अनू-वाण्टेड' 
' चिल्ड्रेन', प्राफ़द्आ९त0 ०, अन-अभिकषित सन्‍्तति, का 
विवेक कर के, इस विषय पर बहुत कुछ लिखा पढ़ा जा रहा है। भारत 
मे जल्दी ब्याह, जल्दी बच्चे, जल्दी मौत--यही नियम सा हो रहा है। 

जब ( १८९८-१९१४ ३० ) काशी के सेण्ट्रल हिन्दू कालिज का मै 
अवेतनिक सेक्रेटरी था, अक्सर छोग, अपने लड़कों को ले कर, मेरे पास 
आते थे और कहते थे, यह रूड़का आप ही का है इस को खिलाने 
पिछाने पढ़ाने-लिखाने रोज़गार लगाने का अबन्ध कर दीजिये, आप ही. 

इस के पिता हैं ;! में दुःख से उन से पूछता था, “भाई ! पैदा करने के. 

लिए आप पिता,,और पालने-पोसने के लिए मै पिता, यह कैसी बात 
करते हो ?” ; उत्तर मिलता था, 'यह तो ईइ्चर के देन हैं? विवश हो' 
कर में अत्युत्तर' देता, यदि दम्पती को, सन्‍्तान, इंशवर की देन है, को 


हे वर बधू ! पहिले मन मिलाओ, पीछे तन मिलाओ क्‍ २९१ 


उन की रक्षा-शिक्षा भरण पोषण का कृत्यधर्म भी उसी दम्पती को,ईश्वर 
का देन है |! अभागे सारत से, धर्माभासों के प्रचारकों के दम्भ से, अपना 
बोक्ष, दूसरे के सिर छाद देने की प्रवृत्ति अत्यन्त हो गई है। प्राचीन काल 
मे, इस मिथ्या घर्म, तामस भाव, के विपरीत, सत्य धर्म, सात्विक भाव 
का अचार बहुत था। पुराण-इतिहास मे सैकड़ों उपाख्यान हैं, जिन मे 
कहा है, कि इन दम्पती ने, ऐसी ऐसी भारी तपस्या की, इस वासिते. 
(वास्ते) कि हमे ऐसी ऐसी उत्तम सन्तान हो, और अपने इ-देवता-रूप 
धारी जगदात्मा अन्तरात्मा से वेसा अभिरूषित सनन्‍्तति का वर पाया 5 
उपवास), तपस्यामि,, विविषैश्व  ब्रतैरपि , 

लभन्ते मातरो गर्भान्‌ , मासांश्व दश बिम्रति | (म० भा० शां०) 
बहुत बत! उपवास, तपस्या, मान-सनोती कर के, ख््रियाँ गर्भ प्राप्त 
करती हैं, और दस महीने तक, अपने शरीर के भीतर ही, उसका धारण 
पोषण करती हैं! । तथा, अन्य डपडख्यानों मे यह दिखाया है कि, 
राजस तामस भावों पे जब मैथुन हुआ, तब अनमिरषित दैत्य, राक्षस, 
आदि उत्पन्न हुए । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मे, मजुस्टति मे, गर्भाधान- 
संस्कार को पद्धति मे, वर-वधू को स्पष्ट शिक्षा दी है कि, इस अकार 
के सात्विक भावों ओर उत्कृष्ट सन्‍्तान की प्राथनाओं के साथ, संगस 

: करना चाहिये; तथा यह भी, कि पुं-सन्तान के लिये ऐसा उपाय, * 
खी-सन्‍्तान के वासिते ऐसा, ब्राह्मण-प्रकृति वा क्षत्रिय प्रकृति वा वैंदय- 
प्रकृति की सन्‍्तति के छिए ऐसा, उपाय, भोजन आदि, करना चाहिये । 
मैथुन के अष्टांग, छ० २९५ पर कहे; तथा क्रिया-निष्पत्ति के, (जिस 
को सस्मयोग, सुस्त, रत, इत्यादि भी कहते हैं), उस क्ले अवान्तर अंग 
अभी ऊपर (ए० ३.८६) कहे । इस के विपरीत, योग के अष्टांग, “यम- 
नियम-भासन-आणायाम-अत्याहार-घारणा-ध्याव-समाधय/” भी, छ० २९८ 
| पर, कहे । योग,समाधि के अवान्तर भेद, चार सस्मज्ञात, और दो अस- 
|. म्प्ज्ञात ( सबीज और निर्बीज् वा कैवल्य ) कहे जाते हैं। इन दोनो के 
| बीच मे, जभन ( रति, रत ) के विपरीत, भजन, भक्ति, सात्विक प्रीति, 
. «के आठ अँग अभी, ए० ३८७ पर कहे। पाठक .सज्न इन अध्कों के 



















३९२ .... तृतीया प्रकृति, पोय और अकुन्स 


अंगों के सामानाधिकरण्य (“कारेसपाण्डेन्स', 00/7'03]0000670०७) और 
साहइय वेदश्य पर विचार करें । 

एक अन्य बात की ओर भी, इस सम्बन्ध से, ध्यान दिलाना डचित 
है। बधू-चर को, चित्त मिलने से पहिले, शरीर मिलाने की अति त्वरा 
नहीं करना चाहिये । कुमारियों को 'हिस्टिरिया!, ॥ए8/07783 योषा5- 
पस्मार; कुमारों को 'एपिलेप्सी', श)।०७])99, पुरुष5पस्मार; तथा अन्य 
प्रकार के रोग, 087-088886 'हद्गोग'; ज्यूरेस्थिनियाए, 700॥7:8- 
80078, दिमाग की कमजोरी; नाडीदौब॑ल्‍्य; 'स्पर्माटोहिंया! 8.07&- 

00069, झुकमेह; ब्यकाहिया, ।070077'॥969, योनि-द्वव-स्ाव; कन- 

वलशन्स?, 0॥एप्रो'्म08, आक्षेपकम्‌; आदि,अतित्वरा-कृत, वा बला- 
त्कार-जनित, साध्वस से, हो जाया करते हैं | पुरुषों द्वारा कन्यादूषण, 
. ख्थ्रियों द्वारा कुमारदूषण; यों भी महा-पातक होते हुए, इस कारण से और 
भी घोर हो जाते हैं । वात्स्यायन ने भी इस विषय मरे चेतावनी की है, 
ओर पविन्न आ्राचीन वैदिक विधि का हवाला दिया है, कि नव-विवाहित _ 
वधू-वर तीन रात्रि तक ब्रह्मचय न छोड़, परस्पर मन ही मिलावें, 
फिर तन सिलछांव । 

वात्स्यायन कामसूत्र ( अधिकरण ७५, अकरण २७ ) मे छिखा है, 
_ “कुसुम-सचरमाणों हि योषितः ( कन्याः, नवविवाहिताः ), सुकुमारोप- 
क्रमाः;..-प्रसभम्‌ उपक्रम्यमाणा: सम्प्रयोगद्वेषिण्यों भवति; ( अतः ) न 
असझाय किल्चिद्‌ आचरेत्‌” । “स्त्रियों की प्रकृति, फूलों सी कोमछ होती 
है; यदि पति हठ और बल से मैथुन मे अतित्वश करे, तो, यदि रोग 
'नहीं तो, वधू के चित्त मे, सदा के लिये, मैथुन क्रिया की ओर घृणा 
ओर द्वेष हो जाता है। हे 

(ख ) तृतीया प्रकृति--इस की चर्चा स्यात्‌ ज्ञानांग मे होना 
चाहिये था । अथवा, अध्टांग मैथुन से इसका सस्वन्ध है, इसलिये रसांग 
मे भी होना अनुचित नहीं | यों तो सब विषुयों का सब से सम्बन्ध है। 
तृतीया प्रकृति की चर्चा पू० २४५-२४६ पर की जा चुकी है। 
तृतीया प्रकृति” शब्द का प्रयोग. वात्स्यायन ने कामसूत्र मे किया 
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है, ओर एक अध्याय से इस विषय पर बीभत्स 'औपरिष्टक' मैथुन के 
सम्बन्ध मे लिखा है। शब्द का अक्षरार्थ तों यही है कि, स््री-प्रकृति 
पुरुष-प्रकृति दोनों से मिन्न ओर अन्य, तीसरी प्रकृति; अंग्रेजी छेखकों ने 
भी थर्ड सेक्स? ६॥70 86९5, 'इण्टरमीडिय्रेट सेक्स, [0॥0"060॥ (6 
8९5, शब्दों का प्रयोग किया है | इस के कई अवान्तर प्रकार कहे जा 
सकते हैं । एक तो, जो न ख्री ओर न पुरुष, अर्थात्‌ जिस से विशेषकर 
व्यावत्तक स्त्री (चह् या पुरुष चिह्न व्यक्त न हो, मूत्र स्थान का छिद् 
मात्र हो । इसी के छिए नपुंसक शब्द ठीक होगा दूसरा अवान्तर 
भेद, पुरुष स्वभाव वाली खत्री, 'पोट” जिस मे स्त्री का मुख्य चिह्न तो 
स्पष्ट हो, पर स्तन नितम्बादि पूर्ण रूप से विकसित न हो, ओर कुछ 
पुरुष चिह्न, जैसे इमश्र-रेखा कूचे-रेख! आदि देख पड़े । तीसरा भेद, ख्तरी 
स्वभाव वाला पुरुष, श्रुकुंस, जिस मे पुरुष का मुख्य चिह्न स्पष्ट हो, 
पर इसश्र्‌ कूर्च आदि का प्रायः अभाव हो, हड्डियाँ पतली, पेशियाँ 
कोमल, स्वर खीवत्‌, इत्यादि हो । चौथा भेद, ऐसे भी पुरुष देखे गये 
हैं, ज्ञिन मे लिंग भी है ओर भग (छिद्घ) भी; तथा, पाँचवाँ भेद, ऐसी 
ख्री भी, जिन मे भग-छिद्व भी है, ओर किंग भी; (सभी ख्रियों को भग 
के मुख के ऊपरी भाग, छत, मे, एक छम्बी पतली माँस की गाँठ सी 
होती है; अंग्रेजी मे इसे 'क्िटोरिस”, 20!६०४७४७, कहते हैं ; हिन्दी से, 
#हमारे शरीर की रचना! नामक अन्थ में, ड।० त्रिकोकीनाथ वो ने, 
इस को “भगनासा वा भगांकुर! का नाम दिया है; कामोद्ेग से, इस 
मे रुधिर भरता है, और यह फूलती है, जेसे पुरुष का शिक्ष ; किसी- 
किसी स्त्री मे यह भग-नास बहुत बड़ी ओर छरूम्बी होती है, यहाँ तक कि 
भग के मुख के बाहर लटकती है, पुरुष-लिंग सी ); ऐसी खियों को 
'लिंगिनी कहा है ।* शारीर विज्ञान के पश्चात्य विशेषज्ञों ने लिखा है 
कि, पूर्ण रूप से विकसित स्त्री ओर पुरुष शरीरों मे, सिर से पैर तक 
अत्येक अंश मे भेद देख पड़ता है| यदि एक “दक्षिण” है तो दूसरी 
... #--वात्थायन-काम-सूत्र की टीकों मे, जो अथ इस शब्द का किया है 

वह ठीक नहीं है। 
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धाम! । ख्री का नाम 'वामा” अर्थपूर्ण है | पृथ्वी पर, जीव-सृष्टि के आदि 
कार के युगों मे, अलिंग और उभय-लिंग रृध्टियों की चर्चा छु० ३०८- 
३१० .पर की गईं है। यह भी कहा गया है कि मानव जाति मे, सत्री मे 
5 पुरुष के, पुरुष से सत्री के, चिह्न भी, अव्यक्त रूप से, अभी भी पड़े हैं । 
पा ये उभयलिंग सृष्टि के स्मारक हैं । ओर क्या, प्रत्येक व्यक्ततर शरीर के 
भी, दक्षिण और वाम अर्थ मे कुछ न कुछ असमानता रहती ही है। 
स्थात्‌ ही कोई स्त्री या कोई पुरुष हो, जिस के चेहरे के दाहिने ओर बायें 
अधे, ठीक-ठीक एक-दूसरे के बिम्ब अतिबिम्ब हों। यह सब अक्ृति के 
हृदय मे बसी हुईं दन्द्वता का काये है, जो अव्यक्ति, अधे-व्यक्ति से, सृष्टि 
मे नये नये भेद पैदा करती है । ठृतीया प्रकृति, और उस के अवान्तर 
भेदों, मे भी यही कांरण है। क्‍ 
समय-समय पर, वात्ता-पत्रों मे, विशेष कर पाश्चात्य आयुर्वेद के 
'मेगज़ीनो!, 'जनेलों?, साधाहिक मासिक पत्रों मे, खबर देख पड़ती है कि,. 
अमुक देश मे, अमुक ख्री को योवन प्रवेश के समय, पुरुष चिह्न विक- 
सित होने छगे, तथा अम्ुुक को स्त्री चिन्ह ; तथा तियंग्योनियों मे, जो 
पहिले कुक्‍्कुट था वह कुक्कुटी हो गईं ; या कुक्कुटी, कुक्कुट हो गया ;. 
इत्यादि । पुराणों की इला-सुद्यम्न, ऋक्षरजा, शिखण्डी आदि के छिंग-- 
परिवत॑नों की कथा, इस प्रसंग मे स्मरणीय है । पुंसवन संस्कार का भी 
आधिदेविक-आधिभौतिक रहस्य, इन्हीं विचारों और तथ्यों की सहायता 
से, समझ मे आ सकता है | 
पश्चिम मे इस विषय पर भी, बड़ी खोज कर के बड़ा साहित्य बन 
गया है। और ऐसी प्रकृति के लोगों के “स्नेह-काम! जादि का संग्राहक, 
नाम होसो-सेक्सुऐलिटी”, 0700-865प्र७775, रख दिया गया है; जेसे 
भिन्न-लछिंग जनों के 'स्नेह-काम! आदि का नाम 'हेटरो-सेक्सुऐलिटी', 
॥०(070-86578]09, रक्‍्खा है। “हेटरो! ग्रीक शब्द है, यह तथा 
अंग्रेजी 'अदर' , 00090, संस्कृत 'इतर” के रूपान्तर हैं । एवं, 'होमो,. 
'सेम!, ४७706, सम, समान, के । 'होमो-सेक्सुऐलिटी! का ठीक अक्षरार्थ 
तो 'सम!, स्त्रीःख्ली का, पुरुष-पुरुष का, स्नेह काम! है.। पर तृतीय 
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प्रकृति के सभी अवान्तर भेदों का संग्राहक हो रहा है । 
जमन भाषा से, पुरुष-होमो-लेक्सुअछ” को “अनिक?, प्रगा॥ह; 
ओर ख्री-होमो-सेक्सु अल” को 'अनिनूडे? घा0706, कहते हैं । 
आयः सभ्य कहलाने वाले सभी देशों मे, इधर बहुत वर्षो से, 'होमी- 
सेक्सुऐलिटी! के प्रकार, लज्जास्पद, घ॒णास्पद, निन्‍्दुनीय, समझे जाते हैं| 
इन के अन्तिम, आधभ्यन्तर प्रकार, (गुदा से छिंग-प्रवेशन ) दण्डनीय भी 
समझे जाते हैं, और अक्सर देशों के दण्ड-विधानो ( 'पीनल कोड”, 
0979] 0०१९6 ) मे दण्ड्य हैं। गवेषकों के लेखों से जान पड़ता है कि,. 
'समान लिंगों? के सख्य मे, 'सम्प्रयोग” के अर्ठांग में से जो बाह्य अंग या 
उपचार हैं, आयः उन्हीं से लोग सनन्‍्तोष कर लेते हैं ; अन्तिम अंगों की 
नौबत कम आती है। कचहरियों मे मुकदमे भी कम होते हैं, यद्यपि इसः 
के अन्य कारण भी हैं, जिन का ज़िक्र पहिले किया गया है ।(प०२३७-२४३) 
“धर्मस्य सूक्ष्मा गतिः','महाजनो येन गतः स पन्थाः”, जिस सार्ग पर 
सहाजन', जनता का भूयसीय, महान्‌ अंश, अधिकतर भाग, चले, वही 
धर्म मार्ग हो जाता है?। जिस को वह निन्य माने, वही अधर्म हो जाता है + 
जनता के, “महाजन” के, हृदय की प्रेरणा करने वाली, “वासना वासु- 
देवस्य, वासितम सकल जगत”, वासुदेव की, जगद्वासी व्यापक अन्त- 
रात्मा की, वासना होती है। वह. जिस को चाहे अधर्म, जिस को चाहे. 
धर्म बना सकती है, ओर बना देती है । विवाहों के विविध प्रकारों का 
उल्लेख ऊपर हुआ है | (४० ३०९-३२७)। अपने-अपने देश काछ मे दे 
. धार्मिक रहे हैं, अन्य देश कार मे अधार्मिक | इस समय, तृतीया प्रकृति: 
के कामिक व्यापार, सभ्य देशों मे, अप्राकृतिक” ( “'अन्नैचुरछ आफेन्स? 
. १--“भ राशां महामात्राणां वा परभवनप्रेवेशों विद्यते, महाजनेन हि 
चरिते एपां दृश्यते, इनुविधीयते च”?--.इस ( ५-५-१ ) सूत्र से स्पष्ट 
है कि वात््यायन ने भी 'महाजन! शब्द से जनसमूह समझा है। अथ, 
सूत्र का, यह है, कि राजाओं और महामन्त्रियों को पारदारिक व्यभिचार के 
लिये, पराये घरों मे प्रवेश नहीं करना चाहिये ; क्योंकि महा-जन, जन-समूह: 
इन के चरितों को देखतां रहता है, और उन का अनुकरण करता है|? 


कक 
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प्रा#प्रा'क्े 0०00० ) समझे जाते हैं; किन्तु पश्चिम के देशों मे, इस 
विषय मे भी, छोकसत मे परिवर्तन हो रहा है; जैसा विवाह और स्व- 
अ्छन्दता के, सनन्‍्ताननिरोध के, परिप्नह और साम्यवाद आदि के, विषयों 
मे । पहले समझा जाता था कि तृतीया प्रकृति के मानव बहुत कम होते 
हैं; अब वैज्ञानिकों ने पता छगाया है कि, यथा एक ही देश, जमेनी, मे, 
( तीख चालीस वर्ष पहिले ) प्रायः सात करोड़ की आबादी से, प्रायः 
बीस छाख इस प्रकृति के थे; तथा अन्य देशों मे भी कुछ ऐसे ही अनु- 
पातों से हैं; और, लोग कहने छगे हैं कि, आखिर ये भी प्रकृति देवता 
-की सनन्‍्तान हैं; इन का स्वभाव ऐसा! ही निसगग से है; तो ये लोग अपनी 
'बासना के, अपनी विशेष अकृृति के, अनुसार, अपना जीवन क्‍यों न 
बिताने पावें ? बीच-बीच मे, इस विषय पर कानून मे परिवतेन कराने 
की चर्चा भी उठती रहती है; हाँ, किखी कुमार, कुमारी, या थुवा, युवती, 
'पर कोई बलात्कार करै, या उस को साध्वस पहुँचावे, या प्रछोभन कर 
के उस का दूषण करे, या व्यभिचार या अपहरण करै, तो अवश्य उसको 
उम्र दरड दिया जाय | कुछ छोग तो, मानव-संख्या-द्ृद्धि के निरोध का, 
'इस प्रकार के कामीय सख्य को, एक उपाय बताने छगे हैं | दूसरी ओर, 
छोग कहते हैं कि, यह सब बात समाज को त्रष्ट्र करने वाली हैं; यदि 
कानून का भय ऐसे सम्बन्धों से हटा लिया गया, तो, सब्चारी रोग के 
' ऐसी, यह दूषित प्रथा फैलेगी; इत्यादि । प्रत्चीन कार से, ग्ीस, इरान, 
आदि देशों मे, तथा यूरोप की “अर्थ सभ्य! जातियों से, मध्य काल से 
. -मुसब्मानी राज्यों मे, यह प्रथा, कानून से, निदोष समझी जाती थी 
ओर खुली थी । तथा अब भी कुछ नव्वाबी रियासतों मे ऐसा! है; यहाँ 
“तक सुनने मे आता है कि, किन्‍्हीं नव्वाबी रियासतों मे पुरु्ष-पुरुष का 
“विवाह” भी, काजी के सामने, किया जा सकता है। पर निष्कृष यह 
. १--१८९० ई० में, लन्दन नगर में, आस्कर वाइल्ड नाम के एक 
-असिद्ध कवि और आख्यायिका लेखक को, ऐसे ही 'अन्नैचुरल, ओफेन्स! 
के जञुम के लिये, दो वर्ष कारावास का दरड मिला; उस मुकदमे मे और 
. भी कई उच्चपदस्थ पुरुषों के नाम लिये गये थे | आल 


॥ 
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जान पड़ता है कि, सब अकार का बलात्कार, धोखा देना, प्रलोभन करना, . 
उग्र दण्ड से दण्डनीय है; तथा, साधारण रीति से, “महाजन! की दृष्टि 
में, 'होमोसेक्सुऐलिटी” निनदनीय है, पर दुण्डनीय नहीं । किन्तु स्कूलों, , 
मदरसों, पाठशालाओं मे, अबोध सुकुमार बालकों की, दुध अध्यापकों : 
तथा सयाने छात्रों से, रक्षा का प्रबन्ध होना आवश्यक है; छू० १९६- 
२०४, २३७-२४६, पर इस की चर्च की गई है; सोलह वर्ष से कम 
वयस्‌ के बालक के साथ अप्राकृतिक अपराध, ज़िस सयाने पुरुष पर 
कचहरी से साबित हो, डस को उम्र दण्ड देना आवश्यक है । 

रसांग की रूप रेखा को यहाँ समाप्त कर, क्रियांग का विचार: 
करना चाहिये ।' क्‍ 

क्रियांग.... । 
क्रियाँग मे -- 
. (के ) गृह की सामग्री का वर्णन, अल्प, मध्यम, और बहु वित्त के... 
गहंस्थ्य के अनुसार, सर्वोपयोगी सामान्य रूपों से, होना चाहिये । 

( ख ) एवं चतुःषष्टि ककाओं का, और उन की सामग्री का भी । 
देश के सवागीण शील के ह्ास के हेतु से, ब्रह्म और क्षत्र, ज्ञान और 
'साहस, सरस्वती और दुर्गा, भारत से, हट गई; अतः, 'काम? की माता . 
छक्ष्मी, और उनकी चौसठ अनुगामिनी परिचारिका कला-देवियाँ भी. 
हट गईं, अब तो, एक होली के दिन, “'चौसह्ी” देवी की मूर्ति पर फूल 
पत्ता पानी फेंकना, पेसा चढ़ाना, भाँग पीना, अश्लील भदेस बकना-- 
यही “चतुः षष्टि' कछाओं की पूजा के स्थान से रह गया है; काशी मे तो 
यही देख पड़ता है। यदि गीत-वाद्य-कछा की कुछ चर्चा है, तो आयः- 
नितान्त निरक्षर छोगों के हाथ मे है, जो यह नहीं जानते पहिचानते, कि 
उत्तम संगीत के लिए, न केवल उत्तम स्वर, अपितु उत्तम शब्द, उत्तम 
रसमय अर्थ, (हस्त','क्रिय”) उत्तम हाव, उत्तम भाव; सभी आवश्यक. 
हैं। इधर बहुत वर्षा से,कुलपुन्रियों कुलबधुओं को गाना बजाना सिखाना, .. 
"दोष समझा जाता रहा है | पुराण कथा मे सुनते हुए भी, नहीं सुना 
जाता रहा है, कि सरस्वती देवता और नारद ऋषि वीणा मे ग्वीण हैं,.. 


है 









के 


। ५ अत कताशओञ्रा का मुख्य राशियाँ 


कृष्णावतार वंशी मे, स्वयं शिव ताण्डव मे । महाभारत मे कथा है कि 
गंगा देवी, मनोहर हाव, छास्य, नृत्य गीत से, अपने पति शान्तनु महा- 
राज का भीत का नित्य वर्धन करती थीं; तथा अजुन ने, बृहन्नड़ा के 
अच्छन्न रूप मे, विराट की पुत्री उत्तरा को नृत्य, गोत, सिखाया, और 
| पीछे अपने पुत्र अभिमन्यु से ब्याहा । भारत के दक्षिण प्रान्तों मे, तथा 
। पूर्व प्रान्त वंग मे, भाग्यवशात्‌ इस विषय से, अभी भी बुद्धि महिन 
2 . नहीं है। वहाँ कोटुम्बिक जन, यथाशक्ति, गीत वाद्य सीखते हैं, और एक 
दूसरे का मन, धर के भीतर ही, बहलाते हैं । वेश्या के पीछे दौड़ने मे 
। एक विशेष हेतु यह होता है, कि घर के भीतर ही पुरुषों को, ये सब, 
' छलितकछाओं से जन्य, सुख नहीं मिलते । पर न मिलने का दोष उन्हीं 
का है, कि वे अपने बाऊक बालिकाओं को, विश्लेष कर बालिकाओं को, 
: इस विषय की शिक्षा देने का प्रबन्ध नहीं करते । 
--  चतुःषष्टि कछाओं की पाँच मुख्य राशियाँ, पण्च ज्ञानेन्द्रियों के 
अनुसार, करना डचित होगा; जो बच जायेँ डन को गोण राशियाँ, उप- 
“योगिता के अनुसार | इन से तीन राशि पअधान होंगी; $-सुस्वादु और 
हितकारक भोजन बनाने की; २-“सूत्र-वान खूची-कर्म,, . .कार्पासस्थ 
- कर्तनम्‌, वानस्‌, च” (कामसूत्र, १-३-१ ६, ४-१-३३), (अच्छा सूत कातने, 
“कपड़ा बीनने ओर सीने की; ३-ऐसी कन्दुक आदि की क्रीड़ाओं की, 
जिन से व्यायाम का कास निकले | यहाँ आयुवद का आदेश, अचो- 
-प्राणेन व्यायच्छेत्‌ ,” याद रखना उचित है, अथात्‌ करत” मे आधी शक्ति 
लगाबे, अपने को स्वथा न थका डाले, सब शक्ति का व्यय न॑ कर दे। 
“इस रीति से, इन तीन प्रधान कछा राशियों की शिक्षा पो कर, गृह-पत्नी, 
"गृह की ( $ ) अन्नपूणों (२ ) वस्त्रपू्णां, (३ ) आ्राणपुर्णा, सभी, जैसा 
चाहिये वैसी होंगी। गृहपतियों के. लिये भी, कछा-कोशछ कुछ न कुछ. 
“सीखना इष्ट तो अवश्य है; पर प्रकृति के भेद से, तथा कत्तेव्य के सेद 
-स्े, स्त्रियों के हिस्से मे घर के भीतर के कृत्य और कछा, और पुरुषों के 
हिस्से मे घर के बाहर के जीविका-साधक और बलर-साध्य कृत्य, पड़े हैं ।. 
ज़ब रोज़गारी कार्यों से थका गृहपति घर मे आबे, तो गृहकर्म से थकी 
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ग्ृहपत्नी और बच्चों और अन्य कुहस्बी जनों के साथ बैंठ कर, पत्मी के 
कला कौन्नल से, और सब के परस्पर प्रेममय वार्ताछाप से, सब को 
आनन्द आबे, और सब की थकावट दूर हो आय--यही उत्तम गाहंस्थ्य 
का फल है | गा मी 

(२) ओपनिषद्कि अधिकरण--इस मे, असाधारण अव- 
स्थाओं के लिये, उपयोगी उपकरणों और दुवाओं का वर्णन होना चाहिये । 

क्रियांग के सभी विषयों में भारतवर्ष के पास सामग्री अच्छी है; 
परन्तु जीणेद्धार की बहुत आवश्यकता है। पाश्चात्य . ज्ञान से, अपनी 
सामग्री को अधिक सम्पन्न करने के लिये, नये आविष्कारों का छाभ 
उठाने के छिए, यदि कुछ लेवे, तो पश्चिम के देशों को कुछ दे भी 
सकता है। | 

पुराणों की कई कथा इस असंग से लिखने योग्य हैं । च्यवन ऋषि | 
को, अश्विनी कुमार ने, जलाशय में स्नान करा के, और औषध खिला 
के, बृद्ध से पुनः तरुण बना दिया, अय्रज तक एक विशेष प्रसिद्ध ओषध- 
योग का नाम “च्यवन-प्राश! ही है। ययाति ने अपने बेटे पुरु से वाधेक्य 
ओर यौवन का विनिमय्र कर लिया । अहल्या से व्यभिचार करने के बाद 
इन्द्र को सहख ज्रण हो गये, और उन के दोनो अण्डकोष सड़्‌ कर गिर 
गये; ऋषि के खाद से ब्रण अच्छे हुये, और जो दाग सटे वे नेन्नतकार 
हो गये, तथा देववेद्य अश्विनीकुमारों ने मेष के वृषण उन को छगा 
दिये, जिस से वे 'मेष-बृषण:? कहलाने छगे । ह्लपदी के पाँच विवाह हुए, 
अत्येक बार अत्येक पति से श्रसंग के बाद, पुनः कन्या हो गईं । तथा 
झुन्ती, सूर्य से कर्ण को जन्म देने के बाद, पुनः कन्या हो गईं । “कन्या? 
शब्द का निवंचन, आज काल, “कन्यते, कास्यते, इति”, किया जाता है, 
( भानु दीक्षित की 'जमर कोष! की 'रामाश्रमी टीका? ) पर इस अर्थ 
से, घुराण' की कथा सार्थ नहीं होती । विचारने की बात है, कि “अक्षत- 
योनि! कन्या की योनि के, अर्थात्‌ गर्भाशय को जाने वाले मार्ग, भग, 
के मुख पर, एक श्िल्ली का पर्दा रहता है जो उस सार्ग को बन्द किये 
रहता है; कभी बहुत पतछा होता है, कभी इतना मोटा कि आपरेशन हट 
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( शख्त्र कर्म ) से चीर देना पड़ता है; किसी को नहीं भी रहता, जब 
रहता है, तब पहिले प्रसंग मे 'क्षतः होता है, (पर्दा फट जाता है;! अब, 
कुछ लेखक, जो इन विषयों पर हिन्दी मे लिखते हैं, इस झिल्ली को 
“कुमारी-छद॒”, 'भगच्छद”, कहने छगे हैं, अंग्रेजी नाम 'हाइमेन” (“'सेडन- 
हेड', भी ) है? । अंग्रेजी शारीर शाख ('ऐनाटोमी”) के अन्थों मे लिखा 
है कि, इस के न रहने से, यह सिद्ध नहीं जानना चाहिये, कि स्त्री 
'झतयोनि? है, अक्सर, शुद्ध कुमारियों को भी यह' झिल्ली नहीं रहती । 
विचारने की बात है कि, 'कनी” या 'कनि? शब्द का, आचीन काल मे 
इस “कुमारी-छद के अर्थ में श्रयोग होता था, या नहीं । यदि होता था, 
तो पुराण की आख्यायिका साथ हो जांती है; कोई विशेष उपाय उस 
काल मे विशेषज्ञों को विदित रहा होगा, जिस से फटी झिल्ली पुनः पूर्व 
व॒त्‌ हो जाती हो; लैटिन भाषा से, “कनि! शब्द का अथे, कुछ भगाच्छद 
सा ही जान पड़ता है। 

' इसी सम्बन्ध मे, 'कर्ण-वेध” शब्द का अर्थ भी विचारणीय है। आज 
काल, इस का अथ असिद्ध ही है, दोनों कानों की छहरों मे सूक्ष्म छिद 
बना देना, कुण्डछख आदि पहिनने के लिये, आभूषणा्थ; विचारना यह 
है कि, भारत मे भी, किसी पुराकाल मे, इस का अर्थ 'सकमसिशन'3 
था, या नहीं । अंग्रेजी के इस शब्द का अर्थ वह है जिस को मुसलूमानः 
'ख़तन! कहते हैं; यहूद्ियों ओर झुंसछमानों मे, हर एक लड़के का यह 
संस्कार ( रस्म, सुन्नत ) किया जाता है; अर्थात्‌ प्रीप्यस', 'फोरस्किन', 
लिज्ञ-मणि-च्छद', का अगछा टोंका काट दिया जाता है; “धार्मिक 
अद्ृष्ट,' पुण्य भी, इस मे मानते हैं, और ऐहिक 'इष्ट' छाभ यह मानते 
हैं, कि ख्री-प्रसंग मे, इस से अधिक सोकर्य भी, ओर मैथुन की चिरस्था- 
यिता भी, होती है। याद रहे कि, कई “अधे-समभ्य” जातियों मे, तथा 
“हिन्दुओं की भी कुछ जातियों मे, ( विशेष कर दंक्षिण आरान्तों मे ), 
कुमारियों के भग-च्छदु का भी पाटंन, (फाड्ना) संस्कारंवत्‌, पत्थर वा 

3. उप्ाशे08॥ 000"80070; ॥एगा0॥; 7&097॥080;: ६9- 
00009. ३,०प्राएं, रे. जं0पराग्रणंड्णा, ४. 7०709; 06दि).. 
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घातु के बने इन्द्रिथआकार 'शिव-लिंग” पर “अपंण? कर के, बलेन बैठा” 
कर के, कर देते हैं; अथवा सम्प्रदाय के जीवत्‌ और बलिष्ठ “शुरु को 

पंण कर के, उस के द्वारा करा देते हैं; अथवा, अँगुलि-प्रक्षेप से ही; 
विवाह के अनन्तर मैथुन की सुकरता के छिये | अक्सर बालकों का 
लिंग-च्छद इतना कसा रहता है, कि मणि पर से पीछे नहीं सरकता: 
मा और धाय, तेल डाल कर, धीरे धीरे, सरकाने का अभ्यास करा देती 
हैं; इस से भी वही अयोजम, अंशबः, सिद्ध, होता है जो 'खतने' से ६ 
खतने की रस्म, बहुत देशों, बहुत जातियों, मे फैली थी और है; ईसा- 
इयों ने छोड़ दिया है। यह सब देख कर, मन से यह शंका उठती है 
कि, क्या पूर्व काल मे, भारत मे कर्ण” शब्द का अर्थ 'लिंग-च्छद” भी, 
और “कर्ण-वेध' का अर्थ उस का 'छेदन”, तो नहीं था ? जैसे स्थात्‌ औीक _ 
और छैटिन भाषाओं मे, जो संस्कृत भाषा के परिवार मे निकट से 
अन्तर्गत हैं, 'कनी? या “कनि', शब्द का अर्थ, किसी समय' मे, 'कुमारी- 
छद ही था; यह विशेषज्ञों के लिये अन्वेषण योग्य है। लिंग-मणि-च्छद्‌ 
के विषय से विचारणीय है कि, वात्स्यायन-काम-सूत्र ( अधिक्रण ७, 

प्रकरण ६२) में लिखा है, “ दाक्षिणास्यानां लिंगस्य, कर्णयो र्‌ इव, व्यधर्द, 
_ बालरूस्य; सुवा तु, शस्त्रेण छेदयित्वा, यावदू-रुधिरस्थ आगमसनम्‌, तावदू 
उद॒के तिष्ठेत”'; इत्यादि । दक्षिणात्य छोग, बालक का जैसे कर्ण-चेध 
करते हैं, वेसे लछिंग-व्याध भी; युवा तो, अधिक माँस को स्वयं काट कर, 
तब तक पानी मे बैठा रहे जब तक रुधिर बन्द न हो जाय! । सूत्र का 
अर्थ यह नहीं है, कि, जैसे कान की लहर मे, वेसे आर पार नोकीली 
सूई या तार से छेद कर दिया जाय; मणि या दृण्डिका का निर्देश न 
करने से ही यह सिद्ध होता है कि सूत्र का ऐसा आशय नहीं है; न किसी 
_ ज्ञाति मे ऐसी क्रिया होती है, (सवा कुछ 'अलख-पन्थी” आदि 'साधुओं” 
में ); जो लिंग मे लोहे का कड्दा डाले रहने का ढोंग करते हैं | सूत्र का 
आशय है कि, जैसे बाल्यावस्था मे, कणवेध किया जाता है, क्योंकि उस 
समय क्लेश कम होता है, बेसे ही लिंगमणिच्छदु का व्यघधन भी बाल्या- 
वस्था में कर देना चाहिये; अनवधान से रह जाय, और बाद से बीमारी 
२६ न्‍ द 


























०२ बालक बालिकाओं के विशेष रोग 


हो, या, विवाहानन्तर, मैथुन में विश्न हो, तब युवा5वस्था मे भी किया 
जाय । रुधिर का आगमन, लहू का आना अर्थात्‌ बहना, रोकने के लिये, 
पानी मे बैठाने के बदलते, अब तो दूसरे उपायों का, औषधी के छेपों का, 
प्रयोग करते हैं । किसी किसी बच्चे के मर्णिच्छद का सुख इतना छोदा 
रहता है, और सम्पूर्ण छद इतना कसा रहता है, कि मूत्र निकलना 
कठिन हो जाता है, तब, शछ्तककर्म के सिवा दूसरा चारा नहीं । जिन 
बाऊरूकों का मणिच्छद्‌ इतना छोटा नहीं है, पर कुछ कसा है, डन को भी, 
'यदि माता वा चाथ लापवाँई करें, तो भीतर भीतर सफ़ेद सफेद मैल 
जमा हो जाती है, और छद॒ मे शोथ ( सूजन, 'सोज़” ) हो जाता हे; 
( अँग्रेज़ी में इस रोग को 'फाइमोसिस?; कहते हैं ।* यह शोथ तो, 
अक्सर, घरेलू दवाओं ( यथा घिसी सुपारी के लेप » से ही अच्छा हो 
जाता है; अधिक बिगड़ जाने पर शख्त्रकर्म की शरण छेना पड़ता है। 
ख्तियों का मृत्र-छिद्र, भग-छिद्व से भिन्न होता है; इस लिये, किसी 
बाछिका का भग-छद्‌ बहुत मोटा और निरिच्छद्व भी हो, तो भी बाल्या- 
वस्था मे मूत्र का अवरोध नहीं करता; हाँ, रजो-रुघिर की भ्रवृत्ति को, 
यौवनाएस्म में, रोकता है, जिस से शोग उत्पन्न होते हैं; उस समय शख्र- 
' कर्म की आवश्यकता होती है; एवं, विवाहावन्तर, मैथुन मे रुकावट होने 

से भी । इन सब विषयों पर, विधिध जातियों के विविध आचारों का, 

'पाश्ात्य वेज्ञानिकों ने बहुत अन्वेषण और वर्णन किया है । इत्यादि ।* 

.  |, शांग्रा0श४ं४ 
पवेद्यरल” कविराज श्री प्रतापसिंह जी, भारतीय आयुर्वेद के तो विशे- 
 घन्ञ हैं ही; आप ने पाश्चात्य शारीर-शासत्रका भी, मेडिकल कालेज मे, अंग्रेजी 
अ्न्‍्थों से, तथा शल्य-शाल्राक्य आदि शख्त्र-करम का प्रयोगशाला मे, पर्याप्त 
अध्ययन किया है; १८-१९ वष से काशी विश्व-विद्यालय के आयुर्वेद विद्या 
लय व ओऔषधशाला के अध्यापक और अध्यक्ष हैं; हल मे दो वर्ष का अव- 
काश ले कर आप नयी दिल्ली मे रहते थे; वहाँ एंक आय ओऔषध भाण्डार 
और इहत्‌ आयुर्वेद पाठशाल्रा को चल्ला देने के लिये। उन से, मे ने, 


आप 





: कन्या), 'कर-वेध', आदि के विषय मे, पत्र-व्यवहार किया। डन के उत्तरों 


सकल 











उन रोगों की चिकित्सा के प्रकार द ४० हे 


से उपयुक्त अंश नीचे देता हूँ । 

“में आप के विचारों से प्रायः सहमत हूँ; पर मेरा शास्त्रीय ज्ञान और 
व्यबहार ज्ञान इस विषय में ऐसा है, कि कुन्ती ओर द्रोपदी राजमहिषी 
राजाओं के यहाँ, प्रसव के बाद, स्त्री की जननेद्धिय को कन्यावत्‌ बनाने के 
लिये, अनेक उपचार किये जाते हैं, कि स्तन और जननेद्धिय मे शैथिल्य 
-न आने पावे, और पति पत्नी को पूववत्‌ सुरते सुख मिलता रहे | इसब 
लिये अनेक ओषधोपचार, आज दिन भी व्यवहार में आ रहे हैं |”? 

( पाश्चात्य प्रसूति-चिकित्सा में, अर्गाट', 0४०, नामक औषधि 


आदि का प्रयोग होता है; तथा शराब में अल्प काल के लिये त्री के जघन 


को रखने का; योनि-संकोचन के लिये; पर गहस्थ को, त्िना विशेषज्ञ डाक्टर 

या मिड वाइफ! ॥06-97/6, के परामश के, ऐसे किसी ग्रकार का, अपने 

प्न से, प्रयोग नहीं करना चाहिये ) | - 
“कुन्ती आदि का पुनः कन्या हो जाना, इसी रूप से सम्भव है | 


. अन्यथा, कुमारीछुद्‌ का, एक बार फट जाने पर, शारीस्शाखत्र की दृष्टि 


से, फिर जुड़ जाना सम्भव नहीं | छेदन के बाद, छुद का माँस, भगोष्ठ 
के भीतरी भाग में संकुनित हो जाता डे; वहाँ से, पुनः प्रसारित हो कर 
जुड़ना सम्भव नहीं। अदृड़-लिंग पुरुषों को, कन्या-त्तलियों के भगच्छुद के 
छेदन का विधान, प्राचीन रस-शाख्त्रों में है । इस किया के लिये जो यन्त्र 
बनाते हैं उसे 'जल्लोका? कहते हैं; और पारद के संश्कार मे इस का उल्लेख 
है | इस के निर्माण मे, पारद, स्व, नाग (लेड”, सीसा) व अनेक वन- 
स्पतियों की भावना ओर पुणट के विधान हैं। “वाल्ये च॒ अशंगुला योज्या, 
योवने च्‌ दशांगुलां, द्वादशेव प्रगल्‍्भानां, जलौका त्रिविधा मता”, इस की 


दीवत्व-सूचक मात्रा भी लिखी है । 


“पुरुषों मे छिंगच्छुद का छेद्न जैसा वात्यायन ने लिखा है, बैसा 
हिन्दुओं में प्रचलित इधर नहीं है; किन्तु चतुर माताएँ, बालक के लिंगच्छुद 


को, तैल्ादि लगा कर, जलधारा से मृदु क्रिया द्वारा, ऊपर चढ़ाने का 
. यत्न सबंत्र करती हैं। इस छुद को चढ़ता उतरता रखना, आनन्द की. दृष्टि 


से आवश्यक है। मुसलमानों मे, इस के अग्रभाग को काट कर प्रुथक्‌ कर 














फंड एंज्ञप्ट५, भीच्छ९, का चिकत्सा, 


देने से, लिंगन्‍्मणि का स्पश-ज्ञान, रूखे बस्ादि के स्पश से, न्यून हो 
जाता है, इस लिये उन मे बालिका मेथुन ओर बालन गुद-मैथुन प्रचलित 
है। में ने, अनेक रोगियों को, इस छुद को, दिन में कई बार ऊपर चढ़ा 
कर रखने का अभ्यास कराया, जिस से शीघ्र वीयपात का कष्ट दूर हो गया, 
और स्तम्भन अधिक होने लगा, तथा उन की स्लरियों को भी अधिक आनन्द 
आने लगा | मेरा खयाल है कि, सुशिक्षितों मे, शोच के उद्देश्य से भी, मूत्रो« 
त्सग के पश्चात्‌ जो लिंग-प्रक्ञालन प्रचल्षित है, वह भी इस में हितकारक है| 
 “गोस्खपुर के जिले मे, अनेक रोगी मै ने देखे हैं, जिन का मणिच्छुद . 
सदा ऊपर चढ़ा ही रहता था। अनेक बालकों की भी यही दशा देखी।, 
अन्वेषण किया तो पता लगा कि, वहाँ माताएँ शिशुओं की जननेद्धिय 
/ ईस को प्रारम्भिक अवस्था ही में चढ़ा देती हैं; जिस से सहजावस्था 
मे उन का लिंगाग्रभाग सुदढ़ हो जाता है, ओर किसी प्रकार के छेदन 
की आवश्यकता नहीं रहतो | इस उपयोगी क्रिया का अभ्यास, यदि हिन्दू 
 पख्ारों मे उचित रीति से हो, तो प्रायः भत्ना ही हो ।” द 
इस पत्र के पाने पर, मे ने श्री प्रतापसिंह जी से दर्याफ्त 
किया, कि भगच्छुद के छेदन के लिये, इतने आयास के प्रकार से, और 
इतनी और विविध लम्बाइयों की 'जलौका? की आवश्यकता क्‍यों, जब 
पाश्चात्य प्रकार मे तो एक अच्छे इस्पात ( कृष्णायस, 'स्टील' ) की, छोगी 
ही, तीछुषण छ्लुरिका से यह शब्ब्कर्म ( आपरेशन? ) कर दिया जाता है ! 
इस के उत्तर में उन्हों ने लिखा कि “मुझे प्रश्न पर विचार करना पड़ा | 
अनेक रस ग्रन्थों के पर्यालोचन से इस निणुय पर पहुँचा हूँ कि, 'जल्लोकाः 
यन्त्र, केवल्ल भगच्छुद का छेंदन ही नहीं करता है, किन्तु स्री को विषय सुख 
का अनुभव भी कराता है। इस के स्पश से योनि मे उत्तेजना पैदा होती 
: है, और गर्माशय के मुख तक प्रवेश पा कर, रति-सुख का ग्रदान करता है । 
 सम्भवत+, भगनमार्गों के भिन्न परिसमाणों के अनुसार, इस की दीघंता: की 
: मात्रा भिन्न करनी पड़ी हो | पुरुष लिंग को भी सुदृढ़ बनाने के लिये 'बल्लय' 
- बनाने की चिकित्सा-व्यवस्था किसी जमाने में यहाँ प्रचल्षित थी, जिस 
भी छलोक मिलते हैं।?. 7 बी, 











उत्तेजक, स्तम्भक, शामक ओषध । परपर प्रेम ही सर्वोत्तम उत्तेजक ४०५ 


आज काल, पश्चिम में, शरीर के सभी अवयवों की सामान्यतः पुष्टि 
के लिये, ओर विशेषतः क्षीण मैथुन-शक्ति के पुनः सम्पादन के लिये, 'इले- 
क्ट्रिक बाथ', 0!०७४7४०-08(४, देते हैं। चीन और भारत से, पाश्चात्यों ने, 
रहस्थ औषध भी कुछ सीखे हैं; पर अभी वैसे 'रस” नहीं बना सकते | 
नये नये, 'योहिम्बिन', ए0॥॥79, 'कोकेन!, 000७70०, आदि का, 
अमेरिका देश की ग्राचीन जातियों से सीख कर, कामोह्दीपन, वीख॑- 
स्तस्मन, 'इस्साक', आदि के लिये, श्रयोग करते हैं । ऐसे ही अति 'काम' 
के वेग के शामक द्वव्यों का। उत्तेजक द्रव्य आफ्रोडीसेयाक', 80॥70 
0990, शामक, 'ऐन-आफ्रोडीसियाक! &79]0/700॥990, कहलाते 
हैं। डाक्टर वोरोनाफ़ के प्रकार की चर्चा की जा चुकी है, (० २२२- 
२२४,२७६-२७७) । अब, पश्चिम में ओर उपाय भी निकाले गये । 
यह सब; विज्ञान के विशेष रहस्यों की लीछा है। पर साधरण सद्‌- 

गृहस्थ का सौभाग्य इसी में है, कि ऐसे प्रयोगों की आवश्यकता ही डस 
को म हो, और इन का मुह उस को देखना न पड़े; तथा यह कि, यदि 
'पू्ें पाप-कर्म से कोई खण्डितता उसके जीवन मे आ ही जाय, तो सिर 
झुका कर उस को सह छे, 'प्रारच्चकर्मर्णां भोगादेव क्षयः” के [नियम को 
हृदय मे रख कर सनन्‍्तोष कर ले । 'सन्तोषाद्‌ अनुत्तमसुख छाभ:”, यह योग- 
सूत्र है। इस का यह अर्थ नहीं है कि साध्य रोगों की चिकित्सा न करे! 
यह नहीं, बढ्कि यह कि कामिक सुख की हिसे हवस के मारे, असाध्य- 
प्राय अवस्थाओं को दूर करने का व्यर्थप्राय सहा-आयास न करे। तथा यह 
बात सब के याद रखने की हे, कि आयुर्वेद का भी सिद्धान्त यही है, कि 
बसे उत्तम वृष्य, वाजीकरण, सुभगग-करण, पति-पत्नी का परस्पर स्नेह हैं। 

वाजीकरणा अग्नयं तु व्यूढा (विवाहिता) स्त्री या प्रहर्षिणी । 

इश्ग हि एकेकशोडपि अर्थाः पर प्रीतिकराः स्मृता:, 

कि पुनः स््रीशरीरे ये संघातेन प्रतिष्ठिताः ! 

सत्री-आश्रयों हि इच्धियार्थों यः सः प्रीतिजननोडघिकं; 

स््रीषु प्रीति: विशेषेण, त्लीषु अ्रपत्य॑ प्रतिष्ठित, द 

धर्मा्थों त्रीषु, लक्ष्मीश्र, ख्रीष्ु ल्ोकाः प्रतिष्ठिताः | 

















ड्ण्प्र द उत्तेजक ओषधों के घोर दुष्फल्ल 


है, साधारण अर्थ, स्राण्ड है; ओर भी अनेक अर्थ हैं; क्षष, वीर की वर्षा 
करता है, वर्षा से जीव-जन्तु बहुत उपजते हैं, इसी से वीय॑ बढ़ाने वाले पदार्थ 
को “वृष्य' कहते हैं । 'वाज! शब्द के बहुत अर्थ हैं, अन्न, जल, घृत, उस 
से उत्पन्न बल, वीये, वेग, अर्थात्‌ स्फूर्ति, वेग-साथक पक्ष पंख, धन, 
यज्ञ, आदि; कामशाख्त्र के लिये, वाज का मुख्य अर्थ बल और वीय॑ है; 
जो पदार्थ, बल वीये बढ़ावे, वह वाजीकरण | वाजी का अथ घोड़ा भी 
हो गया है; बल-वीय॑-बेग-वान्‌ होता है; राजस दृष्टि से, जो पदार्थ, 
मनुष्य को घोड़े के ऐसश बना दे, वह वाजोकरण; सात्विक इष्टि से, जो 
पदार्थ, शुद्ध शरीर मे, यज्ञ" के, परोपकारी कम के, उपयोगी बल-वीय- 
'बुद्धि-स्फूति की वृद्धि करे | इस स्थान पर याद रखने की बात हे कि, 
हन्द्रमय अक्ृति का अखण्डनीय अलन्लुब्रंधनीय नियम है कि, प्रत्येक सुख 
के साथ एक अतियोगी दुःख, और प्रत्येक दुःख के साथ एक सुख भी, 
अवश्य बैँधा रहता है । जो पुरुष, बृंषघता और वाजिता का छाभ ओर 
सुख, वृष्य ओर वाजीकरण योगों द्वारा चाहेंगे, उन को तत्प्रतिरूप वैसी 
ही कोई हानि ओर दुःख भी सहना ही पड़ेगा, और उसी मात्रा में मनु 
प्यता के सुख से वज्चित होंगे; तथा जिस समाज से पुरुष साण्ड ओर 
घोड़ा बनना चाहेंगे, उस में ख्त्रियाँ भी बृषस्यन्ती ( ब्ष, बली-वर्द, बदों, 
बर्धा चाहने वाली, बदोने वाली ) गौ, सॉड्-नी, बड़वा ( घोड़ी ), और 
हस्तिनी (हथनी) अवश्य बनेगी, और पश्चुता और व्यभिचार की वृद्धि, 
तथा आये मनुष्यता और सदाचार का ह्रास अवश्य होगा 
इतने से संवॉगीण कामशासत्र की रूपरेखा, अध्यात्म-दृष्टि के अनु 

सार, समाप्त हीती है । 

पर याद रहे कि, सर्वे स्वेण सम्बद्ध ?, सभी पदार्थ एक दूसरे से 
सम्बद्ध हैं; किसी एक विषय के शास्त्र का अन्थ छिखने के लिये, अवा- 
तर विषयों का विवेचन, पए्थक्करण, राशीकरण, पूर्वांपर-समावेशन, 
.. सन्दर्भण, अपनी दृष्टि ओर सुविधा और उद्देश्य के अनुसार, अ्रन्थकर्त्ता 
करता है। इस अन्थ में ( अर्थात्‌ 'कामाध्यात्म नामक अध्याय में ), 
कामशास्त्र के नीवीभूत भाध्यात्मिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन ही सुख्य 


की 


'कामशाश्न की उत्पत्ति | वास्यायन का कामनसूत्र ४०९ 


लक्ष्य रहा है । 
वात्स्यायन के काम सूत्र के प्रकार को भी अब देख लेना चाहिये । 


वात्स्यायनकूत कामदतर 
काम्शास््त् का इतहास 

काम-सूत्र के प्रथमाध्याय मे, वाध्य्यायन ने स्वयं काम-शासत्र का 
इतिहास, बहुत संक्षेप से, लिखा है | “प्रजापति ब्च्मा ने मानव प्रजा 
को उत्पन्न कर के, उन की व्यवस्थिति के लिए, धर्म-अर्थ-काम तीनो 
पुरुषाथों के साधन के उपाय, एक छाख अध्यायों से कहा । उस के धर्म 
विष्यक अंश को मनु ने अछग कहा; अर्थ-विषयक को बृहस्पति ने; 
महादेव के अलुचर नन्‍दी ने एक सहस्र अध्यायों से काम-सूत्र कहा; 
पाँच सो अध्यायों मे, उद्दालक के पुत्र इवेतकेतु ने, उसी का संक्षेप 
किया । पज्चाल" देश के वासी, बाश्रव्य ने, एक सौ पचास अध्यायों 
में, ओद्दालकि के अन्थ का पुनः संक्षेप किया, और सात अधिकरणो 
में उसे बॉँटा, (१ ) साधारण, ( २) सास्प्रयोगिक, ( ३ ) कन्या- 
सम्प्रयुक्तक, ( ४ ) भार्या<धिकारिक, ( ५ ) पारदारिक, ( ६ ) वेशिक, 
( ७ ) औपनिषदिक । पाटलिपुत्र ( पटना ) की वेश्याओं के अनुरोध से, 
दत्तक ने, वेशिक अधिकरण को अछूग कहा; चारशायण ने साधारण को; 
सुवर्णनाभ ने साम्थ्रयोगिक; घोग्कसुख ने कन्या-सम्प्रयुक्तक: गोनर्दीय 
'ने भायांडघिकारिक; गोणिकापुन्न ने पारदारिक; कुचुमार ने शोपनिषदिक 
“( उपनिषद्‌, रहस्य-विद्या; औषधों, तान्न्रिक सान्त्रिक प्रयोगों, के विषय 
मे )। बाशञ्रव्य के अन्थ की विशालता और दुरध्येयता, तथा उक्त अन्य 
सात अन्धों की एथक प्रथक्‌ एक-देशिता और अपर्याप्तता, के कारण, इन 

१ दरद्वार-दिल्ली प्रान्त; महाभारत काल मे, पश्चाल कहलाता था; उत्तर 
भाग, उत्तर पश्चाल; दक्षिण भाग ( जिस के राजा, उक्त काल में, द्वपद 
-थे ) दक्षिण पंश्चाल । द 

२ व्याकरण-महाभाष्य-कार पतञ्ञलि का भी एक नाम गोनदींय है 
क्योंकि पल्ञाब के उत्तरपच्छिम में गोनर्दीय प्रान्त मे उन का जन्म हुआ; 
"घर यह निश्चित नहीं, कि दो गोनदीय है, या एक ही । 




















ड१० ््ि काम-सूत्र के अनुवाद 


सब का सम्पूर्ण अर्थ, वात्स्यायन ने अपने रचे कामसूत्र मे, बहुत संक्षेप 
से, एकत्र कर दिया। इस से, उत्त ७ अधिकरण ( मुख्य विषय ) और 
६४ प्रकरण ( उन के अवान्तर विभाग और विषय ) हैं, और ३६ 
अध्यायों मे बाँटे हैं; सम्पूर्ण अन्थ की संख्या १२५० 'छोक है, ( अर्थात 
३२-३२ अक्षरों के अनुध्प छन्‍्द के १२७० होकों के परिमाण के 
तुल्य है ) ।? 
घात्य्यायन ने अपने सूत्रों मे, बाश्रष्य ओर उन के पीछे के सात 
ग्न्थकारों का अनेक स्थलों पर हवाला दिया है, जिस से निश्चय होता 
है कि ये अन्थ वात्स्यायम को उपलब्ध थे, ओर उस समय मे क्ृन का 
प्रचार था, प्र अब नहीं मिलते । 
कास-सुत्न का हिन्दी अनुवाद 
इस कामसूत्र के अनुवाद, अँग्रेजी आदि कई यरोपीय भाषाओं मे, 

छपे हैं; पहिले गुप्त रूप से, पीछे, धीरे-घीरे, प्रकट रूप से छपे । हिन्दी 

अनुवाद भी अब मिछता है, ( जिस की चर्चा ए० ३०६-३०८ पर की 
गई है ), इस लिये, उस के आशय को यहाँ दुहराने का प्रयोजन नहीं. 
यथासम्भव, संक्षेप से, कामसूत्र के, तथा अनुवाद के, गुण दोषों की. 
समीक्षा परीक्षा कर देना असंगोचित होगा। अलुवादक ने सूत्रों को 
७ मअझ़री ( अधिकरण-स्थानीय ) और ४२ परागों ( अध्याय-स्थानीय ) 
मे बाँटा है; पहिली ६ मझ्नरियों और उन के परागों मे, मूल के क्रम से 
ही सूत्र रक्खे हैं, पर सातवीं मे ओपनिषदिक अधिकरण के सूत्रक्रम मे 
कुछ व्यत्यास ( उलठ-पकट ) किया है, कुछ सूत्र छोड़ दिये हैं, तथा 
कुछ अन्य बृष्य और वाजीकरण के योग ( चुसूखे, डपाय ), आयुर्वेद 

के अन्धथों से के कर, रख दिये हैं, ओर मूल के आ० $ सू० १३-२४ 

को ( जो वेश्या की कन्या की शिक्षा और विवाह आदि के विषय से 

हैं, और बृष्य योगों से कोई दृश्यमान सम्बन्ध नहीं रखते ) छठवीं मश्षरी 
. ( वेह्या-अधिकरण ) के अन्त मे रख दिया है; यह उचित ही क्रिया 
. है। वेश्याओं के विवाहिता हो जाने की भी चर्चा, सूत्र और टीका मे _ 
आई है; कोटछीय अर्थशास्त्र मे भी है; मनु आदि स्छूतियों मे भी, पुनभू 





स्त्री-शरीर के साथ पुरुष शरीर का भी वर्णन ४११५: 


पत्नी और पौनभव, सहोढ़, आदि बहुबिध पुत्रों के सम्बन्ध मे | अलु- 
वाद, अधिकांश का, ठीक है; कहीं कहीं, मूछ ( और जयमंगरा टीका 
का आशय ठीक ठीक नहीं समझा गया है; आश्चर्य नहीं। सूछ से ( और 
शथीका मे, मूलोक्त स्रे अन्य भी ) खांकेतिक शब्द अनेक हैं; लिखने की 
शैकी बहुत कसी ( सूत्रों की संक्षिघ्तता तो असिद्ध ही है, दीका की भी 
लिखाई बहुत गैंठी ) है; पठन पाठन की परम्पश उच्छिन्न; खोजने पूछने. 
से भी अथ का निश्चय, कहीं कहीं, नहीं होता । सुझे तो पाइ्चात्य 
पुस्तकों से मिली बातों से, ओर डन के जीवत ज्ञान से, ऐसे सबन्दिग्ध 
स्थलों पर कई बेर प्रकाश मिरका । कम उमर से अनुवादक ( श्री विजय 
बहादुर जी ) ने, जितना इस 'छोपित गोपित” विषय पर परिश्रम किया,. 
और, दुष्ट कामीय आचार के विरुद्ध चेतावनी लिख कर, वत्स्यायन की. 
एक भारी न्यूनता के पूरण का, बल्कि यों कहना चाहिये कि बड़े दोष 
के सार्जब का, यत्न किया, वह प्रशंसा के योग्य है । वाल्स्यायन ने सी. 
ऐसे घृण्य € घृणा-योग्य ) अकारों से झ्ावर्जन ( चेतावनी, ख़बरदारी,. 
सना, बरजना) की सूचना की है; पर १२७० शझोकों मे, सुश्किल से १०-- 
. १२ छोक ऐसी सूचना के होंगे; मानो दस सेर प्रकोभन के पश्चात्‌ एक: 
साझा वर्जन । मै ने काम-सूत्र और 'कामकुक्ष' की (जों अनुवाद बन्थ का 
नाप रकक्‍्खा गयर है) निजी अतियों के पन्नों के मर्म (हाशियों) पर बहुत सी 
टिप्पणियाँ उक्त बातों पर लिखी हैं; पर उन सब की चर्चा यहाँ झसस्मव है, 
पचासों पृष्ठ ओर बढ़ जायँंगे, जिखका अवसर नहीं । सत्री-सौन्दर्य तत्व पर,. 
अलुवादक ने, अन्य अन्यों से ले कर कुछ लिखा है; सखी शरीर के “चार 
भाग उज्ज्वरू वर्ण," * 'चार कृष्ण," **चार रक्त,'' चार भाग गोल"*चार 
लस्बे,'' 'चार मोटे' "चार विशाल” होने चाहिये, ('काम-कुंज”, छू० ३७९ 
दू. सं.); किस ग्रन्थ से उद्धरण किया, यह नहीं लिखा; इस विषय पर 
सूल-सूत्र वा टीका मे मुझे कुछ नहीं मिला; किन्तु पुरुष-सोन्दर्य-तत्व पर,. 
न सूल मे, न टीका मे, न 'कामऊुंंज' ही में, कुछ लिखा है। दोनों पर 
लिखना आवश्यक था, वाल्मीकि ने राम जी का भी ओर सीता देवी का 
भी आपाद-तल-चूड़ान्त', नख-सिख ( पर के नखों से [सर की शिखा: 


























४१२ क्‍ ...... काम सूत्र का बड़ा दोष 


सक, वर्णन किया है ) अशोक-वनिका मे हनूमान्‌ सीता देवी के पास 
गये, कहा "मैं राम जी का दूत हूँ; सीता ने पूछा 'कैसे जाने ? राम जी 
के रूप का वर्णन करो!; हनुमान्‌ ने कहा “बहुत अच्छा--ब्नि-स्थिर:, त्रि- 
अल्म्बश्च; त्रि-समः, जिषु-चोन्नतः, त्रि-ताम्न:, जिु च स्निग्धो, गस्भीर: 
श्रिषु निल्यशः, विषुरुंसों, महाबाहुः, कम्बुप्रीवः, शुभाननः । इत्यादि 
( सुन्दर काण्ड, अ० ३७ ) तथा सीता देवी के शरीर का वर्णन, युद्ध 
एण्ड, सग्ग ४८, मे किया है| भारतीय अवांचीनो ने, पुरुष की ही दृष्टि 
से इस समग्र विषय को देखा; पुरुष ही स्वामी, भोक्ता, परिप्नही है, ख्री 
केवल गुलाम दे, भोग्य है, द्वव्य ढै--यही भाव दिन दिन बढ़ते गये; 
इसी से उन से यह महा दोष आ गया। प्राचीनों ने सखी को भी सवा: 
मिनी, तुल्याधिकारिणी,सह-घर्म-चारिणी जाना माना । ढाई हजार वर्ष 
हो गये, आस देश मे आरम्भ कर के आज तक, यरोप से, स्री और 
पुरुष दोनों ही के, तुल्य रूप से, सुन्द्र चित्र, तथा सुन्दर भूत्तियाँ, 
अतिभाएँ, बनाई जाती रहीं हैं । 
कास-सूत्र के गुण-दोष 
वात्स्यायन के काम सूत्र मे बहुत गुण हैं, बड़े भारी दोष भी हैं 
जैसा ४० ४१३ पर सूचित किया। पर-दार-गमन ओर वेश्या-गमन के 
सम्बन्ध मे, वात्स्यायन ने ऐसे शब्दों का बहुधा प्रयोग किया है--यथा 
“(सुराम ) पाययेयुः अनुपिबेयु:?, 'पर-परिग्रहान्‌ अभ्युपगच्छेत्‌ ', 'दूत्या 
सघ्चयेत्‌? * बिद्वेष ग्राहयेत', 'वर्णयेत', “दर्शयेतः, 'आवयेत?, 'योजयेत' 
विसजेत्‌”, 'प्रेषयेत', 'अवेशयेत;, कुर्योाए', आहयेत', “संसज्येत्‌” 
जआचरेत', 'बुध्येत', 'यतेत्‌”, 'प्राणिदष्यात”, “विट-पुरो-गां प्रीति योज 
त्‌?,भानयेत,, 'रब्जयेत', 'सारद्वव्याणि हस्ते कृबीत', 'असारं अप- 
वाहयेत?, 'निष्पीडिताथ उतरइलेत', 'निष्कासयेत”, 'परिध्यजेत्‌?, इत्यादि । 
अर्थात “वेश्याओं के साथ शराब पीये पिछावै, दूसरों की पत्नियों 
.(परिम्रहों) से प्रसंग करे, दूती ( कुद्दनी ) के द्वारा साथे, ढ्ेष (कलह) , 
करा दे; ऐसा ऐसा काम अपना मतलब साधने के लिये करे, विटों 
4६ वेश्याओं के दछाकों, कुटनो ) के द्वारा प्रीति के सन्देश भेजै, वेइया 
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वात्यायन कौन और कंब ! डे ४१३ 


इस अकार से धनवान्‌ सूखे को अपने वश मे करे, उस के सब सार 
घन को स्वयं हथिया ले ( अपने हस्तगत कर छे ) जब वह निस्‍्सार 
निष्पीडित हो जाय, निश्ुड़ जाय, तब उस को इस प्रकार से निकाल 
दे, इत्यादि) । वात्स्थायन के शब्द विधि-वाचक हैं, मानो उपदेश देते हैं 
कि ऐसा करना उचित है, और करना चाहिये । यह तो जैसे अन्धे को 
कूए का रास्ता बताना, और कहना कि इधर जाओ और कूए मे गिरो; 
अ-योनि मैथुन, विन्‍्योनि-मैथुन, यूथ-मैथुन, ( “गोष्ठी-परिश्रह”) आदि 
के सम्बन्ध मे भी वात्स्यायन ने ऐसे ही दुष्ट पापिष्ठ शब्द कहे हैं। 
उचित अकार कहने का यह था और है कि, “एवं हु असाधवः, 
अनायाः, अद्रदर्शिन:, महापातकिनः, नरकगामिन:, कुवति', 'इस इस 
रीति से दु्डंद्धि असाधु अनाये अदृूरदशों दुष्ट, महापापी, घृण्य, स्वयं नरक 


में गिरने वाले और दूसरों को गिराने वाले, खी और पुरुष करते हैं; भले 


आदमी को ऐसों से सदा सावधान रहना चाहिये! । बहुभाँयक बहु-- 
(पत्नी)-चारी के बृत्त के सम्बन्ध से भी, वात्स्प्रायन के सूत्र मे कुछ ऐसा 
दोष है; पर उस की मात्रा इतनी घोर नहीं कही जा सकती; क्योंकि, उस 
समय मे, ऐसा बहु-विवाह, समाज मे, सदू-आचार के विरुद्ध नहीं समझा - 
जाता था; किन्तु पर-दार-गमन, उस युग मे भी, अति पातक, और वेश्या- 
गसन भी अनुचित, अधर्म, निन्दनीय, मुख से तो कहा ही जाता था । 
काम सूत्र के उक्त घोर दोष का कारण प्रायः यही होगा कि वात्स्यायन 
महासाम्राज्य के महाबुद्धिमान्‌ महापण्डित महासमन्त्री होते हुए, महा- 
कुटिल भी थे, और उन के भाव और विचार और कृतियाँ बहुत अंशों 
में साम्प्रतकालिक (साडने, 770007.0) पाश्चात्य राष्ट्रनायकों की सी थीं | 
इस विषय में इतिहास-विशेषज्ञों मे मतमेद है, कि अर्थ-शाख नामक 


अद्भुत झन्थ के रचयिता 'कौटल्य -चाणक्य”,और काम-सूत्र के 'वात्स्यायन' 


एक ही थे या नहीं* । श्री इयाम शास्त्री ने, जिन्हों ने रु “अर्थ-शास्त्र 
१ काशी की वेश्याओं से पूछ कर, वेश्या शास्त्र का अन्य, 'कुइनी-मतं),. 
काश्मीर की वेश्याओं के लिये आठ नौ सौ वर्ष हुए; लिखा गया । 
२ विभिन्‍न शास्त्रों पर एक ही विद्वान्‌ उत्तम ग्रन्थ लिख, यह असस्मव 








ल्छुश्ड काव्ल्य अजवा कौटल्य € 


का पहिछे पता लगाया, मुद्रण कराया, अंग्रेजी मे अनुवाद किया, अपने 
. डपोद्धात मे, इस विषय को, विस्तृत विचार कर के, प्रायः संशयित ही 
: छोड दिया ; किन्तु प्रथा यही है कि अरथशासत्र-कार, कामसूत्रकार, पद्न- 
_सन्द्र-कार; चॉणक्यनीति-कार, ओर गौतमीय न्यायसूत्र के ( वात्स्यायन- 


अप एः & ७... अर ३७ हक हे 
नामक ) भाष्य-कार भी, एक ही हैं। काॉलूयुग-व्यास कहलाने वाले 


. ह की छा ५ ये है 
क्‍ हेमचन्द्र -आचाय जैन ने, १२ वीं शती इईं० में, अपने कोष, “हैम” मे, 





' ध्वणक्य 


| ही हर 
उन के आठ नाम लिखे हैं, 


वात्यायनः, मल्लनामः, कोटिल्यश_ , चणकात्मजः, 

द्रामिलः, पश्षिज़्स्वामी, विष्णुगुप्तो,डडुलश्‌ च सः । 
वात्स्यायन के नास से 'काम-सूत्र! ( और ्याय-भाष्य ), कौटिल्य- 
के नाम से 'अथथ-शास्त्र!, विष्णुगुप्त के नाम से 'पत्च-तन्त्र” ग्रन्थ 


४ हि 9 ्छ अपर के कट कर 
- विख्यात हैं; जनन्‍्य नाम? से छिखे अन्धों का, वा नासो के कारणों का, 


पता मुझे नहीं है । 'दश-कुभार -चरितं' से दण्डी कवि ने, विष्णुगुप्त ओर 


चाणक्य नाम के एक हीः व्यक्ति के बनाये “अर्थशास्त्र! से उद्धरण किया 
है, और एक धूच्े के सुख से उस का अपहास कराया है । 
हा 















ब्पूः 


धक्र्थ शाख' की कुटिल' नीति असिद्ध है। मै ने अपने ज्येष्ट जाता, 
»१ गोविंन्ददास जी से, जिन का ज्ञान, आचीन अवांचीन संस्कृत गन्थों 
और अ्रन्थकारों के विषय मे बहुत विस्तृत था, सुना, कि शुद्ध शब्द 
'कौटल्य! है, क्‍योंकि विष्णुगुप्-चाणक्य के पूर्वज का नाम 'कुटछ? था; 


[# ० 


ज्हीं ; हाँ, ऐसे विशिष्ट बुडिमान्‌ विरल होते हैं; आजकाल भी यूरोप से 
ऐसे बहुशाल्री अग्रगए्य-अन्थकार विद्यमान हैं। तथा यह भी याद्‌ रखने 
. की बात है कि, वाल्थायन चाणक्य के नाम से जो ग्रन्थ कद्दे जाते हूं, वे, 
- श्रावः, प्राकतन सामग्री के संग्रह रूप, वा संक्षेप रूप, हैं, वा आशयानुबाद 
- हैं. यद्यपि ऐसे काय को री उत्तम प्रकार से करने के लिये विशिष्ट मेध। 
' ज्ञाहिये। तथा यह भी याद रहे कि विशाल साम्राज्य के प्रधान मन्त्री को 
: अच्छे योग्य सहायकों को कमी नहीं । द 


. $ श्री गोविन्ददास जी के प्रोत्साहन से, और उन्हों की दी हुई काम- 
-सूत्र.और जयमंगला टीका. को ग्रतियों से ( जिन प्रतियों को उन्हों ने दक्षिण... 








भारत में शाख्र और श्र दोनो का हास १ 


पर डन की कुटिर-नीति के कारण 'कौटल्य? के स्थान पर 'कौटिल्यः को, 
भहस्न झुख वाछी जनता ने, सिद्ध कर दिया; पारदारिक, वैशिक, प्रस्कृति 
विषयों से जो कुटिल नीति कामसूत्र मे मिरूती है, वेसी ही राजनीतिक 
ज्यवहारों के लिये अर्थशास्त्र मे भी है। पण्डित-मण्डली मे ऐसा प्रायोचाद 
है कि, इस कुटिलता के हेतु से ही 'अर्थशाखः का पठन पाठन और व्यव- 
'हरण, ( व्यवहार से प्रयोजन, प्रयोग करना, काम में छाना ), उ'च्छिन्न 
. हो गया। उस के पीछे के अन्य अन्थों मे कहीं कहीं छोदे मोदे उद्धरणों 
से डख की स्थृति बनी रही है। परन्तु यह प्रतीति, इृद्सूछ नहीं जान 

पड़ती ; क्योंकि समाज के जीवन से घार्मिकता बढ़ी नहीं, राजनीतिक 

ब्यवहारों मे कुटिलता घटी नहीं ; अत्युत, पाँचवीं छठवीं शती ई० के 

पश्चात्‌ , कामीय दुश्चरित्न, आभिजात्य-मद, जाति-विद्वेष,धर्माभास,, छल, 

कपट, द्वेधीभाव, विश्वासवात, परस्पर कलह, और युद्ध, भारत में बढ़ते 
ही गये । अन्य कारण जो कुछ हो, सुख्य कारण, “अथे-शास्त्र” की नीतियों 

के अनू-अनुद्ठान का, और ग्रन्थ के उच्छेद का, यह जान पड़ता है कि, 

जिस अकार के साम्राज्य और समाज की व्यवस्था के लिये, और जिस 

के बीच, वह लिखा गया, वह शकार ही, काल के अवाह से, अर्थात्‌ 

कालकृत इतियृत्तों से, विदेशी आक्रमणों से, स्वदेशी शीर-भ्रंश्य से, 

बेंदरू-गया; न वह साम्राज्य रहा, न वह समाज का रूप; व्यास जी ने 

कृष्ण के मुख से कहा है, “ज्ञानानि अह्पी-भविष्यन्ति, दिव॑ याते पिता- 

देश में पाया था ), काशी मे, प्रथम वार, चौखम्मा संस्कृत सीरीज़ मे, इस 

सुतप्राय प्राचीन ग्रन्थ का सकलांग मुद्रण हुआ । द्वितीय संस्करण के लिये 
उन्हों ने और बहुत-सी सामग्री एकत्र की थी, एतद्विपयक पाश्चात्य साहित्य 

की भी, और, प्रतिवर्ष के अपने भारत देशाटन मे. भारतीय ग्नन्धों की, तथा 

वर्चमान काल के कामीय व्यवहारों और रीतियों की भी ; पर श्वास रोग से 

चहुत पीड़ित रहने, और ६० वर्ष की उमर मे शरीर छूट जाने, से, द्वितीय 
संस्करण को उन को इच्छा पूरी न हो सकी । भारत के कितने ही छापा- 
खानो मे छुपे, विविध शास्त्रों के पचासों संस्कृत अनन्‍्यों की भूमिकाओं मे, 

सम्पादकों ने, उन से सहायता पाने के लिये, कृतज्ञता प्रकाश किया है | 




























४१६ एक स्त्री का कई पुरुषों से एक साथ विवाह: 


महे””, 'जब पितामह भीष्म परछोक को चले जायेगे, तब पथ्वी पर 
ज्ञान अब्प हो जायँगे, इन के ऐसा कोई वेद-पार-गा न रह जायगाप 
सो, भीष्म के बाद, ढाई हजार वर्ष तक, शाख-बर, शख्य-बछ, धन-बलरू, 
श्रम-ब्ों का, सब का, हास ही होता रहा; फिर बौद्धकाल मे, वैदिक 
और बौद्ध दोनो साहित्यों और ज्ञानों ने, तथा राष्ट्रीय शक्ति ने, परस्पर- 
स्पर्धा से, श्रायः एक हजार वर्ष तक, अपना जीर्णोद्धार किया; और उस 
: के पीछे, पुनः सब अकार का हास ही होता गया, समाज का रूप भी. 
अधिकाधिक विक्ृत हो गया । 

काम-सूत्र मे एक और दोष है, जो उस में आदि से अन्त तक भरा 
है; विक्रम शाका के प्रायः सभी साहित्य मे यह व्याप्त है; इस दोष 
की चर्चा कई बेर पहिले की गई है; अर्थात्‌, खी भोग्य ओर पुरुष भोक्ता,, 
सखी परिग्रह ( मिल्कीयत ) और पुरुष परिश्रही ( मालिक ), यह सिथ्या 
भाव रूपी दोष; यह दोष कामसूत्र में आद्योपान्त भश है, इस से, सूत्रों 
का अच्छा अंश भी कलुषित हो रहा है । 

गुण भी इस में बहुत हैं, 'सूचनात्‌, सूचीवद्‌ विषयअन्थनात्‌ च,,. 
सूत्रं”', जो विषयों का सूचन करे, और जैसे सूई कपड़ों का, वेसे उन का 
परस्पर अन्धन करे, उन को एक दूसरे के साथ सी दे, वह सूत्र; इस 
लक्षण को यह अन्ध चरितार्थ करता है | बहुत स्वल्प शब्दों मे बहुत 
बातें कह दी हैं। 'सैकालोजी जाक सेक्‍स”, 78900]089 ए 565, 
का सार इस मे सब आ गया है। पाइचात्य अन्थ, उदांहरणो और 
टीकाओं का काम देंगे, कामिक मानस बृत्तियों और शरोर चेष्टाओं के. 
सम्बन्ध मे । अधयंग मैथुन और एकचारिणीवृत्त के सम्बन्ध मे इस के 
'शुण की ( तथा चुटियों की भी ) चर्चा की जा चुका है; एक-( पत्नी )- 
री के बृत्त का भी, तथा बहु-(पति)-चारिणी ' पत्नी' का भी हाल: 
लिखना चाहता था । देहरादून, कुमारऊँ, गढ़वाल आदि पहाड़ी प्रदेशों 
मे, अब भी, एक स्त्री का, कई साइयों से, एक साथ विवाह, कहीं कहीं. 
हो जाता है, जैसा द्वौपदी का पाण्डवों से; तिब्बत मे, तथा सीछोन 
आदि देशों मे भी, यह पथा मिलती है। काम-सूत्र के पीछे जो अन्य 


मम मा 
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संस्क्षत मे कामशाखत्र के लिखे गये, वे सब प्रायः इसी का अनुकरण करते 
हैं, कोई नई बात नहीं छिखते । अनुमान होता है कि भारत का शास्त्रीय 
ह्रास, वात्स्यायन के समय से थोड़े ही समय बाद शुरू हो गया। बुद्ध- 
देव के समय से स्कनन्‍्दगुप्त भोर शज्ांकगुप्त के समय तक, हजार बारह 
सौ वर्ष का चुग, भाश्त वर्ष के उन्‍नति और सम्दद्धि का था; पर 
किन्हीं पहलुओं € पक्षों, अंशों ) मे, ह्रास का भी ; बुद्ध से दो सौ वर्ष 
पीछे चन्द्रगुत्त और चाणक्य हुए ; स्थात्‌ वैसा साम्राज्य, उस समय, 
पृथ्वीतछ पर अन्य किती देश से नहीं था; यद्यपि साम्राज्य ( 'एम्पायर 
शएए70), प्रतापी भी, इस के समकालीन, एथ्वी पर कई थे, चीन मे, 
ईशान मे, ग्रीस मे, और रोम मे । चन्द्रगुप्त के पौत्र अशोक के समय से 
सप्राज्य ने ओर सी विस्तार पाया और उन्नति किया ॥ पाणिनी आदि 

विष्णुगुप्त-चाणक्य-वात्स्यायन से बहुत पहिले के नहीं होंगे ; इन के 
सम्बन्ध से रोचक कहानियाँ (कथानक) कथा सरित-सागरः नामक 
बृहत्‌ काव्य के आरम्भ से कही हैं | पञ्च-तन्त्र मे विष्णुगुप्त ने लिखा है, 

सिंहो व्याकरणस्थ कत्त र अहसत्‌ प्राणान्‌ प्रियान पाणिने 

मीमांसाकृतं उन्‍्ममाथ सहसा हस्ती मुर्नि जेमिर्नि 

छुंदोशाननिधि जघान मकरो वल्षातटे पिंगलं; 

हिंखाणां हि तमोविमूठ्मनसां कोड्थः तिस्श्रां गुण: । 

व्याकरण-सूत्र-कार पाणिनि को सिंह ने, सीसांसा-सूत्र-कार जैमिनी 
को हाथी ने, छन्‍्दः-सूत्र-कार पिंगल को मगर ने मार डाला; हिंख पशुओं 
को गुणों से क्या मतछब ९” | इससे जान पड़ता है कि पल्चतन्त्रकार से 
बहुत पुरानी बात यह सब न होगी। कामसूत्र से ग्रन्थकार की बहुश्रतता 
प्रतिपेद जान पड़ती है; रेल; तार, छापा आदि न होते हुए भी, भारत 
के विभिन्न प्रान्तों के विशेष विशेष कामीय बृत्त और आचार व्यवहार 
लिखे हैं ; यथा, 'प्रहणन? के दुष्ट प्रकारों से चोल देश के राजा ने चिन्न- 
सेना गणिका के प्राण ही ले लिये ; शा ( सा ९ ) तवाहन शातकर्णि ने 
भी महादेवी मलूयवती को यों मार ही डाला ; पाण्ड्यराज के सेनापति 
नरदेव ने एक नटी को कानी कर दिया ; गूजरात ( गुजरात ) देश से, 
र २७ 
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कोट के राजा आभीर ने, जब श्रेष्ठी (सेठ ) बसुमित्र के घर. मे, उस की 
भार्या के साथ व्यभिचार करने के लिये प्रवेश किया, तब शजा के छोटे 
भाई ने, जो स्वयं राजा बनना चाहता था, एक रजक ( घोबी ) के 
द्वार, आभीर को, वहीं, वसुमित्र के घर मे, मरवा डाछा ; काशिराज 
जयस्सेन, जब अपने अश्वाध्यक्ष के घर मे, उस की भायों से व्यभिचार 
के लिये, घुसा, तब अश्वाध्यक्ष ने स्वयं उसे वहीं मार दिया ; इत्यादि । 
छाट देश ( माछूव से पश्चिम ), आन्म्, मध्यदेश, वाह्मीक, अवन्ती, 
मारव, आमीर देश (कुरुक्षेत्र आदि), पञ्चनद, सिन्छु, अपरान्त (पश्चिम 
समुद्र के पास ), खी राज्य ( दक्षिण मे, पश्चिम समुद्ध के तीर ), 
कोशलक, महाराष्ट्र, पाटलिपुत्र, द्वविड़ देश, कोंकण से पूर्व वनवास देश, 
गौड़ देश, अहिच्छत्रा, साकेत, शौरसेन देश ( कोशाम्बी के दक्षिण ), 
चत्सगुल्मदेश, विदर्भ, हिमवद्‌ देश, अंग, वंग, किंग, आदि मे इस 
' इस श्रकार के मैथुनीय व्यवहार होते हैं-- ऐसे वर्णनों से वात्स्यायन की 
बहुअ॒तता और विविध-देश-वार्तता-संग्राहकता सिद्ध होती है। आधुनिक 
पाश्चात्यों मे ये गुण परा काष्ठा को पहुँचे हैं । जो वैज्ञानिक साधन इन्हों 
ने अपने बुद्धिबल से उपलब्ध किये हैं, वे वात्स्यायन को स्वप्त मे भी 
ग्राप्य नहीं थे ; इन के बरू से, इन पाश्चात्यों ने, समभ्र एथ्वीतल को, 
भूगर्भ को, ससुद्ध के उदर को, वाद्यु मण्डल को भी, छान डाह्ा है; 
अब नये भारतीय भी उन का अनुकरण करने छगे हैं । ऐसे उपकरणों के 
अभाव में भी चाणक्य-वात्स्थायन आदि ने जो किया, वह बहुत किया । 

 कामसून्र मे, आज काल के यूरोप-अमेरिका की सी ऐतिहासिक बुद्धि, 
समीक्षा-दृष्टि, गवेषणा-रुचि, और वैज्ञानिक तकशीलता और वास्तविकता 
६ वस्तुस्थिति की जाँच ) दिखाई देती है; इन्हीं हेतुओं से वह युग, 
आखोत्कर्षकायुग मी था ; इधर, सैकड़ों वर्ष से, नई खोज किसी शास्त्र 
के विषय मे, नहीं देख पड़ती ( स्यात्‌, कुछ अब्प मात्रा मे, वेच्यक को. 
छोड़ कर ) ; पुराने शब्दों पर ही “पण्डित” छोग धन्यम्मन्य रहते हैं, 
दाख, शाख, शास्त्र! की रट चारो ओर संस्कृतज्ञों मे होती है; नये 
,डपज्ञान की सहायुता से शाख-संस्कार, शाख-संशोधन, नृतन-शाख- 
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प्रवर्तन का यत्न नहीं, शक्ति नहीं ; इसी से, उत्कर्ष के स्थान मे अपकषे । 
पाश्चात्य देश से, नवीन बुद्धि, नवीन उत्साह, नवीन तकशक्ति, नवीन 
प्रश्नोत्तर-रचि, नवीन गवेषणा-सामथ्ये, का नवीन मत्स्यावतार, इस 
देश से जगदात्मा ने भेजा है; यदि परस्पर आदर ओर गुणग्रहण का 
भाव अधिक बलवान, और दोष-अहण ओर तिरस्कार और ह्वेष का 
भाव, कम, हो, तो पूर्व और पश्चिम दोनो देशों मे, पुनरपि “वेदों का 
ज्ञानों का, शास्त्रों का, शान्तिस्थापक, प्रीतिकारक, सम्ृद्धिवर्धक उद्धार 
ओर विकास होगा। अस्तु । एवं अस्तु । 

द काम-सूत्र, विशेषतः उस का गुणवान्‌ अंश, सब गृहस्थों को पढ़ना 
जानना डचित है ; प्रतिपद चेतावनियों के साथ साथ; दोषवान अंश के 
सहित समग्र ग्रन्थ, श्रोढ़ों के ही पढ़ने योग्य है । सब अंश इस के, सब 
छोटी बड़ी उमर वालों के पढ़ने के योग्य नहीं हैं ; कोमल चित्त बाले 
अल्पवयस्कों को इस से साधथ्वल और अति क्षोभ हो सकता है । 

.. समाज के सब अंगों के उपकार के लिये आवश्यक है कि, कामशाद्घ 
पर एक श्रेणी, छोटे बड़े ग्रन्थों की, तयार की जाय, जैसी पश्चिम देश मे, 
समाजहितैषियों ने, तथार किय्रा है। १८९७ ई० में पादरी सिल्वेनस 
स्टार ( 86४. 87]79708 5६68)] ) ने, एक श्रेणी, सेक्स ऐण्ड सेल्फ 
सीरीक्ष! के नाम से छापी ; उस मे (१) “बारूक को क्या जानना 
चाहियेग, ( २) “बालिका को क्‍्या?, (३ ) “युवा को क्‍्या', (४) 
आुवती को क्या', (७५ ) (विवाहित को कक्‍्या', ( ६ ) “विवाहिता को 
क्या!, ( ७ ) 'बृद्ध को क्या?, ( ८ ) 'बृद्धा को क्या जानना चाहिये?, 
ऐसी आउ पुस्तक हैं ; बहुत अच्छे लेख हैं ; पादरी 'सद्ब्राह्मण' थे; शुद्ध 
छोकोपकार के हेतु, उस समय की दृष्टि से बहुत सामाजिक निन्‍्दा की 
जोखिम उठा कर, उन्हों ने यह उत्तम काय किया | 

भारत समाज के लिये ऐसी ही श्रेणी, स्वदेशी भाषा मे, पारचात्य 
नवीनतम ज्ञान से उपोदृब्लित, बनाना चाहिये। पादरी श्री स्टार के 
अन्ध (अब, १९४६ ई० से) चालीस षचास वर्ष पहिले लिखे गये, पर वे 
आज भी नये हैं, और बहुत उपयोगी हैं | इधर हाछ से, दस पन्द्वह वर्ष 
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के भीतर, जननेन्द्रियों की बनावट, उन के अवयवों के रूप, कार्य 'निस्स्यन्‍द 
आदि के, तथा गर्भाघान-निरोध आदि के प्रकारों के, विषय मे नये ज्ञान 
और डप-ज्ञान, नये आविष्कार, बहुत हुंए हैं, और इन विषयों पर बहुत 
प्न्‍न्थ छिखे गये हैं । सर्व-साधारण के उपयोग की बांतें, डाक्टर मेरी 
स्टोप्स ( (07, (७४8 50/88 ) के अन्थों मे अच्छी नीयत से छिखी: 
गई हैं, यद्यपि उन का भाव उतना ऊँचा सात्विक नहीं है जैसा पादरी 
स्टार का ।* पृ० २१३-२१४ पर लिख आये हैं कि बच्चे, अक्सर, माता, 
पिता, अन्य गुरुजनो, वा अधिक उमर वछों से पूछते हैं “नया बच्चा कहाँ 
से आया, कैसे आया,” ( जोड़ा-लगते हुए पश्चुओं पक्षियों को देख कर ) 
“यह क्या कर रहे हैं,' इत्यादि; बुद्ध छोंग प्रायः हँस कर टाछ देते हैं, 
या बहकाने वाले मिथ्या-प्राय उत्तर दे देते हैं, या (अति अनुचित) घमका 
देते हैं और ऐसे प्रदन पूछने को मना कर देते हैं; अपनी बाल्यावस्था के. 
पेसे ही कुतूहुछ को, और उचित उत्तर न पाने से जो चित्त मे अशान्ति 
हुईं, जौर इस का अपने अनुभव में जो फछ हुआ था, उस सब को, . 
दुर्भाग्य से, मूल जाते हैं; फल प्रायः यही हुआ ओर होता है, कि बच्चे 
दूसरे सयानों से पूछते हैं, जो उन के हितविन्तक नहीं, जो निर्लज्ञ हैं, 
अथ च जो अपनी कएमिक वासनाओं को इन अभागे भोले बच्चों पर ही 
निकालते हैं, उन को दुः उपदेश देते हैं, दिखा कर समझाने के बहाने 
ऐसे पाप तक भी कर डालते हैं जिन से उन बच्चों के शरीर ओर चित्त 
सदा के छिये दूषित और रोगी हो जाते हैं, और साश जीवन विष से ' 
सिक्त हो जाता है | ऐसे घोर दुष्फछों का प्रतिपादन, 'सैको-ऐनालिसिस',. 
03ए0॥0.%॥8] 988, नामक उपशास्त् के पाश्चात्य अन्थकारों ने बहुत 
अच्छा किया है | द ि 
हे चेतावनी 
ऊपर सूचना की गई कि, वात्स्यायन ने प्रछोभन और अधःपतन की 
सामझी बहुत, और उन से बचाने वाली चेतावनी के शब्दों की मात्रा, 
.._१ पृ० ३२४ ३२६ पर अन्य ग्रन्थों की चर्चा की गई है; उनमे, डाक्टर... 
स्थेन और डाक्टर एक़्सनरके ग्रन्थ बहुत अच्छे और अधिक उपयोगी हैं।. 
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नहीं के बराबर, पाठक के सामने रक्खी है; मानों एक पंसेरी के सामने 
एक रत्ती । जो चेतावनी उन्होंने अन्थ के. अन्त से .रक्‍्खी है, वह आदि 
मे रखना उचित था। धर्म-अथ-काम 'को वात्स्यायन ने प्रथम सूत्र 
से नमस्कार कर के, आगें घर्म ओर अर्थ का लक्षण कह दिया; काम का 
तो से अन्थ ही मे अधिकार है; पर मोक्ष का, दूसरे अध्याय के चोथे 
सूत्र में नाम मात्र लिख के, और यह कह के कि, उस की चिन्ता बूद्धा- 
वस्था मे करनी चाहिये,. उपेक्षा ही की है; यह भी ठीक नहीं किया | 
चारो पुरुषा्थों का, साक्षात्‌ वा परम्पर्या सम्बन्ध है ही; इस को ध्यान 
मे रख कर, मोक्ष शास्त्र के अन्तर्गत “अध्यात्म'-शाखतर का प्रकाश, अतिपद, 


- कामशाख पर डालते रहना उचित है; इसी का यत्न यहाँ 'कामाध्यात्म! 


मे किया गया है। जो थोडीसी चेतावनी वात्स्थयायन ने की है, उस क 


. संग्रह यहाँ कर देता हूँ । 


ओऔपरिष्तक भादि के सम्बन्ध मे कहा है कि सज्जन; विशेष कर के 
राजा, मन्त्री, वा अन्य विद्वान, जिस के ऊपर जनता विश्वास किया 
करती है, वहाँ ऐसे निकृष्ठ काम न करे करावे डे ' 
न शात्र अत्ति इति एतावत्‌ प्रथीगे कारणुं भवेत्‌ ; 
शास्रार्थान्‌ व्यापिनो विद्यात्‌, प्रयोगांस तु एकदेशिकान्‌ ; 
रसवीयविपाकादि, श्वमांसस्थ अपि वैद्य 
आशिक: अल; इति तत्‌ कि स्थाद्‌ भक्षणीयं विचच्षणः ? 
संति एव पुरुषा: केचित्‌. रुंति देशास तथाविधाः, 
संति काल्लाश्च येषु एते योगाः न स्थ॒ुर निर्थकाः ।. 
शास्त्र की पोथी मे बात लिखी है, इतने ही से उस को प्रयोग नहीं 
कर डालना चाहिये; शास्त्र मे अनुगमात्सक व्यापक बातें प्रायः लिखी 
जाती हैं, प्रयोग तो किसी किसी का विशेष विशेष अवस्था से किया 
जाता है; जो एक रोगी के लिए चर्या लिखी है, वह सब प्रकार के सब 
रोगों के सब रोगियों को तो नहीं करना चाहिये; न स्वस्थ ही को; 
कुत्ते के माँस के भी रस, वीये, विपाक आदि का वैद्यक मे वर्णन किया. 
है, इस लिये क्या उस को खा ही छेना चाहिये ? किसी विशेष व्यक्ति के 
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लिये, विशेष देश काल मे, वे उपयोगी हो सकते हैं ।? प्रहणन आदि, 
“कष्टं अनाये बृत्त अनाइत्य?, अनायों के आचरण, लिरस्कार के योग्य, हैं) 
बहुभायंता के सम्बन्ध मे, 
वर वश्यो दर्धोडपि निगु णोडपि आत्मधारण: 
 गुणर युक्तोडपि न तु एवं बहु-साधारणुः पतिः । 

. “वही प्रति अच्छा है जो अपनी अकंली पत्नी से प्रीति करता है, जो 
डस का वच्य है, जिसकी वह पत्नी वश्य है, चाहे वह पति दरिद्र भी 
हो, चाहे नि्गुण भी हो, केवल अपने कुटुम्ब मात्र का किसी तरह से 
पालन कर छेता हो । वह पति अच्छा नहीं जिस की बहुत सी पत्नियाँ 
हों, चाहे उस मे कई गुण भी हों, ओर वह घनाव्य भी हो । 

पारदारिक के विषय से 
एभ्यः एवं च कारणेम्यः स्वदारान्‌ सक्षयेत्‌ | 
संदृश्य 'शासत्रतो योगान. पारदारिक लक्षितान्‌ , 
न याति छुलनां कश्चित्‌, स्वदारान्‌ प्रति शाखत्रतः । 
|; पक्षिकत्वात्‌ प्रयोगाणां, अपायानां च दशनात , 
धर्माथयोश्‌ च वैल्ोम्यात्‌ , .नडाचरेत्‌ पारदारिक ; 
तद्‌ एतद्‌ दारगुप्त्यथ आर8बनबधं, श्रेयसे हणां; 
प्रजानां दूषणाय एवं न विज्ञेयो हि अयं विधिः । 
न राशां महामात्राणां वा परभवनग्रवेशों विद्यते ; 
महाजनेन हि चरित॑ं एपां द॒ुझ़यते, अनुविधीयते च | 
नतु एब पर-भवनं ईश्वरः प्रविशेत्‌ । 
न तु एवं एतान्‌ प्रयुंजीत राजा, लोकहिते रतः ; 
. निगण्हीतारिषड॒वगः तथा विजयते महीं | 
पारदारिक व्यसिचारियों के छकों को जान कर, उन से सज्जन 
अपनी पत्नी की रक्षा करे; व्यभिचार के महा दोषों को पहिचान कर, 


और उस के अपायों, अनर्थ की परम्पराओं, को देख कर, घर्म ओर अर्थ 


- दोनों का उन से नाश जान कर, स्वयं सज्जन ऐसे दुष्कर्म से अपने को 
. श्लौर दूसरों को बचाता ही रहे ; काम-सूत्र मे, पारदारिक मनुष्यों, तथा 
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दुश्चरित्रों के दुष्फल्ञों के उदाहरण ह धड्र्रे 


_वेश्याओं, कुद्दनियों, बिटों, के, कपटों, ठगने के प्रकारों, और अति नीच, 


अति कमीने, आचरणो, का वर्णन किया है; इसी लिए किया है कि, भन्े 


* आदी, इन को जान कर, सावधान रहैं, अपनी, और पत्नी, पुत्र, पुत्री, 


तथा अन्य कुटम्बी जत और बन्धु बान्घव की, रक्षा कर सके' ।१ यह सब 
इस लिये नहीं वर्णन किया है कि इस से अजा को, दुराचार करा के, 
१ दूसरों की दाराओों के पीछे पड़ कर, वा वेश्याओ्रों के फन्‍्दों मे फैंस 

कर, मनुष्य जो मुसीबते भ्रुगतते हैं, वह तो, चारों ओर थोड़ा भी आँख 
घुमाने से, थोड़ा भी विचार करने वाले को, तत्काल मालूम हो जाती है; पर, 
मनुष्यों मे, विचारशीलता की अभी बहुत ही कमी है, इस लिये, पुनः 
पुनः याद दिल्ाना पड़ता है | अवध के एक तालुक़दार राजा, सन्‌, 
१९४२ ईं० में चौदह वर्ष की केद की सजा भ्ुगत रहे थे; उन की 
राजमाता, विधवा, को भी वही कारावास दण्ड हुआ था। क्‍यों ! दोनो ने 
मिल कर, राजा ने अपनी रानी, राजमाता ने अपनी पतोहू, की हृत्या का 
यत्ञ किया ; उस पर पिस्तौल्न से गोली चलवाई, उस के एक बाँह में गोल्ली 
लगी, जान बच गई । क्‍यों यह हत्या को यत्र किया ? राजा एक अन्य स्त्री. 
पर आसक्त थे ; वह, विवाह के द्वारा इन का वश किये बिना, इन के साथ 
हीं रहना चाहती थी, न सपल्नी को ही बर्दाश्त कर सकती थी ; इस लिये, 
राजा ने, पहिली पत्नी को मार कर, उस दूसरी पत्नी से विवाह करना चाह 
था ; और माता ने, इस 'शुभ काय! मे, उन का साथ दिया ; अपनी पुत्र- 
वधू से अन्यथा भी अप्रसन्‍्न थीं ; हिन्दू घरों मं, सास पतोहू में अनबन 
हुआ ही करती है ; अंग्रेजी घरों मे तो दोनों एक साथ रहती ही नहीं । 
भी लिख देना चाहिये कि, मुकदमें के दौरान मे, राजा की ओर से,रानी 

के ऊपर भी दुश्चरित्र का आक्षिप किया गया था । दूसरे उदाहरण देखिये 
बहुत वष नहीं हुए. काशी के दो सम्पन्न घरों के दो युवा लड़कों ने आत्म- 
हत्या कर ली ; एक ने फाँसी लगा कर एक ने विष खा कर | क्‍यों ! उन 
के पिताओं पर दो वेश्याश्रों का ऐसा जादू चढ़ गया था, कि उन वेश्याओं 
को अपने घर में ला करे, अपनी पत्नियों के सिर पर बिठा दिया था। लड़कों 

से माताओं की दुदशा, और अपनी तिरस्‍कृति, सही न गई 


छर्छ . कामीय ज्ञान द्वारा कुल की रक्षा 


नरक मे गिराया जाय । विशेष कर के राजा ओर राजमन्त्री आदि श्रेष्ठ 
अधिकारियों को ऐसे दुराचरण से परहेज करना चाहिये ; क्योंकि महा- 
. जन, जन-समूह, सब प्रजा, इन के आचरित को देखती है, ओर उस का 
/अजु-विधान, अजुकरण, कर॒ती है। जो राजा अपना भला और ग्रजा का 
भरत चाहता है, वह काम क्रोध आदि अपने आसम्यन्तर छः रिपुओं को अपने 
वश मे राता है; और तब सब जनता उस के वश मे स्वर्य आ जाती है। 
. अन्त में वात्स्यायन ने लिखा है, द 
बाश्रवीयांश च शास्तरार्थानू अगमन्य विमृश्य च 
वात्यायनश्‌ चकार इदं कामसूत्र यथाविधि ; 
पूवशात्नाशि संदृश्य, प्रयोगान्‌ अनुस॒त्य च, 
कामसूत्र इद॑ यत्रात संक्षेपेण निवेदितं | 
धरम, अर्थ च, काम च, प्रत्ययं, लोक॑ एवं च, 
पश्यति एतस्य तत्त्वज्ञो, न च रागात्‌ प्रवत्तेते । 
 अधिकारवशाद्‌ उक्ताः ये चित्रा: रागवधना;, 
तदनन्तरं अन्न एवं ते यज्ञाद्‌ विनवत्तिताः ।- 
तद्‌ एतद्‌ ब्रह्मचयँण, परेण च समाधिना , 
विहितं लोकयात्रार्थ: न रागार्थोडत्य संविधिः । 
रक्षन्‌ धर्माथकामानां स्थिति स्वां, लोकवत्तिनीं , 
: अपध्य शाक्रस्य तत्वज्ञों भवति एवं जितेब्द्रियः ; 
 तद एतत्‌ कुशल्ो विद्वान, धर्मा्थों अवल्लोकयन्‌ , 
नातिरागडात्मकः कामी प्रयुज्ञानः प्रसिद्ध्यति | 
बाश्रवीय शास्त्र को पढ़ कर, ओर उस का अच्छी तरह विमरशे कर 
के, तथा पूर्व से छिखे अन्य शास्तर-प्रन्थों को देख कर, और लोक मे. 
अवत्तेमान प्रयोगों आचरणो का भी पता छगा कर, उन का अनु-सरण 
अनु-एषण अनु-सन्धान करके, वात्स्यायन ने बहुत संक्षेप से यह कामसूत्र _ 
कहा । इस के तत्व को समझ लेता है, वह घमम-अर्थ-काम को, छोक 
....मे प्रत्यय (प्रतीति, विश्वास्यता ) पाने के मर्स की, तथा छोक के आच- 
... रण को तत्वतः जान जाता है, और फिर कभी अति-राग से अन्ध नहीं 
























“सरल क्रामशास्त्रीय श्रन्थों की आवश्यकता... डर 


होता । अधिकास-प्राप्त, प्रसंग-प्राप, होने खरे, जिन राग बढ़ाने वाल्ते 
योगों प्रकारों का यहाँ वर्णन किया, उन का विनिवर्तत, आवज्जन, अब- 
चरण, भी, अनन्तर ही यहाँ कर दिया है। यह सब अन्थ, बह्चाचय का ' 
पालन कर के समाधिपूर्वक, एकाग्म चित्त हो कर, वात्स्यायन ने इस 
उद्देश्य से लिखा, कि जनता की लछोकन-यात्रा, अधिक सुख और कम 
दुःख के साथ, सरलता से निबहै; ऐसे ही ब्रह्मचय ओर समाधि से इस 
ग्रन्थ का अध्ययन करना चाहिये; तभी अध्ययन झुफर होगा। राय 
बढ़ाने के लिये यहाँ विधान नहीं किया है। घमं ओर अथ्थ (ओर मोक्ष) 
को जो सदा, ध्यान से रखता है, काम से अन्धा नहीं हो जाता, उचित 
मात्रा मे, जितेन्द्रिय हो. कर शास्त्र के तत्व को समझ कर, धर्मानुकूल 
अकारों से ही, सात्विक काम का सेवन करता है, वह धर्म-अर्थ-काम तीनों 
' की सांद्ध प्राप्त करता है! | इते । 
समापन 
सवागीण कामशाखत्र की रूपरेखा जो ऊपर खींची है, निश्चयेन उस 
मे बहुत संशोधन परिष्करण की आवश्यकता है। पाठक को, उस से, 
केवल स्थूछ रूप से विदित हो जायगा कि कामशास्त्र मे क्या बातें होनी 
चाहिएँ । कामाध्यात्म को समाप्त करता हुआ, पुनर॒पि भारत जनता को 
ध्यान दिलाता हूँ, कि बहुविध आपत्तियों से नई पुश्त को बचाने के 
लिये, ऐसे कामशाख्त्रीय, रूघु, मध्य, बृहद्‌ ग्रन्थों की श्रेणी, आषे, वत्सक, 
छोको-पकारक माव से लिखी हुईं, समाज को अत्यन्त अपेक्षित है, 
_ जिन अन्थों को साता, पिता, अध्यापक, वा अन्य गुरुजन, अपने बच्चों, 
चुन्न-पुन्नियों, पोच्र पोजियों, नप्ता-नप्त्रियों, शिष्य-शिव्याओं, युवक-युव- 
तियों , वर-वधुओं के हाथ मे, यधासमय, निःसंकोच, इस पूर्ण विश्वास 
वके साथ दे सके कि, इन के पाठ से उन का भरा ही होगा | 


ध्डछ 


( परमात्म-स्व भावोडयं, काम-संकल्पना-मय; 
अहम्‌-एतत? प्रवृत््ये यत्‌ ; 'एतत्‌-न” च निद्वत्तये | ) 
स॑ कल्पामिरुचि; काम: सनातनतमोडभवत्‌ ; 














धर 


उपसंहार । परमात्मा की प्रार्थना 


सनातनो हि संकल्प: काम इति अभिधीयते । 
जगत्पतिर्‌ , अनिर्देश्य:ः सबवंग, सवभावन:, 
हृच्छुयः सवभूतानां, ज्येष्टो रुद्राद अपि प्रभु: ; 
( म० भा० अनु०,अ० १३१ ) | 
कामः स्वंमयः पुंसां स्व-संकल्प-समुद्धवः: 
कामात्‌ स्व प्रवत्तेते, लीयंते, वृद्धि आगताः: 
( शिव पु०, धम सं०, अ० ८ )। 
कचित्‌ कम वदंति एन, स्वभाव अपरे जना; 
एके काल॑, परे दंवं, पुंस; काम उत अपरे ; 
एप भूतानि, भूतात्मा, भूतेशों, भूतभावनः , 
स्वशक्त्या मायया युक्त+, स॒जति, अति च, पाति च; | 
( भाग० स्क०, ४, अ० ११ ) ६ 
( कामाय मायात्रीजाय,.. सर्वसंसारकोरिणे 
परमात्मस्वरूपाय, देवीप्रकृतये नमः । ) 
शानिनां अ्रपि चेतांसि, देवी भगवती हि सा 
बलाद आकृष्य मोहाय, महामाया प्रयच्छुति । 
दवी हि एपा गुणमयी साडात्ममाया दुरत्यया 
प्रपच्यंते ये आत्मानं एब, ते संतरन्ति तां। 
सवं४ तरतु दुर्गांणि सर्वों भद्राणि पश्यतु 
सवः सदजुद्धि आप्नोतु, सबेः सबंत्र नन्दतु । 
व 





काम-अध्यात्म--परिशिष्ट १ 


बच्चों की शिक्षा । 


दादा जी और पोच्न-पोचजियों की प्रश्नो्तरी । 

पौ० दादाजी, नये बच्चे कहाँ से आते हैं ? 

दा० बच्चा, जेसे पेड़ मे फल लगते हैं, वेसे माता के पेट के भीतर 
नये बच्चे होते हैं । 

पो० पिता के पेट मे भी होते हैं ? 

दा० नहीं ।' 

पौ० क्‍यों । 

दा० परमात्मा की ऐसी इच्छा है। देखो, तुम्हारे चारो ओर अनन्त 
अचरज फैले हैं; भूमि, आकाश, सूर्य, चन्द्र, तारे, हवा, आग, पानी, 
बादल, बिजली; पहाड़, समुद्र, नदी, जंगल, सहस्रों प्रकार के पेड़, पौधे, 
लता, छाखों प्रकार के जीव जन्तु, पु, पक्षी, कछुएु, मछली, साँप, कीड़े, 
मकोड़े, आदि । इन सब को परमात्मा ने सिरजा है, ओर सब के लिये 
नियम बना दिये हैं, जिन के अनुसार, बेधे समय पर, बंधे स्थान मे, वे 
अपना अपना काम करते हैं । 

(० दादा जो, परमात्मा आप किस को कहते हैं ? आप. ने उन को: 

देखा है १ द 

द० बच्चा, जिस अनन्त अपार शक्ति ने यह सब अचरज रचा है 
जो उस को चला रही: है, उसी को परमात्मा कहते हैं। चमड़े की आँख 
से वह नहीं देखा जाता है, सब के भीतर कास कर रहा है, जैसे वायु + 
आँख बन्द कर के, मन को चारो ओर से बदोर कर के, ध्यान करने से, 
मै हूँ, "मे हूँ", ऐसा आत्मा, सन को मिलता है; उसी महाशक्ति को 
भारत से परमात्मा, परमेश्वर, भगवान्‌ आदि नामों से कहते हैं ; दूसरे 
देशों मे दूसरे नामो से पुकारते हैं।.. _ 























. है। यह दो प्रकार, टहनी से, और पराग-मश्ुु से, नयी “पुश्त' का पैदा 


। हाँ 
धश८ क्‍ परमात्मा ने सब बनाया है 


पौ० तो उसी एक पश्सात्मा ने सब कुछ बनाया है ? 
दा० हाँ ; वह सब के भीतर भी है, बाहर भी, जैसे आकाश । सब 


कार, सब देश, सब वस्तु से वह व्याप्त- है, वायु मे भी वह भरा है ; 


जहाँ वायु की गति नहीं है, वहाँ भी वह है । 
पौ० तो मेरे भीतर भी परमात्मा है ९ 
दा० अवश्य है; जब तुम्हारा शरीर अच्छा हो, कोई बीमारी न हो, 


चित्त स्वस्थ हो, उस समय, आँख बन्द कर के ध्यान करो, तो तुम को 
अपने भीतर हल्की अच्छी सैशनी, प्रकाश, सा, जान पड़ेगा : ओर "में 


-:// 


:, में हूँ”, ऐसा भाव, ऐसी चेतना, ऐसा होश भी ज्ञान पड़ेगा ; वह 
परमात्मा का ही आभाषत है। 

पौ० अच्छा, तो परमात्मा ने जीव जन्तुओं, पेड़ पौधों, के लिये 
क्या नियम बनाये हैं ९ 

दा० इन के लिये, परमात्मा की ऐसी आज्ञा है कि, ये पैदा होतेरहें, 
कुछ काल जीते हैं, अपने समान नये बच्चे पेदा करते हूँ, फिर मर जांते 


हैं। यों ही, पीढ़ी पर पीढ़ी, प्रत्येक जाति के पेड़ पौधों, जीव जन्तुओं 


की जाति बनी रहती है। नई पीढ़ी पैदा करने के छिये, परमेश्वर ने कई 


 अकार के नियम बना दिये हैं । कुछ पौधे तो ऐसे हैं कि, डन की एक 


टहनी काट कर प्रथ्वी मे गाइड दी जाय, तो वह जड़ पकड़ लेती है, और 
उस से नया पौधा तयार हो जाता है। बहुतेरे पेड़ पौधों से फूछ रूगते 


हैं; फूल के बीच मे दो चार के छोटे छोटे सूत होते हैं ;. एक के माथे 


पर धघूछ ऐस। 'पराग” होता है , दूसरों के माथों पर बारीक छेद ; पराग, 
झड़ कर, छिठ्ठों मे जाता है, झोश सूत्र की नाली मे से नीचे उतर कर, 


_ एक बारीक थैली मे ठहर जाता है; उस यैली से एक विशेष अकार का 


मीठा मधुर मधु ( शहद ) होता है ;: उस से मिल कर, धीरे घीरे रूप 

बदुरूता हुआ, बीज बन जाता है, जब फूछ सूखता है, तब बीज, धरती 
(घरित्री, सर्व-धारिणी) घथ्वी पर, गिर कर घँस जाता है, ओर वर्षा ऋतु 
में जड़. निकारू कर, क्रमशः अपने मा-बाप पेड पीधे के रूप का बन जाता 


चर और अचर जीवों के भेद. रः ४२९ 


होना, 'अ-चरः अर्थात्‌ 'स्थावर”, चेतना का है। अ-चर, स्थावर, वे 
जीव हैं, जो चलते फिरते नहीं, एक ही जगह. स्थित रहते हैं, यद्यपि 'जीव',. 
अर्थात्‌ व्यापक परमात्मा की चेतना का सूक्ष्म अंश, उन मे भी है ही | 
...पौ० दादा जी, क्‍या चलते फिरते जीवों की नई पुश्त के पैदा होने 
का प्रकार दूसरा है ? 

दा० हाँ, बच्चा । चर? जीवों में जिन को 'जंगम? भी कहते हैं, ख्री 
और पुरुष, मा और बाप, को, भगवान्‌ ने अलग कर दिया है। ख्त्री के. 
' शरीर से, पेट के भीतर, यैली मे, 'मधु-रस” बनता है, जिस को 'रजस्‌' 
“ज' कहते हैं; यह ग्रेली ( पुट, आशय ) पेट के भीतर की दूसरी 
शैलियों से भिन्न है, और पुरुष के शरीर मे नहीं होती ; अन्य येकियाँ,. 
जैसी स्त्री की, वैसी ही पुरुष की भी होती हैं ॥ एक मे खाया पीया अन्न- 
जल पहिले जाता है, फिर उस मे रस बनता है, फिर उस मे से निकल - 
कर, क्रम से, रुघिर बनता हुआ नसों के हारा, शरीर मे चारों ओर 
घूमता है, और नीचे को डतरता जाता है ; अन्त से, उस का खराब 
अंश, सर मूत्र के रूप मे, दूसरी थैलियों, नालियों, आँतों अन्तर में जमा. 
हो कर, बाहर निकछ जाता है % पुरुष के शरीर से अण्डकोष के दोनों 
अण्डों, गोलियों, में, एक प्रकार का 'पंराग” बनता है, जिस को “वीय! 
वा शुक्र! कहते हैं ; गाँव के छोग, इस “वीय॑” को बीज ही कहते हैं,... 
( फारसी में 'नुतफ़ा', डदूँ मे 'मनी' भी )। जब सत्री ओर पुरुष का, 
बड़े होने पर, ब्याह होता है, ओर दोनो एक साथ सोते हैं, तब पुरुष के 
शरीर में से, मुत्रेन्द्रिय द्वारा, निकुछ कर, वीय, सत्री के शरीर में, स्त्री 
की मूत्रेन्द्रिय के द्वारा, थेली मे जाता है, उस थैली को “गर्भाशय', वा. 
कमल! वा “'पश्म' भी कहते हैं, वहाँ प्रायः नो महीने तक, माता के 
पेट के भीतर रहता है ओर बढ़ता है, फिर उसी मूज्नेन्द्रिय द्वारा बाहर: 
आता है, ओर “नया बच्चा! कहलाता है । 

( यहाँ, गौरा और गौरेया का उदाहरण दिया जा सकता है, जो. 
भारत मे हर घर में रहती हैं, यथा ), गौरा और गौरेया जब जोड़ा 
लगते हैं, तब गौरा के मूत्रेन्द्रिय मे से वीर्य निकल कर गौरेया के. 



























३० अण्डा देने वाले जन्तुओं की बनावट 
मूत्रेन्द्रिय द्वार उस के गर्भाशय में जाता है; वहाँ, कुछ दिनों मे 
अण्डा बनता है; फिर बाहर निकलता है; गौरेया उस पर बैठ बैठ कर, 
डस को 'सेती' ( सेवती, सेवा करती ) है, अर्थात्‌ अपने शरीर की गर्मी 
डस को पहुँचाती है; फिर वह अण्डा, कुछ दिनो बाद, फूटता है, उस 
के भीतर बच्चे के बढ़ जाने के कारण; तब उस में से .“गदेरा' निकलता 
है, और पॉच सात दिनो में ही, कुछ कुछ उड़ने रूगता है । 

पौ० दादा जी, गौरा के अण्ड-कोष तो देख नहीं पड़ते हैं ? 

दा० नहीं, बच्चा; सभी चिड़ियों के, तथा सभी अण्ड! देने वाली 
जाति, जैसे कछुआ, छिपकिलछी, सगर, घड़ियाऊ, साँप आदि, के नरों 
मे, अण्डकोष, पेट के भीतर ही रहते हैं, जोड़ा छणने के समय, केवल 
दण्डिका, रुधिर से भर जाने के काशण बाहर निकर आती है, और उस 
से, उन उन जातियों की स्त्री जन्तुओं के मूत्रेन्द्रिय के भीतर, वीय का. 
निषेचन हो जाता है । 

पौ० तो में भी ऐसे ही पेदा हुआ ९ के 

दा० निरचय ही । तुम्हारे शरीर का आधा भाग, अति सूक्ष्म वीर्य! 
रूप में, तुम्हारे पिता के शरीर के भीकढ़र बना, और आधा, अति सूक्ष्म 
'रजस्‌” के रूप में माता के भीतर; फिर पिता का भाग, माता के उद्र 
मे गया, नौ महीने तक तुस्हारी माता ने तरह तरह के क्ल्लेश सह कर, 
तुम को अपने पेट के भीतर पाला पोसा बढ़ाया; फिर बड़ा भारी कष्ट 
सह कर, छोटे मूत्रद्वार को फैला कर, तुम को बाहर छाई; और उस के 
बाद भी, अपने रुधिर को, स्तनों से, दूध बना कर, तुम को एक बरस, 
या दो तीन बरस तक भी, पिछाया ओर बलूवान्‌ किया । 

पो० दादा जी, माता के पेट मे से मेरे बाहर आने के समय, माता 
को कष्ट क्यों हुआ ? 

दा० बच्चा, नो महीने पहिले, जब तुम ने माता के उदर मे प्रवेश 
किया, तब तुम इतने छोटे, सुई की नोक से भी छोटे, थे, कि आँख से 

देख नहीं पड़ते थे; नो महीने मे इतने बढ़ गये, कि कई सेर के हो गये; 

. इस से, माता के शरीर को, ज्यों ज्यों महीने बीतते थे, त्यों त्यों क्लेश 





_ मानवन्नारी को गर्म धारण और ग्रसव में कष्ट क्यों ! ४३१ 


अधिक होता रहा, और तुम्हारे बाहर आने के समय तो बहुत ही हुआ । 
कितनी ही स्त्ियाँ तो इस असूति की घोर वेदना से मर ही जाती हैं; पर 
जिन स्त्रियों का जीवन शुद और शरीर बलवान होता है, उन को कष्ट 
कम होता है | तुम्हारे बाहर आने के बाद, नित्य नित्य, बड़े प्यार, बड़े 
स्नेह, से, और विशेष कर तुम्हारी बीमारियों मे, और दाँत निकलने के 
समय मे, माता ने, और पिता ने भी, रात रात भर जाग कर, अपने 
खाने पीने सोने की फ़िक्र छोड़ कर, दौड़ धूप कर, वैद्य डाक्टरों अस्प- 
तालछों से दवा ले ले कर, तुम को अच्छा किया, खिलाया पिछाया, कपड़ा 
पहिनाया, जाड़ा गर्मी पश्ु पक्षी कीड़े मकोड़ों से तुम्हरी रक्षा की । जिस 
दया से और जिस असीम अथाह शक्ति से पस्सात्मा सब ्राणियों का 
भरता करता है, उस दया ओर शक्ति का एक अणु प्रतिबिम्ब, उस ने सब 
समाता-पिताओं के हृदय मे, डन के बच्चों के लिए, रख दिया है, जिसी 
के बल से वे उन का पालन पोषण करते हैं; न केवल मनुष्य माता-पिता 
के हृदयों मे, बढ्कि पशु पक्षियों के भी; यहाँ तक कि जो हिंख पशु, दूसरे 
अहिंख पश्ुओं को मार कर खा जाते हैं, जैसे सिंह, व्याप्र, तेंदुआ, हुँडार, 
साँप, मगर, आदि, वे भी अपने अपने बच्चों का वैसा ही प्यार, वेसी ही 
रक्षा, करते हैं, जेसे तुम्हारे माता-पिता तुम्हारी । इस छिये तुम, सब _ 
से पहिल्ले, इस सर्वशक्तिमान्‌ परसात्सा परमेश्वर भगवान की पूजा और 
आर्थना अपने हृदय के भीतर करो; हृदय के भीतर; क्‍योंकि बाहर की 
आँखों ले वह देखा नहीं जाता; ओर उस की ग्राथना कर लेने के बा 
अपने माता पिता का, विशेष कर अपनी माता का, आदर, नमस्कार, 
और स्नेह करों, सबेरे उठ कर प्रति दिन उन की वन्दना करो। जो लड़की 
लड़के अपनी माता, अपने पिता, का स्नेह सदा मन मे रखते हैं, वे 
सैकड़ों आपत्तियों से, दुष्टों छुच्चों के छल कपटों, प्रलोभनों बहुँकानों, 
दुष्कर्मों से, बचते हैं; ऐसे छुच्चे उन के पास जब्दी नहीं आते, बल्कि . 
उनसे डरते हैं; सच्ची मातृ-पितृ-भक्ति के धार्मिक भाव मे ऐसा ही 
अभाव, ऐसा ही तेज, है | द 

पौ० दादा जी, क्या सब जीव जन्तु अपनी मा के पेट के भीतर 


एए->_> पद दूत 


४३२ ... भाई बहिन का ब्याह क्यों नहीं 


नो महीने रहते हैं १ 

दा० नहीं, बच्चा। इस बारे मे, जीवों मे बहुत भेद होता है। 
चूहा अपनी मा के पेट के भीतर बीस दिन ही रहता है, खरगोश 
(खरहा) एक महीना, मनुष्य और गो नो महीना, घोड़ा ग्यारह महीना, 
हाथी बीस महीनां । जब तुम बड़े हो. जाओगे, जोर अच्छी तरह पढ़... 
लिख लोगे, तब इस विषय पर लिखी बड़ी बड़ी पुस्तके' पढ़ सकोगे, 
जिन मे ऐसी बातों का विस्तार से वर्णन किया है। मछलियों के प्रकार 
दूसरे हैं, फर्तिगों के दूसरे, रंगने वाल्ले जन्तुओं के दूसरे,पेड़ पौधों के दूसरे। 
पा प _पौ० दादा जी, बहिन और भाई का ब्याह एक दूसरे से अपने घर 
हा के भीतर ही क्यों नहीं होता । 
का दा० परमात्मा ने मनुष्यों के हृदय के भीतर ऐसी आज्ञा दे रक्‍्खी 
है कि ऐसा ब्याह नहीं होना चाहिये । पहिल्ले तो, भाई बहिन को एक 
दूसरे से ब्याह करने की इच्छा ही नहीं होती; दूसरे, यदि ऐसा 
ब्याह किया जाय, तो सनन्‍्तान या तो नहीं होती; या कुरूप, दुबे, रोगी 
होती है; पशुओं मे भी देखा गया है कि यदि एक ही मा-बाप की सन्‍्तान 
मे ब्याह” हुआ, तो उन की सन्‍्तान कम अच्छी होती है | सब मनुष्यों 
मे, सारी एथ्वी पर, भाई-बहन, तथा अन्य बहुत पास के बान्धवों का 
( एक 'गोन्र' वालों का ) विवाह बड़ा पाप समझा जाता है, और मना _ 
किया जाता है । 

पौ० ब्याह ऐसे गाजे-बाजे धूम-धाम से क्‍यों होता है ९ 

दा० जिस मे सब छोंग जान जायेँ कि इस युवा और इस युवती 
का पश्स्पर विवाह हो गया है, दूसरा कोई इन से विवाह करने की 
इच्छा न करे; ये. दोनों एक साथ एक घर मे परमात्मा के बनाये नियम ' 
के अनुसार धर्म से रहेंगे, गृहस्थी के कामो मे एक दूसरे की सहायता 
करेंगे, प्रेम प्रीति से सन्‍्तान उत्पन्न करेंगे; और वही सन्‍्तान इन के धन 
को पावेगी; यह पुरुष दूसरी ख्री का स्पश नहीं करेगा, और यह ख्री - 
दूसरे पुरुष का स्पश नहीं करेगी। तुम्हारे माता-पिता का ऐसे ही 
.. विवाह हुआ, और उन्होंने तुमको प्रेम-प्रीति से उत्पन्न किया, और गर्भ 














बिना विवाह के स्त्री पुरुष के साथ रहने मे बड़े दोष . डहेई 


के भीतर और बाहर पाछा पोसा ।__*/ 


क्या दोष ९ 


दा० ऐसों की प्रेम-प्रीति बहुत दिन टिकती नहीं, एक दूसरे को 


छोड़ देते हैं; यदि सब्तान हुईं, तों उस की बड़ी दुर्दशा होती है, उस 
की फ़िक्र कोई नहीं करता; ख्री दूसरे पुरुष के, ओर पुरुष दूसरी ख्री के 


'साथ, बिना ब्याह किये, रहना चाहते हैं, इस से उन दूसरों के घर 


वालों से बहुत लड़ाई होती है, और मरने मारने को नौबत आती है। 
सब गृहस्थी और सब समाज का श्बन्ध गड़बड़ हो जाय, बिगड़ जाय, 


यदि ख्री ओर पुरुष नित्य नये मन-माने संग साथ किया करें; खेती- 
बारी, घर-द्वार, धन-दोलत, राज-काज, पढ़ाई-लिखाई, सब अस्त-व्यस्त _ 
हो जाय; क्‍यों कि नये बच्चों की देख-भाल, रक्षा, वा भक्षा (सभिक्षा 


खिलाना पिलाना ) कोई न करे । 
पो० दादा जी, पशुओं मे तो इस चाल का ब्याह नहीं होता ? 
दा० बच्चा, पशु तो पशु ही हैं। मनुष्य मे और पश्ु मे तो भेद 


- होता है न ? पशुओं के बच्चे, पेदा होते ही, या एक दो दिन या अठवारे 


(सप्ताह) पखवारे (शुक्ल पक्ष, कृष्ण-पक्ष) मे डड़ने, चलने, फिरने, खुगने, 
चरने, छगते हैं; तुम तो कई महीने तक पीठ के बरू पड़े ही रहते थे, 
अपने से करवट भी नहीं जले सकते थे, महीनों बाद, उलट जाने, और 
पेट के बल जरा-जरा रंगने, छूगे थे। मनुष्य का बच्चा, दसियों, पन्द्वहियों, 
बीसियों बरस तक, मा बाप कें सहारे से ही जीता है। कुत्ता, बिल्ली, 
चूहा, खरहा, को, चार-चार, छः-छः, आठ-आउठ, और झूकरी को चौदह- 


... चौद॒ह तक, पिल्‍्ले एक साथ होते हैं; उन को दूध पिलाने के लिये; इन 


पश्ु-खियों को, परमेश्वर ने छः-छः आठ आउ स्तन भी दिये हैं; मनष्य- 


स्त्री को दो ही | पश्चुओं के पिलछों के मा-बाप बहुत थोड़े दिनों तक उन द 


की फ़िक्र कर के निश्चिन्त हो जाते हैं, ओर डन को छोड़ देते हैं; तुम 

तो अब कई बरस के हो गये , पर तुम्हारे माता-पिता तुम्हारी चिन्ता 

अब भी दिन रात करते हैं, और अभी पन्द्रह बीस बरस तक और करते 
श्प्य 





 पौ० दादा जी, बिना ब्याह किये, ,स्री पुरुष एक साथ रहैं तो 


३४ .. पशुनपक्तियों को बहुत बच्चे, नारी को प्रायः एक _ 


रहेंगे। मलुष्य-माता को, प्रायः एक बेर मे एक ही. बच्चा होता है, 
कभी कदाचित्‌ , दो! और भी कम, तीन; और भी कस, चार, एक. # 
साथ होते हैं। थोड़े दिन हुए, अमेरिका मे, कैनाडा नाम के देश 
मे, एक खत्री को पॉच बच्चियाँ एक साथ हुईं, सो बड़ा अचरज माना. 
गया; अन्य सब देशों के समाचार-पत्नों मे उस का हाल छपा, और, एक- 
एक दो-दो महीने पर, पाँचों की तस्वीर, एक साथ, एक या दो बरस तक 
छपती रही ; यह दिखाने को कि सब जीवित ओर पुष्ट हैं ; क्‍यों कि. 
जोडुआँ ( युग्म ) बच्चे भी दुबंर होते हैं, और बहुधा मर जाते हैं, फिर . 
गा पाँच का जीते रहना और पुष्ट होना तो, डन के एक साथ पैदा होने से 
ला भी, बहुत अधिक आश्चर्य की बात है। उन की माता को, वहाँ की 
डा, सरकार की ओर से विशेष पारितोषिक, इनाम, भी दिया गया। यदि 
प्रनुष्य माता को, कुत्ती, बिछी, शूकरी के इतने, बहुत बहुत बच्चे एक 
साथ, हर बेर, होने लगें, तो बीस-बीस बरस तक सब कैसे पाले जा 
सकें ? कुत्ता, बिछी आदि के बच्चे बहुतेरे मर ही जाते हैं, सूकरी के 
बच्चों को तो, जैसे भेड़-बकरी के बच्चों को, माँसाहारी मनुष्य ही खा जाते 
हैं। और भी देखो, भगवान ने मनुष्य को बुद्धि दी है, जेसी पश्छु को नहीं 
दी । मलुष्य तरह तरह के कपड़े बनाते और पहनते हैं, बड़े-बड़े भवन, 
नगर, सड़क, गाड़ी, विविध प्रकार की कछों के कारखाने, बनाते और 
काम मे छाते हैं; पशु तो नहीं । परमात्मा ने मनुष्यों के उत्तम जीवन के 
लिये अछग नियम बना कर उन के हृदय मे बैठा दिये हैं ; पशुओं के... 
जीवन के नियम अछग हैं। परमेश्वर के बनाये नियमों का जो खी-पुरुष 
उब्लंधन करते हैं, उन को इंस छोक मे, और मरने के बाद परलोक मे, 
घोर कष्ट सोगना पड़ता है। हि 
...  पौ० दादा जी, कुछ छड़के छड़की भपनी मछ-सूत्र की इन्द्रियोंके 
साथ खेछते हैं, यह ठीक है या नहीं ? । 
दा० यह ठीक नहीं है, बहुत बुरा है। हाँ, नहाने घोने के समय,  » 
सावधानी से, जेसे और अंगों का, वेसी उन की, स्वच्छता सफाई कर. 
 छेना चाहिये, कि कहीं भी म्रैल ज़रा भी न रह जाय । पर इनके साथ... 
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मत्न-मृत्र की इन्द्रियों से खेलना नहीं... ४रे४. 
खेलना, इन को गुदगुदाना, बहुत बुरा है ; इस से शेग हो जाते हैं, 
शरीर और बुद्धि दोनो हुबंछ और क्षीण हो जाते हैं, तेज घट जाता है।. 
डचित समय से पहिले कोई काम न करना चाहिये । नया बच्चा, केवल 
दूध ही पी सकता है, यद्दि उसको पहले ही अन्न खिला दिया जाय, तो, 
अपच हो कर, सर जाय ; जब बड़ा हो जाता है, तब सेरों अन्न पचा 
लेता है । चार-पाँच बरस के छड़के के सिर पर बीस-पचीस सेर का बोझ 
रख दिया जाय, तो वह दब कर गिर पड़ैगा ; वही, बड़ा होने पर, कई 
मन का भी बोझ -उठा छेगा, यदि शुद्ध अन्न से, सुचारू से, उचित 
व्यायाम से, उस ने अपना शरीर पुष् ओर बलवान्‌ किया है। जिन 
लड़कों को मरू-मूत्र की इन्द्रियों से खेल करते देखों, उन को मना करो ; 
तुम्हारी उमर के, छड़के या सयाने, तुम्हारे साथ ऐसा खेल करना चाहें, 
उन को डॉट दो, 'ख़बरदार, ऐसा! मत करो', ओर कहो कि 'में अपने 
, माता-पिता से तुम्हारा हाल कहूँगा, और तुम्हारे माता-पिता से कह- 
 छाड्ँगा? । स्वयं अपना मन और तन शुद्ध रखो, और अपने आचरण, 
_ डदाहरण, उपदेश से अपने चारों ओर की हवा को, घर मे, पड़ोस मे, 
पाठशाला मे, छझुद्ध और पवित्र बनाओ । विद्यार्था की ब्रह्मचारी अवस्था 
मे, शरीर को झु छू आहार और उचित व्यायाम से, और बुद्धि को अच्छी 
बांतों के सीखने से, बलिष्ठ बनाओं। आजकाल बुरी-बुरी किताबें, जिसमें 
भदेस बातों की चर्चा, और नंगी भद्दी तस्वीरें भी, रहती हैं, बहुत छपने 
लगी हैं, इन पुस्तकों को पढ़ने से छड़के-छड़कियों, युव-युवतियों, का 
सन मैला होता है, और उन के शरीर पर भी छुरा प्रभाव पड़ता है 
इन को न पढ़ना चाहिये । क्‍ 
« पो० दादा जी, बिना पढ़े कैसे जान पड़े कि किताब अच्छी है या. 
घुरी ? द द 
दा० बच्चा, अपने माता-पता से पूछ छेना चाहिये कि यह किताब 
अच्छी है, पढ़ने योग्य है, या नहीं ! ऐसी कोई बात मत करो जिस को. 
अपने माता-पिता से छिपाना चाहों, जिस को उन के सामने न कर 
स॒को, जिस से तुम्हारे मन मे अश्य शंका जोर कज़ होती हो । इस एक 


ही 








४३६ अयाने के लिये सरल ज्ञान, सयाने के लिये विस्तृत 


नियम को यदि सदा याद रक्खोंगे, तो तुम से कभी कोई भूछ, कोई 
बुरा काम, न होगा । स्वोपरि, यह सदा याद रक्‍्खो कि यदि माता- 
पिता से, वा अन्य किसी मनुष्य से, अपना कोई काम छिपा भी छोगे, 
तो सर्वव्यापी भगवान्‌ , परमेश्वर, पशमास्मा से तो कभी सी छिपा नहीं 
सकोगे, वह तो सब के भीतर सद्‌ बैठा है, तुम्हारे हृदय के भीतर भी, और 
सब कुछ सर्चदा देखता जानता रहता है, और कभी न कभी, देर से या 
जरदी ही, अच्छे कार्यो के लिए इनाम, और खराब के लिये दण्ड, देता है ; 
पौ० दादा जी, यदि और कोई बात पूछने को जी चाहेगा, तो आप 
पूछने आऊंगा, न ? 
दा० जरूर ! बच्चा, तुम तो जानते ही हो, कि मै तुम को बहुत 
प्यार करता हूँ, जो जो पूछोगे, वह तुम को बताने का जतन करूँगा, 
यदि मुझे मारूस हो, और तुम्हारे समझने छायकू हो। जब विद्यार्थी 
अवस्था समाप्त कर के, गृहस्थी मे पेर रखने के लिए विवाह करोगे, तब 
तुम्हारी अवस्था दूसरी होगी, और उस के लिये अधिक ज्ञान और विशेष. 
नियमों की आवश्यकता होगी ; उन को तुम अभी समझ न सकोगे 
उचित समय पर वे सब तुम को विदित हो जायँगे, बृद्धों के बतलाने से 
और इन सब विषयों पर अच्छी पुस्तकों के पढ़ने से, जिन को अच्छे 
ज्ञानी आदमियों ने जनता मे सच्चा ज्ञान फैलाने के लिये, लिखा है 
और जो अब मिलने लगी हैं ; अभी से डन को जानने की इच्छा मत 
करो : जैसा पहिले कहा, छोटा बच्चा दूध ही पचा सकता है, भारी _ 
अन्न नहीं । द 
प्यारे बच्चों | इन बातों को ध्यान मे रक्खों । इस पकार से तुम 
अपना, अपने घर वालों का, और पड़ोसियों का, तथा जिन से जिन से ._ 
तुम्हारा संग साथ, संसार के काम काज मे, हो, उन का, कल्याण करोगे । 


परमात्मा तुम को और मनुष्य मान्न को सदूबुद्धि दे, और सबका .. 


कल्याण करें, बूंढे दादा के हृदय मे सतत यहीं आ्राथना रहती हे । 
४ | छ9 
.. नोट--देहात मे, कार्मीय बातों पर आवरण (पर्दा) कम खखा जाता... क्‍ 


छ् + है 


बालदूषक पापिष्ठ दुजन द ४३७ 


“. है। ल्लरी-पुरुष, अनाबृत, (खुले) शब्दों मे, जनन इन्द्रियों का नाम लेते हैं, 
ह आर उन की बातें करते हैं। गाय बेल, भस भेसे, बकरी-बकरे, भेड़ मेढ़े 
गधी-गघे, सुर्गी-सुर्ग आदि पाले जाते हैं; समय-समय पर, ये पशु स्वयं भी 
जोड़ा लगते हैं ; ओर पालकों द्वारा लगाये जाते भी हैं; लड़की लड़के, “ 
... बिना रोक ठोक देखते हैं ; ऐसों को, इस विषय पर, सयानो से पूछने की हु 
, आवश्यकता नहीं रह जाती ; पर उन -को भो, शिक्षा ओर चेतावनी की । 
. आवश्यकता है, जिस मे बे, कच्ची उमर मे, विवाह से पहिले, आपस मे, 
खेल की ही बुद्धि से, इन पशुओं की नकल करने की चेश न करे और भ्रष्ट 
न हो जाव। जो लड़की लड़के ऐसे घरों ओर अवस्थाओं में पल्षते हू, विशेष 
कर नगरो में, जहाँ हन बातों पर कुछु न कुछ पर्दा डाज्ञा जाता हैं उन 
के लिये स्थात्‌ यह प्रश्नोत्तरी कुछ उपयोगी हो सकती है, (पृ० २११-२१५४७- 
४१७,४ १८,४२४ पर इस की आवश्यकता की चर्चा की गई है) | नगरों के 
ऐसे लड़की लड़कों को उस विषय मे, उत्कट कुतूहल होता है; वर: मावा- 
प्रिता, जिन का ही यह विशेष रूप से कतंव्य है, उस कुतूहल को, उचित 
शिक्षा दे कर, शान्त न करे, तो वे दूसरे सयानो से पूछते हैं ; ये सयाने 
अक्सर दुष उत्तर देते हैं दिखा कर सिखाने के बहाने अपनी गुद्य इच्धिय ' 
का स्पश कराते हैं, और यहाँ तक पापिष्ट आचरण करते हैं कि उन के साथ 
अगुलित्षेपण, गुदामैथुन, कन्यादूषण तक कर डालते हैं। मुझ से एक प्रति 
छित कुल के मित्र ने कह्य कि उन के ल़ड़क को उस के मामा ने ही इस 
तरह से दूषित किया ; और इस घोर दुराचार का ऐसा असर हुआ कि लड़के 
की प्रकृति में शाश्वतिक विकार आ गया; युवा हो कर, विवाह कर के, गवमदी 
ऊँची नौकरी पा कर के भी, भीतर-मीतर ऐसा विक्षित सा क्षुब्ध रहता था 
कि एक दिन उस ने, बिना किसी व्यक्त कारण के, आत्मघात कर लिया । 
दूसरे मित्र ने कहा कि उन की रिश्तादारी में एक कन्या को, उस की बड़ी 
बहिन के पति ने, उस बहिन को ही साथ कर, कुट्दनी बना कर, अ्रष्ट 
किया, जब वह कन्या, बहिन के घर मे, कुछ दिनो रही थी।. ब्रिटेन मे 
विवाहिता ल्लियों की अविवाहिता बहिनो का, उन के पतियों द्वारा, भ्रंशन 
“दूषणु अधिक होने के कारण, वहाँ एक कानून भी बनाया गया, इस प्रकार... 
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स्््८ बच्चों को इस विषय की माता-पिता द्वारा शिक्षा 


के दुराचार को रोकने के त्िये। ऐसे हेत॒ुओं से, नादान कुतूहत्ली बालक श्र 
बात्तिकाओं को, उन के पूछने बिना ही, उचित समय से, उचित शिक्षा दे 
देना चाहिये | यह चेतावनी तो सब को, क्‍या आराम क्‍या नगर के, संब बालक 
बालिकाओं को, दे देना चाहिए, कि वे विवाह से पहिले, जननेद्धियों से 
खेले नहीं, और इन के विषय मे हँसी-ठट्ठा कमी न करें, इन के बारे मे 
बात भी, माता पिता के, या, जब ये न हों, तो जो कोई उन को पालता हो , 
उस के, सिवा दूसरों से न करे. ः द ल्‍ 
जय न प्रश्नोचरी, सूचना मात्र, रूपरेखा मात्र है; अपनी-अपनी देशकाल_ 
रा की अवस्था और आवश्यकता के अनुसार, सजन इस में घटाव-बढ़ाव कर 
न क। लेंगे । के हे ' है 
भीतरी विक्षितता का एक उदाहरण और लिखता हूँ, प्रायः ४ वर्ष... 
हुए, युक्तप्रान्त के एक पूर्वी जिले केएक बड़े ज़मीदार रईस, जिन का काशी 
में एक उद्यान था, यहाँ आ कर अक्सर रहा करते थे ; उन की पत्नी व्यभि- 
चारिणी ख्यातप्राय थी ; रईस के चित्त में इतना बल नहीं कि उस को घर 
से निकाल दें ; यह भी मन में भय रहा होगा कि यदि ऐसा कर. तो जो 
बदनामी श्रभी छिप कर होती है, वह खुल कर होने लगेगी; इस आम्यन्तर 
इन्द्र से अकेले मे बहुत ही दुःखी, मग्रमूम. ग़म से, विषाद से भरे रहा 
करते थे ; स्थात्‌ स्वयं नपुंसक थे; पर. जब मित्र ल्लोग आ बैठते थे तो सब से 
अधिक ज़ोर से हँसी ठछा करने, क़हक़द्या लगाने, को यत्ञ करते; भीतरी दुःख 
को छिपाने के लिये | जल्दी ही मर गये | व्यमिचारिणी स्त्री ने भी स्थात्‌.. 
बारह-चौदह बेर गर्म-खाब कराया ओर जल्दी ही मर गई। उन ज़मीदार 
का ऐसा साग्य नहीं था, ऐसी. सात्विक बुद्धि नहीं थी, कि व्यभिचारिणी को 
/ अन्न-वस्त्र के लिए. पर्याप्त (पुंशन? दे कर, (जैसी सूचना स्म्ृतियों में की है) 
अलग मकान में रखवा देते, ओर स्वयं कोई अच्छे सावजनिक काम में तनं, 
मन, धन से लग जाते । पब्छिम मे, प्रायः अच्छे स्त्री वा पुरुष, जिन का 
..गाहस्थ्य-जीवन, किसी भी कारण से बिगड़ गया है, ऐसे सावंजनिक कार्यों 
.. में अपने को लीन कर देते रहे हैं। भारत की जनता के लिये, श्री एनी 
“बिसेणंट का उज्ज्वल उदाहरण सामने है ; पंति के अतिमात्र 'हाकिमाना! 
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कामीय विकार के घोर दुष्फल् के शोधन के उपाय ७४३९ 


. 'माल्तिकानाः, स्वामीवत्‌, प्रभुवत्‌, वर्ताव से उद्िम्म हो कर, प्रायः ३० वर्ष 


की उमर में, अदालती 'जुडिशत्न सेपरेशन” की विधि से, न्यायाधिकारी की 
अनुमति से, पति से अलग हो गई । “डाइबोस, विवाह-विच्छेद, सम्बन्ध 
का सर्वथा तोड़ देना, नहीं चाहा, न हुआ । इस के बाद, ब्रिटेन में द्रिद्रों 
के, विशेष कर मज़दूरी करने वाली स्त्रियों के, कष्टों को कम करने के उपायों 
में कई वष लगी रहीं | फिर, थियोसाफ़िकल सोसायटी ( 'ब्रह्मविद्या सभा? ) 
मे आ कर, मानव जगत में, विश्व-घर्म' त्ह्म-घर्म', आत्म विद्या-धर्मः के 
प्रचार के कार्यों मे, ५० वष तक प्रथ्वी के सब देशों में अ्नवरत प्रत्रजन 
करती रहीं; १८९३ ई० में भारत आई; काशी में सेश्ट्रल हिन्दू कालिज? 
और हिन्दू गले स्कूल' की स्थापना किया ; जब्र काशी आती तब, प्रायः 
जाड़े के दिनो में, महीनो तक शान्ति कुब्ज” नामक स्थान में रहा करतीं ; 
१९३३ ई० में, ८६ व की उमर में आद्यार (मद्रास) में शरीर छोड़ा ; उन 
की इच्छा के अनुसार फूल” (राख और अस्थि-शेष) काशी मे गंगा मे, मैने 
प्रवाह किया । भारत मे, ऐसे लोग , जिन की ग्हस्ती बिगड़ी, प्रायः किसी 
भक्ति या वैराग्य पन्‍्थ मे चले जाते रहे | २००० वध पहिले उजयिनी के 
महाराज भत्त हरि की कथा प्रसिद्ध है, अपनी रानी के व्यभिचार का हाल 
जान कर संसार की निस्सारता सहसा उन के मन मे व्यापी ; चरणाद्वि मे, 
गंगा के तट पर, शेष आयु व्यतीत किया ; राज्य, छोटे भाई विक्रम को 
सौंफ दिया । विक्रम ने, चरणाद्रि ( चसनार, छुनार ) का प्रसिद्ध दुर्ग 
बनवाया | भतृ हरि ने, संन्यास की अवस्था मे, 'शतक-त्रयः ( नीति-शज्ञार- 
वैराग्य ) लिखा, जो आज तक परम प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि उन्हीं ने, 
व्याकरण का एक बड़ा भारी, सवा लाख श्लोक का, ग्रन्थ, हरिकारिका', 
भी लिखा, जिस का एक बहुत थोड़ा अंश, “वाक्य-पदीप” ही, अब मिलता 
है। ऐसी ही कथा, अब से प्रायः ३४० वष पहिले के महात्मा ठज्लसीदास 
जी की प्रसिद्ध है; वर्षा की अधेरी रात मे, पोंड कर गंगा को पार कर के, 
श्वशुरालय मे अपनी पत्नी से मिलने को पहुँचे; सती. स्नेहवती, पर शर्माई, 
पत्नी ने उन की लानत मलत्नामत की; कहा, 'मेरे थोथे हाड़ मास से जितनी 
प्रीति आप करते हो , उतनी राम जी पर करते, तो क्या न पाते ;? हृदय 








४४० ..... . चित्त शोधक॑ संत्कम; उदाहरण 


को ऐसा धका लगा, मन ऐसा पत्चण, कि समस्त संसार से बिलकुल हटा, 


और राम और सीता के अनुपप्न रूप में जा सा; जिस का बहुत मीठा फल 


यह हुआ, कि. रामायण”, तथा अन्य भक्तिमय काव्य, लिखे गये ; कहीं कहीं 
अति-भक्तिमय । भतेहरि का बेराःग्य, ज्ञान प्रधान था; त॒ल्लसीदास का, 
भक्ति प्रधान ; कारणों में भेद होने से ; भतृहरि को, दुश्चरित्रा पत्नी से 
ओ्रोर समस्त संसार से तीज बेराग्य हो गया था ; ठुल्लसीदास को, सती पत्नी 


से वैराग्य नहीं हुआ,' न संसार से ही, अपि तु अपनी ही निल्लजता और _ 


सामाजिक मर्यादा के उल्लंघन पर ग्लानि हुई; स्री-पुरुष के शुद्ध स्नेह का 
दू, सीता-राम के रूप में लेते रहे । कबीर का, नानक का भी, वैराम्य, 
ज्ञान प्रधान था | 0 
बाल-दूषण कन्या-दूषण के विषय में, बहुत वष हुए मैने स्वयं, दो 
बूढ़े, 'पिंशन! पाये, ऊँचे दर्ज के गवर्मटी नोकरों को, एक जल्से मे एक 
दूसरे के साथ हसी करते हुए, पुरानी करूतों की याद दिलाते हुए आँख 
म्का कर यह कहते सुना, कि 'दाग् लगा दिया?, “जूठा कर दिया? ; तथा 
बहुत वष नहीं हुए, एक “मिडल् स्कूल! के मास्टर! को, कई मास्टरों के 


बीच, यह कहते सुना कि 'सकड़ों लड़कों को ( ऐसा ऐसा कर के ) छोड़ 


दिया; स्कूल के एड्राते की दीवार के पास ये लोग खड़े थे, में पास की 
सड़क से यहलता हुआ जा रहा था। ओर भी ऐसे मौके आये। ऐश्ी 
बाते सुन कर मेरे मन में बहुत उद्बेग होता था ; यही भाव उठता था 
- कि ऐसे बानर-प्रकृति के पशुओं को तो, विष्ठा के कुएड मे कुछ देर के लिये 


.. डाल देना, उचित दए्ड होगा | किसी भी अधिकार के वा अध्यापकी के, .. 


: स्थान पर, ऐसे आदमियों को, जिन के मन से ऐसे पापिष्ट भाव भरे हों, 

. एक क्षण भी न रहने देना चाहिये | मनु ने ऐसे घोर अपराधियों के लिये 
_इन्द्रिय का काट डालना, वा जलती हुई ल्लोहे की प्रतिमा ( सूर्मी ) से बाँध 
कर मार डालना, दएड लिखा है। 





,.. क्ाम-अध्यात्म--परिशिष्ट २ 
नव-विवाहित वर-वधू के लिये दो शब्द 

प्यारे वर वधू ! १८८४ ई० से सख्ड चष से अधिक हुए, मेरा 
विवाह हआ; मेरे बड़े सौभाग्य से, प्रव्नी, सच्ची सह-घर्म-चारिणी,स्वभाव 
की नितान्त सरला, अभी तक मेरा साथ, इस लोक मे दे रही हँ;अब उन 
की आयु ७२ की है, मेरी ७८४; इस 390 वर्ष के विवाहित जीवन और 
गाह॑स्थ्य मे, बच्चों, और उन के बच्चों, को पालने पोसने, पढ़ाने [छिखाने 
ब्याहने, रोजगार मे छगाने, उन की बीमारियों, प्रसूतियों, आंदे से 
फिक्र करने, के सुखों और दुखों का जो अनुभव हुआ, डसके भरोसे 
मै ने, यह 'कासाध्यात्म!, तुम्हारे ही उपयोग के लिये लिखा है । यदि 
इस से तुमकों कुछ भी सहायता मिले तो अपना सोभाग्य समझे गा । 
यहाँ लिखी बातों के सिवा बहुतेरी बातें अच्छे प्रामाणिक छुने हुए पाश्चात्य 
और अब भारत मे भी छिखे जाते हुए अन्‍्धों को, स्वयं पढ़ कर, तुम 
जान सकते हो । यदि ध्यान से पढ़ोगे वो तुम्हें अवश्य जान पड़ेगा कि, 
सात्विक काम और राजस-तामस कास का जो विवेक, कामाध्यात्म! मे 
जोर दे कर किया है, वह विवेक प्रायः अन्य ग्रन्थों मे नहीं किया जा 
रहा है; यद्यपि यह विवेक सच्चे कामशाख्र का प्राण ही है, हृदय ही है । 
... वर-वधू! एक दूसरे पर दिल खोल कर रीक्षो ! परस्पर स्नेह-प्रीति 
करो ! विवाह से पहिल्ले यदि कोई भूल हुईं है, तो उस को भूल जाओ ; 
फिर ऐसी भूछ न होगी, और अपने बच्चों को ऐसी भूकों से बचावेंगे-- 
यही इृढ़ निश्चय मन मे रक्खों | एक दूसरे का सन सदा लिये रहो; 


अति परिचयाद्‌ अवज्ञ? परस्पर एक दूसरे के लिये, कभी मत होने दो; 


...._१ अति परिचय, .हर वक्त, बहुत अधिक, संगः साथ रहने से मन ऊन 

जाता है, गुणो की जगह एक दूसरे के दोष देख पड़ने लगते हैं, एक दूसरे 
की अवबजा, तिरस्कार, होने लगता है; 'फैमिलिआरिटी ब्रीड्स कानटेम्प्टट, 
. शिया] &77ए 0766848 007॥077]( द 


मिन्नहन्गी| 











है हे 


४४२ परस्पर रीको, परस्पर आदर करो 


दूसरे की आँख से अपने को देखो, अपनी ही आँख से उस को नहीं 
. डस की आवश्यकताओं और डचित इच्छाओं का सदा ध्यान रक्खो, 


अपनी ही का नहीं । सह-घर्म-चारिता शब्द का अर्थ मन मे अच्छी तरह 


बैठा लो । अब, जब विवाह हो गया है, एक दूसरे की कमियों, न्‍्यन- 


ताओं, चुटियों, को मत देखो; खूबियों को, गुणों को, ही अधिक देखो 


ओर समय-समय पर उन की सराहना करो; इस से गुण बढ़ेंगे, और 
न्यनताएँ दूर हो जायेगी । गाहस्थ्य से कुछ स्वाथ सुख तो मिलना ही 
चाहिये, पर कत्तंज्य-पाठन और परार्थ-सुख कुछ अधिक होना चाहिये । 
परस्पर मीठे शब्दों का मीठे स्वर से प्रयोग करो, कट्ठु शब्द ओर रूखे 
स्वर का नहीं । घर के आय-व्यय पर, अत्येक वर्ष के 'बजेट' ( अनुष्ठान- 


पन्न, अनुमानपत्र ) पर, दोनों मिल कर, विचार और निर्णय करों+ 


समान-शील-व्यसन के, और तजन्य-सुख के, व्धन के लिये, क.ई अच्छी 
'कला? का, जिस से दोनों का मन लगता हो, बहलता हो, एक साथ 
परिशीलन करो; यथा-सम्भव अतिदिन, इस काय॑ के छिये,-कुछ थोड़ा 
समय नियत कर छो; अच्छे भजनों वा गीतों का गाना, घरेलू डपकरणों 
को ही सज कर रखना, अच्छी पुस्तक उच्च स्वर से पढ़ना, जिस 


से पति और पत्नी, तथा सन्‍तति और अन्य बन्धु बान्धव मित्र भी जो 


उपस्थित हों, सुने--यह आयः अल्पवित्त गृहस्थों को भी साध्य है । 
अपनी अपनी “कत्तेब्य! सम्बन्धी ( जीविका-कर्म और गमृह-कर्म की ) 
.. #चन्ताओं', तकलीफों, झब्छ्रटों, की बातों को प्रायः अपने ही तक रक्खो 
. स्वयं ही सम्हालो, झेलों, दूसरे को ( पति पत्नी को और पत्नी पति 
सुना कर, उस के चित्त का बोझ्च और भारी मत करो.; हाँ, जब 
. विशेष परामश वा सहायता की आवश्यकता हो, तब तो कहना ही 
चाहिये । क्जो कभी मत काना ; कम खाना, कम पहिनना, पर ऋण 
नहीं लेना ; यदि सम्भव हो तो आमदनी मे से कुछ, कितना भी छोटा, 


अंश, जे आड़े समय के लिये बचा रखना। जैसा जीविका-कर्म, जेती: 


 गृहस्थी, तुम्हारे भाग्य ने दिया हो, उसी से सनन्‍्तोष करना, चाहे यथेष्ट 


हे न भी हो ; रोज उस की छुराई सत करते रहना; नहीं तो जिन्दगी और 





अपना शरीर स्वच्छु खखो, दाँत विशेषकर ः ४४३ 


सी खट्दी हो जायगी; हाँ उच्नति के लिये यत्न तो, सौम्य, शान्त, दृढ़ व्यव- 


सायवान्‌ मन से, करते ही रहना चाहिये। यह सदा याद रखना कि 
'जिह्ला और उपस्थ', ये दोनों, मनुष्य के परम मित्र भी हैं; और परम शत्र 
भी; सद्‌ उपयोग से सुख के मूल, दुरुपयोग से दुःख के । सन्‍्तान उतने 
ही उत्पन्न करना जितने अच्छी तरह पाल, पढ़ा, रोज़गार मे छगा सको । 


दिन-चर्या, रात्रि-चर्या, ऋतु-चर्या, आहार-चिकित्सा, पाक-शाख, व्यायात- 


शास्र के अच्छे चुने अन्थों का परिशीकन करना ; अपने शरीर को और 
वस्त्र को स्वच्छ रखना, जिसमे सह-घर्म-चार-चारिणी को उस से कुरुचि 
न हो ; मुख की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना, और दाँतो को सदा 
साफ रखना $ भोजन के पहिल्ले भी और पीछे भी साफ़ कर छेना ; उन 
मे भोजन का छेप छगा रह जाने से, सड़ायँघ और दुर्गन्ध उत्पन्न होते 
हैं; .कभी-कर्भी तो इतनी तीज दुर्गेन्ध, कि ऐसे मलुष्य के पास बैठना 
असम्भव हो जाता है, और स्वयं उस मनुष्य के ससगुर सड़ जाते हैं, 
उन में मवाद, पुय ( पीब ), भर जता है, पेट मे जाता है, तीघ्र रोग 
उत्पन्न करता है।'* पति-पत्नी के मुख यदि दुर्गन्धित हों, तो रति भी, 
प्रीति भी बहुत विश्लित हो जायगी; एक दूसरे का खुम्बन, तथा बच्चों का 
मुख चूमना, यह तो पहिली सात्विक कामीय चेथ्ा है, मेरा निज का 
अनुभव यह है कि जब तक दाँत मजबूत थे, तब तक तो नीम, या 
मौसरी, या बबूल की दाँवन ( दन्तवन, दन्त-काछ ) से सवेरे दाँत साफ 
करता था ; कभी कभी शुद्ध छकड़ी के, या बादाम के छिलके के, कोयले 
का 'मझन' भी, छेता था | अब, जब दाँत कमजोर हो गये, ओर दारुण 
कांछ के और शासकों के प्रभाव से, तथा आबादी के अति बढ़ाव से, 


 इन्तकाष्ठ मिलना भी कठिन हो रहा है, तो प्रायः दस बारह वर्षो से, 
. पच्छिम के बने “ब्रश” का अयोग करता हैँ, शुद्ध पानी के साथ ; इस 


का अयोग दिन मे जब चाहे तब सहज में हो सकता है। बहुत से 
विलछायती “मश्जननो” का इश्तिहार बहुत रहता है ; ये सब दुर्गुण ही 
2 पल अंग्रेजी मे इसः रोग को 'पायोहींयार, ?7००॥४8, कहते हैं; 
ग्रीक भाषा के 'पायीन!; पूय, ओर 'रहीन?, बहना, से बना है। 











3 स्त्रियाँ भी, अ-बला नहीं, स-बल्ला बनें 


श्र 8 


करते हैं, “ब्रश मे रंगे रह जाते हैं, और उसी मे सूक्ष्म कीड़ियाँ पैदा 
कर देते हैं, जिन से दाँतों मे, सफाई की जगह ओर भी सड़ायँध उत्पन्न 
होती हैं; अब, 'सिन्धेटिक” ( 877/॥0/0 ) सूत्रों ( कड़े बालों के ऐसे 
सूतों ) के ब्रश” बनने छगे हैं, जेसे 'नाइलोन” ॥ए!0/, जो दृढ़ भी हें 
और “पविचन्न' भी, और बहुत दिनो तक काम दूते हैं । 
स्त्रियों को अपना शरीर भी और हृदय भी दृढ़ बनाना चाहिए ; जेसा 


समय आया है, इस मे, खी का नाम “अबला? न रह जाना चाहिए, 
'स-बलए होना चाहिए ; दुध मनुष्यों से आत्मरक्षा की शक्ति उन में होनी 


 चाहिए। समाचार पन्नों मे कभी-कभी पढ़ने मे अब आने लगा है कि 


इस इस स्थान पर,कुमारी ने वा विवाहिता ने, छेड़ने वा आक्रमण करने 
वाले सनुष्य को इस इस प्रकार से खूब पीटा ; बिना इस के, इस समय _ 


मे गति नहीं । युक्तप्रान्त के एक उत्तरी जिल्ले के अच्छे कुदुम्ब की एक 
_ बेटी ने मुझ से कहा कि एक दिन, अपने घर के छोगों के साथ, नहर के 


किनारे टहल रही थी; कुछ दूर पर, उसी सड़क पर, एक हरूम्बी जाट 


स्त्री, सिर पर घास का भारी बोझ रक्खे, जा रही थी; सामने से तीन 
गोरे फौजी आये ; एक ने उस स्त्रीसे छेड़-छाड़ की; स्त्री ने सिर का 
बोझा नीचे गिरा दिया, बायें हाथ से उस गोरे फौजी का हाथ पकड़ 
लिया, दाहिने से उसके मुँह पर जोर का थप्पड़ रूगाया $ “फिर ऐसा 
करेगा !! कह कर उस का हाथ छोड़ दिया; गोरा फोजी अपने हाथ से 
अपना गाल मरता हुआ, 'वेरी स्ट्राढः ल्लेडी, वेरी स्ट्राक छेडी', ( बड़ी जबर- 
दस्त औरत ) कहता हुआ भागा। अब तो भारतवर्ष को ऐसी खियों की 


अधिकाधिक संख्या मे जावश्यकता है किन्तु, इस से ग्रह अर्थ नहीं 


. निकालना, कि भारत की खियाँ सब सव्वदा चण्डिका बनी रहें ; आदशे- 


_ सी, आत्मरक्षा और अपल्यरक्षा के लिये तो सिंह-वाहना, दुर्गा-देवी,और 
अपने कुटुम्ब के छिये गोरी-अन्नपूर्णां गहरूक्ष्मी, ओर बच्चों के लिये तो 


दूध बहाती गो-माता ही होती है । 
सहख्॑ तु पिंतृन्‌ माता -गौरवेण अतिर्व्यिते डे“ 
... 3» मातर्‌ | बन्दे डें2 . 


- «  कासडएसआ 





देवी की स्तुति द ४४४ 


डँ मेधाइसि देवि विदित-डखिल-शाज-सारा, ५. 

दुर्गाईसि दुर्ग-भव-सागर-नौर_असंगा, 

श्री: केट्म-डरिं-हृदय-एकन्क्ृत-डविवासा, 

गौरी त्व॑ एवं शशि-मौलि-कृत-प्रतिष्ठा । 

ते सम्मताः जनपदेषु, घनानि तेषां, 

तेषां यशांसि, न च सीद॒ति बंधुवगः, 

धनन्‍्या; ते एवं, निभ्रतडात्मज-मत्य-दारा:, 

येषां सदाउम्युद्यदा भवती प्रसन्‍ना | छे४ 

काम-महिसा 
हिर्दय में वह राग पुरानी, निदंय, जग के जागि रही- 
प्रकृति-पुरुष; योषा-पुमान, की चाह सनातन दाह(डाह)गही, 
शिव-मति हू, जेहि हलाहल बल, अम्रतमयी, मद-मत्त भयी, 
स्नेह राग अरु द्रोह-आग की ज्योति-घूम ते छाइ गयी। 
ज्ञान विराग-नेत्र तीसर तें, कोमल काम जराइ दियो, 
समर के वश मे, पर फिरि परि के, उमनहिं देह मे धारि लियो | 
शिव-मतिहू, वा मादक कारन, ज्ञान छाँड़ि उन्माद गद्दी, 
प्रकृति-पुरुष की अनंत वासना घंटे बढ , पर मिटे नहीं । 
वाम-काम जरि मरि जीयत पुनि, रति अरु प्रीतिहिं ब्याहि लियो, 
हें अंनंग, छायौ अंग-अंगन-देह तज्यो, जग व्यापि गयौ । 
क्रोध, लोभ, मद, मोह, असूया, की सब सेना संग लयी, 
ऋतु बोरनि, उन्माद, मूरछा, मरन, सखिन सौं लगनि भयी, 
शिव-मति हू विज्षिप्त करी जिन, अरु विमोह में डारि दयी, 

माया मोहिनी के पाछे, सब लाज तजे, कहुँ भाजि गयी, 

.. आपु विष्णु भगवान हु जा बस लयी मोहिनी-छुबी नयी | 

| स्पृह्य, ग्लानि, उत्कएठ निराशा, गयी, नयी आसक्ति भयी, 

| क्रोध, खेंद, असहिष्णु असूया, दया, भक्ति, सब देह छयी, 





. ४४६ काममहिमा.... 


हिंदय मे वह ध्वनी पुरातन, सनन्‍्तत, सब के गूँजि रही, .. 

शिव मति, जेहि विष-घारण कारण, शात्ति छाँड़ि के भ्रान्ति ही।..... | 

ग्रेम-पियास, दुरास, हतासा, सुधा सिन्धु विष-कूप दही, द 

हर विषाद अथाह अपार तरंगन में लहराइ बही, 

चित्त ससुद्र ककोर हलोरनि, शान्ति देवि अब डूबि चही । 

तेरी माया, तू ही वारै, तो हू को मस्माइ रही ! 

शिव मति जेहि माया की मारी, भयी मह्य अज्ञानमयी, 

विष पीये जेहिं, अति अकुलानी, दया त्यागि अति घोर भयी; रे 

सती चेतना हू, शरीर तजि, जा बस, दूजी देह लयी। क्‍ 

विष्णुदेव हू की, जेहि लोभन, विशद बुद्धि अति मल्लिन भयी, 

लोक जनक, जग-सिजनहार कि (की) नारिरूप पर जाइ गिरी, 

बृन्दा विर-विकल, इृन्दावन उपवन में अ्रति भूलि फिरी, 

पर की सती, अछूत, छूइ के, तुलसी करि, उर-मौलि घरी । 

हिदय मे वह राग पुरानी, नि्द्य, जग के, जागि रही, 

पुरुष-प्रकृति, योषा-पुमान, की चाह निरन्तर, दाह गही । 

( समुद्र-मन्थन मे , पहिले, हाछाहल विष निकछा ; उस को शिव ने 
अपने कण्ठ मे रख लिया ; तब देव और असुर जी सके, और समुद्ध मे 
से अमृत और रत्न भी और वारुणी सुरा भी निकाल पाये । जब चेतन- 
पुरुष परमात्मा, जड़ प्रकृति को अपनाता है, तभी दैवी और आसुरी 
प्रकृतियाँ, भव-सागर के सुख-दु-खों, पुण्य-पापों, का सम्भव होता है। यही पु 

अपनाना', आदि-काम, मूंछ,वासना, जगत्‌ की निर्मान्नी है। शिव ने 

(ज्ञान-वेराग्य रूपी) तृतीय नेन्न से काम की जला दिया, और फिर“अनंग!' 

हो कर काम! जीया, रवि-प्रीति से ब्याह किया, और शिव ने उम्रा को 

अधोगिनी बनाया--यह सब कथा प्रसिद्ध है। उ-मा > या-मा ८ माया, 

जो “नहीं? ( थी, और ) 'है?, ( थी ) ; वही मूंछ प्रकृति जिस को परम 
_ पुरुष ने 'अहम-एतत्‌-न? के अखण्ड एकाकार अनवरत ध्यान से अपनाया... « 
है, अपने मे रक्खा है। (“ऋतु बौरनि” फल के पेड़ों में 'बौर' छूंगने का, 

“बँवर' आने का, बोराने' का, मस्त, पागल, होने का. भी, ऋतु, वसन्‍्त, 
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मत्सस्महिमा..... ४४७ 


जो कामदेव का परम मित्र है।) ससुद्व-सन्थन के बाद, विष्णु ने, शिव के 
अभ्यर्थन से, जिस 'मोहिनी! रूप से अछुरों को बहकाया था, उस को 
फिर धारण किया ; तो शिव भी उन्मत्त हो कर उस के पीछे दोड़ते फिरे 
-यह पौराणिक रूपक है। जालन्धर दैत्य को वर-दान मिला था कि जब 
तक उस की पत्नी बृन्दा का पतित्रत सतीत्व श्रष्ट न होगा, तब तक जाल- 
न्धर की झत्यु न होगी; विष्णु ने जालन्धर का रूप घर कर बृन्दा से 
व्यभिचार किया, तब जालन्धर मारा गया, पर [वेष्णु को भी पाप का 
फल भोगना पड़ा ; बुन्दा, परम पविन्न, उत्तम, औषध रूप तुलसी बन 
गयी, जिस को विष्णु आज तक सिर पर रखते हैं---यह पोराणिक रूपक 
है ; पातित्रत्य और सतीत्व सी, बाह्य रूपों मे ही अटकाया जायगा, 
अध्यात्म-तत्व को नहीं पहिचानेगा, तो कभी न कभी धोखा खायगा 
किन्तु सद्भाव भी निरथक नहीं हो सकता ; धोखा खा कर, जीव चेतेगा 
सद्गति पावैगा, और जगत्‌ का कल्याण करैगा ।) 


मत्सर-महिसा 
हिंदेथ बाद़ी पीर घनी । 
दरस परस की तरसी पियासी, चिन्ता में नित बुद्धि सनी 
सबस सुख सम्पदा बनेहू,; बबस अस अनबनी बनी 
थोथी ल्ञाज, अकाज-असूयानमय, ते खाई अनी कनी 
पर इरखा (इं्ष्या) दुखन, निज सुख तजि, प्रेम आपने प्रान हनी । 
हिदेय बाढी पीर घनी 
बसि अथाह जल भीतर हू, नहिं सल्निल बूंद मुख एक गनी, 
प्रेम रूप सब एक चेतना, तबहु भेद की डाह ठनी, 
प्रेम पियासा जगत उदासा, जदपि प्रेम तें सृष्टि बनी, 
प्रीति चहत अरु रीति न जानत, करत द्रोह सहि पौध घनी । 
...... हिर्दय बाढी पीर घनी । ३ 





४४८: ... स्वाथबत्याग और प्रेम की महिमा 


सज्जन- बलिदान 


_ यौवन की शोभा गले, तरुणाई मुरभाय 
सुन्दर मुख त अक्षरहु सुन्दर ही न सुनाय 
भरो सरोवर, पर कमल कल्ली खिल्ली न लखाय 
शशि की सुषमा हू, भये दिन, फीकी परि जाय; 
प्रभु पाले परिजन नहीं, धन पर अ्रतिहिं लुभाय; 
तप को आँगन, दुजनन ते ही नित्य भराय; 
 सजन सन्तत दुश्ख ही. पावत इहाँ दिखाय; 
भरथरि के हिय सात यह काँटा सदा सलाय । 


का ्क 
प्रेम-महिसा 
विश परी ु ः ओम 
प्रेम उठायी प्रान की बीना अपने हाथ, 
सब तारन को साधि के कनकार॒यौ इक साथ, 
स्वास्थ के जो तार पर परीं अंगुरी जाय, 
डरपत कॉपत भाजतो टस्यों गयो लुकाय । 
( अंग्रेज कवि टेनिसन के एक पद्य का अनुवाद ) 


स्वाथत्याग-महिमा 
ईसा जी सहस बार जनम “बिथल्नहम” मे 
ही का लेवै, पर तिरे हिय माँहि नाहिं जनमे, 
....  तरेरेघर नेक हू खुशाल्ी नाहिं होवै, अरु 
....॑. सूनो चित ही तू नित इते उते भरमें; 
.... शोलगुथा' की सलीब पर तू मत आशा लाउ, 
..../... वाततोतिहारों काज नेक हू न सरि है, . 
..._ अपने हिय की बनाउ सूल्ली, वा पै चढ़ाउ 
आपा को, तब ही तू सब ही दुख तरिहे । 
( जमन, परमाथ-भक्त, ईसाई, : वेदान्तीन्‍सूफी-'मिस्टिकू कवि, शेफ्लर 
को, इंसा-मसीह के स्वार्थ-त्याग-मव जीवन पर एक पद्म का अनुवाद + 











भक्ति का आनन्द ह डेप १ 


किया खाक श्रातशि इश्क ने, दिले बे नबाये सिराज को, _ 
न्‌ हजर रहा, न खतर रहा, जो रही सो बेखतरी रहो । 


( सगुण-निगुण भक्त नजीर की एक नज्म ) 
जिस सिम्त नजर कर देखे हे, उस दिल्लवर की फुलवारी है, 
कहीं सब्जी है हरियाली है, कहीं फूलों की गुल्कारी है ; 
दिन रात मगन खुश बैठे हैं, ओ आस उसी की भारी है, 
बस आपहि वह मंडारी है, ओ आप हि वह दातारी है ; 
हर आन खुशी, हर आन हँसी, हर वक्त अमीरी है, बाबा ! 
अब, जब आशिक मस्त फकीर हुए, फिर क्या दिल्‍गीरी है, बाबा | 








विवाह और वण । 
चतुः परुषाथेसाधक वण5श्रम धर्म मे अन्तवेणे- 


 (अ-स-वर्णा )-विवाह का स्थान । 
बिगड़ी प्रथा के शोधन के लिये नये विधान को आवश्यकता 
(भारत की केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा मे, अन्तवेण' वा 'अ-स-वर्ण! 
विचाह सम्बन्धी विधान का उपन्यास, १९३५४ ई० मे, मै ने किया | 
 डस की ओर, भारत जनता का, समग्र देश मे, ध्यान आकर्षित करने के 


लिये, सात अँग्रेजी लेखों की एक ल्लेखमाला, सब प्रान्तों के सुख्य मुख्य... 


दैनिक पन्नों मे प्रकाश कराई ओर उस का हिन्दी मे आशयानुवाद, काशी 
के आज! पत्न मे, १५३६ ई० मे, छपा। उसी का, पुनइईंड, शोधित, 
कहीं संक्षिप्त कहीं उपब्ंहित, रूप, यह अध्याय है। इसी आशय का 


व्याख्यान, मै ने, दो दिन, तए० २८ जनवरी, १९३७, और ४ फरवरी, 


१९३७ को, केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा मे किया ; परन्तु कार्य सिद्धि वहाँ 


नहीं हुईं ; उपन्यस्त विधान को कानून का रूप नहीं मिला । ) 
उपन्यरुत विधान 


.. २६ सितम्बर १९३७ को, भारत की केन्द्रीय व्यवस्थापक- सभा 

..._ (लेजिस्लेटिव असेम्बली) मे, हिन्दू-अन्तर्व॑णं-विवाह-सम्बन्धी एक विधान 

का प्रस्ताव से ने किया ; १७ अग्रेल सन्‌ १९३६ को सभा मे निश्चय 
किया गया कि, १७ जुलाई तक उस पर छोकमत संग्रह करने के लिये, 


> लकी 


नल नं नर सिननतस साभपा करन > कलम +++-+ ०० .>. ०-. 


बह ग्रकाशित किया जाय । प्रस्तावित विधान के अँमग्रेजी छाब्दोंका . 


. आशय यह है-- 


“यह आवदयक है कि उन उद्देश्यों की सिद्धि के छिये, जिन की 


आगे चर्चा की जायगी, हिन्दुओं के भिन्न-भिन्न छोकोक्त वर्णो मे परस्पर- 


..... विवाह, कानूनी (धर्मसंगत, स-मर्याद, अनिन्ध, वैध, जायज, प्रसाणिक, 





9! 





उपन्यस्त विधान छ भरे 


लाफुछ', 'विलिड', सत्‌) समझा जाग्र ; इस लिये निम्नकिखित विधान 


बनाया जाता है । क्‍ 
३ >इस विधान का नाम “दि हिन्दू मैरेज वेलिडिटी ऐक्ट! हिन्दू: 


विवाह-सयादन-विधान ) होगा । 


--हिन्दुओं का कोई भी विवाह, केवछ इस कारण से गेर-कानूनी 
न समझा जायगा, कि बिवाहित ख्री और पुदष एक ही छोकोक्त वर्ण के 
नहीं हैं; चाहे इस के खिलाफ भी कोई रिवाज हो, या हिन्दुओं के द 
कानून का अथ इस के विपरीत छगाया गया हो । 
यह विधान अक्षरशः वही है जओ सन्‌ १५१८ ई० मे श्री विद्वलु भाई 
पटेल ने सभा से पेश किया था, पर जिस पर बोट बेने की नौबत 
नहीं आयी 
शान्ति के साथ विचार की आवश्यकता 
इस विषय पर हिन्दुओं के सभी समुदायों को रूवधानी से विचार 
करना, और इस के पक्ष ओर विपक्ष की सब बातों पर ध्यान करना, 
उच्चित है ; बिना रोष आवेश के, बिना कठुता के, सौमनस्य से, शान्ति 
से, बहस करें, ओर जो बात कह रहा हूँ उन पर ध्यान दे । 
परस्पर का वमनसस्‍्य उस्यें समय दूर हो सकेगा, जब एक पक्ष दूसरे 
पक्ष के सम्बन्ध में यह विश्वास करेगा, कि वह भी हिन्द समाज ओर 
भारतीय जनता की भराई और उच्चति का चाहने वाला है। 
अच्छी तरह जानता हूँ कि हिन्दू समाज के कितने ही प्रभावशाली 


अंग इस विधान को नापसन्‍्द करते हैं। इन्हें हम सम्मान पूर्वक, बिना 


किसी प्रकार छेशमात्र भी अनादर की सूचना के, “अपरिवर्तीः 'ऑर्थों- 
डाक्स', वह पुरुष जो प्रचलित मत को ही ठीक समानता है ओर 
उसमे परिवर्तन नहीं चाहता है, कह सकते हैं । उन की इस इच्छा का 
पूरी तरह सत्कार करता हूँ के वे अपना जीवन अपने अभ्यरुत प्रकार से 
बिता सकें, अथांत्‌ जिस प्रकार से वे अब तक रहते आये हैं उसी ग्रकार 
से रहते जाये ; ओर उन के सामाजिक प्रबन्ध और कार्यक्रम में किसी 
प्रकार की बाधा न होने पावे । डन की इस आकांक्षा से, इप्त विधान... 











हर ः प्रसन्‍न शान्‍्त चित्त से विचार कीजिये 


से किसी प्रकार का विध्न न होगा । 

आरम्भ भे ही, ऐसे सब छोगों को, जो इस विधान के विरुद्ध हैं 
सानुनय विश्वास दिलझाना चाहता हूँ, कि किसी की हानि नहीं चाहता, . 
अत्युत सब की सेवा करना चाहता हूँ | आयः ४० वर्षो से, परमात्मा की 
दी हुईं अल्प बुद्धि के अनुसार, हिन्दू समाज और हिन्दू धर्मकी सेवा करने 
का यत्न किया है, और साथ ही इस बात का भी यत्न करता रहा हूँ, 
कि इस देश मे बसनें वाले अन्य घम वालों के साथ हिन्दुओं का सो 
मनस्य बढ़े । यदि मै ने भूल की हो, या फिर करूँ, सेवा के बदले अप- 
कार किया हो, या फिर करूँ, तो यह मेरी इच्छा या नीयत के दोष से 
नहीं हुआ है और न होगा, बढिक समझ ओर विचार के दोष से हुआ 
है ओर आगे हो सकता है। 

“बिल? (प्रस्तावित कानून) के घिरोधी सज्जन यदि केवल इतना भी 
मान छेंगे, कि श्री विद्लभाई पटेल नेकनीयती से, हिन्दू समाज की सेवा 
करने की सच्ची अभिलाषा से, प्रेरित थे, तथा मेरा भी भाव वेसा ही है, 
तो इस विधान पर सार्वजनिक चर्चा ओर बहस, कटुता से रहित होगी, 
और सत्‌ परामर्श तथा गुणदोषसमीक्षा के सच्चे भाव से प्रेरित होगी 
जो ही सच्चे छोकोपकारी कार्यो' के साधन का एकमान्न उपाय है। 

जैसा गीता मे कह! है, 

प्रसन्‍नचेतसो हि आशु बुद्धि: पय्यवतिश्ठते 
प्रसादे सवंदु:खानां हानिर अस्य उपजायते । 

. जब चित्त प्रसादयुक्त, प्रसन्‍न, शान्‍्त होता है, तब बुद्धि सुस्थिर हो 
जाती है, डस मे से चञ्चछता हट जाती है, और तभी वह डन सत्यों 
तथ्यों, उपायों को निश्चित रूप से देखती है, जिन के द्वारा मनुष्य के 

-- सब दुःख दूर होते हैं । 
द इस भूमिका के बाद, जिन का यह उद्देश्य है कि शान्ति का 
... चातावरण बँघ॑ जाय, अपनी दुलीलों को पेश करता हूँ । द 
हिन्द्धम की विशेष... । 
यद्यपि मेरा यह निश्चित मत है कि मूल वर्णधर्म मे, अथांव्‌ शास्त्रों. 











अवस्था-भेद से घम भेद ः ४पप, 


द्वारा विहित जीविका-कर्म के अनुसार, समाज को चार वर्णों मे विभक्त 
किया जाय और यह आवश्यक नहीं था, (जैसा आगे दिखलाऊँगा), कि 


. चर्ण अथवा उपवर्ण के भीतर ही विवाह सीमित रहे; तथापि यह मानने 


को तैयार हुँ कि सम्भव है कि इस रीति से, जिस की कड़ाई को यह 
विधान कम करना चाहता है, पूर्व काल मे कुछ छाभ हुआ हो, जब देश 
की परिस्थिति दूसरी थी । यह कहने का साहस नहीं कर सकता कि 
इस प्रकार का, वर्णनाम के भीतर अवच्छिन्न अवरुद्ध विवाह, सदा सर्वंदा 
स्वभावतः हानिकर ही था और है। परन्तु यह कहने का अवश्य साहस 
करता हूँ, कि किसी चीज की भी अति! करना खराब है। सुम्सिद्ध 
संस्कृत कहावत है “आश्रयेन्‌ मध्यमां बृत्ति, अति सचंत्र वर्जयेत्‌ ।” बुद्ध- 
देव ने अपने मार्ग का नास ही 'मध्यम-परिपाटी? रक्खा। पेगम्बर सुहम्मद 
की भी एक हदीस है, 'खैर-उऊू-उमरे औसातोहा', वे ही सब काम अच्छे 
होते हैं जो बीच का रास्ता पकड़ते हैं । 

साथ ही, संस्कृत शास्त्रों का तो स्पष्ट कहना है कि, कानून और 


रिवाज को देश, काल, और स्थिति के अनुसार, बदछते रहना चाहिये । 


मनुष्य की कोई कार्यप्रणाली ऐसी नहीं हो सकती जिस से सब को छाभ 
ही हो, और ज़िस का परिणाम सब अच्छा ही हो ।' अत एवं, जब किसी 
विदेष आचझज्जञ के बुरे परिणाम, अच्छे परिणामों को दबाने छूगते हैं, तो 
दूसरे आचार-धर्म बनाने पड़ते हैं । ये नये कानून, इसी तरह से, आगे 
चल कर, देश-काछ-अवस्था के परिवर्तन से, हानिकर होने छूगते हैं, और 
उन्हें फिर बदलना पड़ता है । कोई अपरिवतेनीयता, कहीं भी, किसी 
कानून मे नहीं है । इस लिये आचारों मे भेद चारों ओर हम देखते हैं । 

देश-कालन-निमित्तानाम्‌ भेदेर धर्मों विभिद्यते ; 

नहि सर्वहितः कश्चिद्‌ आचारः सम्पवतते ; 


५... तस्माद अन्य; प्रभवति, सोड्पस्म बाघते पुनः , 


आचारणां अनैकाग्रयम्‌ तस्मात्‌ सबंत्र लक्ष्यते। 
७. 


क्‍ ( महाभात, शान्तिपव, अध्याय २६६, ३१४ ) 
इस भ्रकार से हिन्दू धर्मशास्त्रों मे घर्मव्यवस्थापन के सिद्धान्द को 


डपद दिवंगत तथा जीवत्‌ नेताओं के उदाहरण 


स्पष्ट कर दिया है, और उस मे देश-काछ-अवस्था के अनुसार परिवर्तन, 
और विरोधी भावों के समन्वण, समझौते, आदि की पूरी गुझ्लाइश रक्‍्खी 
है। मानव-संसार की सब से पुरानी कानून की जीवित पुस्तक मनुस्मति 
है ; उस मे स्पष्ट रूप से कहा है कि घर्म, कानून, अर्थात्‌ अधिकार ओर 
कतंव्य को परस्पर बाँचने वाले नियम, मनुष्य जाति की अवस्था के अनुसार 
बदलते रहते हैं ; सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, और कलियुग, मे 
मनुष्यों के घर्म दूसरे दूसरे होते हैं । 
अन्ये कृतयुगे धर्मा।, जेतायाम्‌, द्ावापरे, डपरे 
अन्ये कल्ियुगें, नणाम्‌, युग हासडनुरूपत 
( मनु०, १, ८५ ) 

'न्ाम्न? सवर्ण-विधाह के नियम को कड़ाई से पालन करने से, 
दूसरी स्थिति मे, चाहे कुछ ही फायदा हुआ हो, अब तो, हिन्दू समाज 
मे इस की “अति! हो गयी है, ओर इस से बहुत हानि ही हो रही है । 
. बहुत से छोगों का निश्चय म् हो रहा है, ओरूये छोग ऐसे हैं जो 
किसी प्रकार से अविवेकी, जब्दुबाज, अथवा अपरिपक्क बुद्धि वाले, 

नहीं कहे जा सकते । 
द्विंगत पण्डित मोतीकाल नेहरू, देशबन्धु चित्तरञ्षन दास, और 
. जीवत्‌ महात्मा गांधी, श्री राजगोपालाचारी, आदि जैसे बड़े बड़े देशभक्त 
ओर. नेता -- जिन की उदार बुद्धि, और आत्सत्याग, मे किसी को सन्देह 
. नहीं हो सकता, ओर जिन्हों ने भाण्तीयों के उद्धार के छिये, और साथ 
ही साथ, हिन्दू धर्म में तत्वदः जो सत्य-प्िय-हित-कर बातें हैं, उन की 
रक्षा के लिये, इतना कार्य, किया है - सब की यही राय है कि इस अकार 
से सख्ती के साथ “नास मात्र के सवर्ण विवाह” का प्रकार उचित नहीं 
है; और उन्हों ने/यह मत ही नहीं प्रकाश किया, बल्कि, जैसा कि सच्चे 
नेताओं के छिये योग्य है, इस विचार के अनुसार आचार भी किया, और 
.. बड़े अच्छे उदाहरण देश के सामने उपस्थित किये। नागरिकों की अन्य 
. श्रेणियों मे भी ऐसे विवाह समय-समय पर होते आ रहे हैं, और अब _ 


है| 


..... -अधिकाधिक संख्या मे होने छगे हैं। अतः इस विधान को उन सब छोगों 





ध्रति! के दोष और घोर दुष्फ ४४७ 
का आशीर्वाद प्राप्त होने की आशा हो सकती है, जो यह मानते हैं कि 
सत्य सिद्धान्त का अनुसरण भी ओर कुशछ भी सदा इसी मे है के 
मध्यसा बृत्ति का अवरूस्बन किया जाय, ओर “अति! का आश्रय लेने मे 
भूछ तथा भय सदा रहता है । 

अति', ज्यादती, सौ बुराइयों की एक बुराई है, ओर ( नाममात्र ) 
स॒वर्ण विवाह का कठोर नियस, वर्तमान काछ मे, निश्चय ही, इस दोष 
से दूषित है। अच्छी प्रथायें भी अति की जोर जा कर दूषित हो जात॑ 
हैं। तब, मनुष्यों के भीतर बैठा हुआ अन्तरात्मा, नयी व्यवस्थाओं की 
सृध्ठि करा के, अपने नियमों का पालन कराता है। जीवन के सभी 

विभागों मे इंतेहास की यही शिक्षा मालूम होती है । 

.. अन्याय और अपराध करने वाले को रोकने के लिये, किसी प्रकार 
फ्रे शासन का, किसी दण्ड के प्रबन्ध का, किसी कानून और व्यवस्था का 
किसी नियम कायदे का, जौर शासन करने और दण्ड देने के किसी 
आधकारी का, होना, आवश्यक है | परन्तु 'नोकरशाही , यानी जनता 
के हर विभाग पर अहलकारों की निरंकुश ओर मनमानी हुकूमत, आज्ञा 
आदेश निकालने, कानून कायदा बनाने, छोगों को बाध्य विवश करने, के 
अधिकार का “अति! अधिक प्रयोग, 'दुफ्तरतन्त्रता?, बहुत ही अनिष्टकर 
है ; विरोध, विद्रोह, विछव, उसके अनिवार्य परिणास हैं । 

इसी तरह, कुछ निजी रुपया पेसा, कुछ निजी सम्पत्ति, कुछ निजी 
जगह जमीन, तथा रहन-सहन के ढंग ओर दरजे मे कुछ अन्तर, जो 
. ओचित्य की सीमा के अन्दर हो, मनुष्य की सोग्य वस्तुओं के विनिमय 
की सुविधा के लिये, क्रयविक्रय की सुकरता के लिये, तथा जीवन को 
रोचक बनाने के लिये, उपयोगी है, अनिवाय है। पर .पूँजीवाद' और 
शेलीशाही' और चछ अचल सम्पत्ति पर 'इजारों!, 'ठेकों? की (एकसत्ता- 
कता, 'मोनोपोलो?, 77070-00]ए, की ) 'आंत?, 'धरनिकतन्त्रता', अति _ 
हानिकारक है, ओर व्यापक असन्तोष तथा विप्छव की सृष्टि करता है | 

इसी तरह, देश की रक्षा के उद्दद्य से खड़ी को गईं सेना, ओर 
जुटाये गये हरबा हथियार, असर शख, डचित सीसा का “अतिः-क्रमण 





भय समाज का सर्वाज्ञीण काय व्यूह 

करने पर उद्देगकारी 'छादीशाही” और विध्वंसकारी 'सैनिकतस्त्र” का रूप 
प्राप्त कर लेते हैं, और सदा मार काट मची रहने का कारण होते हैं । 

इसी तरह, चित्त को शान्ति देने के छिये ऋषियों की खोज से निश्चित 

की हुईं पार्लोकिक विद्या भी, “अति! का आश्रय लेने पर, 'पोथीशाही' 

* 'पुरोहित-राज्य' का, और छोकविनाशक पुरोहिती स्वार्थ के साधन का, 

'पादरी-तन्त्रता का, रूप अहण करती है, मूठ्भाहों, धर्माभासों और ठगा- 

». इर्यों को बढ़ाती है, ओर साम्प्रदायिक दंगों, धर्म के नाम पर होने वाले 
अमानुषिक अत्याचारों, “जेहादी” लड़ाइयों, और अन्त मे उग्र दण्ड- 
साधित सुधारों का कारण बनती है ।* क्‍ क्‍ 

हिन्दू रूढ़ियाँ, और समाजिक जीवन के नियम, “अति” की ओर, 
बहुत चल्ले गये हैं । जिन लक्ष्यों के लिये उन की सृष्टि हुईं थी, ठीक उन 
के डलऊूटे परिणाम वे उत्पन्न कर रहे हैं। आरम्स से, उन की सृष्टि, 
समाज व्यचस्था की एक सम्पूर्ण योजना के अंग के रूप मे, हुईं थी। काम 
और दाम का न्यायोचित बँटवारा कर के, जीविका के उपाजन मे होने 
वाली अव्यवस्थति और उच्छुखल अतिस्पर्धा की बुराइयों को घढाना ; 
समाज के सब अंगों को परस्पर बाँध कर, एक सम्पूर्ण शरीर की रचना 
करना, जिस के सब भाग एक दूसरे पर आश्रित हों; ऐसी परिस्थिति 
उत्पन्न करना जिस मे समान-शीरू-व्यसन के स्त्री पुरुषों से, जहाँ तक _ 
सम्भव हो, सुखमय और सफल विवाह-सम्बन्ध होने मे सुविधा हो; 
. ऐसा वातावरण उत्पन्न करना जिस के द्वारा कुटम्बों के, और कुटस्बों के 
१ इन चार 'अरतियों' के अन्य नाम--्राक्षण राज्य, क्षत्रिय राज्य, 
वैश्य राज्य, शुद्ध राज्य ; समताउवस्था का नाम मानव राज्य । अंग्रेजी में 
“ीयोक्रेट्ज्म', (व्यूरोक्रेटिज्मः) 'मिलियरिब्म', कैपिटलिज्म','प्रोलिटेरियनिज्म', 
तथा होमो-क्रेटिज्म! (वा एर्स्टो-डेमो-क्रेटिज्प )। 60078, 

.. [87०४परढबांग ते ) तबाह, 0289॥87, ( 0० एए- 
. 00७'कांशा ), एा00०७७४४७४४४7॥॥ , ओर नि07000'&787॥ (ै.7- 

.. 8000०70०:७787 )। हिन्दी-संस्क्ृति मे, तथा अंग्रेजी में, और भी कई 

....  पंयायन्‍चतुष्क बनाये जासकते हैं, जो मेरे अन्य अ्न्थों में लिखे हैं।. 














समाज का आरम्भक अगु' व्यक्ति या कुठम्ब £ द ४५९ 


' द्वारा सारे समाज के, हित और सुख की वृद्धि हो सके--यह उस 
समाज-व्यवस्था का विशद्‌ और उदार उद्देश्य था । 
कुटुम्ब ओर समाज 
इस देश के पुराने विचार मे, कुटुम्ब को ही मानव समाज का 
आधार और आरम्मिक “अगु! ( 'यूनिट?, पां। ) मानते हैं । 
एतावान्‌ एवं पुरुष: यज्‌ जाया आत्मा प्रजा इति- ह। ( मनु, ९,४५ ) 
अकेला पुरुष, पुरुष नहीं है, किन्तु पुरुष, ख्री, ओर सनन्‍्तति, तीनो 
मिल कर सम्पूर्ण पुरुष अथवा मलुष्य बनता है । 
आज काल की पबृत्ति, व्यक्ति! को समाज का आधार और आर- . 
स्मक “यूनिट! सानने की ओर है । एक हद पर व्यक्तिवाद और दूसरी 
हद पर राष्ट्रवाद, यही आधुनिक काछ का आदश है। कुद्धम्बवाद एक: 
कोटि, और सर्वमानववाद दूसरी कोटि, यह प्राचीन आदर है, जब 
समाज रूपी जज्लञीर को बनाने वाली कड़ी, कुटुम्ब माना जाता है, और 
माता, पिता, तथा सनन्‍्तति, सदा के लिये एक दूसरे से जुड़े हुए समझे. 
जाते हैं, तब मातृपितृसम्बन्ध के अनन्त विस्तार का, ( अथांत्‌ माता के 
पिता माता, पिता के पिता-माता, फिर इन चार मे से प्रत्येक के पिता- 
माता, फिर डन आठ के सोलह, इत्यादि का ), स्वाभाविक परिणाम 
यह होता है कि सम्पूर्ण समाज, न केवछ मानसिक दृष्टि से, किन्तु शारी- 
रिक दृष्टि से भी, परस्पर सम्बद्ध , संयुक्त, दिखाई देता है, और उस का 
आधार, परस्पर का सहयोग हो जाता है। इस ग्रकार से सभी छोग: 
एक ही शरीर ओर एक ही आत्मा के अंग वास्तव मे हो जाते हैं । 
रोटी-बेटी का सम्बन्ध, अन्न सम्बन्ध और योन-सम्बन्ध, ये ही प्राण 
सम्बन्ध हैं । पर,जब प्रत्येक व्यक्ति ही समाज का स्वतन्त्र अंग समझा जाता 
हैं, तब, जिस समुदाय मे यह रहता है, उस के साथ उस का सम्बन्ध 
 मनमाना और प्रतिस्पर्धा-सूछक हो जाता है ; और इस कारण से, वह 
समाज मजबूत होने के बदले और कमजोर हो जाता है | यही कारण: 
है जो आज हम, व्यक्तियों के, और ऐसे व्यक्तियों से निर्मित राष्ट्रों के, 
बीच, इतना उग्च द्वेष-भाव देख रहे हैं, जिस से आज सारा मानव-वायु: 


् 


९६०. द सब का साथ ही पतन वा उत्थान 


मण्डल व्याप्त हो रहा है । न केवल राष्ट्र-राष्टर मे संघर्ष हो रहा है, बल्कि 
प्रत्येक राष्ट्र के मीतर भी, अमीर और गरीब मे, शासक ओर शसित मे, 
बलवान और दुर्बछ मे, और-संघष की परा काष्ठा-खी ओर पुरुष मे, 
पिता और पुत्र मे, बूढ़े और जवान मे, पुरानी छुश्त और नई एश्त मे, 
संघर्ष बढ़ रहा है । द 
कठोरता ही हास का कारण 

भारतीय रस्म-रिवाज भी, यद्यपि आरम्भ मे वे सम्यक्‌ सामाजिक 
संघटन के वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर आश्रित थे, धीरे-चीरे, कुछ अंगों पर 
बहुत ज्यादा जोर दिये जाने, और दूसरे अंगों की उपेक्षा होने से, वर्ते- 
मान जुतिभेद मे परिवर्तित हो गये। इस व्यवस्था की अत्यधिक कठोरता, 
'हिन्दू-धर्म तथा भारतीय जनता के हिन्दू अंश के स्पष्ट हरास का, और 


फलतः अप्रत्यक्ष रूप से, परम्परवा, अन्य अंशों के भी ह्रास का, झुख्य - 


ने 


है ५ ही आप का श हर 
कारण है ; क्योंकि आज जेसी अवस्था है उस मे सब की गदने एक ही 


डोरी मे बँधी हैं ; गिरेगे तो सब साथ ही, और उठेंगे, भी तो सब साथ 


ही । इस कहने पर उस आदसी को आपत्ति हो सकती है जो केवल इस 
स्थूछ बात को देखता है, कि कुछ अन्य सम्प्रदाय, ( यथा सुस्खिम ), . 


संख्या मे तेजी से बढ़ रहे हैं; पर डस आदमी को आपत्ति न होगी 


जो यह समझता है कि वह सम्प्रदाय, अपने ही अन्तर्गत साधारण छोगों 


45५ 


के हित और भाई की दृष्टि से कोई उन्नति नहीं कर रहे हैं, बल्कि 


परायों से पाये हुए कृत्रिम संरक्षण सहायन पर अधिकाधिक अवलरूम्बित 
: होते जा रहे हैं, ओर उन की संख्या मे वृद्धि, केवल हिन्दुओं की हो. 


_ ज्ञात-बाहर” करने को मूढ प्रथा से हो रही है । द 
थे कंडाइयाँ उस उद्देश्यु को सर्वथा व्यथ किये दे रही हैं, जिस के 


लिये इस जाति के बुज॒गों ने, सुदूर अतीत मे, वर्णव्यवस्था की स्थापना ._ 
की थी | इस व्यवस्था को तो 'बूत्तिविभाग', व्‌" बृत्ति-ब्यवस्था?, वा, 


..  संग्राहक शब्द से, 'समाज-व्यवस्था! कहना अधिक डचित होगा। वह 
7 छच्द इय था, परस्पर सहायक अंगों से युक्त संग्रथित समाज की रचना, 
...... रुच्चे समाजरूपी देह. की रचना, जो जीवित मानव शरीर की भाँतिही 





री 


चिकन ३2.0 की अड 


हिन्दू 'भूयसीयता-मिथ्या ४६१ 


है. 





|... सिर, हाथ, घड़, और पैर रखता हो। पर इस की जगह आज हम 
ट् समाज के इन विविध अंगों मे परस्पर सहायकता के स्थान मे भेद,फूट, 
ईंप्या, तीत्र ढ्वेष तक, देख रहे हैं। जो वर्णव्यवस्था सब को आपस मे 
बाँधे रखने की, एक केन्द्र की ओर खींचे रखने वाली, शक्ति थी, बह 
आज सब को अछूग अरूग करने की, ओर केन्द्र से दूर फेक देने वाली, 
शक्ति बन गईं है । सब से सेल करने के बदले, वह सब को सच्च का 
विरोधी, बैरी बना रही है । 
हिन्दू भूयसीयता', कहानी-मात्र 
हिन्दुओं के जिम 'मेजारियी',ता७] ०४॥9,बहुतायत, या बहुसंख्यता 
की इतनी चर्चा है, वह नितान्‍्त मिथ्या कल्पनामात्र है | वास्तव में हिन्दू' 
समाज, आपस मे छड़ते हुये अल्पसंख्यक समुदायों का, कोई तीन हजार 
जातियों और उपजातियों का, जी सब भोजन और विवाह क॑ विषय मे 
एक दूसरे को अछूत अस्पृरय समझती हैं, प्रतिक्षण विशीर्यसाण एक 
'ठेर! मात्र है; सच्चे वर्णघर्म का स्वांग है; जिसे बाहरी आलोचक 
विस्मय और तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं । 
यदि ठीक दवा समय से न दी गयी, तो इन रूढ़ियों और रिवाजों 
की दिन दिन बढ़ती जाने वाली कठोरता, हिन्दू समाज-शररीर की झत्यु 
का कारण होगी, जिसे कोमल सप्राण तन्तुओं का कड़ा पड़ जाना, धीरे 
धीरे, कुछ काल मे, व्यक्ति-शरीर के जीवन का अन्त कर देता है । अवश्य 
ही, जो मानव समुदाय इस समय “हिन्दू-समाज्ञ के नाम से पुकारा 
क्‍ जाता है, वह और उस की सन्तति-प्रसन्‍तति, यदि हिन्दू धर्म (ईश्वर 
न करे) मिट सी जाय, तो भी नष्ट न होगी ; पर आध्यात्मिक संस्कृति, 
| तथा सभ्यता के कुछ बहुमूल्य तत्व, समाज संघटन के उत्तम सिद्धान्त 
बहुत [दिनों के लिये छुघ हो जायेगे, जिस से सारी मानव जाति कीं 
भारी क्षति होगी । है 
ह पाचोन वरण-ब्यवस्था के वेशानिक आधार 
वर्ण-व्यवस्था के नाम से असिद्ध, मनुष्य समाज्ञ के व्यहन का आ- 
ध्यात्मिक तत्व, वास्तविक रूप, और व्यावहार्कि उद्देश्य, जब ध्यान 





 ःतउततातत लत तत्त्व पक ता पतले तिनए नम 









४६२ सच्ची वर्ण ब्यवस्था के काएडाव हा 7 


 ओे छाया जायगा, तब यह स्प: होगा कि, . प्रचलित नाम-सात्र सवण 
। विवाह की रीति का अडुंत कड़ाई से पालन करना, उसे व्यवस्था के 
 घिद्धान्तों के अनुइछ नहीं है । आएस्स मे, मानव समाज की सांगोपाग 
ब्यवस्था ही वर्ण-ब्यवस्था थी । इसे पर्छिस मे “ सोशछ आर्गेनिजेशन' 
कहते हैं। इस मे चार परस्पः सम्बद्ध, ब्यूह थे, (१) शिक्षा-व्यह, 
(“एुड्यूकेशनल आरेनिजेशन! , लनेंड प्रोफेशन्स')) जिस के अवयव, . 
'तपस्ची विद्वन ब्रह्मयक्ष ब्राह्मण वर्ण व वर्ग के शिक्षक और ब्ह्यमचारी 
आश्रम के विद्यार्थी, थे ; (९) रक्षा व्य्‌ह, राजनीतिक प्रबन्ध, (प्रोटेकटिव_' 
आर्गैनिज्ेशन , एक्सेक्यूटिव प्रोफेशन्स ), जिस मे साहसी, निबंलों 
(के रक्षक, 'क्षिताव्‌ त्राता, क्षत्रिय वर्ग वा वर्ण, (और सप्चारण दृष्टि से ) 
वानप्रस्थ आश्रम, के लोग थे ;. (हे ) जीविका व्यूह, आर्थिक संघटन, 
-( “इकोनोंसिक आर्भेनिजेशन), 'कोमशेल प्रोफेशल्स ), जिस मे कृषि- 
गोरध्ष्य-वाणिज्य-व्यापार वाले वैद्य वर्ग व वर्ण, और ( सामान्यतः ) 
'गृहस्थाश्रम, के ढोग थे, और (४ ) सेवा-व्यूह, सहायता“ब्यूह श्रम- 
ज्जीची संघटन, (इण्डस्ट्रियल आर्गेनिजेशन' , लेबर प्रोफेशन्स')) जिस में... 
शुद्ध वर्ग व वर्ण के शारीरिक सेवक, और संन्‍्यासी जाध्रम के आध्या- 
. ल्मिक सेवक थे । | द 
इस चतुर्विध सामाजिक संग्रथन के आधारभूत, कटे मौलिक और 
व्यापक सिद्धुए्त, विविध शासरों के,-थये ; यथा शरीर-शस्ल, चित्त-शाख 
आह हे अरध-शासत्र, समाज-शस्तर, शिक्षाशशाख, मभोजन-शसण्त, विवाह-शाख््र, 
कं राज-शाख, सविकित्सा-शास्तर आदि । आपगम' की परम्परा से 'आगत!' 
| रे शब्दों मे, इन सब शस्स्यो का चतुर्विध रप्शीकरण चार पुरुषार्थों के चार 
रे आंखों मे किया है, धर्मशाल, अर्थशाख, काम-शससख्त ओर मोधक्षशाख । 
हा आये जाति के छुज्ुगों ने, बियों ने, पूर्व काल मे, ज्ञानचकछ से, इन 
. + . व., 500७ 07/(7४४४0॥; ए000७४४/0॥%) 02थ8४०४707, 
. जु.७७४४॥०१ (7००४80०॥8; ?7:009७7ए९ 07ए2७॥क्‍8#7070, ॥7॥ ९- ८।१ 
एप पा ४(०880॥8 ; ७००४० ०९800, ० ०र्ञागशण्षेके 
एरण ०8४०8; [तप थे पाहुकं3कर ०08०० 7:0क्‍088078: 











बहु 5 8 ७, ३ | घट. हर हे ऊच जाचब -- 


-सब तत्वों का अत्यक्ष कर के, उन की नीव पर, सानव जाति के हित के 
लिये, इस समाजव्यवस्था का निर्माण किया था; इस लक्ष्य से, कि इस 
मे भारत की बहुसंख्य जातियाँ ही नहीं, अपितु समस्त प्रृथ्वीतल् के 
रहने वाले मनुष्य मात्र, उचित वर्ण मे समाविष्ठ हों, और जो ही इस 
के सम्पर्क मे आवे वह “आये! हो जाय, चाहे उस की जीविका, व्यसन, 
. मनोवृत्ति, आचार-विचार, रीति रस्म, आदि कुछ हीं क्यों न रहा हो । 
देश-धर्मान्‌ , जाति-धर्मान्‌, कुल-घर्मोश्व॒ शाश्वतान्‌ , 
पाषण्डगण-धर्मो श्र, शासत्रंइस्मिन. उक्तवान्‌ मनुः | 
एतहेशप्रसूतस्य सकाशाद्‌ अग्रजन्मनः, 
स्वं सव॑ं चरित्र शिक्षेर न्‌ प्रथिव्यां सबमानवाः | 
ब्राह्मण), ज्षत्रियो, वैश्यः, त्रयो वर्ण: द्विजातयः, 
चतुर्थ: एकजातिस्तु शूद्रोः नास्ति तु पदञ्मचमः | 
( मनु, अ० १ आो० १श्दः अ० २ छो० २०; झ० १ ०, छो० ४) 
कृण्वन्तो विश्वम्‌ आयम्‌। ( ऋग्वेद ) 
शरीर शास्त्र! (आयुर्वेद ) का सिद्धान्त यह है कि देहंघारी 
जन्तुओं की पारम्परिक पीढ़ियों की उत्पत्ति मे दो नियम सदा कार्य करते 
रहते हैं। ( १) पितृ-क्रम-शगस नियस, पितृ-परस्परा नियम, जन्मना- 
सिद्ध-स्वभाव नियम, आजनुवंशिकता ; (२) स्वतो-विशेषण नियम, नव- 
उन्‍्मेष नियस, कर्मणासाधित ( व्यक्तीकृत, व्यक्षित ) स्वभाव नियम, 
चैयक्तिक विशेषता , आधुनिक पाश्चात्य वैज्ञानिक, ( १) को 'छा आफ 
हेरेडिटी', (३ ) को “छा आफ स्पान्टेनियस वेरियेशन! या 'स्युटेशन' 
कहते हैं । अर्थांत्‌्* ( ९ ) कुछ गुण तो जन्म से ही, माता-पिता द्वारा 
प्राप्त होते हैं, और (२) कुछ का स्वतः व्यक्ति-विशेष भे प्राहुभांव 
होता है । इन का फल यह होता है कि (१) एक ही मा-बाप की सन्तति 
शरीर और बुद्धि मे, अपने सा-बाप के सदृश ओर एक दूसरे के सदश 
कुछ अंश मे, होते हैं, ओर (२) साथ ही, दूसरे अंशों मे, उन में 
. [,8छ 0 00060, 7+8एछ एप 8]0706870078 शशा+- 
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कम द अन्तःकरण शास्त्र का पहिला सिद्धान्त _. 


विकछक्षणता भी होती है । पुराने शब्दों मे, इन्हें 'जन्मसिद्ध गुण” ओर 
'कर्मसिद्ध गुण', अथवा “योनि-कृत गुण! और “तपः-श्रुत-कृत” गुण, कह 
सकते हैं । इन परस्पर भेदी नियमों का मूछ कारण, ब्रह्मविद्या स्रे मिलता 
है। परमात्मा की 'एकता' ही, संसार मे जो कुछ एकता, समता, 


स्थिरता, सन्‍्तत भाव, अविच्छिन्न परम्परा, देख पड़ती है, उत्त की हेतु... 


है ; और परमात्मा की स्व-साव-रूप प्रकृति की 'अनेकता' ही, संसार में * 
जो कुछ बहुता, विचित्रता, विभिन्नता, और परिवतेन-शीछता है, उस _ 
की कारण है। हे द 
बुद्धि: (शक्ति:) नव-नव-उन्सेष शालिनी प्रतिमा (प्रक्ृति:) मता। (शैवागम) 
'अन्तःकर ण शास्त्र, चित्तशार्र,अध्यात्मशास्त्र' का सिद्धान्त 
यह है कि चित्त के तीन गुण हैं, जिन मे से पत्येक व्यक्ति मे, एक का प्राधान्य 
होता है; और 'ह्विज! अर्थांत्‌ सुशिक्षित, सुसंस्क्ृत, व्यक्ति, जो द्वितीय 
बार, आत्मज्ञान मे, जन्म पा खुके हैं, वे इसी हेतु से, तीन प्रकार के. 
. होते हैं -- (१) ज्ञान-प्रधान, (२) क्रिया-पअधान, तथा, (३) इच्छा प्रधान; 
. और बाकी लोग चतुर्थ प्रकार की श्रेणी के हैं, जो अव्यक्त-बुद्धि बाकक- 
बुद्धि के हैं, ओर ऊँची शिक्षा अहण करने की शक्ति नहीं रखते, शारो- 
रिक श्रम का ही काम अधिकतर कर सकते हैं। ज्ञानप्रधान मनुष्य के... 
लिये हृदय का आप्यायन और सत्काये का प्रेरक, विशेष कर प्रेमपूर्ण 
सम्मान ही होता है, और इसी को वह अधिक चाहता है, “मानों हि 
महतां घनम! । क्रियाप्रधान पुरुष, आज्ञा-शक्ति, ऐदवर्य, “इंश्वर-भाव', 
अधिकार, को अधिक चाहता है की, 5 हा 
आज्ञाभज्लो नरेन्द्राणां अ शस्त्र-बधः उच्यते | ( शुकनीति ) । 
इच्छा-प्रधान पुरुष, धनधान्य को अधिक चाहता है, और श्रमजीबवी 
मनुष्य खेल तमाशा, क्रीड़ा-विनोद, को अधिक पसन्द करता है । यह. 
.. अच्छी तरह से स्मरण रखना चाहिये कि चार सहोदर भाई, एक ही मा- 
.. बाप के चार छड़के, भिन्‍न मिन्‍न ओणी, वर्ग, राशि, प्रकृति, आक्राते, 


5. मनो-बृत्ति के हो सकते हैं, और अक्सर होते हैं | यह विभिन्‍नता उन... 
... मे-स्वतः उत्पन्न होती है। तथा यह भी ठीक है कि, परम्परागत प्रकृति... 





के कारण वे आयः, स्वव्प भेद से, एक ही श्रेणी, एक आकार प्रकार और 
स्वभाव के, भी बहुंधा होते हैं । द 
न विशेषोडस्ति वर्णानाम्‌, स्व ब्राह्मम्‌ इदं जगत्‌, 
बरक्षणा पूर्वसड्टम, हि, क्ममिः वर्णतां गतम, 
. थ ( म० भा० शान्ति० अर० १८६ ) 

वेदों मे उपमा दी है, चारों वर्ण एक ही खष्ठा के शरीर से उत्पन्न 
हुए हैं, इस कारण सब सगे भाई हैं, किन्तु प्रकृति और जीविका के भेद 
: के कारण भिन्‍न“भिन्‍न वर्णों मे विभक्त हो गये हैं । अथ च, विभकत हों 
कर भी प्रत्येक मे अन्य तीनो की शक्तियों के बीज बने ही रहते हैं, ओर 
विशेष अवस्था में उदब॒द्ध अंकुरित हो सकते हैं और होते हैं, 

न तद॒ध्ति प्रथिव्यां वा, दिवि देवेघु वा पुनः, | 
सत्य॑ प्रकृतिजैः मुक्त यत्‌ स्थाद्‌ एमिसू जिमिगु णेः। (गीता ) 

अन्तःकरण शास्त्र का दूसरा | सिद्धान्त यह है कि, स्क्षी-पुरुष 
जस-तामस काम-वासना जो होती है, वह सात्विक घ्नेह प्रीति, 
स्वार्थ व्याग, उत्तरदायित्व-संवेदन, ओर कर्तव्य-परायणता, के भाव से 
परिवर्तित हो जाती है, जब उन्हें सन्‍्तति उत्पन्न होती है। पर, जैसे अन्य 
बातों मे, वेसे सनन्‍्तति में भी, 'अति? से बहुत दुःख पैदा होता है। जब 
इतनी सनन्‍्तति हो कि माता पिता उन का उचित रूप से पालन-पोषण न 
कर सकें, वो अनर्थ हो जाता है । साथ ही, यदि जान बूझ कर सर्वथा 
सनन्‍्तति का निरोध किया जाय, एक दो अपसल्य भी न हों, इस लिये कि 
सब प्रकार की कष्दायी जिम्मेदारियों से, उत्तरदायित्व से, मियाँ-बीबी बचे 
रहें, और केवछ अपने ही इन्द्रिय-सुख की छारूसा को तृप्त करें, तो ऐसी 
केवछ कामवासना से स्वार्थ अधिकाधिक श्रज्वलित होता है, थोड़े ही 
समय में सभी इन्द्रियाँ कुण्ठ हो जाती हैं, परस्पर ग्छानि हो जाती है, 
सब वैवाहिक श्रेम और सुख नष्ठ हो जाता है, हर प्रकार के व्यभिचार, 
और अपराध, अधिक होने छगते हैं, और नाना अकार के सासा- 


की रशज 


पाप, 
जिक दोष और रोग बढ़ जाते हैं। अतः स्मृतिकारों ने गृहस्थअश्रम को 
ही सर्वश्रेष्ठ मांन कर उस की प्रशंसा की है । क्‍यों कि उसी से अन्य _ 


३० 





पुर ४ अथ शास्त्र का सिद्धान्त 


आश्रमों का पोषण होता है। साथ ही साथ बहुत सनन्‍्तति की भी. 
निन्‍दा की है, यहाँ तक कि एक पहिले पुत्र को ही “'घर्म-ज' कहा है! और 
दूसरों को 'काम-ज! | ( मनु, अ० ३, छो० ७७; ७८; अ० ६, छो० 
<९, ९०; अ० ९ इलछो० १०७ ) 
अर्थ शारत्र' का सिद्धान्त, वर्ण-घर्म-४त्मक समाज-व्यवस्था की _ 
जड़ बुनियाद मे, यह लक्ष्य है कि, जीविकोपाजन मे अनियमित विनाश- 
कारी अतिद्वन्दिता दूर की जाय, या उस की खराबियाँ यथा-सम्भव कम _ 
की जायें। इस लिये, चार वर्णों के लिये, चार, भिन्न-भिन्न प्रकार की, 
जीविका-बृत्तियाँ नियत कर दीं। जो छोग अपनी शारीरिक और मान- 
सिक अकृति के कारण पैतृक जीविका के योग्य हों, वे निर्चयेन उसी 
का अवलूम्बन करें। पर जब किसी व्यक्ति में दूंसरे अकार का स्वभाव 
पाया जाय, तो उस को यह इजाज्ञत रहे कि वह अपनी प्रवृत्ति के अनुकूल 
जीविका के काये उठा सकें, पर, धनोपाजन के लिए, झिसी दूसरे वर्ण- 
के लिये निर्धारित जीविकोपाय का कार्य करने न पाये। इस प्रकार से. 
प्रत्येक मनुष्य, अपनी शक्ति और बुद्धि के अनुसार, सारे समाज की सेवा. 
के लिये कार्य कर सकेगा, और समाजकी तरफ से उसे उपयुक्त पुरस्कार. 
और जीविकोपाजन का साधन मिलेगा, और काम, दाम और आराम का. 
न्‍्यायीचित विभाजन हो सकेगा ; क्‍यों कि कोई भी व्यक्ति जीविका के 
लिये, स्व-वर्ण-उचित कार्य के सिवा, दूसरा काम न कर सकेगा। शौक 
के लिये भरे ही करे, पर उस से अथोपाजेन न करे। कृष्ण ने नारद. 
महर्षि देवर्षि को संगीत की शिक्षा दी, और आज, पाँच हजार वर्ष से, : 
चारों वर्णों को, वेद-वेदान्त सार-भूत गीता की शिक्षा दे रहे हैं, पर अपने 
को क्षत्रिय ही कहते हैं, क्योंकि जीविका उन की क्षत्रियवृत्ति से रही; 
यदि अध्यापन-बृत्ति से जीविका करते तो ब्राह्मण कहलाते ; एवं तुाधार 
चैश्य और चर्मव्याथ शूद्ध ने ब्राह्मण ऋषियों को शिक्षा दी, पर बृत्ति के 
कारण वेश्य और झूद्ध ही अपने को कहते रहे ; एवं जनक आदि । 
... समाज शास्त्र! का सिद्धान्त यह है कि जिस प्रकार से व्यक्तिके 
शरीर मे सिर, हाथ, घड़, और सर्वधारक पैर होते हैं, ओर जिस तरह 
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'अत्येक व्यक्ति के चित्तमे ज्ञान, इच्छा, और क्रिया का संग्रह रहता है, तथा 
सर्वधारिणी चेतना-शक्ति रहती है, उसी प्रकार सामाजिक संघंटन मे, 
अर्थात्‌ प्रत्येक सवांग पृष्ठ, सुविकसित, उन्नत, और सभ्य समाज मे, चार 
शेसी श्रेणियाँ होती हैं, जो स्थूल रूप से, जीविका की दृष्टि से, एक दूसरे से 
'विभक्त की जा सकती हैं -(१) विद्योपजीबी वर्ग, (२) (शासनात्मक) 
अधिकारोपजीबी वर्ग, (३) व्यापारोपजीवी वर्ग, तथा (४) शारीरिक - 
अमोपजीवी वर्ग । इन चारों श्रेणियों मे, चार प्रकृंतियों के अनुरूप, 
अधिकार (हक) और कतंव्य (फर्ज), काये और जीविका, परिश्रम और 
आुशस्कार, मिहनत और उद्धत, काम और दाम, श्रम और आराम, का 
उचित बँटवारा होना चाहिये । तथा, किसी को किसी दूसरे- के क्षेत्र पर 
६ विशेष कर जीविका के साधन पर ) आधात करने का कोई अवसर 
'नू मिलना चाहिये, न किसी वर्ग या व्यक्ति को दो या तीन या चारो 
अकार से जीविका उपाजन कर सकने की इजाजत होनी चाहिये । अवश्य 
ही जीविका, रिज़क, के चार प्रधान तरीकों मे अत्येक के अन्तर्गत बहुत 
से उप-अकार हैं । इस सिद्धान्त की जड़ मे यह वेज्ञानिक और प्राज्ञानिक * 
श्‌ 'सायण्टिफिक' व 'मेटाफिजिकल! ) तथ्य है कि मनुष्यमान्न का परस्पर 
सम्बन्ध, शारीर ( 'वायोछोंजिकलः ) और चेतनीय ( चेतनात्मक, स्पिरि- 
चुअलछ! ) भी है। जैसा वाइबल मे कहा है,*वी आर आलू फ्लेश आफ 
दि सेम्‌ फ्लेश, ऐण्ड स्पिरि.ट आफ दि सेम स्पिरिट,” सब प्राणियों 
में एक ही भौतिक तत्व है, ओर सब जीवों मे एक ही चेतन तत्व है, 
सब उसी एक ही के अनन्त रूप हैं ।* इस को सदा याद रखने से सदा 
'प्रस्पर स्नेहभाव सहायताभाव बढ़ता है। साम्प्रत काल मे, “व्यक्ति! ही 
को, “समाज! का आरस्मक 'अणु? मानने की प्रवृत्ति बढ़ी हुईं है; इस 
का फल यह है कि वायोलोजिकल बोण्ड' (“अज्ञ-सस्बन्ध, यौन-सम्बन्ध,? 
'वार्सा-सम्बन्ध, अर्थात्‌ 'कोन्न्युवियम्‌ 'कोम्मेन्सम”, “कोम्मसंस्‌',* के 
, 50079॥0: ७८४काएशं०१): 300908]: 5टांतॉपों, 
+एए९ ६76 8)) [680 0६ 06 88076 ]68॥ 870 5एगं77 0 00 
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'आरण-सम्बन्ध”) मे छुचिता और स्थिरता रखने की उपयोगिता का, और 
“स्पिरिट! ( आत्मा ) मे विश्वास का, आदर कम हो गया है, 'वेयक्तिक' 
स्वार्थ की पूर्ति का ही आग्रह अधिक रहता है ; परस्पर संघषे बढ़ता है 
दारुण विश्वयुद्ध होते हैं । 

दूसश 'सामाजिक सिद्धान्त, जिस का प्रभाव बहुत ही व्यापक 
है, और जो पुरातन सामाजिक व्यव॑स्था मे अनुस्यृत था, यह है कि 
व्यक्ति नहीं, अपितु, बल्कि, कुछ वा कुठुम्ब, समाज का आरम्भक अवयव 
. ( 'यनिट! ) है। इस विषय पर पहिले कहा जा चुका है। रा 

समाज शास्त्र! का एक और बहुत गोरव-पूर्ण सिद्धान्त, वर्णघर्म 
में गुथा हुआ, यह भी है, कि अत्येक व्यक्ति के जीवन का मोटे तौर से 
चार विभाग होना चाहिये; पहिला भाग, अध्ययन मे, दूसरा, गाहेस्थ्य 
और जीविकोपार्जन मे, तथा सनन्‍्तति के पालन-पोषण मे; तीसरा, बिना 
किसी वेतव यथा प्रतिफल या कीसत के, सार्वजनिक सेवा में; और 
चौथा, आध्यात्मिक ध्यान और मोक्षसाधन मे ; व्यतीत होना चाहिये । 
. स्वार्थ-प्रधान वेयक्तिक भावों ओर वासनाओं का नियन्त्रित नियमिंत 


सेवन, प्रथम दो विभागों मे होने देना चाहिये, और परार्थप्रधान छोको- 


 पकारी भाव और शुसेच्छ का अधिकाधिक, अतिदिन वर्धमान, मात्रा मे 
सेवन, अन्तिम दो विभागों से होना चाहिये। “आश्रम धर्म के नाम से 
प्रसिद्ध व्यवस्था का यह मूल सिद्धान्त है, जिस से 'वेयक्तिक' जीवन का 
प्रबन्ध किया गया है। इस का अटूट सम्बन्ध वर्णचर्म से है, जिस के... 
द्वार 'सामाजिक' जीवन का प्रबन्ध किया गया है। इन दोनों का, 
वर्णयम और आश्रमधर्म का, वेसा ही सम्बन्ध है जैसा कपड़े मे ताने 
और बाने का। 
. तीसरे आश्रम मे ऐसे छोग बहुतायत से-मिलने चाहिये, जो ग्रति- 
हन्द्विता द्वारा जीविकोपाजन करने से निबृत्त हो चुके हों; जो परिपक्क बुद्धि. 
. वाले, दुनिया को. देखे, बोझ उठाए, धक्के खाए, सुंख-:हुख भोगे, तजुबे- 
कार, अनुभवी हों; जो अब श्रेम और शान्ति की ही आँखों से मानव 
जगव्‌ को देखते हों; जो नयी पुरत पर विशेष अनुकस्पा रखते हों; जो: 
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वास्तव मे सम्मान के योग्य और अधिकांश जनवा के सम्मानित श्रद्धित 
हों; और जो बिना पुरस्कार के, निर्वाचित समितियाँ, बोडों, व्यवस्थापक 
सभाओं के, तथा अन्य सार्वजनिक, कार्यों को, लियाकत से, योग्यता से 
कर सके | वर्तमान समय (जमाने, युग) के लिये, यज्ञ” अर्थात्‌ 'परार्थ 
कर्म! के रूप ये ही हैं। यदि इस तीसरे आश्रम का, ओर ऐसे लोगों का 
पुनः संघटन हो सके, तो नीच प्रकार के स्वार्थ, दम्भ, ईर्ष्या-मत्सर, और 
तरह तरह की बेईइंमानी, जो इस समय, केवर वेतनभोगी अहलकारों मे 
ही नहीं, बल्कि निर्वाचित और अवेतनिक सार्वजनिक कार्यकर्ताओं मे 
भी, बहुत कुछ फेल गई है, वह, यदि पूरी तरह से हटाई न भी जा 
सके, तो भी बहुत कम जरूर की जा सकती है । 
राजनीति शास्त्र! ( धर्म-शाख के अन्तर्गत ) का सिद्धान्त, जो 
इस वर्णव्यवस्था मे ओत-प्रोत है, वह यह है कि, चारों जीविकाओं के 
अनुसार विभक्त श्रेणियों का एथक-प्रथक, परन्तु परस्पर अवलरूम्बित, 
व्यहन हो । उन मे आपस मे शक्ति का डचित बँटवारा रहे, ओर शाख्र- 
शक्ति ( ज्ञान-बछ ) शख्न-शक्ति ( सेना-बल ), अन्न-शक्ति (धन-बल ) 
. और सेवा-शक्ति ( अश्रम-बर ), सब के सब, किसी एक समुदाय अथवा 
व्यक्ति मे केन्द्रीभूत न हो सके; क्योंकि एक ही हाथ मे कई शक्तियों के 
आने का ख्वाह-म-ख्वाह यह नतीजा होता है कि अहंकार, अभिमान 


दर्प, गव, मद, उच्छुछ्लुलत्व, निर्मयादता, अवश्यमेव उभरते हैं; प्रजा के 
शिक्षण रक्षण पान के सौम्यभाव दब जाते हैं; और अनियन्त्रित अधि- 


कार का दुरुपयोग कर के दूसरों को पीड़ा देने का भाव, अपने भोग 
बिलास के लिये, हुकूमत ऐश्वर्य का रस चखने के लिये, नि३चयेन बढ़ता 
है । पुराणो मे, नहुष, रावण, आदि के घोर अत्याचारों के वर्णन के 
आरम्म मे कहा है, “स सर्वषां एव देवानाम्‌ अधिकारान्‌ स्वयम्‌ एव 
अधितष्ठ ?; अछग-अछूग देवताओं के जो अछूग-अऊकग अधिकार थे, उन 
सब को छीन कर अकेले अपने ही हाथ मे उसने कर लिया । शिक्षक 
रक्षक, पाछक ओर सहायक, इन सब को, अपने-अपने दायरे से, परिधि 
के भीतर, काम करना चाहिये; इप्त लिये, कि किसी वर्ण या वर्ग को 


कक 
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किसी दूसरे वर्ण या वर्ग पर अनियन्न्रित अधिकार रखने की, अथवा 
 डस को पैर के नीचे दबाने की, इच्छा करने का अवसर न मिल्ले | 

'शिक्षा-शास्त्र ( धर्मशाखत्र के अन्तर्गत ) का सिद्धान्त यह है कि, 
प्रध्येक बच्चे को, जो ज़रा भी शिक्षा पाने योग्य है, सांस्कृतिक ( 'कढ्च- 
'रल! ) शिक्षा के साथ साथ उस प्रकार की व्यावहारिक (वोकेशनल”), 
अर्थ-करी, जीविका साधनी, विशेष शिक्षा दी ज्ञाय, जिस के भ्रति उस 
की स्वभाव से रुचि और प्रवृत्ति हो ।* और इस गबृत्ति को समझने, 
 पहिचानने, के लिये उस के शिक्षकों को, विद्येष प्रकार से अध्यात्मवेदी 
हो कर, ध्यान देना ओर यत्न करना चाहिये । 

'स्वास्थ्य शास्त्र ओर विवाह शारक्र ( आयुर्वेद और काम- 


शास्त्र )! का सिद्धान्त यह है कि भोजन और विवाह के बारे मे सब प्रकार 


. की सावधानी रखनी चाहिये, हर तरह की शझुचिता, सफाई, की फिक्र करनी 
चाहिये, और ऐसे ही छोगों के साथ भोजन और विवाह करना चाहिये 
जो समान शीऊर ओर व्यसन वाले हों, ज्ञिन का स्वभाव मिलता हो । ऐसा 
ही करने से व्यक्ति जीवन मे, कुटुम्ब-जीवन मे, ओर जाति-जीवन मे 
स्वास्थ्य और सुख की वृद्धि हो सकती है ॥ 

इन सिद्धान्तों के आधार पर पुरातन सामाजिक व्यूहन किया गया 
था। उस मे, 5व्येक व्यक्ति, अवश्य ही, चार मे से किसी न किसी एक 
वर्ग वा वर्ण मे जीविकानुसार, स्थान पावेगा ; और इस का निर्णय, 
'पैतृक क्रम से नहीं, परन्तु उसी की अकृति और आकांक्षा के अनुसार, 
निश्चित किया जायगा ; अर्थात्‌ , जिस पेशे को व॒ह अपनी रुचि और ' 
योग्यता से उठा सके, उसी के “वर्ण” से वह रक्‍्खा जायगा। इन चार 
प्रधान वर्णों” अर्थात्‌ पेशों के अन्तर्गत, मोटे तोर से, वे सब अनन्त पेशे... 


 हैंजो सजुष्य कर रहे हैं; उन सब का राशीकरण इन चार के नीचे ' हे 
. हो सकता है, और भ्रत्येक व्यष्टि ( व्यक्ति ), अनायास, इस सामाजिक... 
.. सम्टि से अपना स्थान पा सकता है, उस के अजुछ्प काय कर सकता 


है, और, समाज पर बोझ हुए बिना, समुचित जीविका का उपार्जन 
३ एग्रोप्ए७६ ४0०९४0078)- 
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. कर सकता है। 

यह मौलिक वर्णाश्रम व्यवस्था थी। पूर्व काल मे, इसी मे भारत 
की हजारों जातियाँ अधिकाधिक संख्या मे समाविष्ट हो कर, संघटित 
होती और सभ्य बनती रहीं । इस मे वह शक्ति थी कि, भारत के 
इतिहास की आरम्भिक शताब्दियों मे, बिना अपना सम्प्रदाय, या जाति, 
या विद्येष रीति-नीति रस्म-रिवाज, या मातृभाषा, छोड़े, कितनी ही जाति 
के, शष्ट्र के, देश के, सम्प्रदाय के, लोग, इस के भीतर आकर, संगमित 
संगृहीत हुए और इस मे मिल गये । वर्ण-आश्रम-समाज-ब्यवस्था तो 
एक ऐसा संयान, सब्चिका, साँचा, ढाँचा, चार कोष्टों ख़ानों का है, 
जिस मे सब प्रकार के मनुष्य, अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव-गुण- 
( जीविका )-कर्म, के अनुसार, सहज मे ढाले जा सकते हैं, ओर ढाले 
' ज्ञाते थे । आज भी यह प्रत्यक्ष देख पड़ता है कि हमारे बीच मे पञ थबी, : 
मारवाड़ी, अवधी, मध्यदेशी, बंगाली, मद्गासी, मराठे, गुजराती और 
बाली द्वीप के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्ध मौजूद हैं, और इन के 
प्रत्येक दल ( गरोह ) में ऐसे लोग हैं, जो अपने को वेष्णव वा शाक्त वा 
शैव वा सैकड़ों अन्य सम्प्रदायों मे से किसी एक सम्प्रदाय के विशेष नाम 
से पुकारते हैं, ओर विविध भाषाएँ बोलते हैं । द 

प्राचीन व्यवस्था के मोलिक सिद्धान्तों के अनुसार, कोई कारण नहीं 
है कि संसार मे बसने वाले सभी छोग -चीनी, जापानी, ईरानी, अरबी, 
फरासीसी, जम॑न, अंग्रेज, चाहे वे इंसाईं, मुस्लिम, यहूदी, या और कोई 
मजहब के हों, इन्हीं चार जींविकानुसार गरोहों या पेशों से विभक्त न 
किये जायें | अत्युत बहुत से ऐसे कारण हैं जिन घे ऐसा कश्ना ही डचित 
है। वास्तव से सब सभ्य जातियों मे स्थूछ रीति से ये चार वर्ण अथवा 
श्रेणियाँ अथवा पेशे मौजूद हैं, यद्यपि वे प्रकट रूप से इस प्रकार के माने 
नहीं गये हैं, न इस प्रकार से नियमित रूप से संघटित किये गये हैं 
जिस से काम, दाम, श्रम, आराम का बुड्धिपूवक विभाग हो सके, जैसा 
आचीन भारत से किया गया था । 

रूस के सोवियट राज्य प्रबन्ध ने भी अपना नाम “किसानों (चेइय), 





४७२ सोवियट रूस की समाज-व्यवस्था 
सैनिकों ( क्षत्रिय ), असजीवियों ( अथांत्‌ मानसिक अ्रमजीवियों या 
ब्राह्मणों, तथा शारीरिक श्रमजीवियों या शूद्धों ) का सोवियट संघराज्य' 
( 'पेजेन्ट्स, सोलजसे, ऐण्ड वकसे सोवियट रिपब्छिक?, प्रजातन्त्र राज) 
आरस्भ से रक्‍्खा ।" इंगलछैण्ड से भी राष्ट्र के चार अंग हैं, अर्थात्‌ 'कर्जी!ः 
. ( ब्राह्मण ) “नोबिछिटा (क्षत्रिय) “कामन्स! (वेश्य), 'लेबर' (शूद) ।९ 

कुरान मे भी उल-उल-इल्म ( ब्राह्मण ), उल-उलू-अम्न ( हुकूमत करने 
चाछे, आमिर, अमीर, क्षत्रिय ), ज़रा ( ज़िराअत, खेती, करने वाक्ने ), 
तीन तबीयत के आदमियों का ज़िक्र है, और चौथी श्रेणी मे मजदूर 
( डलू-डलऊ मिह् ) अध्याहाय हैं, समझे जा सकते हैं । 

, बाहरी अन्वेषकों ने लिखा है कि यह कहना असम्भव है कि हिन्दू- 
धर्म है क्या ? वास्तव मे एक भी ऐसा विश्वास, ऐसा विचार, ऐसा 
आचार, ऐसा! कम, ऐसा संस्कार नहीं है, जिस के सम्बन्ध मे यह कहा 
जा सके कि यह हिन्दू धर्म अथवा हिन्दू मनुष्य का विशेषक, व्यावत्तंक, 
अपरिवर्त्ती, अनुवत्ती, अव्यमिचारी लक्षण है। अवश्य ही हिन्दू धर्म 
भी, मनुष्य के अन्य बड़े-बड़े धर्मों की तरह, विश्वव्यापी धर्म के 
प्रधान तत्वों को स्वीकार करता है ; पर इन के अतिरिक्त, हिन्दुओं के. 
किसी-न-किसी गरोह से वे सब रस्स-रिवाज, विश्वास, आचार, पाये 
जायेंगे, ( चाहे वे सुसंस्क्ृत हों, चाहे नितान्त विक्त अधम, नीच, और 
घोर ), जो संसार के किसी भी अन्य ग्रदेश मे पाये जा सकते हैं। 
परमात्मवादी भी हिन्दू हैं, देहात्मवादी भी ; परम साधु! विरक्त, तपस्वी _ 
पविन्नशहारी, छोकोपकारी भी हिन्दू हैं, तथा “ठग साधु! “अघोरपन्थी, 
“ववाममार्गी', मुर्दा और विष्ठा तक खाने वाछे भी, और नर-बलि देने . 
वाले भी । 'सनातनी” हिन्दुओं मे भी, बालक और संन्यासी, शिखा 
और यज्ञोपवीत सूत्न नहीं रखते ; बहुतेरे क्षत्रिय, वेश्य, और सभी शूद्र, 
सूत्र नहीं रखते ; चर्मकार हिन्दू , गोमाँस खाते हैं ; जन हिन्दू, बोद 
हिन्दू , सिख हिन्दू , वेदों को नहीं मानते ; “आये? हिन्दू, मूत्तियों को 
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हिन्दू शब्द की उत्तत्ति ४ 5» ८४5... -- हर. 


नहीं मानते ; इत्यादि | ईसाई धर्म मे सैकड़ों मेद हैं, परन्तु सब को ही 
ईसा मसीह में विश्वास करना जआावश्यक है। इस्लाम मे बीसों भेद हैं 
पर सब को मुहम्मद पैगस्बर से विश्वास करना जरूरी है। हिन्दू के 
लिये किसी पुरुष मे, क्रिसी एक अवतार मे, किसी एक देव देवी 
से, परमात्मा के किसी एक नाम या रूप से, विश्वास रखना आ- 
वश्यक नहीं है । हिन्दू की विशेषता यदि कोई है, तो यही कही जा 
सकती है कि वह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, जान कर अथवा बिना जाने 
स्पष्ट अथवा अस्प८ रूप से, यह मानता है कि एक समाज-व्यवस्था मे 
चर्णाश्रम योजना मे, वह सस्मिलित है, ओर अपने को हिन्दू कहता 
है। वास्तव मे, पुरानी पुस्तकों मे हिन्दू” शब्द नहीं मिकता। घ्म- 
आंख से 'मनुज', मनुष्य, 'मानव', “नर”, ये नाम मिलते हैं, जिन 
का अर्थ केवछ मनुष्य, आदमी, ही है | शब्दों का मूल घातु, अंग्रेजी 
शब्दों 'मैनः का मूल धातु, ओर मनुष्य, मानव 'समन्‌!, 'सनस्‌” एक ही 


 है। यह सत्य है कि एक तरफ आय! शब्द, और दूसरी तरफ उस के 


विरोधी भावों को दिखाने वाले 'अनाय?, 'बृषरू”, “म्छेच्छ”, और “दस्यु 

आब्द भी धर्मशा्त्रों मे आते हैं| पर आये का अर्थ 'सभ्य', और अनाय॑ 
आदि का असंस्कृत, असभ्य, पतित, बबर,' है, जाति-विशेष नहीं है । 
वतमान अथ से “हिन्दू” शब्द की उत्पत्ति उसी समय हुई है जिस समय 
से उस 'अस्पश -रोग का आरम्म हुआ, जो धीरे धीरे, ओर अब तीत्रता 
से, उस समाज को जजेर करने रूगा, और अब मुमूजु कर रहा है, 
जिस समाज का अब यह नाम है। इस झाब्द का अर्थ पहिले “हिन्दी! । 
अथांत्‌ “हिन्द! का रहने वार था, और यही उचित भी है। झ्राचीन 


ईरानियों ( 'आयाना”-कसियों ) ने यह नाम रक्‍खा था, ओर पीछे 


युनानियों ने, इस का नाम, 'सिन्धु नदी ( सिन्ध, हिंध, इण्ड, इण्ड्स ) 
के आधार पर, “इण्डिया? कर दिया । ईरानी”, जो “आरयों! की ही एक 
शाखा थे, 'स” को “ह”? कहते थे । भारतीय मुस्लिम, जो निकट पश्चिम 
के इस्लामी देशों मे श्रमण करते हैं, वहाँ “हिन्दी! या “हिन्दू” नाम से 
ही पुकारे जाते हैं । 


४७४ वर्ण व्यवस्था विषयक विविध मत। जीविंका के साधनों का विवेचन 


.._ चर्णव्यवस्था की उत्पत्ति के विषय मे आजकार चार पाँच प्रकार के 


....._ मत अचलित हैं| कोई गोरे, छाल, पीले, काले रंग पर जोर देते, कोई 
....... जाति पर, कोई सम्प्रदाय पर, कोई पेशे पर । ऊपर कहे प्रकार से देखने 
.._._ से, इन सब मतों का समन्वय हो जाता है; साथ ही इस के, इस व्य- 


 चस्था की बड़ी वेज्ञानिकता, और व्यवहार के क्षेत्र मे उपयोगिता भी, 
माल्म हो जाती है, क्योंकि इस दृष्टि मे जीविका-अनुसारी “वर्णो? मे 
ओर शरीर-परम्परा-अनुसारी “जातियों? से भेद किया जाता है, और 
प्रत्येक व्यक्ति, चाहे किसी जाति का हो, जीविकोपाज॑न-सम्बन्धी स्वभाव. 
और वास्तविक पेशे के अनुसार, विशेष वर्ण मे रक्खा जाता है । “जाति” 
और “वर्ण' शब्दों के अथों मे भेद है। “जाति! ( जन्‌ धातु से ) जन्मना 
है, जैसे अंग्रेज, जमेन, रूसी, अरबी, इेरानी, चीनी, जापानी, बंगाली, 
मद्रासी, आदि 'जातियाँ! । वर्ण! ( बृज वा वर्ण थातु से ) कर्मणा है । 
जोविका के साधनो का पृथक्करण 

जीविका के साधनों के एथक्रण पर विशेष रूप से ध्यान देना 
चाहिये । जिस प्रकार से अत्येक व्यक्ति को, शिक्षकों ( या बिद्वानों ), 
रक्षकों, व्यापारियों, और श्रमजीवियों के चार बड़े बड़े व्यहों मे से किसी 
एक मे, उस के स्वभाव ओर पेशे के अनुसार, रख दिया जाता था 
उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्त से यह भी आशा की जाती थी, कि वह 
अपनी जीविका उपाजन उसी प्रकार से करेगा जो उस के वर्ण के 
अनुकूछ हो । उस को यह इजाजत नहीं थी, कि ड्िसी दूसरे वर्ण के 
कार्य से वह अपनी जीविका चलावे । इस प्रकार से धन का उचित बट-- 
वार होता था, और भ्रत्येक व्यक्ति को अपनी उचित आकांक्षाओं और 
अभिछाषाओं को पूरा करने का भी मोका मिलता था । अन्य बातों से 
भी, उपयुक्त थोड़े से आवश्यक मोलिक सिद्धान्तों के अनुसार चलने से 
... यह सम्भव होताथा कि मनुष्य की स्वार्थ और परार्थ भावनाओं का 
... समुचित समन्वय हो सके; व्यध्विद और समाजवाद मे, प्रातिस्विक-- 


.... वाद और सार्वस्विकवाद मे, वैषम्यवाद और सास्यवाद मे व्यक्तिबादु..._ 
.. समजबाद मे, “अहं'-वाद और “वर्य-बाद! मे, इण्डिविज्ुएलिज्स! और 
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उपन्यस्त विधान से कई लाभ. क्‍ ४७४६ 


'सोशलिज्म? मे, 'सोशलिज्म” और 'कॉम्यनिज्म” में, बुछ्धिसंगत समझोतए 


हो सके; और वे सब समस्‍्याएँ व्यवहाये रूप से पूरी की जा सके जो 


सदा मनुष्यों के सामने आती रहती हैं ।* 

वर्ण-व्यवस्था के मौलिक सिद्धान्तों की ओर लापरवाही करने, उस 
के अर्थ का अनर्थ करने, उस के कुछ अंशों पर अत्यधिक जोर देने ओर 
दूसरे अंशों को भुला देने, से, बलवानों और चालाकों का सब अधिकारों 


को पकडुने और कतंच्यों से परहेज करने, से ही, जीविकानुसार विभाजित 


वर्ण व्यवस्था बिगड़ गई, और आज उस का स्वाँग मात्र रह गया है; 
तथा अन्य बहुत-सी खराबियों के साथ, विवाह सम्बन्धी वे खराबियाँ 
उत्पन्न हो गयी हैं, जिन को दूर करने के लिये नये कानून को बनवाने. 
की परम आवश्यकता है । 
नये विधान से कई लाभ 

उपन्यस्त विधान का अभिग्राय केवछ इतना ही है कि, यदि कोई' 
चाहे तो “अन्तवर्ण” विवाह कर सकता है; और ऐसा विवाह जायज, 
धम्ये, शिष्ट, समझा जायगा; नाजायज, खिलाफ कानून, अधम्य अशिष्ट 
नहीं होगा । विधान, अनुज्ञा ( अनुमति ) ही देता है, आज्ञा नहीं; यदि 
चाहो तो कर सकते हो, यह नहीं कि जरूर करो । इस का सिद्धान्त सीधा,. 
ओर लक्ष्य उपयुक्त, यही है, कि दूसरों को जीने दें और दूसरे हमे 
जीने दें, हम दूसरों के जीवन मे बाधा न डाले, ओर दूसरे हमारे 
जीवन मे बाधा न डालें। यदि यह विधान पक्का हो कर, धर्मपरिषत्‌ 
( असेम्बली ) मे स्वीकृत हो कर, कानून का रूप अहण कर ल्ले, तो. 
हिन्दू समाज मे जो अत्यन्त भेदभाव का आन्तरिक दोष आ गया है, 
जिस के कारण वह' नितानत जर्जर हो रहा है, वह दूर हो सकेगा । 
भीतर और बाहर, हर तरह से, एक दूसरे से, आग्रहपूर्वक हुराव बराव 
करने का जो दुर्भाव इस समय हिन्दू समाज का सब से तीतघ्र और 
भयावह रोग है, उस का वेग कम हो जायगा ; अन्य समुदायों से 


प्रेम-सम्बन्ध हो सकेगा, सारे हिन्दू धर्म का सब भाव झहु ओर सुन्दर हो 


१ दासप9370, 00089)87), (ए०ग्राशप्रगांछए- 
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जायगा; विवाह सम्बन्धी बातचीत मे जो बहुत सी मक्कारी और बेई 
मानी और परस्पर धोखा देने की बुद्धि भरी रहती है, वह दूर हो 
जायगी, क्योंकि इस की आवश्यकता ही न रह जायगी। सब को 
मार्ूम है, कि विवाह के योग्य लड़कियों ओर ओरतों को भारत के कितने 
ही पदेशों में भगाया और बेचा जाता है ; इस लछियेकिएऐसी उपजातियों 
को स््रियाँ मिछू, जिन मे, किन्हीं कारणों से, श्लियों की कमी है ; और 
बेचने के समय, ख्त्री का “वर्ण” नाम असल मे दूसरा भी हो तो भी, . 
खरीदुदार की रुचि के अनुसार बता दिया जाता है। स्त्रियों की उक्त 
कसी का एक कारण यह भी है कि कई उपजातियों से लड़कियाँ पैदा 
होते ही मार डाली जाती हैं । अब ऐसा शायद कम होता है, पर यह 
जुम इस प्रकार का है, अर ऐसी सरलता से किय! जा सकता है, कि 
यह कहना सम्भव नहीं है कि बिलकुछ बन्द हो गया है। इस नये विधान 
'से, इस अपराध के बन्द होने मे भी, अप्रत्यक्ष रूप से सहायता मिलेगी । 
तथा यह सम्भव होगा कि अन्ध विश्वास के ही आधार पर विवाह 
सम्बन्ध न किया जाय, जैसा इस समय हो रहा है, ( कि बिना विचार 
किये, 'धर्माभास?, “मिथ्या धर्म, 'मूढुगआह? का अनुसरण करते हुए, 
विश्वास किया जाता है कि पैज्रिक वर्ण नाम मात्र मे कोई अलछोकिक 
शक्ति है ); प्रत्युत इसके, वैज्ञानिक सहेतुक सद्धम के आधार पर विवाह- 
सम्बन्ध किया जाएगा। वेदिक धमे, वेज्ञानिक चर्म, आयुर्वेद, और काम- 
आंख, गाहंस्थ्यशास्त्र, के अनुसार, स्त्री और पुरुष का शारीर ओर मानस 
सच्ची स-वर्णता, समान-शीरू-व्यसनता, परस्परानुकूछता, देख कर 
 #विवाह-सम्बन्ध किया जायगा। द 

हेतुमिधममन्विच्छेन , न लोक॑ विरस चरेत्‌ ; ( म० भा० ) 
_ थर्तकेंणानुसंघत्ते स घम्म वेद नेतर; (मनु)... 
: अनिदितेः सत्रीविवाहैरनिद्या भवति प्रजा; ( मनु ) 

विशिष्टाया४ विशिष्टेन संग मो गुणवान्‌ भवेत्‌; ( म० भा०, नलो० ). 
इस विधान से किसी को विवश नहीं किय( जाता है, कि वह अपने 
_ चर्ण अथवा उपवर्ण के बाहर विवाह करे, परन्तु, यह, ऐसा करने बालों 
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की, 'जातिच्युत' किये जाने से, केवल रक्षा करेगा | किसी के लिये यह 
भी छाजिसमी न होगा कि ऐसे किसी व्यक्ति के साथ वह सामाजिक 
सम्बन्ध रक्खे, जिस ने इस प्रकार का विवाह किया हो; पंर यदि कोई 
प्रकट रूप से, खुले तौर पर, यह घोषणा करे, कि अन्तवेर्ण विवाह करने 
के कारण कोई स्त्री या पुरुष 'जातिच्युत' हो गया, भौर सम्बन्ध रखने 
योग्य नहीं है, तो उस पर मानहानि का मुकदमा चल सकेगा और वह 
अदाछत मे अपराधी और दण्डनीय समझा जायगा। 

इस विधान से कुछ और लाभ भी होंगे। ( $ ) युवा और युवती 
की साथ साथ पढ़ाई का कालिजों मे जो प्रचार अब चला है, और देश 
में बढ़ता ही जा रहा है, ( यद्यपि इस ग्रथा मे दोष बहुत हैं ), उस से 
बहुत से सुखदायी विवाह हो सकेंगे; ओर अनाचार की घृणाजनक भूलें, 
मन और शरीर को गन्दा करने वाले, आजीवन हृदय मे चोर और शोक- 
शंकु बैठा देने वाले, कार्य न होंगे; तरह तरह की बीमारियाँ, विशेष कर 
युवतियों को, न भोगनी पड़ेंगी; यदि इस “सह-अध्ययन*, 'को-एड्य - 
केशन', के साथ, कुछ आवश्यक मर्यादाएँ बॉघ दी जाये, और यह 
शिक्षा भी विशेष रूप से दी जाय, कि अविवाहित मैथुन के अनुबन्ध 
( फल ) बहुधा इसइस तरह के, बड़े दारुण हुआ करते हैं। (२ ) 
युवतियों की आत्म-हत्याएँ और दूसरी खराबियाँ, जो अब शादी के 
समय बड़े-बड़े दहेज ( योतुक ) माँगने के कारण हो रही हैं, वे कम हो 
जायँगी; शिक्षित युवा ओर युवती, स्व॒तन्त्र रूप से अपना स्वयंवरण 
कर सकेंगे, और वर्ण के नाम मात्र से, अनुचित रूप से, बँध न जायँगे | 
याद रहे कि बहुत दहेज मागने की प्रथा, कुछ तो आर्थिक संकट के कारण; 
और कुछ आधुनिक सभ्यता की घनलोछुपता के भाव के कारण, हुईं 
है| कहीं कन्या खरीदी जाती है, कहीं वर खरीदा जाता है। 9) 

सद्धर्स के किसी आवश्यक सिद्धान्त का, अथवा धर्म-शासत्र के किसी 
मौलिक आदेश का, विरोध किये बिना, यह विधान, उस समाज के, 
सामाजिक जीवन और संगठन.के बहुमूल्य सिद्धान्तों से पुनः अनु-- 

4, ७०७-१४०७७४(४०४, - 
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'आणित कर सकेगा, जिसे अब “हिन्दू” समाज कहते हैं, जिसे वास्तव 
मे, मानव! समाज कहना चाहिये, पर जिसने इन सिद्धान्तों को काल 
के प्रवाह मे धीरे धीरे बहा ओर स्ुरा दिया है। 
शास्त्र इस के पच्त में दे 

जो लोग ध्मशाश्ष के शब्दों को बहुत मानते हैं, वे भी “अन्तर्व॑ण 
पंरववाह का समथन, प्राचीन ग्रन्थों मे, विशेष कर पुराणों मे, पावेंगे। 
मैं भी, बहुत विनीत भाव से, धर्मशासत्र के शब्दों का आदर करता हूँ; 
यदि शाखतर वास्तव मे प्राचीन हों, और ऐसे समय के हों जब भारतव 
- स्वाधीन स्वतन्त्र था ओर ऋषिजन शाखकार थे, तथा उन के झड्दों 
का अर्थ, धर्मशाख के सुख्य अंग निरूक्त (ओर मीमांसा के अनुसार, 
-डीक तरह से लगाया जाय । जो लोग बुद्धिवादी, और सप्धारण समझ 
'दारी पर भरोसा करने वाले, हैं, उन के लिये तो धर्मशाख्र-सम्बन्धी 
किसी दलीऊक की आवश्यकता ही नहीं है । 

विधान किसी को विवश नहीं करता 

. यह बात विशेष प्रकार से याद रखने की है कि, उपन्यस्त विधान 
के अनुसार कोई भी अन्तवेर्ण विवाह करने के लिये मजबूर नहीं किया 
जाता है । अस्तावित विधान केवछ यही व्यवस्था करना चाहता है कि, 
जो कोई इस प्रकार का विवाह करे, उस की सामाजिक अवस्था, भौर 
हिन्दू की हैसियत से उस के घार्मिक और कानूनी अधिकार ओर कर्तंब्य, 
'पहिले की तरह सुरक्षित रहें, उस का सम्बन्ध ऐसे सब मित्रों और 


“रिश्तेदारों मे बना रहे जो उस से सम्बन्ध रखना चाहते हों; और समाज. 


उन की सेवा से वदच्चित न हो, जो सेवा समय पर बहुत डपयोगी हो 
सकती है । 
थे भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे (विवाह बहुत नहीं होंगे । 
.... अधिकतर छोंग अपने ही परिचित और परम्परागत सम्मुदायों मे 
रिश्तेदारी खोजेंगे | अन्तवेर्ण विवाह अपवादरूप ही रहेगा, उत्स्ग रूप 
नहीं ; गैरमामुली मुस्तस्नियात मे दाखिल होगा, मामूर मे नहीं ; पर 
. ऐसा अपवाद, इस्तिस्ना, छामदायक और वान्‍्छनीय होगा । 








चर्ण शब्द में उपवर्ण भी द ४७९ 


'बर्ण' शब्द मे 'उपचर्ण! सस्मिल्तित है. 
चर्ण शब्द के अन्तर्गत 'डपवर्ण' भी सुतराँ है। हिन्दी मे जात! 
जाति! शब्दों मे उपजातियाँ भी अन्तर्गत हैं । वर्तमान प्रथा के अनुसार, 
कुछ अपवादों को छोड़ कर, दो वर्णो मे भी, और दो उपवर्णों मे भी, 
परस्पर विवाह, दोनों ही ; एक ही तरह से, 'असबणे! विवाह माना 
जाता है, ओर अदालतों मे गैरकानूनी समझा जाता रहा है । पर संस्कृत 
के पण्डित, धर्मशासत्र के शब्दों के आधार पर, यह कदापि नहीं कह 
सकते, कि प्रधान वर्ण के दो डपवर्णों का परस्पर विवाह धर्म के विरुद्ध 
है सच तो यह है कि इतने उपवर्णों मे से अधिकतर के अस्तित्व के ही 
ओचित्य का, वे समर्थन नहीं कर सकते । प्राचीन पुरुतकों मे तो उन के 
नाम ही नहीं मिलते । ऐसे वर्ण जिन्हें वास्तव मे उपवर्ण मांनना चाहिए, 
उन्हें भी हिन्दू जनता आज व्यवहार से स्वतन्त्र वर्ण के ऐसा मान रही है | 
रीतियो को व्यामोहक भिन्नता शोर अखंख्यता 

उपवर्णो के सम्बन्ध से यह विचार करने योग्य बात है कि, रस्म- 
(रिवाज मे, पदे पदे अन्तर पाया जाता है । उदाहरणाथे, उत्तर भारत में 

. ब्राह्मणों के उपचर्णों मे परस्पर विवाह नहीं होता। वचेश्यों मे भी यही 
अथा है। अत्येक उपवर्ण अपने मे ही, गोन्र बचा कर, विवाह करता है । 
पर क्षत्रियों के उपवर्ण अपने बाहर विवाह करते हैं। अपने ही डपवर्ण 
मे कोई क्षत्रिय विवाह नहीं कर सकता, पूरे पूरे उपवर्ण को ही एक गोज्न 
जैसा मानते हैं । संयुक्त आन्त के कायसथों की उपजातियों मे भी, गोत्र 
बचा कर, अपने मे ही विवाह होता है। मसलन, कायस्थ वर्ण मे, संयुक्त- 
प्रान्त से, श्रीवास्तव उप वर्ण से, दो डप-उप वर्ण हैं, अर्थात्‌ “दूसरे! और 
“खरे”, ओर ये दोनो परस्पर विवाह नहीं कर सकते । दक्षिण भारत मे, 
पब्चद्राविड ब्राह्मणों के उपवर्णों मे भी, उपवर्ण के भीतर ही विवाह,होता 
है। संयुक्तप्रान्त मे कहावत है, 'सात कनौजिया नो चूल्हा?; पर गुजराती 
कहावत है,'तेरह गुजराती तेंत्राश चूल्हा! । उदाहरणार्थ, बाह्मण वर्ण के, 
'पल्चद्राविड़ उप-वर्ण के,' गुजराती उप-डप-वर्ण के, नागर उप-उप-उप- 
जर्ण के तीन डप- उप-उप-उप-वर्ण हैं, वड़ुनगरा, विशनगरा, सिपहनगरा, 


४८८० विवाहों के तथा अन्य रीतियों के विविध भेद 


ओर हर एक, भनन्‍्य दोनो से अपने को ऊँचा जानता है, और तीनो मे 
परस्पर विवाह नहीं हो सकता। बंगाल के ब्राह्मणो और कायस्थों के 
उपवर्ण, अपने (उपवर्ण) के बाहर विवाह करते हैं, क्षत्रियों के ऐसा सारे 
- उपवर्ण को एक गोज्न सा मानते हैं। श्ूद्ध नाम से कहे जा सकने वाले 
उपवर्ण भी, हिन्दुस्तान भर मे, झ्रायः अपने भीतर ही शादी करते हैं।. 
और देखिये । स्मृतियों मे आठ श्रकार के विवाहों की चर्चा है 
ओर दाय का दृष्टि से बारह या उस से भी अधिक श्रकार के पुन्र माने 
' जाते हैं। ओर आज भी हम देखते हैं कि बहुत से अन्य प्रकार के विवाह 
के तरीके भी जारी हैं । उदाहरणार्थ, जाटों मे इवशुर का, विधवा पतोहू 
से, विवाह होना, एक हाईकोर्ट द्वारा, हछ से, जायज ठहराया गया है। 
मुझ से यह भी कहा गया है कि, जाटों मे एक खत्री के कई पति एक ही 
समय मे होना भी जायज माना जाता है, और कभी-कभी दो तीन 
भाइयों के बीच एक ही विवाहिता स्त्री होती है । कुछ समुदायों मे विधवा 
सास के साथ दामाद का विवाह होना जायज है। किन्हीं-किन्हीं पहाड़ी 
हिन्दू जातियों मे पत्नियों का विनिमय भी होता है, तथा एक स्त्री का कई. 
पुरुषों से एक समय मे ही विवाह होता है । यह, एक ओर, हद से गुजरे 
अति? के उदाहरण है। साथ ही इस के, दूसरी ओर, उच्च जातियों मे 
दूसरे प्रकार की 'अठि? मिलती है। मुझ से दो मिन्नों ने कहा है, जो 
ब्राह्मण वर्ण के पव्चगौड़ उपवर्ण के सरयुपारी उप-उप-वर्ण के द्विवेदी 
और ज्िपाठी उप-डप-डप वर्ण थे ( एक तो काशी के असिद्ध परम 
विद्वान स्वामी -मनीषानन्द, उपनाम हरिनाथ स्वामी, थे ), कि उन मे 
और भी पविन्नतम दल हैं जो पंक्तिपावन! कहलाते हैं, और जो अवध 
के कुछ जिलों मे रहते हैं, जिन मे, अति क्षुद्द निस्सार हेतुओं से, इतने 
छोंग जातिच्युत कर दिये गये हैं, और विवाह सम्बन्ध के योग्य इतने 
थोड़े रह गये हैं, कि अब विवाह स-गोन्र मे होने गा है, 'केवल दूध 
का बराव किया जाता है', अर्थात्‌ एक माता का दूध पीने वाले भाई 
बहिन का ब्याह आपस मे नहीं किया जाता है । मुसलमोनो मे, मै ने 
दोस्तों से सुना है कि इसी तरह से, कुरैशी, मिलकी, और संय्यद्‌ 





वर्ण काग्र्थ पेशा.... की ४८१ 


समुदाय हैं, जो भी यथासम्भव यही प्रयत्न करते हैं कि अपने समुदाय 
के भीतर ही विवाह करें | दक्षिण मे, मालाबार समुद्गतट के प्रदेश मे, 
मातृ-परम्परा से दाय का अधिकार मिलता है, और वहाँ के उच्च श्रेणी 
के ब्राह्मणों के विवाह सम्बन्धी नियमो मे, उत्तर के ब्राह्मणों के नियमो से, 
बहुत अन्तर है ; और उन मे भी, नाम्बुदिरि ब्राह्मणों की ही दो प्रकार 
की सन्‍्तान होती हैं ; एक तो नाम्बुदिरि ही कहलाते हैं, दूसरे, नायर, 
ओर इन दोनों मे परस्पर विवाह नहीं हो सकता । 
रस्मो की यह अनन्त विभिन्‍नता, जो बुद्धि को चकरा देती है, 
प्रस्तावित विधान से उन छोगों के लिये बहुत सरल हो जायगी जो इस 
से लाम उठाना चाहेंगे । जो ऐसा नहीं करना चाहते, वे बिना रोक-टोक 
के अपनी विशेष रीति के अनुसार कार्य करने और कोटुम्बिक जीवन का 
निर्वाह करने के लिये स्वतन्त्र रहेंगे । 
घर! का अर्थ पेशा!' है 
जो छोग “वर्ण” का मौलिक अर्थ 'जीविका', 'पेशा', मानते हैं, जिस 
से मनुष्य का “वर्णन” होता है, “वर्णयति इति वर्ण:_; जिस से यह जाना 
जाता है कि व्यक्ति विशेष का समाज से क्‍या स्थान और समाज से क्या 
सम्बन्ध है; ऐसे छोगों को यह समझने मे कोई दिक्कतत न होगी, कि स्त्री 
के वर्ण” का नाम वही है जो उस के विवाहित पति का है, चाहे उस के 
पिता का वर्ण अथवा पेशा कुछ ही क्‍यों न रहा हो । उचित ही है कि 
ऐसा हो, क्योंकि ख्ली अपने पति के घर की स्वामिनी होती है, उस की 
सुव्यवस्था करती है, अपने पति की जीवन-यात्रा मे और जीविका- 
उपाजन से सहायक होती है; अत एव, श्रत्यक्ष नहीं तो अग्रत्यक्ष रूप 
से, उसी जीविका की उपाजक, उसी पेशे की करने वाली, वह भी हो 
जाती है | घर्मशासत्र मे पति और पत्नी एक माने गये हैं, 
यो भर्ता सा स्व॒ता ( अज्ञना | मनु, ९, ४५ ) 
ईंसाइयों के वेद अर्थात्‌ बाइबिछ मे भी ऐसा ही कहा हुआ है । 
.._ अदालतों मे गवाह से पहिलछे पूछा जाता है, नाम क्या है ? फिर 
पिता का नाम, उम्र वासस्थान, मजहब; अन्त से, 'पेशा' क्या है १ जब 
३१ द 


पर ्््ि गोत्र की तरह वर्ण का भी परिवतेन 


वह अपना पेशा, अर्थात्‌ अपना “वर्ण! बतछा देता है, अपने जीविको- 
पाजन का उपाय प्रकट कर देता है, तब उस का “वर्णन, उस का 'पता?, 
पूरा हो जाता है; तब यह ठीक-ठीरू मारूस हो जाता है कि वह किस 
प्रकार से समाज का ऊँग है, किस प्रकार से समाज के साथ दँधा है. 
समाज के च्यूहन संग्रन्थन मे उस का क्या विशेष स्थान है । 
वर्ण का परिवतंन, गोत्र के परिवर्तन की तरह दै 
पर, कुछ छोग ऐसे हैं ज्ञिंन का विश्वास है, कि गोत्र की तरह वर्ण 
भी जन्म से चलता है। रोमन लोगों मे जैसे 'जेन्स” होते थे; जैसे 
स्काट छोगों मे 'क्लान!, अरब छोगों मे 'कबीरा”', और अफगानों मे 
“खेल” या “जई? होते हैं, वेपते ही हिन्दुओं के गोत्र हैं ।१ ऐसे छोगों के 
गण, जो किसी एक पौराणिक पूर्व-पुरुष की सनन्‍्तति माने जायें, एक 
गोन्न के नाम से कहे जाते हैं । पर हम देखते हैं कि कन्या का गोत्र, 
विवाह होने पर, बदल जाता है; जो उस के पति का गोत्र, वही डस 
का गोन्न हो जाता है| यदि गोन्र को, जो निर्विवाद जन्मना प्राप्त होता 
है, कन्या बदल सकती है, तो वर्ण को क्‍यों नहीं बदल सकती, जिस की 
जनन्‍्म-परम्परा उतनी स्पष्ट नहीं है ? यह भी स्पष्ट है कि तीनो ही 'द्विज! 
वर्णों मे कई गोन्न एक ही हैं, जिस का अर्थ यह होता है कि तीन भिन्न 
चर्णों के पुरुष एक ही पूर्वेपुरुष से उत्पन्न हुए हैं, और भिन्‍न-भिन्‍न 
जीविका-कर्मों को, वृत्तियों को, उठा लेने के कारण भिन्न-भिन्न वर्णों के 
हो गये । “कर्ममिवेणंतां गता:??। जो छोंग वर्ण को जन्मना मानते हैं, वे 
इन बातों पर विचार करें, और, साथ ही, इस पर भी ध्यान रखें कि, वेद 
ओर पुराण स्पष्ट रूप से कहते और दिखाते हैं, कि एक ही कुट्म्ब के 
कई मनुष्य कई वर्ण के हुए हैं । पुराणो से ऐसे उदाहरण बहुत मिलते 
हैं कि, एक व्यक्ति, या एक समग्र कुछ, एक वर्ण छोड़ कर दूसरे वर्ण का 
हो गया है। बहुत से छोटे-छोटे समुदाय, जो पहिले शूद्ध समझे जाते थे, 
वे अब, भाज काल, अपने को ब्राह्मण, क्षश्रिय, या वेश्य कहने लगे हैं । 
_ आस्तव मे यह वही भाव है जिसे पाश्चात्य देशों मे, 'सामाजिक दर्जे मे 
१ 69॥8; 0६7५ री प) 





आज काल वण कैसे बदला जा रहा है ४दरे 


उन्नति करना! (“शइजिक इन्‌ दि सोशल स्केल? ) कहा जाता है ।" 
१९३१ हई० की मनुष्य-गणना के विवरण से, कई कई छोटी उपजातियों 
के एक में सि जाने की, कई के छुप्त हो जाने की, कईं की नयी उत्पत्ति 
"की, तथा अन्य प्रकार के परिवर्तेनो की, च्चो की गयी है। यह जाति- 
"यरिव्तत या वर्णोपवर्ण-परिवत्तेन, रगातार, सब काल मे होता रहा 
है, अब भी जारी ही है, और इस के कारण, डपजातियों कए डीक 
खीक गिनती करना इतना जटिछ हो गया, कि मनुष्य-गणना करने वाले 
अधिकारियों ने इस उप-जाति-गणना को, सन्‌ १९३३ ई० और १९४१ 
है० की गणना मे, छोड़ ही दिया । 
वर्ण-नाम-परिवतंन के प्रवत्तमान प्रयत्न 
हाल की कुछ घटनाओं से यह विदित होता है कि वर्ण को, अथांव 
'वर्ण-नाम को, किस तरह, व्यापक रूप से, कई समुदायों से, बदलने का 
अत्न हो रहा है । संयुक्तप्रान्त मे कायस्थ सम्जुदाय के कितने ही पढ़े लिखे 
छोग यज्ञोपवचीत पहिनने छगे है, जो ट्विंजत्व का चिह्न है, और अपने को 
क्षत्रियों का एक उच्च वर्ण मानते हैं । ऐसे ही, वेश्यों की कई जातियों 
'ने, जिन मे यज्ञोपवीत छुघ हो गया था, अब उस का धारण पुनः 
आरम्भ. किया है। मराठा प्रभु! जाति की भी ऐसी ही स्थिति प्रतीत 
होती है; वे भी पहिले एक प्रकार के कायस्थ वर्ण के समझे जाते थे; 
अब अपने को क्षत्रिय कहने छगे हैं। बम्बई के 'भाटिया' समुदाय के 
कुछ लोगों को मै ने कहते सुना है कि वे 'लछोहाना क्षशञ्निय' हैं, यद्यपि 
उन की गणना अब तक वेद्यों मे होती रही है । संयुक्त प्रान्त के कुर्मी 
और अहीर अब अपने को क्रमशः कूर्मांचठीय ओर यादव क्षत्रिय पुकारने 
छगे हैं, कोई तो अपने को कूर्मांचकीय ब्राह्मण भी कहते हैं । 'जायसवाल' 
जाति का पहिले उपवर्ण नाम 'कलवार! था, जो अधिकतर शशब बनाने 
का पेशा करते थे; किन्तु अब उन से, बहुत से जमीदार, वकील, प्रोफेसर 
आदि हो गये हैं; कुछ महाजनी अर्थात्‌ छेन-देल का व्यापार करते हैं; 
ओर कुछ, अन्य रोजगार और पेशे उठाये हुए हैं; अब उन से यह यत्न 
१ शाह? 7 08 8008) 8090९; स्वाभाविक लोकेषणा । द 





ध्यड द सेन्सस रिपोट से उदाहरण 


हो रहा है, कि सब के सब जायसवाल, 'हैहय क्षत्रिय” पुकारे जाये; 
कुछ पण्डित विद्वानों ने उन को इस ओर उत्साहित किया है, भोर 


पर्याप 'वकाछ॒ती फीस” पर, पुराणों के कुछ ऐसे अध्यायों का पता. 


लगाया' है, जो 'खो” गये थे, और जिन में से उपयोगी “नजीर? ( निद- 
शन ) ओर 'प्रमाण' मिल सकते हैं। संयुक्त प्रान्त का एक समुदाय 
अथवा वर्ण, जो अपने को तीस चालीस वर्ष पहिले 'घूसर बनियाः 
पुकारता था, अब अपने को. भारंव ब्राह्मण” कहने छगा है। मद्रास 
ग्रान्त से सुनारों का एक समुदाय, जो पांहले अपने को झ्य्‌द्व मानता था, 
अब अपने को 'स्व्ण-वणिक” कहने रूगा है, अर्थात्‌ वेइयों का एक उप- 
वर्ण हो गया है। यह भी जानने योग्य बात है कि, मद्रास के बाह्मणः 
पण्डितों का, अहंकारवश, यह कहना है कि कलियुग मे केवल दो हीः 


वर्ण रह गये हैं, अर्थाव्‌ ब्राह्मण और झूद्र, कोई क्षत्रिय या वेद्य बचा 


ही नहीं है, और भारत के किसी प्रान्त से जो अपने को क्षत्रिय या 


वैश्य कहते हैं, वे वास्तव मे झद्व ही हैं। १९३१ ई० की 'सेन्सस 


रिपोर्ट! ( मनुष्य-गणना-विवरण ) से मारूम होता है कि अहीर,' 
“बाला?, गोप', आदि उपजातियों के पशु-पालक सभी अब अपने को 


'यादव” कहने छगेहें। कुछ 'सोनारों? ने, १९२१ ई० मे अपने को 


क्षन्निय या राजपूत लिखा, १९३१ मे, ब्राह्मण या वेश्य । कुछ नाई? 
( 'नापित, हजाम ) छोगों ने ( संयुक्तप्रान्‍्त मे ) १९२१ मे अपने को 
“ठाकुर, १९३१ मे ब्राह्मण”, लिखाया। तथा “नापितों?, ने (बगाल से) 


१९२१ से 'चैिश्य', १५३१ में “ब्राह्मण” । कुछ “कहारों' ने १९२१ मे 


_ विध्य', १९३१ से क्षात्रेय|:: कुछ 'सूत्रधारों” सुताड़ों ने, ( बंगारू मे ) 
१५९११ से, आाह्यण' ; इत्यादे । 

सामाजक श्रेणियों का, अपनी उन्‍नति के लिये, यत्न करना उचित 
ही है। तथापि उपयुक्त उदाहरणो से स्पष्ट है कि जो यत्न हो रहा है, वह 
किसी बुद्धिसंगत वेज्ञनिक सिद्धान्त का अनुस(री नहीं है। यथा 'जाय- 
सवालों? के समग्र समुदाय का एक साथ 'हैहय क्षत्रिय” बन जाने में कोई 
मतलब नहीं मारूम पड़ता | पौराणिक समय मे, हेहय' जाति के क्षत्रियों: 





क्षत्रियों के अन्य तीन वर्णों से संग्राम... ध्य्य्र्‌ 


मे बड़े शक्तिशाली कुछ हुए; नर्मदा नदी के तटों पर उन का राज्य था; 
माहिष्मती नाम की राजधानी थी; कातंवीय नाम के इन के सब से 
अधिक गतापी राजा हो गये हैं ; आरम्भ मे ये बड़े धमात्मा प्रभापाछक 
थे ; धीरे घीरे, ऐश्वर्य के मादक मद से, निरंकुछ प्रजापीड़क हो गये ; 
जमदग्नि आदि तपसवी ऋषियों की 'कामघेनु' अथोंत्‌ भूमि छीनने 
'छगे ; ब्राह्ण-ऋषियों ने भी, आवश्यकता से बहुत अधिक जूमि का 
परिग्रह कर लिया था ; जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने ब्राह्मणों, वैश्यों, 
और शूद्रों की सेना बना कर, घोर संग्राम करके, इन्हें मार डाछा। 
स्यात्‌ कात॑वीय के सैनिकों को मदर अधिक प्रिय थी; सैनिकों को 
तो साधारणतः मद्यपान बहुत पसन्द होता ही है ; स्थात्‌ यही कारण 
है कि जायसवालों को इस पौराणिक क्षञ्निय कुछ से विशेष कर नाता 
जोड़ने का विचार हुआ । पछ्तचात्य देशों से भी, शाजवशों के, और 
अन्य उच्च कुलों के, लोगों की यही इच्छा रहा करती थी, कि 'हेरब्ड' 
(चारण) गण, उन की कुछ परम्परा को 'आदम और होआ' तक पहुँचा 
देवें। मै ने एक छपा कुर्सीनामा, वंशशबृक्ष', देखा है, जिस में मनुष्य 
जाति के उस “आदिम” जोड़े से, श्वेटेन की महारानी विक्टोरिया, १०८ 
वीं पीढ़ी मे दिखाई गई थीं । परन्तु सब जायसवालों को अपने को, 'हैहय 
क्षत्रिय! के नाम से पुकारने से, न तो हृदय का ही, न बुद्धि का ही, 
कोई विशेष सनन्‍्तोष देख पड़ता है। हाँ, दोनों ही का सन्तोष हो, यदि 
उन से जो छोग महा विद्वान पुरातत्ववेत्ता या बकील या अध्यापक आदि 
“विद्योपजीवी' हैं, वे अपने को “ब्राह्मण” पुकार; जो जमीदार या शासन 
विभाग में गवर्मेण्टी अहल्कार आदि 'शासनोपजीवी!' हैं, वे अपने को 
क्षत्रिय! पुकारें; जो कृषक या दूकानदार या व्यापारी ताजिर आदि 
धवात्तोपजीवी' हैं, वे अपने को 'चेश्य” कहें ; ओर जो छोग 'सेवोपजीवी! 
“उति-उपजीवी” हों, वे अपने को सत्‌-“शूद्व' कहें; तथा जो अब भी शराब 
बनाते हों, वे अपने को असत्‌-'शूद” समझें, (असत्‌” इस कारण से कि 
शराब बनाना ओर बेचना निकृष्ट काम समझा जाता है ; यद्यपि, सामा- 
जैक जीवन के विचितन्न असंगत विचारों के अनुसार, शराब पीना, क्षत्रिय 


४८६ जायस-वाल जाति मे चारों वर्णों के मनुष्यः 


क्षत्ति के छोगों के लिये भी, उचित माना जाता है )। यदि उन्हें 'जाय- 
सवाल” शब्द से विशेष प्रेम हो तो वे 'आह्मण' क्षत्रिय! आदि के पहिले, 
विशेषण के रूप मे यह शब्द भी जोड़ ते सकते हैं, यथा जायसवाल 
ब्राह्मण, जायसवाल क्षत्रिय आदि । पर उचित तो यह है कि वे इस नाम 
को ही, सद्यः नहीं तो धीरे धीरे, छोड़ दें, क्योंकि अब उस मे कुछ अर्थ 
नहीं रह गया है। सम्भव है कि आरम्म मे इस उपजाति के पूर्वपुरुष 
संयुक्त-प्रान्त मे, 'जायस' नाम के उस शहर के ( या उस के आसपास 
के प्रदेशों के) बाशिन्दे रहे हों, जो किसी समय में बहुत प्रसिद्ध था, अब: 
एक गाँव रह गया है, और मक्तिक मुहम्मद 'जायसी' के 'प्माचत'काव्य 
के कारण अब भी प्रसिद्ध है 

यही एक ग्रकार है, जिस से हिन्दू-समाज, अपने जातियों और 
श्रेणियों का आधार, परम्परागत वर्ण के नाममात्र को न मान कर, बढ्कि 
वास्तविक पेशे को अर्थात्‌ जीविकोपाजन के प्रकार को आधार बना कर, 


अपने को वैज्ञानिक रूप से पुनः सु-धारित, सुब्यवस्थित, सुब्यढ़, और 


सुख-समृद्धि-शान्ति-शाली कर सकता है । 

इस स्थान पर एक व्यावहारिक प्रश्न का उत्तर देना चाहिये । बीच- 
बीच मे झुझ्न से पूछा गया है कि “एक वर्ण की ख्री जब दूसरे वर्ण के. 
पुरुष से विवाह करेगी, तो विवाह के बाद उस का, तथा उस के लड़कों 


का, वर्ण क्या होगा १ सीधा ओर स्पष्ट उत्तर इस का वही है जो पहिले: 


कहा गया, कि, जिस तरह वह अपना “गोत्र” बदुर कर पति के गोत्र की 
हो जायगी, उसी तरह वह अपना “वर्ण” भी बदुक कर पति के वणे की 
हो जायगी, और छड़के भी पिता के ही वर्ण के होंगे, तथा व्यवहार-धर्म 
सम्बन्धी कानूनी अधिकार और क॒तेब्य के लिये, उसी वर्ण के माने 
जायेंगे; जंब तक वे, स्वतन्त्र जीविका-कर्म (पेशा) उठा कर, अपना वर्ण 
नाम स्वयं बदल न ले। 


हर तरह से ऐसा मानना उचित और आवश्यक होगा। स्त्रियों की. 


प्रतिभाव्मक शीघ्रगामिनी बुद्धि, और पुरुषों की अनुमानात्मक शनैश्वरंतीः 


बुद्धि, दोनों ही इस उत्तर की समर्थक हैं। जिस तरह पाश्चात्य देशों के; 





आंग्रेजों मे गोत्र (नाम) का परिवतन धपप७ 


किंग! की पत्नी क्वीन, 'एस्परर? की 'एस्प्रेस', 'डयूक'की “ड्चेस! इत्यादि, 
विवाह होने के साथ ही हो जाती है, चाहे वह किसान, या पादरी, या 
सैनिक की बेटी हो ; जिस तरह “मिस काटर' ( “छकड़ावार! ) मिस्टर 
पोर्टर ( 'मोटिय ) के साथ विवाह कर के तत्काछू “मिसेज पोर्टर! हो 
जाती है, और “कुमारी शकठवालर! नहीं रह जाती ; जिस तरह “मिस 
टेलर” ( दर्जी ), मिसेज स्मिथ ( 'छोहार' ) हो जाती है ;* उसी तरह 
( कम से कम संयुक्तप्रान्त मे ), स्त्रियाँ, तहसीलदार की पत्नी को तह- 
सीलदारिन्‌ , कोतवाल की कोतवालिन, सेठ की सेठानी, राजा की रानी, 
पण्डित की पण्डितानी, ठाकुर की ठकुरानी, पण्डे की पण्डाइन, डाक्टर 
की डाक्टरनी, सूबेदार की सूबेदारिन, रिसाऊलूदार की रिसालदारिन, 
जमादार की जमादारिन , हीरातराश की हीरातराशिन, चूड़ीहारे की पत्नी 
को चूड़ीहारिन पुकारती हैं। पुरातन धम्मव्यवस्थापक मनु ने भी यही 
कहा है, “यों भर्त्ता सा स्मृर्तांगना” जो पति है वही पत्नी भी है । इस 
प्रमाण से, जो वर्ण पुरुष का है. वही वर्ण उस स्त्री का भी हो जायगा, 
जो उस के साथ विवाह करेगी और जिस से वह घिवाह करेगा । यह 
ध्यान मे रखने की बात है कि 'काटर!, पोर्ट र, 'टेलर!, “स्मिथ” आदि 
इंग्लिस्तान मे, कुछों के नाम हो गये हैं ; जैले यहाँ 'छोहार', माली? 
'सोनार', 'कोंहार', आदि, उपजाति यथा उपवर्ण के, तथा, लोहारिन, 
मालिन, सोनारिन, कोंहारिन । 

जान बूझ कर, ऊपर, उदाहरणारथ, तहसीलदारिन आदि, ऐसे शब्दों 
का अयोग किया' है, जो ऐसे असिद्ध वर्णों अथवा उपचर्णों के नाम नहीं 
हैं, जिन के स्न्नीवाचक और पुरुषवाचक नाम पहिले से सौजूद हैं, जैसे 
वेद्य वैद्यया, क्षत्रिय क्षत्रिया, बाह्मण ब्राह्मणी। इन उदाहरणो से यह भी 
सूचित होता है कि कितने ही पुराने शब्द, जो अब वर्ण-उपवर्ण-सूचक 
हैं, आरम्भ मे जीविकासूचक, व्ृत्तिसूचक, 'पेशा-गो' थे । कुछ ऐसे भी 
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ड्द्द प्राचीन परिपाटी का 'पुननंवा'-करण 


हैं जो उस प्रदेश की सूचना देते हैं, जहाँ आरम्म मे कोई समुदाय-विशेष 
बसा था, जेसे सारस्वत, कान्यकुब्ज, सरयुपारीण, चूरूवारू, ओसवाल, 
और कुछ, पौराणिक वंश-अवर्चेंक पूर्वपुरुष के सूचक हैं, जैसे रघुव॑शी, 
यदुवंशी, सोमवंशी आदि। फरासीसी भाषा से स्त्री 'वैद्य' (लेडी डाक्टर) 
को 'डाक्ट्रेस' कहते हैं। मे नहीं कह सकता कि वहाँ वकीलिने'“वारिस्ट्रेसें” 
भी होती हैं या नहीं, पर आरासीक्यूट्रिक्स' तो माल्म हुआ है कि होती ..| 
हैं ।* जो कुछ हो, सच्ची पुरानी भारती परम्परा यही जान पड़ती है, 
कि जिस पुरुष से ख्री विवाह करे, उस का वर्ण भी उसी तरह से उठा 
ले, जिस तरह से गोत्र ले लेती है । 
पुरातन परिपाटी का पुनरुद्धार - 
इस विधान से कोई नया तरीका चलाने का प्रयत्न नहीं होता। उस 
परिपाटी का पुनरुद्धार ही होता है जो सातवीं शी इं० के पहिले इस 
देश में वास्तव मे जारी थी, जब भारतीय जनता का जीवन अधिक 
हर सुखी, सप्राण, सबरू, स्वाधीन, स्व॒राज्यवान था। 
! ऐसी' पुरानी परिपाटी की तरफ फिर घूमना स्वाभाविक है। यह 
आवतंन, सांसारिक प्रकृति के सभी अंगों मे, चारो ओर देख पड़ता 
है। नये! प्रकार जिन से परमात्मा अपनी प्रकृति रूपिणी वासना को 
पुरी करता रहता है, थे वास्तव मे ओर भी पुराने प्रकार हैं जिन पर 
घूम घूम कर वह वापस आता रहता है। हाँ, युगों के आवत्तंन मे । 
पुराने प्रकार जब पुनर्वार आते हैं, तो अपना रूप कुछ थोड़ा नया कर 
लेते हैं, कुछ उत्कृष्ट अवस्था मे देख पड़ते हैं। हर प्रश्न के दो पहलू 
( पक्ष ) और केवल दो ही पहल होते हैं; मनुष्य समाज सदा एक 
अति! की कोटि से दूसरी “अति”? की कोटि तक, आगे-पीछे रूगातार 
चलता रहता है, ( “उभ्रयकोटिस्पर्शिनी प्रकृतिः, अमध्यस्था?? ) लेकिन 
हर चक्कर मे कुछ आगे बढ़ता है; प्रथिवी देवी इस नियम की 
 अत्यक्ष उदाहरण हैं, चक्कर खाती छुड़कती भी हैं और आगे भी बढ़ती 
जाती हैं ; दौड़ते चलते हुए सभी गेंदों, गोलों की यही हालत है।इस 
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समुद्र-मन्थन से हन्द्रों की उत्पत्ति क्‍ धप्य९ 


“टुन्द्रमयी? अवस्था को अंग्रेजी से 'एम्बी-वालेन्स' कहने छगे हैं। 'ड्यूआ- 
लिटी', 'पोछारिटी!, भी कहते हैं ।* प्रकृति मे स्थिरता, मध्यस्थता, 
किसी बीच के स्थान पर चिर कार तक ठहरना, नहीं होता । वह सदा 
'एक तरफ की अति से दूसरी तरफ की अति की ओर दौड़ती रहती है । 
किन्तु ( “पुरुष: मध्यस्थ:” ) पुरुष का काम है कि बीच का रास्ता _ 
पकड़े, “अति! बचावे ; इस दोहरी खींचातानी का ही फल “आवत' 
संसार-“चक्र' होता है । सवसायर के मन्‍्थन मे, 'वासुकि' (वासु, प्राण,) 
की रस्सी से लपेट कर, 'मन्दर' ( स्वतः “'मन्द', निशचेष्ट ) पवत को 
एक ओर देव पक्ष (शुभवासना) दूसरी ओर दैत्य पक्ष “अशुभ वासना, 
जब खींचता है, तब “मनदर' मे ओर 'सागर' से 'श्रम', श्रमि, चक्र, 
उत्पन्न होते हैं, ओर विष भी और अमृत भी निकलता है। 

“नया! आविष्कार करने वाले छोग यह समझते हैं कि हम सचमुच 
“जया? उपज्ञान कर रहे हैं, “नया प्रकार निकाल रहे हैं, नये! मार्ग पर 
चल रहे हैं, जिसे किसी ने पहिलले नहीं जाना था । दूसरे छोग, पुरातन- 
बादी अपरिवर्ती की हैसियत से, और इतिहास के पूर्वापर को, आगे 
पीछे को, दूरदर्शिता बहुदर्शिता से अहण न कर के, ऐसे नये मार्ग को 
वास्तव मे नया समझ कर, उस का जोर से विरोध करते हैं । पर इति- 
“ हास यह बतलाता है कि नयी पीढ़ियाँ, नयी जातियाँ, नये समाज, नयी 
सभ्यताएँ उन्हीं रास्तों से गुजरती हैं जिन से पुराने जा खुके हैं। हाँ, 
बाहरी नास, रूप, भाषा आदि मे अवश्य अन्तर होता रहता है, पर 
मूलभूत दन्द्रसयी वासना, प्रेश्क-हेतु, प्रयोजन, राग-द्वेष, स्वार्थ-परा्थे, 
विचार के प्रकार, आवश्यकतायें ( आहार की, वित्त की, घर-द्वार दारा- 
खुत की ) एपणा- आकक्षा, सब भीतर भीतर, सदा वही होती हैं । 

पेड अपने पत्तों को झाड़ देते हैं, कोई अपनी छाल भी गिरा देते 
हैं, नये पत्ते और छाल पैदा करते हैं, जो भी काछ पा कर क्रमशः 
घुरानो की तरह फिर हो जाते हैं। भिन्न-भिन्न प्रकार के जन्तु भी अपने 
चमड़े, सीप, सींघ, पर, आदि, प्रतिवर्ष गिरा देते हैं ओर नये उत्पन्न करते 
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४९० नवीन का पुनः प्राचीन-भवनः 


हैं, जो पुरानो की ही तरह, आगे चल कर, हो जाते हैं । यदि बड़े परि- 
माण से, विस्तारगाही नेन्नों से, स्फार-दष्टि से, इतिहास देखा जाय, तो 
मनुष्यों मे भी आचार विचारों, रीति रस्मों, की यही गति देख पड़ती है ॥ 
दोनो का समन्वय केले हो 
मनुष्य जीवन के सब अंगों मे सदा एक ही समस्या रहती है। 

स्वार्थ, परार्थ ; एक व्यक्ति की इच्छा, अन्य सब की आवश्यकतायें, 
जरूरतें; अराज्कता, ओर निरंकुश एक-राजकता $ प्रत्येक व्यक्ति अपने 
मन-माना करे, सब व्यक्ति एक व्यक्ति के गुलाम हो जायें ; ऐसे विरोधी 
विचारों का समवन्य कैसे किया जाय ? रही पुरुष की परस्पर कामना 

और विवाह के सम्बन्ध मे, विगत तीस-चाकछिस वर्षो मे, पाश्चात्य देशों 
में, इतने छोटे लेख ओर बड़े अन्थ निकले हैं, कि ऐसा अतीत होता है 
कि कोई भारी आमूल उलट-पुलट हो रही है। पर ध्यान से देखने से 
स्पष्ट मालूम हो जाता है, कि इस सब अनन्त लिखाई मे, एक ही प्रहन 
के दो परस्पर विरोधी उत्तरों मे से, एक का या दूसरे का प्रतिपादन 
किया जा रहा है; वह एकमात्र श्रश्न यह है, ( $ ) एक तरफ स्वार्थी 
शारीरिक कास-वबासना, अनियन्त्रित स्वच्छन्दता, यथेच्छाचार, इन्द्रिय- 

लौल्य, परिवर्तनशीरू राजस तामस आसक्तियाँ ओर विरक्तियाँ; और 

(२) दूसरी तरफ पराथ्थी, परोपकारी, स्थायी, सात्विक, पति-पत्ची-प्रीति' ' 
के भाव, जिन के विना 'गृह”, 'कुछ”, कुटुम्ब' आदि शब्द अथ-शुून्य हो” 
जाते हैं, और नयी पुश्त का पाछन-पोषण असम्भव हो जाता है, ओर 
समाज में से स्थिरता, बद्धमूलता, प्रति-ष्ठा ( प्रकषण स्थान ', व्यच-स्था 
( विधिपूर्वक स्थिति, विशिष्ट उत्तम रीति से स्थिति ) सब छुपत हो 
जाती हैं-- इन दो विरुद्ध, मानव-प्रकृति मे विद्यमान, अशुभ और झुभ,. 
बासनाओं का समन्वय कैसे किया जाय ; किस प्रकार से, स्वाथपू्ण 
आनन्द का, और कतंव्य-परायणता पर आश्रित पराथे-पू् सन्‍्तान-पालन 
का, समन्वय हो; किस प्रकार से दम्पति-रति का और सन्तति-प्रीति कप 
अ-विरोध हो ?। एक समुदाय, स्वार्थवासनाओं की तृप्ति पर ही बल: 
. देता है ; दूसरा परार्थ-वासनाओं की ही पूर्ति पर । 





इन्दरों का समन्वय मध्यम-माग से क्‍ ४९१- 


अभीष्ठ मध्यम मार्ग 
दूरदर्शिता, बुद्धिमानी, राष्ट्र-नायकत्व-योग्यता, राजशाखज्ञता, इसी 
में है, कि वैयक्तिक जीवन के, तथा सामाजिक, सामूहिक, राष्ट्रीय जीवन 
के, सभी अंगों की क्रियाओं को; बीच के रास्ते पर रकखा जाय, और 
दोनों ओर से 'अति-कोटि' बचाई जाय ; यदि घड़ी का छंगर, दोला 
( झलछुआ ), एक ओर बहुत ज्यादा दोड़ जाय, तो सारा यन्त्र उछूद 
पड़े और हूट जाय । याद रखना चाहिये कि, सामाजिक राष्ट्रीय जीवन 
के सभी अंगों का हृदय-स्थानीय, केन्द्रभूत, गाहस्थ्य ही है। सब गृह” 
सम्पन्न हों, सब “शृहस्थ', सब कुटुम्ब, सुखी हों, यही समग्र राष्ट्रप्रबन्ध: 
का एकमात्र लक्ष्य है। प्रजा के हित के छिये, प्रजा को सुखी रखने के . 
लिये, राजा बनाया जाता है, अपने मन-भाना ऐश आराम करने के लिये 
नहीं ; राजा के ऐश के लिये प्रजा नहीं बनाई जाती है। हिताय राजा 
क्रियते, न काम करणाय तु । ( सम० भा० ) 
पाश्चात्य देशों मे विवाह की ग्रथा का अद्सुत परिवत्तन हो रहा! 
है । काम-विबयक, मिथुनता-विषयक 'सेक्लुअछ', र्री-पुरुष-आचारबविष- 
यक भय्यांदा-विषयक 'मारछ!, विचारों मे विप्लव, पशर्िविच्तेज, अधघरोक्तर,.. 
'रिवोल्युशन! हो रहा है। इसके साथ साथ, समाज की अन्य चिर- 
कालीन संस्थाओं और प्रथाओं में भी परिवर्तन हो रहे हैं । जो संस्था 
और अथा इंस्टिट्यूशन्स', समाज की स्तम्भ और आधार मानी जप्ती 
थीं, और जिन का इस विवाह-सम्बन्धी 'डोमेस्टिक', 'फैमिली!, गाहंस्थ्य- 
सम्बन्धी ' विचारों के परिवत्तेन से सम्बन्ध, कारण और काये के रूप 
से, है, अथात्‌ 'इईकोनोमिक”, आर्थिक, व्यावसायिक, 'पोलछिटिकक', 
राजनीतिक, “रिलिजस” धार्मिक, और “एडयुकेशनल?, आध्यापनिक,. 
सभी प्रथाओं से परिवत्ततन हो रहा है ।" राजनीति की जड़, आर्थिक है; 
अथनीति की जड़ गृहस्थी और मानव शील-स्वभाव है; गाएहंस्थ्य नीति 
की और सानव शीछ और पलूृत्ति की एक बड़ी जड़, शिक्षा है। सदा से पर-- 
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७९२ : सबसे बडी ऐविहासिक “क्राम्ति? 


स्पर के विरोधों एतत्सम्बन्धी अतिवादी विचारों के गुण दोष, छपी हुई 
अनन्त पुस्तकों मे पेश किये जा रहे हैं; बड़े परिश्रम से नए-नए शब्द और ! 
चाक्य गढ़े जा रहे हैं, नये नये 'दष्टिकोण” और 'पस्थान” खोजे ओर बनाये 
जा रहे हैं, बड़े आटोप और आइडम्बर वाल्ले ओर कोई कोई सुन्दर भी, 
ग्रन्थ ओर छेख और व्याख्यान निकछते चले आ रहे हैं; पर जड़-मूल 
में जो विचार-मेद का इन्द्र है, वह वेसे का वेसा ही रह जाता है। यह 
“सब वाग्जारू उसी बहुरूपिये दन्द्र के अनन्त वेशों का फैलाव है । 

सोवियट रूस भी, जिस ने इतिहास की सब से बड़ी “क्रान्ति! 
(विप्छव!, पर्याप्छाव ) किया है, जिस ने इतना घोर कष्ट और रक्तपात 
सहा है, वह भी बीस वर्षो के साहसपूर्ण प्रयोगों, 'योग्याओं?, आज्सा- 
इशों, 'एक्सपेरिमेण्ट्स', के बाद, निर्भबता और “'सत्यवीरता” से अपनी 
भूलछों को भी स्त्रीकार करता हुआ, फिर ८ जैसा यात्रियों के वर्णनों से 
मालूम हो रहा है) कुछ पुराने रास्ते पर वापस आ रहा है। 'साम्य! के 
आग्रह को छोड़ कर, व्यक्तिगत कम-बेश ( विषम? ) सम्पत्ति, परिग्रह 
“('प्रार्टी)), को मानने छगा है ; पर इस का उचित नियमन कर रहा 
है, जिसमे 'कम” और “बेश” मे बहुत अधिक 'अति' अन्तर न होने पावे। 
तथा धामिक विचारों की तरफ अब सहिष्णुता, सम्मषंण, रवादारी, 
६ टालरेन्स! ), दिखा रहा है, पर पुरोहितशाही ( 'प्रीस्ट-क्राफ्ट” ) का 
अनन्याधिकार नहीं होने देता । तथा पति-पत्नी के सम्बन्ध को स्थायी 
“बनाने की व्यवस्था कर रहा है, छेकिन एक का दूसरे को गुलाम नहीं 

“बनने देता ।* क्‍ 
... भारत मे अन्त्वेर्णविषाह की रुकावट की कड़ाईं, “अति? को पहुँच 
गयी है ; इस हेतु से शिक्षित, प्रभावशाली, कार्यपरायण समुदायों मे, 
इस के विरुद्ध, विद्वोह-सा हो रह! है। यदि यह विद्रोह, बुद्धिसम्मत और 
शिष्ट अकारों से, शान्त नहीं किया जायगा, और, समय से, उपयुक्त 
अनुमतियाँ, रियायतें, न दी ओर की जॉँयगी, तो हिन्दू समाज मे घोर 
'डत्पात मचने का, और समाज के नथ्ट हो जाने का, भय है। “रसरी 
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अन्तवण विवाहों की वृद्धि के अनिवायं कारण ४९३ 


उतनिहि तानिये, जो नहिं जावे टूट” । शिक्षा, देशाटन, और जीविका- 
की आवश्यकताओं के दबाव से, अन्तर्वर्ण विवाह बढ़ रहे हैं; बहुत छोग, 
बहुत दिनो के लिये, अपने घरों से दूर-दूर प्रदेशों मे चले जाते हैं ; विवा-- 
हित स्त्री-पुरुष, अपने रिश्तादारों से, और उन खब छोणगों से जिन से 
साधारशणतः उन का सम्बन्ध था, कट जाते हैं; यदि कोई कारगर तरीके. 
नहीं निकाले जाते, जैसा कि यह विधान निकालने का यत्न कर रहा है, 
जिस से वे सब छोग सामाजिक व्यूहन से अपना उपयुक्त स्थान बनाये 
रह सके, तब, अवश्य ही, उन के कारण, समाज-शरीर मे ऐसे दुष्परि-- 
णाम उत्पन्न होंगे, जैसे रोगी, हुर्बछ, और जजेर व्यक्ति के शरीर मे पैदा 
हो जाते हैं, जब उस मे कोई बाहरी, प्रतिकूछ, असात्म्य, अजरणीय,. 
अपचनीय पदार्थ अवेश कर के रह जाय, ओर निकाल कर दूर न किया: 
जा सके । ऐसे अजीर्ण भी, और अनुदगीर्ण भी, द्वव्य, शरीर मे बड़े 
उपद्रव उत्पन्न करते हैं। इस लिये डचित है, आवश्यक है, कि इन का 
स्नेहन कर के, इन को सात्म्य बना के, इन का, समाज-शरीर से परि- 
णमन, जरण, पाचन, सिश्रण, आत्मसात्करण, कर लिया जाय $ क्यों कि 
अब जो उद्गिरण, 'जात-बाहर', हो रहा है, उस से समाज क्षीण होता 
जा रहा है ; ओर सर्वधा उद्गिरण कर देना असम्भव भी है। 

भारतवर्ष के प्राचीन, किम्वा 'सनातन!, धर्स का, हृदय कहिये, मम 
कहिये, प्राण कहिये, मूछ कहिये, अध्यात्मशाखानुसारी “वरणांश्रम-घर्म 
है । इस लिये उस वर्ण-घर्मं के तत्व पर, उस का सच्चा रूप निश्चित 
करने के लिये, जितना भी विचार किया जाय, उचित है ॥ छोग, “शास्त्रों? 
के, 'आपों' के, अद्य-तत्व तक 'श्राप्तों' के, वाक्‍्यों का, प्रस्ताण चाहते हैं ॥ 
चाहना उचित है। वृद्धों से, श्रद्धित ज्ञानियों अनुभवियों से, उपदेश 
लिये बिना नई पुश्त पत्प नहीं सकती, ठीक रास्ते से भटकती रहेगी, 
बहुत ठोकर खा कर तब फिर सीधे रास्ते को पावेगी और पहिचानेगी । 
इस के विपरीत, यदि बृद्धों की उचित झुश्रषा करेगी, तो बहुत भटकनेः 
से बच जायगी । पर, साथ ही इस सब के, यह भी सदा याद रखने की 
बात है कि, “अ्रुतिद्वैधे यथेध्म”: जब दो श्रतियाँ, दो वेद-वाक्य, 
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-दो आप्त-वाक्य, परस्पर विरुद्ध हों, जब दो बृद्धों की राय न मिले, “नेको. 
मुनियेस्थ वचः ग्रमाणं”, “स्घतयों विभिन्‍ना:?”, जब दो शास्त्रों मे, दो 
शास्तरियों मे, विवाद हो, तो फिर सुनने वाल्ले को चारा नहीं, सिवा इस 
के कि अपनी बुद्धि पर भरोसा करे, या “महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः”, 
जिस रास्ते से, अन्तरात्मा की प्रेरणा से, महा-जनता, अधिकांश जनता 
चर पड़े, उसी रास्ते पर आप भी चले । महाजन” शब्द का अथ जन- 
समूह, जनता, है, 'बड़ा आदसी” नहीं -यह, 'मानव-धर्म-सार” से, 
'शाखवाद बनाम बुद्धिवाद मे', तथा “समन्वय” से, बहुत से पुराने 
संस्कृत अन्थों के उद्धरणों से मे ने सिद्ध किया है । अन्ततों गत्वा, छोक- 
-मत को ही ईश्वर-प्रेरित मानना पड़ता है। “यही एक आदमी सब से 
अधिक मानने योग्य है, महर्षि है, अवतार है'--यह भी “छोक-मत?” से 
:ही सिद्ध होता है। 
वासना वासुदेवस्य, वासितं सकल॑ जगत | 

ऊपर बहुत बार कहा जा चुका है कि 'जन्मना वर्ण, 'क्मणा वर्ण:?, 
“यह दोनो पक्ष पुराणेतिहास मे मिलते हैं, इन की मीमांसा भी की है, 
'और अन्‍्ततो गत्वा 'कर्म' ही बलीयान कहा गया है । 

कुछ पुराने वाक्‍्यों का संग्रह यहाँ पर कर दिया जाता है। सुनने 
“पढ़ने वाले सज्जन स्वयं इज पर विचार कर के ।* 

ऋ्वेद के पुरुष-सूक्त का बहुत प्रसिद्ध मन्त्र है, 

ब्राह्मणोडस्य मुखमासीद्‌, बाहू राजन्यः कृत, 
ऊरू तदस्य यद्देश्य+, पद्भ्यां शूद्रोज्जायत । 
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१ मानव-घर्म-सार? नाम के अपने संस्कृत पद्मयमय ग्रन्थ मे, बहतेरे 
अन्य उदाहरण भी, पुराणों से, मै ने उद्धृत कर दिया है; यह ग्रन्थ 
१९४० इ० मे छुपा; इस के पश्चात्‌, श्री इच्दिरा स्मण शास्त्री ने “मानव 
आधष-भाष्यं”” नामक अपने ग्रन्थ मे, इस विषय पर, बहुत विस्तार से, बहुत 
से प्राचीन उदाहरणो और प्रमाण वाक्यों का संग्रह किया; इस ग्रन्थ का 
पहिला खण्ड १९४२ ईं० में छुपा। 'मानव-धमम-सारः का दूसरा संस्करण, 
बहुत उपदंहित, १९४४ में छुप गया। 
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इस सनातन पुरुष का मुख ( स्थानीय ) ब्राह्मण हुआ, इस के बाहु 
(के स्थान मे) राजन्य क्षत्रिय किया गया, जो वैश्य है वह इस का ऊरु 


हुआ, तथा पाँवों के [लिए शूद्र उत्पन्न हुआ ।' 


अब, यदि इस वेद मन्त्र का अक्षराथ ही लिया जाथ, तब चारो 


'वर्णों का ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध है, जैसे सिर, बॉह, जाँच अथवा घड़ 


ओर पेर का। “अथवा घड़” इस वास्ते कि भीष्मस्तवराज में ऐसा ही 


'कहा है, “क्ृत्समूरूदरं विशः” । जब इन मे इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है, 


जो भाई भाई के सम्बन्ध से कहीं अधिक नजदीकी है, तब इन के बीच 
“छुओ मत! 'खाओ सत', ब्याहों मत! का हुराव बराव कैसा ९ 

पर यदि ऐसा अक्षरार्थ न किया जाय, और स्पष्ट ही न करना 
चाहिये, क्योंकि रूपकमान्न है, तब भी यह विचारने की बात है कि, 
जहाँ तक मे ने देखा, पूछा, सुना, यह नहीं जान पड़ा कि बेद मे कहीं... 
भी यह कहा है कि चारो वर्ण एक दूसरे को छूवें नहीं, साथ खार्य नहीं 
साथ विवाह न कर । ऐसी स्पष्ट मनाई वेद मे देखी सुनी नहीं गयी ॥ 
प्रत्युत, मन्न॒ सन्तान के लिये वेद मे यह आज्ञा है। 

समानी ग्रपा, सह वो अन्नभागः, 
समाने योकत्रे सह वो युनज्मि 
से गच्छुध्वमू, से वदध्वम्‌, द 

क्‍ स वो मनांसि जानताम्‌ | इत्यादि । 

साथ पीयो, साथ खाओे, साथ अन्न मे भाग छो, समाज कार्य से 
( समाज-ब्यूहन के कार्य से ) तुम सब साथ छगाये जाते हो । साथ 

१ परद्भ्यां? को पश्ममी विभक्ति मान कर, इस का अथ पैरों से? 
शूद्र पैदा हुआ, यही प्रायः समझा जाता है । एक घूमते-फिरते दृद्ध संनन्‍्यासी 
से मुझे शिक्षा मिल्री, कि पद्म्यां! चतुर्थी है, 'पेरों के लिये”, विराट्‌ 
पुरुष के शरीर भे पैरों के स्थान के लिये, पैर बनने या पैर होने के लिये 
शूद्र हुआ। जैसे, ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ नहीं, मुख हुआ; क्षत्रिय 
भअुजा बनाया गया, भ्रुजा से पैदा हुआ नहीं; बैश्य जाँच था; जाँच से पैदा 
नहीं हुआ; एवं, पैर का स्थान शुद्व ने लिया, पैर से पैदा नहीं हुआ । 
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चलो, सम्बाद से बोछो, (विवाद से नहीं), मन एक दूसरे से मिछाओ | 
पोराणिक रूपक मे ब्द्या के चार पुत्र, “अग्नजन्मा', “अनुजन्मा',चारों 
वर्ण माने जायें, तो भी सगे भाई होते हैं । 
पुराणो और स्छृतियों में बहुशः कहां है कि आदि काल मे, सत्य- 
युग से, वर्णा-ब्यवस्था नहीं थी, त्रेता मे आरम्म हुईं । 
अप्रबृत्तिः कृतयुगे कर्मों: पुण्यपापयोः; 
वर्णाश्रम-व्यवस्थाश्च न तदाडसन्‌ न संकरः । 
त्रेतायुगे तु अविकलः कर्मारम्भ: प्रसिध्यति; 
| वर्णानां प्रविभागाश्च त्रेतायां तु प्रकीतिताः । 
( वायु पुराण, ८,३३, ४९, ५७ आदि अध्यायों मे ) 
इसी अथे के श्लोक भागवत मे, विष्णु पुराण मे, माकण्डेय पुराण 
मे, महाभारत मे, रामायण मे, भी सिलते हैं । 
एक ही एक वंश से, पुनः पुनः, चारों वर्णों के मनुष्य निकलते रहे | 
इस के उदाहरण ये हैं । 
एते त्वंगिरसः पुत्राः जाता; वंशेडथ भागवे, 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया: वैश्याः शूद्राश्च, भरतषभ ! 
सम्बन्धो ह्यस्य वंशेडस्मिन्‌ ब्रह्मक्षत्रत्य विश्रुत:; 
दिवोदासश्र राजर्षिट, अहल्या च यशस्विनी 2८ >< 
दिवोदासस्य दायादो अह्मषिर्मित्रयुदू पः 
(हरिवंश, अ० ३२)॥ 
: प्रियत्नतों नाम सुतो मनोः स्वायंभुवस्य यः, 
तस्वाप्रीत्रस, ततो नाभि, ऋषभस्तत्सुतः स्मृत:; 
तमाहुर्वासुदेवांशं, मोज्धमंविवद्षया 
... अ्रवतीण; सुतशर्तं तस्थासीद ब्रह्मपारगम्‌ । 
:  तेषां वे भरतो ज्येशे, नारायणु-परायणु:, 
'बिख्यातं वषमेतद्‌ यज्नाम्ना भारतम्‌ अद्भुतम्‌ ; 
. तेषां नव नवद्वीपपतयोड्स्थ समन्तत: 
.. क्मतन्क-ग्रणेतारः. एकाशीतिर्दिजातयः |. 
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यवीयांसः एकाशीति१ महाश्रोत्रिया: कर्मविशुद्धाः ब्राह्मणाः बभूवुः । 
(भा० स्क० ११ अ० २ ; स्क० ५ अर० ४ ) 
वृष्ठाद्धाष्टमभूत्‌ क्षत्रं ब्रह्मभूयं गतं ्षितौ ; हे 
ततो ब्रह्मकुलं जातं आम्रिवेश्यायनं, वृप ! के 
नाभागो दिष्टपुत्रोडन्यो कमंणा वैश्यतां गतः | (भा० स्क० ९ आ० २) हा 
शर्यातिर्मानवोी राजा ब्रक्मिष्ठ; स बभूव ह , 
यो वा अदन्लिर्सां सत्रे द्वितीयमह ऊचिवान्‌ | (भा० स्क० ९ आ० ३ ) 
गर्गात्‌ शिनिः, ततो गाग्यं:, ऋ्षत्राद्‌ ब्रह्म ह्यवत्तंत । 
। दुस्तिक्षयो महावीर्यात्‌ ; तस्य त्रय्यारुणि:, कविः, 
पुष्करारुश्रिप्यत्र, ये ब्राह्मणुगतिं गताः । 
भर्म्यश्वस, तनयाः तस्य पञ्चडासन्‌ मुद्गलादयः ; 
मुद्गलाद ब्रह्म निषृत्तं गोत्र मौदगल्य-संशितम | 
मिथुन मुद्गलाद्‌ भार्ग्यादू, दिवोदासः पुमानभूत्‌ , 
अहल्या कन्यका, यस्‍्यां शतानन्दस्तु गौतमात्‌ | (भा०स्क० ९ आ०२१) 
ययाति क्षत्रिय का विवाह, शुक्राचाय दैत्य ब्रह्मर्थि की बेटी देवयानी 
से हुआ, यह प्रसिद्ध है | उन्हीं के सब से बड़े बेटे यदु के वंश से कृष्णा- 
वतार हुआ | त्रह्मरषि कदम की पुन्नी काम्या ( विष्णु पुराण मे नाम 
“'कन्य? छिखा है ) राजा प्रियन्नत क्षत्रिय को ब्याही गयी । 
काम्या प्रियत्रताल्लेमे स्वायंधुवसमान्‌ सुतान्‌ 
दश, कन्याद्यं चेव, ये: ज्षत्रं सम्परवर्तितं । 
रजसो ( ब्रह्मषषं: ) चाप्यजनयन्‌ माकण्डेयी यशस्विनी 
प्रतीच्यां दिशि राजन्य (क्षत्रिय) केठुमंतं प्रजापतिम्‌ | ( वायु पु० अ० श८) 
वेश्ययोन्यां समुत्पन्नाः, शुद्रयोन्‍्यां तथेव च, 
ब्रह्मघय इति प्रोक्ताः पुराणा; द्विजसत्तमाः । 
| लोको<नुमन्यते चैतान, प्रमाण ह्त्र वै तपः । 
कपिंजलादो ब्रह्मर्षिः चांडाल्याम्‌ उदपद्यत । 
अदश्यन्त्याः पिता वैश्यो नाम्ना चित्रमुख$, पुरा, 
ब्राह्मणत्वमनुप्राततो, अह्मर्षित्वं च, कौरव |; 
३२ 
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वैश्यश्चित्रमुखः कन्यां, वसिष्ठ-तनयस्थ वे , 
शुभां प्रादात्‌, ततो जातो ब्ह्मर्णिस्ठु पराशरः । 
तथैव दाशकन्यायां सत्यवत्यां, महान्ृषिः , 
पराशराग्रसूतश्च, व्यातो योगमयो मुनि: । ( म० सा० अनु० झ्र० ४३ ) 
वीतह॒व्यश्च ठृपति;, श्रुतों मे, विप्रतां गतः , 
मुगोवंचनमात्रेण ; स च ब्रह्मर्थितां गत: , 
यीतहव्यो महाराजो, ब्रह्मवादित्वमेव च। ( म० भा० अनु० अ्र० ८ ) 
शुद्रयोनी हि जातस्य सद्गुशान्‌ उपतिष्ठतः , 
वैश्यत्व॑ भवति ब्ह्मन, क्षत्रियर्त वथैव च्‌ , 
आजतवे वत्तेमानस्य ब्राह्मयम्‌ अभिजायते । »८ »८ 
ब्राह्मण, पतनीयेघु वर्त्मानो विकर्मसु , 
दाम्भिकों दुष्कृतप्रायः शूद्रेण सहशों भवेत्‌ । 
यस्तु शुद्रो, दमे सत्ये धर्म च सप्तोत्थितः , 
त॑ ब्राह्मणम्‌ अ्रहं मन्‍्ये ; वृत्तेर द्वि भवेद्‌ द्विजः । द 
(म० भा० बट, अ० २१६-२१९, धमव्याधकथा )। 
जन्मना जायते शूद्र: संस्काराद्‌ द्विज उच्चते | ( अन्रि स्मृति ) 
शूद्रण्‌ हि समस्तावद्‌ यादद्‌ वेदे न जायते। 
शूद्रो ब्राह्मणताम्‌ एति, ब्राह्मणश्र एवि शुद्रताम्‌, 
क्षत्रियाज्जातमेवं तु विद्याद, वेश्वात्‌ तथैव च। ( मनु० ) 
अनुछोम अन्तवेण विवाह के तो विस्पष्ट अनुमति मन्वादि स्थृतियों 
में दी है, बल्कि ऐसे विवाहों ८: (छिये विशेष विधि और कर्मकाण्ड भी 
बताया है, ओर यह भी कहा है कि जो गुण भर्त्ता का होता है वैसा ही 
गुण भायां का भी हो जाता है। क्षत्रेय पति और ब्राह्मणी भायां से 
. अत्पन्न 'सूतः', द्विज द्वी माना जाता था, और उस से, क्षत्रिय राजा, 
_ विवाह सम्बन्ध भी करते थे, यह थी कहा है। यदि शाख पर आस्था है, 
सो इधर सैकड़ों वर्ष से अनुझोरू अन्तवर्ण विवाह भी भारतवर्ष मे क्यों 
बन्द रक्खे हैं, और 'सूत' का भार क्यों नहीं होता १. 
.. शद्देव भार्या शद्वस्प, सा च सवा च विशः स्मृतें; 
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. इतना वर्णसंकर हो जायगा कि सच-सब 'एक-वर्णस्‌ अभूत सब?, सब एक 


चर्ण-परिवर्तन के ५ ०] द ४९९ 


ते च सवा चेव राशश्व, ताश्व सवा चांग्रजन्मनः । >< 

असवर्णासु अ्रय॑ श्ेयो विधिरुद्वाहकरमंणि | »< »*< हा 

याह्ग्गुणेन भर्जा स्त्री संयुब्येत, यथाविधि; न 

ताध्ग्गुणा सा भवति, समुद्रेणेव निम्नगा । द हा 

ग्रत्षमाल्ा वसिष्ठेन संयुक्ताइघमयोनिजा, 

शारंगी मन्दपालेन, जगामाभ्यहंणीयतां ( मनु )। 

बाह्ण्यां ज्षत्रियाज्जात), स सूत+ इति कथ्यते; 

प्रतिल्ञोमजवर्णानां स हि एवैको ह्विजः स्मृतः; 

सूतैश्व सह सम्बन्ध: पूर्व तपतिनिः क्ृतः | (म०मा०विराट ० कीचकाख्यान) 

थे वाक्य निद्शनमात्र, नमूने के लिये, लिखे गये | पुराणइतिहास 
मे ऐसे और भी बहुत हैं | अर्थ भी इन का स्पष्ट है। इस लिये हिन्दी 
में अनुवाद हुह॒रा कर विस्तार नहीं बढ़ायः जाता; विशेष कर इस लिये 
भी कि शास्त्र!” के प्रमाणों को जो मागते हैं वे विद्वान सज्जन प्रायः 


संस्कृत से सुपरिचित होते हैं । 


आदिकाल मे 'कर्मणा वर्ण: पर ज्यादा जोर था । धीरे-धीरे 'जन्म- 
नावर्ण:? पर ज्यादा! जोर होने छगा | पर जब जब छोग अपना-अपना 
स्वभावोचित घर्म कम छोड़ देते थे, अधिकार छीनते थे, कतेच्य से भागते 
थे, और सच्चा वर्ण-संकर, अर्थात्‌ जीविका-संकर, वृत्ति-संकर, होता था, 
सब तब, पुनर्वार, प्रतापी पुरुषों की, अवतारों को, 'घरमंसंस्थापन', “वर्ण- 
ड्यवस्थापन”, करना पड़ता था। भविष्य पुराण मे कथा कही है कि 
'कण्व ऋषि ने “मिश्र, “इजिप्ट', देश मे, जहाँ वर्णव्यवस्था नहीं थी 
'नयी वर्ण व्यवस्था कायम की . यह कथा भी प्रायः सभी पुरशणो मे 
संक्षेप या विस्तार से कही है कि, जब कलियुग मे, आगे चकल कर, 


जर्ण हो जाथगा, तब फिर से कल्कि अवतार वर्ण-व्यवस्था का स्थापन 
करेंगे, अथांत्‌ उस समय के मनुष्यों मे जो मनुष्य जिस योग्य होगा 


. उस को उस “वर्ण” का नाम देंगे। नये स्री-पुरुषों की सृष्टि करेंगे, 


शेसा नहीं कहा गया है । 








छू०० सम5ज? और विषमड्ज” 


निष्कर्ष यह है कि, उपन्यस्त विधान किसी प्रकार से भी वर्णव्य- 
वस्था का विरोध नहीं. करता, प्रत्युत स्वभाव-गुण-( जीविका )-कम के 
अनुसार सच्ची वर्ण-व्यवस्था का ही समर्थक है । यह विधान स्वप्न से 
भी यह नहीं चाहता कि उत्कृष्ठ का निकृष् से विवाह हो, बढ्कि यही 
चाहता है कि उत्कृष्ट का उत्कृष्ट से, समान का समान से, विवाह हो । 
ओर सवॉपरि यह चाहता है कि 'जात बाहर” कर देने की ग्रथा मिटे, 
जो हिन्दू समाज” को हिन्दू 'प्रतीपाज” “विषमाज” बना रही है, (सम 
अजन्ति जनाः यस्मिन्‌ स 'समाजः, जिस मे सब छोग साथ साथ मिल 
के चले वह समाज! ; 'परस्परस्य प्रतीपं विषम विरुद्ध अजन्ति यस्मिनू 
: अ्तिपाज:', (विषसाजः? जिस से सब छोग एक दूसरे के विरुद्ध 
चलें वह 'प्रतीपाज', (विषमाज”), और जिस ने उस समाज को इतना 
क्षीण कर दिया है कि, इधर बारह सौ वर्ष से जहाँ सो फी सदी हिन्दू 
बसते थे, वहाँ आज पेंसठ फी सदी रह गये हैं, रोज रोज और भी कम 
होते जाते हैं, और परस्पर भेद भाव के कारण इतने अकर्मण्य निर्वीय 
भीरु हो गए हैं कि जिस का जी चाहता है इन को ठोकर लगा देता है। 
यदि सच्ची वर्ण-व्यवस्था पुनर्वार स्थापित हो जाय, जिस सच्ची: 
वर्ण व्यवस्था का इस उपन्यस्त विधान से सूत्रपात होता है, तो यह सब 
बात अति शीघ्र बदरछ जाय, समग्र समाज मे, 'सुसंहताश्चापि, न भिन्न- 
वृत्तय:', 'संघशक्ति! नाम की 'हुगां देवी? का नवाववार हो, और सब 
अभीष्ठो की सिद्ध हो 
पुनवार सज्जनों को याद दिलाता हूँ कि यह' उपक्षिप्त उपन्यस्त 
विधान किसी को भी अपने जन्‍्मवर्ण के बाहर विवाह करने को विवश 
नहीं करता | केवरू यही कहता है कि यदि कोई पुरुष ऐसा विवाह कर 
ले, तो उस को, डिण्डिस कर के, 'जात बाहर” मत करो, और उस की 
पत्नी का वही वर्ण समझो जो उस पुरुष का है । 
.... हिन्दुत्व के आधुनिक बाह्य लक्षण 
ज्ञातिप्रथा! के असली और दिखाऊ अर्थ पर, उस के कृन्निम, मिथ्या, 
बाहरी जाहिरी लक्षणों के, और उस के सच्चे, तात्विक, मौलिक लक्षणों 
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के, बारे मे, उस के वैज्ञानिक, शासत्रीय, और अ-चेज्ञानिक, अ-शास्त्रीय, 
रूप के सम्बन्ध मे, कुछ कहना आवश्यक है, जिस से इस उपेक्षित 
विधान के आध्यन्तर मार्सिक लक्ष्य पर अच्छा प्रकाश पड़ेगा । 

इधर कई शतियों, शताडिदयों, से “हिन्दू कहलाने वाले समाज का 


सब से अधिक व्यक्त रूप यह रहा है, कि वह परस्पर भेद भरी जातियों 


और उपजातियों का एक ढेर है, जिन की संख्यः अभी तक बढ़ती ही 
जा रही है। सन्‌ १९०१ ई० की महमझुमारी मे २६३७८ जातियों और 
उपजातियों का डढ्लेख किया गया है । १९३१ की गणनाकी रिपोर्ट मे, 
संख्या 'दो से तीन हजार तक! छिखी गयी है। और उस समाज के 
धर्म का, जो धर्म अब 'हिन्दुत्व” कहलाता है, सब से ज्यादा खास 
निशान, सब से अधिक प्रसिद्ध लक्षण, यह है कि, जातियाँ, और ( कुछ 
अपवादों को छोड़ कर) उपजातियाँ, आपस मे रोटठी-बेटी का व्यवहार न 
करें, और जो मनुष्य करें, वे जाति से निकाल दिये जॉाँय, जातिच्युत हों, 
और बहुत सी सामाजिक सुविधओं और कानूनी हकों से हाथ धो बेठे । 
अन्य समाजों से तुलना 

बाहरी देखने वालों को यह सामाजिक प्रबन्ध, बल्कि प्रबन्ध का 
अभाव, यह रूदि, बल्कि परस्पर विरोधी रूढ़ियों का ढेर, बिलकुल 
अबोध्य अर्थरहित पहेली और अचम्भा जान पड़ता है। ठीक ऐसी प्रथा 
अन्य किसी देश मे नहीं मिछती $ यद्यपि जेसे सर्वधा नीरोग मलुष्य 
नहीं मिलता, वेसे ही कोई समाज भी ऐसा नहीं है जिस मे कोई 
विशेष रोग का दोष न हो। सुसलरमानी समाज से आपस में झगड़ने 
वाले कोड़ियों फिरके हैं। इंसाई घर्म मे सैकड़ों । १९११-१२ के बड़े 
राष्ट्रविष्लव ( रिवोल्यूशन ) तक, चीन देश, अपनी ख्त्रियों के पेर छोटे 
रखने के लिये, नितान्त निदड्लेद्धि और निर्देय ऋरता से, बचपन मे ही, 


. कपड़े के वेध्नों से, या कड़ी छोहे के जूते मे, कस दिया करता था, 
कि बढ़ने न पावें । ब्रिदेन से भी, सन्‌ १८८४ इंस्वी तक सी, पत्नियों 


की खरीद बिक्री होती रहती थी। उस साल, स्त्रियों के, ग्रति श्री २० 
गिन्‍नी से छेकर आधा पियाछा शराब पर, बेचे जाने के बीस उदाहरण, 





०२ हिन्दू-समाज की अन्य समाजों से तुलना 


नाम सहित छिखे पाये जाते हैं| १९वीं सदी के प्रारम्भ तक, झिटेब 
मे, कहीं-कहीं, देहात मे, गले मे डोरी बाँध कर, खियाँ, हाट मे बेचने 
के लिये, छायी जाती थीं, यह साबित करने को कि वे पशुओं की भाँति: 
अपने पतियों की सम्पत्ति हैं? । मुझे, मौलवी मित्रों से मालूम हुआ है 
कि, भारत मे, रूढ़ि ने, मुसलिम स्त्रियों का, ताक देने का, अधिकार 
बिलकुल छीन लिया है, और केवल पुरुषों को दे दिया है; यद्यपि कुरान 
ने यह हक दोनों को समान रूप मे दिया है । 
हिन्दू समाज का यह विशेष रोग वस्तुतः ऊपरी सतही मैल की एक 
सह है, जो समाज शरीर पर जम गयी है।पर इतनी मोटी और कड़ी हो. 
गयी है, कि उस ने ग्राण के यथोचित सच्जार को रोक कर स्वास्थ्य नष्ट. 
कर दिया है, और जीवन को खतरे मे डाछ दिया है । 
कुरूपता का कारण, अंग-विशेष की अति दृद्धि 
यदि यह मेल की तह सावधानी से तिकारू दी जाय, तो शुद्ध वर्ण-- 
धर्म, आश्रमधर्म का जोहर फिर से खुलेगा, और यह भी देख पड़ेगा कि 
उस तह के नीचे ऐसे तत्व पाये जाते हैं, जिनके अनुरूप, किन्तु अपरि- 
स्कृत, तत्व, सब सभ्य समाजों मे पाये जाते हैं । समाज संबध्न के जो 
तत्व ओर सिद्धान्त अपने पूर्णरूप मे सर्वथा सहेतुक और छाभदायक हैं, 
जन का अंगमंग करने से, और अधे॑-सत्यों को पूर्ण-सत्य समझ लेने से 
ही, यह महा रोग पेदा हो गया है। व्यंग्य चित्र, हास्य चिन्र,('काटू न), 
का रहस्य इतना ही है, कि कोई एक अंग-विशेष, बिगाड़ कर, बहुत बड़! 
या बहुत छोटा दिखाया जाय | सुन्दर से सुन्दर मनुष्य का सुख अत्यन्त 
कुरूप देख पड़ेगा, यदि उस की नाक या कान बहुत बढ़ा कर या बहुत 
घटा कर दिखाये जॉँय। हिन्दू समाज का अंग विक्ृत इस लिये हुआ है, 
कि उसमे उस नियम पर हद से ज्यादा जोर दिया गया है, जिसे पाश्चात्य 
विज्ञान शाखी 'छा आफ हेरिडिटी? वा “आलुवंशिकता नियम!, 'जन्सना 
वर्ण, कहते हैं; ओर उतने ही उपयोगी और उस के सहकारी दूसरे 


१6% 2.  (छएइडवॉ207, ९ताीटत0 59 (४फ्टा।णा थार्क 
- 5७॥॥स्‍8॥8फ587, था 36७४ 7॥० 50228 ॥ाएए४७८. 9७, 275 
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नियम की उपेक्षा कर दी गईं है, जिसे 'छा आफ म्यृटेशन?, 'स्वभाव- 


 विशेषोन्मेष नियम? 'कर्मणा वर्ण:”, कहते हैं ।" इस के विपरीत, पांश्रा- 


व्य समाज मे ( आधुनिक रूस को स्यथात छोड़ कर ) “कमंणा वर्ण? 
पर ही अधिक जोर दिया जाता है, जिस का परिणाम, नितान्‍त अव्यव- 
स्थित, अनियन्द्रित, भयावनी प्रतियोगिता, संघर्ष और नित्य की उथल- 
पुथर, है। इन दोनो मे प्रत्येक नियम अर्छ॑-सत्य है; दोनो मिल कर पूण्ण- 
सत्य होते हैं । 'जन्मना वर्ण:” का नियम, शिक्षा के आरश्म्भ मे इस बात 
की सूचना करता है, कि किस प्रकार की शिक्षा किस शिष्य को देना 
आ्रायःः उचित होगा; फिर, विद्यार्थी अवस्था मे, ब्ह्मचर्याश्रम मे, क्रमशः, . 
छात्र की जैसी विशेष स्वाभाविक ग्रवृत्ति उन्सिषित हो और देख पड़े, 
तदनुसार शिक्षा मे परिवर्तन कर के, उस आश्रम के अन्त मे, 'कर्मणा 
वर्ण:? का नियम निर्णायक होना चाहिये | अथात्‌ एक नियम शिक्षा के 
आरम्भ में 'सूचक', दूसरा नियम उस के अन्त मे “निर्णायक? । 
साधारणतः आजुवंशिकता नियम से, अथात्‌ “जन्मनए से, शिक्षा 
जीविका, और विवाह के सम्बन्ध मे, कर्तच्य का मार्ग निर्धारित करने मे 
सहायता मिलती है, ओर अधिकतर व्यक्तियों के लिये इसी से अन्तिम 


निर्णय भी हो जाता है। पर जहाँ विशेष प्राकृतिक परिचतेन के लक्षण 


स्पष्ट दिखाई देते हों, वहाँ 'कर्मणा! के नियम की रक्षा होनी चाहिये । 
महाभारत जैसे धर्मशाख के ग्रन्थ मे, जो पशञ्चयम वेद कहलाता है, यह 
नियम, केवछ प्रसंगतः और आपाततः: नहीं, किन्तु सहेतुक विचार 
करने के बाद, कि जन्म प्रबल है या कम, स्पष्ट शब्दों मे कहा गया हे, 
कि कर्म! ही प्रबल है । 
. न योनिर, नापि संस्कारो, न श्र॒तं, न च्‌ सन्ततिः, 
कारणानि हिजत्वस्थ; बृत्तमेव तु कारणम्‌। 
( वनपव्व, यज्ञयुधिष्टिर-संचादू, अ० ३१४ ) 
आमो मे, जहाँ की बस्ती प्रायः एक सी होती है, स्वभावतः “आलुचव॑- 
शिकता नियम का प्राधान्य होगा ; पर नगरों में, जहाँ सगे साइयों को 
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पूछ पेशा छोड़ कर वर्ण का विरासत बनना 


रूचि, प्रकृति, ओर बुद्धि मे अकसर बहुत अन्तर दिखाई देता है, दूसरा 
नियम अधिक प्रयोजनीय होता है । 

जो समाज अपने अन्तभूत व्यक्तियों या सझुदायों की, शिक्षा या 
जीविका या विवाह के सम्बन्ध मे, ऐसी स्वारसिक प्रवृत्तियों और आत्म- 
निर्णयों को, अन्धाधुन्ध लकीर पीटने से, बदमुध्विनर-न्याय से, दुबाना 
ही चाहता है, वह समाज अपने कुटुम्बों मे भारी क्षोभ, असन्तोष, और 
क्रोध उत्पन्न करता है, तथा इस का फल उस को अवश्य, काल पा कर 
भमोगना ही पड़ता है। दोनो के बीच का रास्ता पकड़ना चाहिये। 
सामान्य नीति “जन्मना', विशेष नीति कर्मणा! | उत्सर्ग जन्‍्मना', 
अपवाद “कर्मणा! ॥ 

विवाह के, तथा वेयक्तिक और सामूहिक जीवन के अन्य कर्मों के, 
सम्बन्ध मे, बीच का सार्ग अवरम्बन करने से ही; परस्पर विरोधी 
नियमों का समन्वय करने से ही; प्रत्येक नियम ओर प्रवृत्ति को व्यक्त होने 
के लिये, भी भाँति सुविचारित, नियमित, नियन्त्रित अवसर देने से 
ही; व्यक्ति और समाज, दोनो, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए, समृद्ध 
हो सकते हैं । 

वरशुव्यवस्था का, 'कम्म! अ्थात्‌ पेशा के आधार से 
हट कर, जन्म के आधार पर चला जाना 

यह विश्वास करने के लिये अनेक कारण हैं, कि भारतीय सभ्यता 
के प्रारम्भ से निमय यह था, कि मनुष्य अपनी रुचि और प्रवृत्ति के 
अनुरूप, जिस का निर्णय उस के शिक्षक आचाये करते थे, बृत्ति अर्थात्‌ 
जीविका-कर्म वा पेशा अहण करता था । आचार ही उसे, उस की ग्रधृत्ति 
और बृत्ति के अनुरूप, “वर्ण'-नामाव्मक उपाधि देते थे, जैसे आज काल _ 
'ओफेसर?, 'डाक्टर', 'जेनरछः, 'जज', “बेंकर' आदि उपाधि दी जाती 
हैं। उसे पाने के बाद, पुरुष केवर उन्हीं उपायों से जीविकोपाजन कर 
सकता था, जो उस वर्ण के लिये निर्दिष्ट थे । दूसरे वर्णों की जीविका के 
उपायों पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। तथा अपनी-जीविका से जो 
अधिकार सम्बद्ध थे, वे ही उसे मिलते थे, ओर उसी के कतव्य डसे 
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पालन करने पड़ते थे । अन्य अधिकारों और कतैब्यों से उस का कोई 
सम्बन्ध नहीं होता था । इस सिद्धान्त की न्‍्याय्यता, आज भी, स्वभावतत:, 
किसी किसी बात मे स्वीकार की जाती है, जैसे गवर्मेण्ट के नौकरों को 
दूसरी नौकरी करना सना है। पर, अपने वेतन के सिवा, कई अन्य 
प्रकारों से भी घन का उपार्जन कश्ना उन के लिये मना नहीं है। 
आचीन श्रथा के अनुसार मना होना चाहिये । 
 षरण्णां तु कमंणां अ्रस्य त्रीणि कर्माणि जीविका, 
अध्यापन, याजनं च, विशुद्धात्‌ च प्रतिग्रह; ; 
शख्र-अख्न-भत्वं क्षत्रस्य; वशणिकपशु कृषिर विशः: | 
विघसडाशी भवेन्नित्य॑ नित्यं वाउमृत-भाजनः ; 
विघसो धुक्तशेषं तु, यशशेष॑ तथाउम्नतम्‌ | ( मनु ) 
अवश्य भरणीयो हि वर्णानां शूद्र उच्यते। 
देवताभ्यः पितृम्यश्र शत्येभ्योडतिथिमि; सह, 
अवशिष्ट तु योइश्नाति, विधसडइशी स उच्यते । 
अत्यशेष॑ तु यो भुडक्ते, यजश्शेष॑ तथाइमृतम्‌ , 
यो मुनिश्च सदा, धीमान्‌, विधसाइशी च उच्यते | 
( म० भा०, शान्ति० ७९, २२६, २२८ ) 
ब्राह्मणवर्ग की बृत्ति की जीविका के, उपाय, जरिया, तीन हैं, 
अध्यापन की दक्षिणा, याजन की दक्षिणा, प्रतिग्नह अर्थात्‌ दान लेना; 
क्षत्रिय-वर्ग की, शब्प्र-अख से सब की रक्षा कर के उन की आय मे से 
शुक भाग, 'कर!, 'टिकस!, तन्ख्वाह, मासिक वेतन, ल्लेना ; वेश्य घर्ग 
की, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य के सब प्रकार ; शब्र-वर्ग की, अन्य तीनों 
चरणों की सेवा सहायता कर के, उन से भ्ुति, भरण-पोषण, अन्न वस्त 
पाना । शूद्व का तरस्कार तो दूर रहा, मनु की, भीष्स की, स्खतिकारों 
'को, आज्ञा है कि, गृहसुथ ओर गृहिणी, बच्चों, अतिथियों, और रूत्यों को 
पहिले खिला कर, तब पीछे आप खायें ओर विधसडाशी! कहलायेँ । 
'देवताओं!, अतिथियों, रत्यों को खिला-पिछा चुकने के बाद, 'पज्च-महा 
अज्ञ" अति दिन कर छेने के पीछे, 'यज्ञ-शेष', यज्ञ! से बचा हुआ, 





प्‌ ०६ दया के स्थान में तिरकार, आदर की जगह भय 


अन्न, जो खाय, वह विघसडशी' 'अरूतडाशी' ॥ जैसे अन्य सब भाव 
बिगड़ गये, वेसे ही इस विषय का भी। दया के स्थान में गे तिरस्कार;, 
स्‍्वेह आदर, के स्थान मे भय; चारों ओर दम्भ, मत्सर, द्ोह; अधिकारों 
पर छीन झपट, कठंव्यों से दूर भाग; कमजोरों का तिरस्कार और 
अधिकाधिक पददकन और अदैन ; शहजोरों के जूतों की घूछ का सिर 
पर चढ़ाना, खुशामद करना; चारो ओर इन्ही दूषित भावों और असदू- 
विचारों का राज्य हो रहा है । 

कर्मणा वर्ण: के सिद्धान्त से, काये का और वेतन का, श्रम का और 
विश्राम का, शरीर और मन के खेदन और रक्चन का, काम ओर दाम का, 
व्यायाम और आराम का, मिहनत और उद्धत का, न्‍्याय्य विभाजन होता 
है ; तथा बेकारी घटाने मे सहायता मिछती है । 

वर्ण-व्यवस्थापन के आंश्म्म काल से ऐसा ही विभाजन, स्थतियों से. 
सिद्ध होता है । बाद को, जीविका, बृत्ति, समआश रिज़्क्‌ , के मामले मे, 
जन्म! का प्रभाव अधिकाधिक पड़ने छगा | कृत्ति के अनुसार बने हुए 
वर्ग, मध्ययुंग मे, जातियों और डपजातियों के रूप मे परिणत हो गये, 
जो एक दूसरे का बराव करने रंगे । इन जात्युपजातियों का भीतरी मत- 

लब, सबब, हेतु, अयोजन, प्रायः यही होता था, जो व्यापारी वा ओद्यो- 

_ ग्रिक संघों, पूर्ों, निगमो, श्रेणियों, दलों, साथों का हुआ करता है। 
आज काल के शब्दों मे, इन को ट्रेड यूनियन!, 'आटेल?, 'काटेल!, “गिल्ड?, 
“'असोसियेशन”, “कम्पनी! आदि नाम से पुकारते हैं । इन का अभी5, 
. मकसद, यही होता है कि अपने अपने भीतर के व्यक्तियों की आर्थिक 
समृद्धि और जीविका प्राप्ति मे सहायता की जाय, और बाहर वालों के: 
मुकाबिल्ले रक्षा की जाय । आदथिक स्वार्थी कारणों से ही प्रेश्ति हो कर,. 
ये संघ नये व्यक्ति को जल्दी अपने भीतर आने नहीं देते थे | आज भी, 
स्वेत्र, व्यवसायसंघ के से समूहों मे, इस प्रकार की आर्थिक झांका- 
इलता और इष्यां दिखाई देती है । इस देश के एक अधान नगर मे एक 
ऐसा “अटोनियों” का 'असोसियेशन” है ,जिस मे किसी ऐसे नये व्यक्ति 
. का अचेश सम्भव नहीं है, जो किसी वर्तमान सदुस्य का बेटा या दामाद 


$ 








चारो बर्णू-नामो की निरुक्ति द ५०७- 


या ऐसा ही कोई नजदीकी रिश्तादार या विशिष्ट मिन्न न हो । * 
सुख्य चार वर्णो के नामो की व्युत्पत्ति ही से सिद्ध होता है कि ये 
प्रधानतः ब्रुक्तियों के, पेशे के, जीविका के, च्योतक थे । जैसे (१) आाद्धाण, . 
( “ब्रह्म” अर्थात्‌ बेद अर्थात्‌ आध्यात्मिक और जाधिमौतिक शास्त्रों के. 
वेत्ता ), अध्यापक, याजक, ऋत्विक , इष्आापूत से, वापी-कृप-तठाकादे 
सब प्रकार के सार्वजनिक कार्यों मे, यज्ञों मे, उचित शास्त्रीय सछाह देने 
वाले ओर निगरानी करने वाले; आज काल के झाब्दों मे 'सायण्टिस्ट', .. 
एज्लिनियर?, 'आर्किटेक्ट', जादि*; (२) क्षत्रिय ( 'क्षतात्‌”, चोट से, 
. ताण!, रक्षा, करने वाले ) पुलिस, शासक, जादि; (३) वेश्य 
( 'विशः” सम्पत्ति, रखने वाले ),, कृषि आदि व्यापार करने वाले, जिस 
व्यापार से घधनधान्य मिलता है; और (४) शूद्व ( 'आशु, शीघ्र, 
'द्रवन्ति!, दौड़ते हैं ) शारीरिक परिश्रम से जीविका उपाजैन करने वाले। 
उसी प्रकार, नयी उपजातियों के नये नाम भी प्रधान्‍तः बृत्ति या पेशे 
के सूचक हैं; जेसे माली, लोहार, कुम्भार (कुम्भकार), गड़ेरिया (गाडर 
यानी सेड्‌ बकरी चराने वाले ), ग्वाछा (गोपालक, गाय बैक रखने 
वाले ), छोनिया (लवण, नोन, बनाने वाले), सुसहर, बनजारा, चमार 
( चर्मकार ), घोबी ( घावक ), कोयरी ( कोयर, तश्कारी, पेदा करने, 
वाले ), भादि | ब्रिटेन मे, ऐसे नाम परिवारों के हो गये, जौर भारत 
मे उपजातियों के; पर जेसे वहाँ 'स्मिथ” (लोहार) नाम का पुरुष, पेशे 
मे, भाज काल पुरोहित, या जज, या सिपाही, था व्यापारी, या मजदूर 
हो सकता है, वेसे यहाँ भी, अब, जातियों ओर उपजएतियों के नाम से तो' 
कोई दूसरा पेशा प्रकट होता है, पर वास्तविक पेश! अकसर कुछ दूसरा: 
ही होता है। सभी “जात”? के लोग सभी 'पेशों? मे देख पड़ते हैं । यह 
परिवर्तन प्रायः हज़ार बारह सौ वर्ष पहिछे ही शुरू हुआ, किन्तु इस 
देश मे पाइचात्य सभ्यता के आाने के बाद ज़ोर से होने छगा है। उस 
१. 4706 प्राण | 449; एछलंशे ; पाप ; 2.8805- 
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भून्व् पारम्परिक” जीविका और 'स्वयं-इत” जीविका 


नयी सम्यता ने यहाँ के जीवन मे चोमुहाँ, उतुर्दिक, विप्लव कर डाला 
है, कुछ अच्छा भी, कुछ बुरा भी । उन्ही विष्छवों परिवर्तेनों मे से एक 
थह भी है। इस मे बुराई का अंश यह है, कि 'पारम्परिक-जीविका' मे 
जो स्थिरता ओर निश्चिन्तता थी वह मारी गयी; किसी को नहीं मालूम 
होता कि किस रोजगार मे रगना चाहिए या लग सकेंगे; सभी अपने 
लिये, नहीं तो अपनी अगली पुश्त के लिये, चिन्ताग्रस्त रहते हैं । भरताई 
का अंश यह है कि, क्रमशः, सारा देश, नये वेशञानिक रूप से, समाज 
का नया व्यवस्थापन करने के लिए. मजबूर होगा; प्रकृति, स्वभाव, रुचि, 
झरुझान के मुताबिक, प्रत्येक आदमी को जीविका दिखाई जायगी) केवल 
+पारम्परिक जीविका', स्वभाव और रुचि और योग्यता के विरुद्ध होते 
हुए भी, किसी पर न छाद दी जायगी । 
भिन्न-भिन्न कृत्तियों के भिन्न-भिन्न संघों में घड़ी उपयोगिता और 
'कार्यसाधकता थी ; पश्चिम और पूर्व में सर्वन्न; यन्त्रों के आविष्कार से, 
अब वह प्रबन्ध सब जगह टूट गया; उस संघ व्यवस्था ( “गिल्ड- 
सिस्टेम! ) के टूटने का प्रधान कारण, अति छोभ, इष्यां, ओर परस्पर 
दुराव हुआ है । पर सम्भव है कि क्रमशः पुनरवॉर अधिक अच्छी रीति 
से, व्यवप्ताय संघ, पुगा, निगम, श्रेणी, ट्रेड यूनियन! , 'गिल्ड” पश्चायत, * 
“बिशदरी, आदि, नये नये नाम ओर अंशतः नये नये रूप भी, देश-काल- 
“निमित्तानुसार धारण कर के, पुनर्जावित हों ; जैसा रूस मे तथा अन्यत्न 
भी होता मालूम होता है । मनमाना पेशा उठा लेने पर जो भारतवर्ष 
'मे पहिझे रुकावट थी, वह जब दूर हो गयी है, ओर कुछशगत, वंशञगत, 
“ज्ञातीय' पेशा करने पर ज़ोर नहीं दिया जाता, तब अन्तवेर्ण विवाह 
'की रुकावट को बनाये रखने का कोई अथ नहीं रह गया है । उस से 
'कोई छाभ नहीं देख पड़ता । अब उस रुकावट मे उपयोगिता कुछ भी 
. “नहीं रह गयी है ; अत्युत प्रत्यक्ष हानिकारकता बहुत हो गयी है। 
यदि छोग चर्ण-नाम के विरुद्ध पेशा न करने पाते, तो वर्ण नाम के 
विरुद्ध विवाह भी न करना कुछ सार्थक था। “समानशीलव्यसनेघु 
- ३ पणोवे 878५ ; एए0७ परांण, क्‍ 
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सख्य॑ ?जिन का एक चाल का रोज़गार, उन का प्रायः एक चाल का रहन- 
सहन, खान-पान, आहार बिहार, आचार-विचार, घर-द्वार, उठक बैठक, 
रस्म-रिवाज, रीति-नीति, घोल-बतराव, शील-स्वभाव। ऐसों ही का 
परस्पर ग्राण-सम्बन्ध, विवाह-सम्बन्ध, अन्न-सम्बन्ध, आदि उचित है । 
जहाँ पेशा एक नहीं, चाल व्यवहार एक नहीं, वहाँ एकवर्णता का कुछ: 
अर्थ नहीं; नामसात्र की सवर्णवा होगी । अक्ृत्या, फिन्नतन्‌ू , आज काल 
यह हो रहा है कि, गवर्मेण्टी नौकरी के हिन्दुस्तानी अफसर छोग आपस 
मे विवाह-सम्बन्ध करने का यत्न करते हैं ; क्योंकि उन का रहन-सहन 
एक-सा हो रहा है ; मानो ऐसे 'अफसरों' की एक नई “अन्तराऊल” 'उप- 
जाति!” ही बन रही है । 
द शास्त्रीय विचार द 
अत्यन्त ज-परिवते-वादी, शाखवाक्यश्रद्धालु, पण्डितजन भी ( और 
काशी, जिस का आजन्म मै एक परम क्षद्व दास हूँ, संस्कृतशास्ज्ञ" 
पण्डितों का केन्द्र ही है ), स्वीकार करते हैं कि आधुनिक जातियों कौर 
उपजातियों की, जो छगभग तीन हजाए संख्या हो गयी है, वह बहुत 
अधिक है, अप्रामाणिक है, धर्मशाख से उस का समर्थन नहीं किया जा: 
सकता । धरंशास्त्र के मुख्य ग्रन्थों से सुख्य चार, तथा अन्त्वेण-विवाह 
से उत्पन्न कुछ थोड़े से अन्तराल, वर्णों का उल्लेख है। मनु ने प्रायः 
चवालीस के नाम, अ० १० मे, ग्छ़िये हैं, ओर सब की अलूण अछंग 
वृत्तियाँ बाँच दी हैं। कोई टीकाकार इन नामों को छत्तीस गिनते हैं,. 
कोई चोंसठ, क्योंकि स्थ॒ति के शब्द कहीं कहीं अस्पष्ट हैं; इतना और 
गोलऊू लिख देते हैं कि इन के पुनः-पुनः संकर से नये-नये प्रकार उत्पन्न 
हो सकते हैं । स्छति मे लिखे नामो की उपजातियाँ बहुतेरी अब नहीं 
मिलती हैं । %८ द 
पण्डितगण यह भी स्वीकार करते हैं कि धर्मशास्र ने “अनुलोम! 
न्‍्तवंर्ण विवाहों की अनुमति भी दी है, ओर उन को जायज, घर्ये, 
माना है। 'प्रतिकोम! अन्तवेर्ण विवाह को मना किया है। 'ऊँचे? वर्ण 
के पुरुष के, "नीचे! वर्ण की ख्री से, विवाह को 'अज्लुलोम” विवाह कहते 


'धू१० ; शासत्रीय अनुलोम” और 'प्रतित्ञोम” विवाह 


हैं। नीचे! वर्ण के पुरुष के, ऊँचे! वर्ण की स्त्री से बिवाह को, प्रति- 
छोम” कहते हैं। पर वस्तुतः प्रतिकोम विवाह भी होते हैं, यह बात 
स्वीकार की गयी है, तथा उन की सन्‍तति को विशेष विशेष नाम दिये 
गये हैं। साथ ही, आर्थिक संघटन ओर बेकारी दूर करने के प्राचीन 
 सिद्धान्तों के अनुसार अत्येक 'अन्तरारू! वर्ण को एक छोटे दर्जे का काम 
भी दिया गया है। इन अन्तशछ वण्णों के व्यक्तियों वा परिवारों के 
लिये, आत्मोश्नति कर के, मुख्य चार वो मे से किसी के अन्तभूत हो 
“जाने के उपाय भी बताये गये हैं । महाभारत मे, जो घर्मशास्क्ष का ग्रन्थ 
- समझा जाता है, विराट पर्व ( अ० २१ ) मे कहा गया है कि, मत्स्य 
देश मे ब्राह्मण क्षत्रिय मे परस्पर विवाह होता है, और उन की सब्तति 
द्विज ही समझी जाती है। क्षत्रिय पुरुष से ब्राह्मण स्त्रीकों जो पुत्र हो 
- बह 'सूता कहा जाता था, ओर राजा छोग उस से विवाह-सस्बन्ध करते 
थे; सूर्तों के एक राजा का नाम केकय था। स्यात्‌ दशरथ की पत्नी 
“क्रेकयी उसी जाति की रही हो । 
ब्राह्मण्यां क्षत्रियाजातः सूतो भव॒ति, पाथिव ! 
प्रातिलोम्येन जातानां स हि एको द्विज: एवं तु। 
सूतेन सह सम्बन्ध: कृतः पू नणधिपेः 
सूतानां अधिपो राजा केकयो नाम विश्रुत:। 
कर्ण पर्व मे, जब कर्ण ओर शब्स़ एक दूसरे की निन्‍दा कर रहे थे 
“तब, आश्षेपज्ुद्धि से, पर वास्तविक स्थिति दिखाते हुए, कर्ण ने कहा हे 
४कि, पश्चनद के अन्तगंत वाब्हीक देश से छुरुप अपना वर्ण अक्सर 
“बदलते रहते हैं । 
तत्र वे ब्राह्मणों भूवा, पुनर्भवति ज्षत्रियः , 
.... वैश्य, शूद्र॒श्न, वाह्ीक,, ततो भवति नापितः 
.. नापितश्व॒ ततो भूल्वा, पुनर भवति ब्राक्षण:, 
_ द्विजो भूत्वो च तत्व, पुनर दाशोडमिजायते | 
( कणू पं, अऋ० ३६ ) 
वाह्नमीक ( बदख १ ) देश मे, वही पुरुष कभी ब्राह्मण, कभी 
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क्षत्रिय, कभी चैश्य, कभी शद्र, हो जाता है; 'नापित' (नाई, हज्ञाम) 
हो कर पुनः ब्राह्मण, और पुनः दाश ( मछुआ, घीवर ) हो जाता है । 
'मतरूब यह कि पश्चनद प्रदेश मे, महाभारत के समय में भी, 'जन्मना 
पर उतना जोर नहीं दिया जाता था जितना ब्रल्मावत्त प्रान्त मे; बल्कि 
“क्र्मणा? ही पर अधिक जोर दिया जाता थ॥ पर दोनो प्रान्तों मे योन- 
सम्बन्ध निरन्तर होते थे । शब्य स्वयं युघिष्ठिर के मातुरू थे । 

आज भी नेपाछ मे 'अनुलोम” विवाह होते हैं ; अन्यत्र कहीं, खुले 
तौर पर, नहीं होते। इस सम्बन्ध से, छोकमत-परिवर्तन होने के कारण 
हिन्दू-समाज ने अपने घर्मशासत्र को प्रत्यक्ष बदल दिया है, और “अनु 
लोम” विवाह करने वाक्े स्त्री पुरुष ; धमंशासत्त की आज्ञा होते हुए भी, 
( नैपाल को छोड़ कर, अन्यन्न ) 'जात बाहर! कर दिये जाते हैं । अवश्य 
'ही डद्देद्य इस नियम का, कि सवर्णों मे ही विवाह हो, यह है कि 
. बीज! शुद्ध रहे, कुछ की, वंश की, संस्कृति मे, परिशुद्धि मे, ब्रुटि न 
हो । उद्देश्य बहुत अच्छा है, पर जो उपाय अब काम मे छाया जाता 
है, वह सर्वथा अकिश्वित्कर हो गया है; क्योंकि “बीज-शुद्धि!, 'रक्त- 
 जुद्धि!, जाति-शुद्धि,' किसी “जाति! या “वर्ण मे रह नहीं गयी है । 
अत्यक्ष ही सब तरह के स्वभाव सब तरह की प्रकृतियाँ, सब तरह के 
रंग रूप, सब तरह की बुद्धियाँ, सब 'वर्णो” अथवा जातियों में देख 
'पड़ती हैं । 

जातिर्‌ अन्न, महासप ! मनुष्यत्वे, महामते |, 

संकरात्‌ सबवर्णानाम्‌ , दुष्परीक्ष्या इति मे मतिः, 

स्व सर्वासु अपत्यानि जनयन्ति यदा नरा; । (मन्भा०्वनन्श्र०श्८र) 

जाति? की परीक्षा करना, निश्चय करना, असम्भव है ; क्योंकि सब 
चर्णो के पुरुष सब वर्णो की ख्त्रियों मे सन्‍्तान उत्पन्न करते हैं । 

शारीर विज्ञान के एक आधुनिक पाश्चात्य विशेषज्ञ ने यही बात ऐसे 
शब्दों मे कही है, मानो इन कई हजार वर्ष पुराने इलोकों के शब्दों का 
अनुवाद ही किया हो, यद्यपि यह निश्चित है कि उस को इन की जान- 
कारी नहीं थी । वह कहता है, 'मनुष्य-जाति-विज्ञान के किसी शास्त्री को | 
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अब तक एक भी “विशुद्ध/ जाति ( 'रेस! ) या मूछः आादशे-आकार 
€ 'टाइप” ) नहीं मिला है ;" क्योंकि इस का अस्तित्व ही अब नहीं है। 
अतः सम्भावना यह है कि शुद्ध जातियाँ हैं ही नहीं ; और कभी रही 
भी हों तो आज वे पहिचानी नहीं जा सकतीं ; क्योंकि वे परस्पर, 
आपस के, विवाह से मिल गयी हैं 'संकीर्ण” हो गयी हैं । मनुष्य के 
आकार के असंख्य भेद हैं, और वे ऐसे मिर गये हैं कि अछग नहीं किये 
जा सकते । सब आकार प्रकार के मनुष्य सब जातियों में पाये जाते हैं। 
कोई ऐसा विशेषक व्यावत्तक लक्षण नहीं है जो एक ही जाति में पाया 
जाता हो, दूसरी किसी मे न मिलता हो । सभी जातियों की हदें, परि- 
धथियाँ, एक दूसरे मे, सूक्ष्म रीति से छीन हो जाती हैं। जातियाँ नहीं 
हैं, वर्ग हैं? ।* यह एक इवेत वर्ण के 'असेरिकिन! का लेख है। सब को 
मारूस ही है कि इवेतांगों मे जातिगव कितना बढ़ा हुआ है ; भारत के 
द्वि-जों से बहुत अधिक ; पर वह लेखक सत्य-कास है, गवे-काम नहीं, 
जाति-मद-मत्त नहीं । ऐसी दशा मे, यदि विवेकपूर्वक, “विशिष्टायाः 
विशिष्टेन!, 'समानाया: समानेन! विवाह हों, चाहे वे 'अन्तवेण विवाह? 
हों, चाहे 'वर्णान्तर-विवाह हो”, चाहे 'वर्णान्तर्विवाह” हों, चाहे नाम को 
“असवर्णः विवाह कहावें, चाहे 'सवर्ण विवाह' कहावें, वे ही सच्चे असली 
'स्-वर्ण' अर्थात्‌ 'सम-शीछ-व्यसन-विवाह” होंगे, और तभी भारतीय 
मानव-वंश का बौद्ध भी और शारीर भी उत्कषे हो सकता है। केवल 
नाममाज्र जाति वा उपजाति वा वर्ण व उपवर्ण के बाहर विवाह न करने 
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२ सी० ए.० बियड, हिंदर मैनकाइएड”,-पूष्ठ २४२-२५४, 'रेस 
ऐशड सिविलिजेशन' शीषक का अध्याय । इस के कई वर्ष बाद, १९३९ 
ई० में छपी, 'वी यूरोपीयन्स' नाम की पुस्तक को, जूलियन हक्स्ली और 
ए.० सी० हैडन नाम के दो प्रसिद्ध ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने छपवाई ; इस में 
भी इसी बात का विस्तार से, विविध प्रमाणो से, समर्थन किया है। 
(0. 8, उ&9०9, #7#७४// ऑविमाखवें; पीला पडा) भाते 0.९. 


कनंबबततका, जब डंडा ककुथ्काह,.. 


कोई “रेस”, जाति, शुद्ध असंकीण नहीं . ५श३ 


की अन्धप्रथा से तो अपकर्ष ही होता जाता है, ओर होता जायगा । 
पाश्चात्य देशों मे भी, विशेष कर सम्पत्तिशाली मण्डलों मे असम! 
विवाह, 'मेस-आलियाँस”, का विरोध किया ही जाता है? । पर वहाँ 
असम? विवाह का अर्थ है, अपने पद, अपनी संस्क्ृति, और अपने सामा- 
जिक गौरव के नीचे विवाह करना । एक रईस" घराने की लड़की यदि 
किसी गाड़ीवान, या बागवान, या घोड़ा फेरने वाले सवार, या शोफर? 
के साथ भाग जाय, तो डस की निन्‍्दा बहुत होती है, जैसे यहाँ “अति- 
लोम' कहछाने वाले विवाह की । धाय की या किसान की लड़की से 
शादी करने वाले रईस युवक की उतनी निनन्‍्दा नहीं की जाती है; जैसे 
यहाँ 'अनुछोम! कहलाने वाले विवाह को उतनी निनन्‍दा नहीं की जाती 
जितनी प्रतिछोम की। तथा इवेत और अश्वेत व्यक्तियों के परस्पर विवाह 
के विरुद्ध तो छोकमत पच्छिम से बहुत ही उम्र है | एवं जैसे यहाँ “ऊँची 
जाति का! अभिमान करने वाला मनुष्य, ऐसे आदमी के साथ बैठ कर 
खाना नहीं खाता जिसे वह नीची जाति का समझता है, चाहे इस “नीचे” 
की संस्कृति ऊँची? हो या. 'नोची?, उसी तरह पश्चिम मे भी ( इवेत 
अश्वेत रंग विषयक आग्रहों के अछावा भी ) कोई “रईंस”-मिजाज 
आदमी, ऐसे आदमी के साथ बैठ कर जल्दी खाना नहीं खाता, जो ठीक 
उसी के जैसे कपड़े नहीं पहिनता, उसी की तरह हँसना बोलना, दुआ 
सलाम करना, झुकना सीधे खड़े होना, नहीं जानता, उसी की तरह 
धन्यवाद नहीं देता, और खाने के वक्त का सारा अदुब कायदा उसी के 
जैसा अदा नहीं करता, काटे चमचे आदि का प्रयोग उसी के ऐसा! नहीं 
करता | पर इस सब का अर्थ वहाँ 'समानशीलूव्यसनेषु सख्यम' ही है। 
 महासमर के साथ-साथ पश्चिम से जो मिथुनता-विषयक ( 'सेक्सु- 
अछ! ), कामीय-आचार-विषयक, तथा नैतिक, आर्थिक, औद्योगिक, 
वैज्ञानिक, शेक्षिक आदि “क्रान्तियाँ? हुईं हैं डन से भिन्न-भिन्न सामाजिक 
वर्गों के छोगों के परस्पर विवाह का विरोधी भाव नथ्ट होता जा रहा है; 
पर निस्सार और हानिकारक बातें भी नष्ट होती दिखाई देती हैं। “संग- 
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पूहड कूड़ा भाड़ो, उसके साथ रतन भी मत फेंक दो 


च्छच्वम्‌, संवदध्वम्‌, सं वो मनासि जानताम”, ऐसा वेद का उपदेश है। 
उस के विरुद्ध, बिना संगति के, बिना संवाद के, जब पुराना जजर मकान 
चाँड लगा कर धीरे-धीरे उतारने और मर॒स्सत करने की जगह, रस्मों की 
अन्धाधुन्ध मार से गिराया जाने छंगे, तो अवश्य ही उस की घरन, 
पटिया, फर्श के पत्थर, दरवाजे, शीशा, सामान, जो अच्छा दुरुस्त काम 
रायक हो, वह भी चूर हो जायगा । बिना आँख से काम लिये, केवल 
हाथों से झाड़ू ही चौफेर चछायी जाय, तो कूडा करकट झाले मकड़े के 
साथ, सोना चाँदी हीरा मोती की चीजे भो फिक जायेगी । भीतरी और 
बाहरी, पुरानी और नयी, प्राचीन और अर्वाचीन, पूर्वी और पश्चिमी 
समभ्यताओं के भीषण संघर्ष से, अपरिवर्ती 'पूंव! देशों मे भी व्यापक 
परिवर्तन होने छगे हैं। आपस की फूट से जर्जर, असंख्य जातियों के 
परस्पर भेद भाव से शीर्ण जीर्ण, भारतवर्ष मे, यह परिवर्तन, ब्रिटिश 
जाति के राजनीतिक प्रभुत्व के कारण और भी तीघ, विवेक-शुन्य, और 
दूषित हो रहा है | विपरीत इस के, जापान मे, जो अपने उत्कृष्ट गुणो 
के कारण स्वाथीन और पा्चात्य राष्ट्रों के तुल्य सहापराक्रमी हो रहा है, 
जो परिवर्तन किये ज्य रहे हैं, वद् सब सुविचारप्‌वंक सविवेकपूर्वक हो 
रहे हैं ।* भारत का पश्चिम से सम्पक हुआ, और राजनीतिक स्वतन्त्रता 
स्वराजकता लुप्त हो गई , दासता पराधीनता जा गईं ; जापान का भी 
पश्चिम से सम्पर्क हुआ, पर वह अपनी उद्दाम स्वाधीनता सव्वेथा बनाये 
_शहा, बल्कि अधिकाधिक उत्कृष्ट और बरूवती करता रहा है ; यही, इन 
बोनों देशों की दशाओं मे जो जमीन-आस्मान का, आकाद-पाताल का, 
१, १९३१ ई० से थोड़ा-थोड़ा, और १९३७ ई० से बहुत उग्र रूप 
से, जापान ने चीन पर आक्रमण कर रखा था; इस कारण उस को, सभी 
देशों मे बड़ी निन्‍दा हुई; चीन देश ने भी, जापान को क्रुद्ध करने वाली 
कोई भारी भूल्न की या नहीं, _ यह भविष्य में विंदित होगा । अब, द्वितीय _ 
विश्वयुद्ध के बाद, जापान की सब महिमा नष्ट हो गई ; यू० स्टे० अमेरिका 
ले उस को १९४४ ई० युद्ध मे परास्त और नष्ट भ्रष्ट कर दिया । जापान _ 
. ने अ्रति गय किया, उसी का यह फल्न हुआ | 





'आहार-दोष मैथुन-दोष से ही सब आपत्तिन्विपत्ति २१४ 


अन्तर है, उस का कारण है। पच्छिम के पैरों मे भारत जनता, अपने 
पयापिष्ठ भेदभावों के कारण, बँध गयी है, स्वथा पराधीन हो गई है| 
'इस लिये जैसे-जैसे वे पैर चछाते हैं, हम भी उधर खिंचते घसिटते हैं । 
अतः वहाँ के कायों और विचारों की लहरें, हमारे जीवन के सभी 
अंशों मे, वेले ही विक्षोम उत्पन्न कर रही हैं। इस अवस्था मे हमारा 
कठेब्य यही है, कि प्राचीन से नवीन मे सक्रमण के समय होने वाली 
आकुछता को, जहाँ तक हो सके, कम करने का यत्न करें, ओर निरुप- 
'योगी तथा मूड़प्राह और मिथ्याग्रह की सब बातों को, जिन से समाज 
की बड़ी हानि हो रही है, दूर करने मे सहायक होते हुए, प्राचीन मे 
'जो कुछ सच्चा, सात्विक, अंश है, उस की रक्षा करें। 
सब के साथ, बिना समझे बुझे, बिना साथी की छुचिता और 
'समान-शीछ व्यसनता का विचार किये, भोजन या विवाह न करना 
ज्याहिये--यह बुद्धि मनुष्य मे स्वभावतः होती है, और बहुत ही उपयोगी 
है। (बिना विचारे' शब्द का अर्थ ठीक समझना चाहिये। जितने मान- 
सिक ओर शारीरिक विकार, जितने मन के और तन के रोग, देखने मे 
आते हैं, उन मे प्रतिशत ९० का कारण, आहार की और कामीयता की, 
मैथुन की, भूले होती हैं ; भोर केवछ १० ऐसे होते हैं जिन के कारण 
परायत्त हैं, व अपने अधिकार के बाहर होते है, जैसे हिंखपशु, कीट 
अपचधात, संक्रामक रोग, दूसरों के पाप ओर अपराध आदि । इस देश् 
में जो तीन चार जगव्प्रसिद्ध ओर व्यापक चिकित्सा-पद्धतियाँ प्रचलित 
हैं, वेच्क, हकीमी, आलोपेथी, द्वोमियोपेथी प्रश्टनति, उन सब के छृद्ध 
ओर अनुभवी चिकित्सकों मे जिन-जिन से मेने पूछा, उन सब ने इस 
मत की पुष्टि ही की है। आहार मे विवेक, सावधानता, और पवित्नता 
की रक्षा करने से व्यक्ति के निञ्ञी स्वास्थ्य की रक्षा और बृद्धि होती है। 
विवाह मे विवेक, सावधानता, मानसिक और शारीरिक पविन्नता, तथा 
स्वभाव-साफ्य का ध्यान, रखने से प्रिवारिक सुख, तथा! आजुवंशिक 
जातीय (रेशियलछ”)* पुश्त दर पुश्त का स्वास्थ्य, सिद्ध ओर समृद्ध 
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१६ द ज्योतिष-शासत्र की देशना 


होता है । इन दो अत्यन्त आवश्यक विषयों से जितनी भी सावधानता 
रक्‍्खी जाय थोड़ी है। यही “विज्ञान! या 'वैदिक' धर्म का, वैज्ञानिक 
धर्म और धार्मिक विज्ञान का, प्रधान तत्व है, जिस का विचार अन्तर्वेर्ण- 
भजन और अन्तवेर्ण-विवाह के करने या न करने से अवश्य करना 
चाहिये । केवछ आलुवंशिक जातिनाम या वर्णनाम एक होने से ही पवि- 
न्र॒ता और गुणसफ््य की सिद्धि होती है--यह प्रचलित धारणा, घ्मो- 
भास या मिथ्याघर्म के सिवा, जिस को गीता मे “मूढ़ग्राह' का नाम दिया 
है, और कुछ नहीं है। सच्ची पवित्रता और समता श्राप्त होने पर भी, 
केवल इस लिये विवाह न होने देना, कि वर-वधू का जन्मना वर्णनाम 
एक नहीं है, यह नितान्त मूढआह है। ऐसे मूढ़माहों से, केवल जाति- 
नाम वर्णनाम पर ही जोर देने से, छाखों विवाह, नितान्त बेमेल बेजोड़, 
आज भारत मे हो रहे हैं, यह किस को नहीं मालूम । काले और गोरे 
का, सुशीछ और दुःशीलर का, पढ़े छिखे ओर अनपढ़ का, बुद्धिमान्‌ और 
नितान्त मूर्ख का, अक्सर ही विवाह हो जाता है । 
ज्योतिष के विचार 

इस सम्बन्ध मे एक कुतृूहूल जनक और गुवेर्थ बात पर, अपरिवते- 
वादी सज्जनों को ध्यान से विचार करना चाहिए। ज्योतिष-शास्त्र के 
अनुसार, जो जन्म-पतन्निका बनाई जाती है, उस मे नवजात शिक्षु का 
जो वर्ण बताया जाता है, वह अक्सर माता पिता के “जाति! या “वर्ण! 
के नाम से भिन्न होता है। ज्योतिष-शाखत्र के सम्बन्ध से,यूरोप के प्रसिद्ध 
विद्वान युद्ग, जो अभी जीवित हैं, तथा जो चित्तचिकित्सा ( 'साइको- 
ऐनालिसिस”) के नवीन विज्ञान के प्रसिद्ध प्रवत्तकों और जनकों मे गिने 
जाते हैं, अपनी एक हाल की पुस्तक ( “मोढन मैन इन्‌ सच आफ ए 
सोलर ) मे कहते हैं कि ज्योतिष से, किसी व्यक्ति के जन्मकाल. की अह- 
स्थिति से, उस का स्वभाव निद्धारित करने में बड़ी सहायता मिलती 
है ।१ आप यह भी कहते हैं कि, प्राचीन काल के छोगों के मानस-शाख्- 
७. ३९, चेंजाए; 759९०ी००क5िश्ंड /0च९-0-- दि |. 86867 
० 6 8007. 
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विषयक उत्कृष्ट ज्ञान का अमाका इस शास्त्र में मिलता है । इस ज्योतिष 
जाखतर पर बहुतेरे यूरोपियन, ईसाई, तथा मुसलमान भी, जाहिर नहीं 
तो चुपके-चुपके, गहिरा विश्वास करते हैं । इसी शास्त्र की सहायता से 
हमारे अपरिवर्तवादी हिन्दू भाई यह जताने की चेथ्वा करते हैं कि वर 
और वधू ३६ गुणों मे अधिकांश मिलते हैं था नहीं । वर वधू के शारी- 
रिक और मानसिक गुण तथा डन के स्वभाव मिलते हैं या नहीं, यह 
जानने की इच्छा अत्यन्त स्वाभाविक और वेज्ञानिक है । इस के निर्णय 
के लिये, जहाँ इस से अधिक विश्वसनीय साधन न मिले, वहाँ सच्चे 
ज्योतिषी के ज्योतिष की अवहेलना करना कदापि डचित नहीं है । कम 
से कम अत्येक हिन्दू , जो अपने को सव्वज्ञ नहीं समझता, इस की अव- 
हेलना नहीं करता, प्रत्युत इस पर विश्वास करता है। पर यही हिन्दू 
इस ज्ञास्त्र की उपेक्षा और अवमानना करते हैं, जब वह बताता है कि 
किसी मनुष्य का सच्चा वर्ण, उस के कौटुम्बिक नाम-वर्ण से भिन्न है | 
ज्योतिष के बताये इस सच्चे वण से ही उस के विवाह-सम्बन्धी गुणों 
का, तथा बृत्ति ( पेशा ) सम्बन्धी योग्यता का, भी परिचय मिलता है। 
दारीर और मानस स्वभाव प्रधानतः चार प्रकार के होते हैं और तदजु- 
रूप प्रधान वृत्तियाँ अथांत्‌ जीविका-कर्म भी चार अकार के होते हैं--.- 
इस का समर्थन पाइचात्य मानस शाख से भी किया जा सकता है ; 
प्राच्य शास्त्र में तो यह बात स्पष्ट ही बहुत जोर से कही गयी है | एक 
“जाति! के सब लोगों की, यहाँ तक कि सगे भाई-बहिनों की, प्रकृति 
ओर वृत्तिविषयक योग्यता एक सी होती है--यह तो ऐसा श्रम है, जो 
बहुत थोड़े से ही विचार और परीक्षण से नष्ठ हो जाता है । 
पारस्कर ग्रह्यसत ओर जीविका-वरा 

ज्योतिष के सिचा, एक और प्रकार, बचपन में ही जीविका-वर्ण की 
थोग्यता के निर्णय का, पारस्कर गृद्य-सूत्र आदि आप धर्म-अन्थों मे छिखा 
है। अज्नप्राशन संस्कार के समय, भूमि पर, ( $ ) पुस्तक, छेखनी, 
मसीपात्र आदि, ( २ ) शस्त्र अस्त्र, छुरी, तलवार, धनुष, बाण आदि, 
4 हे ) चाँदी, सोना, ताम्बा, आदि के सिक्के, अन्न, कपड़ा, आदि, (७) 


थूश्य्र रोम के इतिहास मे उदाहरण 


फावडा, कुदाछ, आदि, फैला कर, बच्चे को, इन वस्तुआ के पास छोड़ 
देना चाहिये । रेडता ( रिज्ञण करता ) हुआ, वह जस वस्तु की ओर 
पहिले जाय और उस को पकड़े, तदनुरूप उस की जीविका-वर्ण-योग्यता 
द्द ऐसा जानना | मूर्धा की धुकधुकी जब तक अस्थ से बन्द नहीं हो 
जाती तब तक, सूक्ष्म शरीर द्वारा, अन्तरात्मा, बच्चे के स्थूछ शरीर का 
रण और रक्षण करता रहता है। इस से भी यही सिद्ध होता है कि 
एक ही कुछ मे भिन्‍न-भिन्‍न “वर्ण के पुरुष उत्पन्न होते हैं। आचीन« 
काल में एक ही कुछ मे कई कई वर्णो के अपत्य होते और माने जाते 
थे, इस के उदाहरण, आप अन्धों से, ए० ४९५६-९५ पर, दिये जा चुक़े 
'तेतिहासिक काल? के बृत्तों से 'पुराणकारू' को अवस्था थोक समझ 
मे आ जाती है। ईसा से पूर्व की छः सात शतियों से जब रोम के राष्ट्र 
मे संघराज्य ( रिपब्छिक ) का शासन-प्रबन्ध था, तब उन्हों-उन्हीं 
ट्रेशन' कुछों मे से 'पाण्टिफ, हारुस्पेक्स, फ्लामेन! आदि धर्माधकारी 
ब्राह्मण” भी, और 'कान्सऊ, सेन्सर, डिक्टेटर, प्राइटर”, 'सेनापति 
ज्ञेनश्ल' , आदि शासनाधिकारी 'क्षत्रियः भी, चुने औौर नियुत्ता किये 
जाते थे | एवं ईसा के बाद, मध्ययुग मे, यूरोप में, 'पिंस आफ दी लण्ड 
पृथ्वी-शासक, 'भूपति', 'क्षन्निय', और 'प्रिंस अ'फ़ दी 'चच!, दिवारूय 
शासक! , “घर्म-पति', 'ब्राह्मण', अक्सर सगे भाई होते थे । एवं, भारत 
बौद्धकारू मे, एक भाई राजा और एक भाई भिवखु संघ का नायक।) 
सवण विवाह' ओर वरणु-संकर का सच्चा अर्थ 
यदि दो व्यक्ति, युवक युवती, समान आचार-ब्यवहार और समान 
जीविका वाछ्ठे दो परिवारों मे उत्पन्न हों और पाछे-पोसे जायें, तो यह 
अनुमान करना और मानना, उन कि के मानसिक और शारीरिक गुण 
परस्पर-विरोधी न होंगे, यह अनुचित नहीं है। अपनी जाति के भीतर 
ही अर्थात्‌ 'सवर्ण” विवाह के मूल मे झाख्रीय वा वेज्ञानिक तथ्य इतना 
_..$ फिकृपए6; एश्कएंले शा; 90077, ॥&778]85, ईक्षाएशा;. 
- 6णाहपर, 0७800, पंठ४00, 79600", 2००९/७)$ 97700 (5 
. 0 ]900, ए7708 ० 6 ऐप ए, 
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ही है। पर यह कहना, या इस बात पर जोर देना, कि दो व्यक्ति दो 
भिन्‍न नास की जातियों मे उत्पन्न हुए हैं, इस लिये उन के स्वभाव वा 
गुण नहीं ही मिल सकते, यह वर्तमान स्थिति मे, जब कि जाति वा वर्ण 
का नाभ किसी व्यक्ति के शीरू, आचार, विचार, व्यवहार, और बृत्ति 
का द्योतक कुछ भी नहीं होता, केवछ मूठआह है । 

वस्तुतः सवर्ण विवाह का अर्थ ऐसे व्यक्तियों का विवाह है जिन के 
गुण-कर्म, जिन के बौद्ध ओर शारीर व्यसन, जिन की ज्ञान-इच्छा-क्रिया 
सम्बन्धी रुचि-अरुचि, समान वा अ-विरोधी हों परस्पर संगत हों | सवर्ण 
का अर्थ यह नहीं है कि केवछ उन के जाति-नाम वर्ण-नाम मात्र एक 
हों । मनुष्यों के लिये यहं श्रम साधारण है, कि कार्य को कारण और 
कारण को कार्य मान लें । ऐसे ही श्रम मे हम हिन्दू छोग विशेष रूप से 
पड़ गये हैं, और गाड़ी आगे और घोड़ा पीछे जोत रहे हैं ; अ्थ की अपेक्षा. 
शब्द को अधिक महत्व दे रहे हैं। स्वाभाविक क्रम यह है--स्वभाव से 
गुण, गुण के अनुसार शिक्षा ओर जीविका-कर्म, कमे के अंनुसार वर्णनाम ; 
भगवद्गीता के शब्दों मे, पहिले स्वभाव, उस से गुण, उस से कम । 

चातुवंण्यम्‌ मया सृष्टम गुण-कर्म-विभागशः ; 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्व॒भाव-प्रभवैर गुणंः। € गीता ) 

आज हम ने इस क्रम को उलट दिया है; मान रवखा है कि पहिले 
आनुवंशिक जाति या वर्ण नाम, फिर उस से बृत्ति, फिर उस से स्वभाव 
उत्पन्न होता है ; अर्थात्‌ एक आदमी का जन्म एक विशेष जावि वा वर्ण 
मे हुआ है, अतः उस का वही कर्म होगा जो उस जाति के नाम से जाना 
जाता है; और यतः उसका वह कर्म है अवः उस मे तदलुकूछ गुण भी 
अवश्य है ! प्राकृतिक क्रम के इस विपयय का ही स्वाभाविक परिणाम 
यह है कि गुण, कर्म, और वर्ण-नामों वा जाति-नामो के असंख्य अनमेल 
बेमेरझ संयोग दिखाई देने लगे हैं ; जन्म से वर्ण-नाम जाति-नाम कुछ है, 
शील-स्वभाव योग्यता कुछ और ही है; जिस जीविका-कर मे रूग गये 
हैं चह कुछ तीसरा ही है ; वर्ण-नाम बहुत अर्थ-रहित और सिथ्या हो 
रहा है; अपनी-अपनी स्वाभाविक योग्यता सफर नहीं होती, प्राकृतिक 
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रुचि तृप्त नहीं होती, उस की योग्यता न होने से वह जीविका-क्रम भी 
ठीक नहीं सधता । वर्ण-ब्यवस्था बिगड़ते-बिगड़ते, अब उस का अर्थ 
सिफ यह रह गया है कि नाम-वर्ण वा जाति के बाहर भोजन-सम्बन्ध 
ओर विवाह-सम्बन्ध न हो ; अनेक ऐसे विवाह होने लगे हैं जो नाम को 
तो सवर्ण हैं, पर वस्तुतः नितान्त अ-सवर्ण हैं, पति और पत्नी का रूप 
रंग शीछ स्वभाव कुछ भी नहीं मिलता, परस्पर अप्रसज्ञता बेर द्वोह रहता 
है, तथा समाज मे वह अन्धाधुन्धी ओर जीविका-सम्बन्धी अव्यवस्था 
उत्पन्न हो गयी है, जो ही संस्कृत शब्द 'वर्ण-संकर! का सच्चा अर्थ है। 
अस्पृश्यता का प्रश्न 

अन्तर्वेण विवाह के इस प्रश्न से अस्पृश्यता के प्रश्न का भी 
सम्बन्ध है| भस्पृश्यता-विषयक भाव मे विज्ञान का अंश इतना ही है, 
कि स्पर्श उन लोगों का अनुचित है जो मलिन हैं, अथवा संक्रामक वा 
छूत के रोगों से पीड़ित हैं । पर मनुष्य चाहे जैसा निर्मेछ और नीशेग 
ओर छुश्र हो, यदि उस का जाति-वर्ण-नाम किसी ऐसी जाति का है जो 
प्रचलित प्रथा से अस्एश्य है, तो उसे छुना न चाहिये-..यह केवल 
'मूढ़-प्राह” है। ओर ऐसे आदमियों का, अपने लिये, ऐसे जाति-वर्ण- 
नाम को दाँतों से पकड़े रहना, यह और भी घोर “मूढ़-ग्राह? है |" 

१. कई वष हुए, महात्मा गान्धी ने जब अछूतो के लिये 'हरिजन! 
शब्द ईजाद किया, उस के थोड़े ही दिन बाद, एक सजन मेरे पास आये ; 
साधारण धोती कुत टोपी पहिने थे ; मैने पास की कुरसी पर बैठने को 
कहा ; बैठे । पर आरम्भ में ही उन्हों ने कहा कि मैं “चमारः हूँ । मुझे 
दुःख हुआ ; उन से कहा-'मैने तो आप से आप की जाति नहीं पूछी, आप 
ने हठात्‌ मुझ को क्‍यों सुनाया कि आप “चमारः हैं ; मेरे लिये यही पर्याप्त 
था कि आप मनुष्य हैं, ओर मल्लिन नहीं हैं ; पर जब आप को यह हठ है 
कि आप “चमार ही हैं, तो मेरा भी पुराना संस्कार जागता है और याद 
दिल्लाता है कि मै प्रचलित रीति से, ज्रेवर्शिक द्विज ( वैश्य अग्रवाल ) हूँ, 
. और आप “अस्पृश्य' हैं ; इस कुर्सी पर मेरे पास आप को नहीं बैठना 
चाहिये ; खेर अब आप बैठ गये हो तो बैठे रहिये, पर “जाति” न बतला 
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कर, अपना जीविका कम बतत्ाइये । उन्हों ने कहा कि आय दाल आदि 
बेचता हूँ, पंसारी की दूकान करता हूँ?। में ने उन से फिर इखार से, 
निबन्ध से, कहा, 'तब आप अपने को वैश्य कहो, चमार मत ही कहो? । 
खेर, दूसरी बातों के बाद वे चले गये । 
इसी आशय की ग्राथना, मैं ने, तीस पंतीस हज़ार आदमियों के भारी 
समागम, 'पब्लिक मीटिड?, में १९३४ ई० मे, काशी मे, महात्म। गान्‍्धी से 
की, कि “हरिजन' शब्द को छछोड़िये, इस से ग्राप का अभीश सिद्ध नहीं होगा, 
बल्कि एक और नई जाति, 'हरिजन”ः नाम की, बन जायगी, और जो इस 
समय ग्रायः दो हज़ार अछूत” कहलाने वाली जातियाँ हैं वे ज्यों की त्यों 
परस्पर अछूत” बनी रहैंगी, आपस में अन्न यौन-सम्बन्ध नहीं करेंगी, 
( महात्मा जी के, हरिजनोद्धार कार्य . करने वाले अनुयायियों से भी यह 
आना समय समय पर करता रहा ), हरि-जन? शब्द के स्थान में 'मनु- 
जन?” शब्द का प्रयोग कीजिये, और सब को यह उपदेश दीजिये कि अपने 
पेशे के अनुसार, चार में से एक वर्ण का अपने को बतल्ाबं, और दो 
हज़ार भिन्न नामो को बिल्कुल छोड़ द ( जैसा बीड्युग में हुआ था )? | 
'पर मेरी प्राथना सुनी नहीं गई । हरिजनोद्धार जिस प्रकार से हो रहा है, वह 
सब को प्रत्यक्ष है । हाँ, अपना 'हक! माँगने का बल्ल उन मे, कुछु अधिक 
हुआ है, उच्चम्मन्यों को कुछ नीचा देखना पड़ा है , “नीची? कहलाने वाली 
जातियों ने सिर ऊंचा किया है ; उन के साथ वैसा तिरस्कार का व्यवहार 
'ऊंच जात वाले! अब नहीं करते जैसा पहिले, पर मन में अधिक छुरा 
मानते हैं। लेकिन, जो महात्मा गान्धी जी का और उनके अनुयायियों का 
लक्ष्य था, वह बात, तो बिलकुल सिद्ध नहीं हुईं, अर्थात्‌ हिन्दू-मुस्लिम एका 
तो बहुत दूर रहा, बल्कि परस्पर द्वेष नितराँ बढ़ता ही गया, और केवल 
“हिन्दू” कहल्ाने वालों का भी थोड़ा भी सच्चा एका नहीं ही हुआ । वह एका, 
(न केवल हिन्दुओं का, बल्कि मानव-मात्र का), तभी सम्भव है, जब 
“कम्मणा वर्ण:ः और '“वयसा आश्रमः” के सिद्धान्त पर, समाज-व्यवस्था पर 
ज्ञोर लगाया जाय । 'हरि-जन? नाम की निष्फलता, और “चतुवर्णात्मक! 
“मनु-जन! नाम की सतत्न-गर्भता, में ने बहुत बार पुनः पुनः हिन्दी और 


५२२ 'दल्लितः बग की 'दलितता” मिथने का सरत्न उपाय: 


वस्तुतः, किसी का नाम ही ऐसा न होना चाहिये, जिस से कोई पेश 
समझा जाता हो, पर वह उस पेशे का न हो। “दलित वर्ग” का प्रश्न एक 
त्रृण मे हल हो जाय, यदि वे हज़ारों क्षद्र जातिनामों का त्याग कर दें, 
और प्रधान चार वर्णों मे से ऐसे वर्ण के नाम का ग्रहण करें जिस के. 
अन्तर्गत उन का पेशा हो ; यथा, करोरा 'हरिजन', जो कृषि से जीविका 
करते हैं, वे सब अपने को 'वेश्य” ही कहें, और अन्य सब नाम छोड़ दें । 
साथ ही, यदि उन का पेशा मेले काम का हो,ब्तो, उन्हें वह काम कर के, 
. तुरन्त अपना शरीर धो कर साफ करना चाहिये ; तथा समाज की कोर 
से उन्हें शिक्ष! मिऊनी चाहिये, कि वे अपना शौच इस तरह करें। यह 
प्रश्न वस्तुतः बहुत सरल है, पर उसे हल करने की नीयत का, और डपाय 

ज्ञान का अभाव है ; इसी से सरल सी अत्यन्त काठेन हो गया। 
सआाणहारक शब्द आर प्राशुकारक साव 

सभी देशों ओर सभी कालों मे मनुष्य के स्वभाव की इस दुबछूता 
का परिचय मिलता है कि, वह प्राण बढ़ाने वाले भाव” की तो उपेक्षा: 
करता है ओर मार डालने वाले “शब्दों! को पकड़े रहता है ; अनाज वी 
हीर फेक देता है, ओर भूसी को हिफाज़त से रखता है। 

तान्येव भावोपहतानि कल्कः । ( म० भा० ) 

अच्छा काम भी, छुरे भाव से, बुरी नीयत से, किया जाय, तो छुरा 
हो जाता है ; ग़छूत काम भी, नेक नीयत से किया जाय, तो अच्छा हो 
जाता है। 

शब्दों को पकड़ने की, शब्दों के पीछे दोड़ने की, अथथों की ओर 
ध्यान न देने की, इस दुबंछता से बचने का प्रयत्न सदा बड़ी सावधानी 
से करते रहना चाहिये । द 

एक अंग्रेज मिन्न से में ने सुना है कि, उन के देश मे, जब, चालीस 
श्रेग्रेज़ी अखबारों मे , लेखों द्वारा, जब से 'हरि-जन” शब्द चला, तब से 
. दिखाने का यत्न किया है। अछूत” जातियों ने जो कुछ सिर उठाया, वह 
हरि-जन! नाम के बल्न से नहों, बल्कि सारे देश के, जो सब का सब हीः 
दलित” है, राजनीति के ज्षेत्र मे सिर उठाने से' 





हाथ नहीं लगाया”, किन्तु 'पैर लगाया? भावों का अधरोत्तर भ२३- 


पचास वर्ष हुए, यह बात अच्चल-अव्वल वैज्ञानिकों को मालूम हुईं, कि. 
मैल्ले हाथों मे छगे हुए रोगाणुओं से रोग, स्पशे द्वारा, एक शरीर से दूसरे 
शरीर मे संक्रमण करते हैं, तब वेज्ञानिकों ने कहा कि, आटा तथा अन्य 
खाद्य पदार्थ, हाथ से साने गूँ घे या अन्य अकार से छूए न जाने चाहियें। . 
ज्यों ही यह बात कही गयी, त्यों ही खाद्य पदार्थ बनाने वाले, अपनी बनाई 
हिन्सों पर इस मज़मून के पुज् गाने ऊगे>हाथ नहीं लगाया गया।?) 
मेरे मित्र को यह जानने की इच्छा हुईं कि, देखे, अन्य किस प्रकार से. 
गूँ घने आदि का काम ऐसे कारखानों मे किया जाता है, जहाँ “डबल 
रोटी!, 'बिसकिट!, आदि खाद्य द्वव्य बनाये जाते है । वे एक कारखाने से 
गये तो क्या देखा कि, मज़दूर अपने नंगे पेरों से आटा गूँध रहे हैं | 
डायटरों ने 'हाथ' रूगाने को मना किया था, 'पेरों' के बारे मे तो कुछ 
नहीं कहा था ! द द ह 
जहाँ जुद्धि का अभाव होता है, या सदाचार का स्थान अहंकार या 
लोभ अहण करता है, या घोखा देने, बहकाने, और ठगने की प्रवृत्ति 
होती है, या स्वत्वों या अधिकारों को हथियाने ओर कतेब्यों को टालने 
की इच्छा होती है, वहाँ ऐस( अर्थ का अनर्थ सदा हुआ ही करता है । 
वर्शोब्यवस्था की भी यही दशा हुईं है । 
उद्देश्य यह था, ओर चिर्कार तक सफल भी होता रहा, कि 
भारत की हजारों जातियों और फ़िकों को “अंगांगिमाव' से, 'झुख-बाहु- 
ऊरु-पादन्वत्‌” मिला कर, उन का एक पूर्ण 'समाज शरीर? संघटित किया 
जाय, जिस मे अत्येक व्यक्ति को उस के खास स्वाभाविक गुणों को बढ़ाने 
और आत्मविकास करने का अवसर मिले। ओर अत्येक को उस के उपयुक्त : 
स्वभावानुकूछ जीविका-साधन का काम दे कर यह व्यवस्था भी की गयी, . 
कि उस के ख़ास गुणो के सदुपयोग से सारे समाज की सेवा भी हो । 
आगे चल कर यह भाव ही उछट गया। जहाँ मूछ-कब्पना, शुगा- : 
नुरूप जीविका-कर्म की थी, वहाँ नईं कल्पना हुईं जन्म से कम की, गुण- 
का स्थान जन्म ने लिया, जन्म से कर्म स्थिर किया जाने गा ; और 
3, [707०॥९९%४४ ४0, 'अनू-ट्चड बाइ हैण्डः ।. 


रे श्रन्य देशों मे चार वर्ण, वर, व्यूह 


आगे चल के यह भी व्यवस्था गिर गयी, वर्ण कुछ ओर कर्म कुछ होने 
छगा । फलछतः, सुसंधर्टित, सुसंहत, सुब्यूद समाज, विश्वंखर, असंहत, 
विदी्ण हो गया, और उस के हज़ारों हुकड़े ऐसे हो गये जो एक दूसरे 
से ईंष्यां, मत्सर, विरोध, स्पर्धा करने ही से अपना भरा मानते हैं। 
वर्णुब्यवस्था की सबसंग्राहकता 

यदि वर्णव्यवस्था के, अर्थात्‌ चतुर्विध जीविका-कर्मो के, अनुसार, 
- समाज के वर्गीकरण के मूछगत, अन्तःकरण-शाखानुकूछ, अध्यात्म- 
शाखानुकूल, सिद्धान्तों का अर्थ ठीक ठीक और उदारतापूर्वक किया जाय, 
- तो वह व्यवस्था अब भी अपना मूरू उद्देश्य सिद्ध कर सकती है। 
“समस्त जगत्‌ के मनुष्य-नीवन को बुद्धिपुनंक, खूब सोच समझ कर पर- 
श्पर सम्बद्ध, अन्योउन्याअत, चार विभागों मे विभक्त कर के सुसंघटित 
और सुसंयोजित करना--यही वह उद्देश्य है। पूर्वकथनानुसार चार 
वर्ग वा ब्यूह ये हैं--पहिला वर्ग 'शिक्षकों', घ्राह्मणो, ज्ञानियों, आलिमों, 
आएिफों का है, यानी उन छोगों का जो ज्ञान, इल्म, इफॉन' के अधिकारी 
'हैं--वह ज्ञान जो विज्ञान और विश्वप्रेम से युक्त है; दूसरा वर्ग 'रक्षकों! 
का है, जिस मे क्षत्रिय, महाफ़िज़, भामिल, “आमिर” या “अमीर” जिन 
मे 'अम्नर', 'हुकूमत', 'आज्ञाशक्ति', तथा शौये है--वह शोय जो परोप- 
'कारी है; तीसरा वर्ग आथिक 'पोषकों? का है, जिस मे वाणिज्य व्यापार 
- के कुशल व्यक्ति हैं--वह वाणिज्य और तिजार्त जिस से सब मनुष्यो- 
“पयोगी पदार्थों का संग्रह और वितरण, कुशछूता ओर उदागरता से होता 
है; अन्तिम ओर चौथा वर्ग 'सहायकों वा “धारकों? का है, जिस मे 
“सेवा, परिश्रम, जिस्मानी मिहनत, मदइक, सशक्त करने वाले हैं---वह 
सेवा जिस का भाव (बलात्कारेण, अपनी इच्छा के विरुद्ध, का सेवा नहीं, 
बल्कि ) दूसरों की सहायता करने की स्वयं रुचि, उत्साह, श्रद्धा का है। 
इस प्रकर से, पुस्तक ( अर्थात्‌ ज्ञान-विज्ञान, शास्त्र, विद्या, वेद, शास्त- 
बल ) के द्वारा तलवार ( दण्ड, दमन-शक्ति, आज्ञाशक्ति, शासनबल, 
“शख्रबल ) का नियसन, नयन, अणयन होता है; खडग के द्वारा थैली 
4 घन-घान्‍्य, कोषागार- भन्नागार, धनबर ) का रक्षण द्वोता है; यैली 





रूस और जापान द प्र. 


के हारा हल-बैल, फावड़ा-कुदाल ( शारीर अ्रमबरू ) का भरण-पोषण 
होता है; और हल-यैछ से चारों की सहायता होती है ।" 

.._ “कर्मणा! वर्ण-चर्म और 'वयसा”? आश्रम-घर्म के, अर्थात सामाजिक: 
ओर वैयक्तिक जीवन के, संघटनों के संयोग से बनी हुईं यह व्यवस्था, 
व्यक्तिवाद, समाजवाद, तथा अन्य सब “वादों का सुन्दर समन्वय 
करती है ; जिस को जो चाहिये उसे उतना ही, न अधिक न कम, 
दे कर, यह, मनुष्य जीवन की आवश्यकताओं के परस्पर-विशेधी इन्हों 
के बीच का मार्ग दिखाती है ; पारिवारिक जीवन में अच्छे मनोरब्जन 
और सुप्रजनन की, रति-प्रीति सुसन्‍्तति की, यथेष्ट, न अधिक न कम, 
सुविधा कर देती है $ सब प्रकार की प्रकृतियों के छोगों को अपने अपने 
कृत्यों और रुचियों के छिये उचित अवसर देती है । समस्त मानव संघ: 
की, सर्व-लोक-संग्रह का, उदार और डदात्त कब्पना इस से सम्भव होती 
है। कृषक ( और व्यापारी ), सैनिक ( और शासक ), अ्रमजीवी 
( बौड्िक और शारीरिक उभय प्रकार के श्रम करने वाले ) लोगों के 
 सोवियेट ( संघ ) स्थापित कर के, रूस इसी ओर जाता दिखाई देता 

है ; यद्यपि वह इस काम मे बड़ी ग़छूतियाँ भी करता रहा है, और 
मलुष्य-स्वभाव की अंगभूत आध्यात्मिक और मानसिक कई व्यवस्थाओं 
की उपेक्षा कर रहा है, जिस का परिणाम, आगे चल कर भर्यंकर हो 
सकता है। जापान, बाह्यतः, समाज व्यवस्था मे रूस के बिलकुछ 
विरोधी दिखाई देने वाल्ले मार्गों पे, पर कई गुर्वर्थ बातों मे तत्सच्श ही, . 
व्यवस्थित समाज-संघटन का काम करता रहा है। भारत की ग्राचीन 
व्यवस्था ने इन दोनों का समन्वय करने और ऊपरी नुमाइशी विरोधों 
का परिहार करने का मार्ग दिखाया है । 

... मूछ 'कर्मणा वर्णव्यवस्था! मे स्थान पाने के लिए यह. आवश्यक : 
नहीं है कि कोई मनुष्य अपने देश, राष्ट्र, मातृभाषा, वा विशेष धर्म का 
त्याग करे । किसी देश का रहने वाला, किसी राष्ट्र का सदस्य, किसी 
भाषा का बोलने वाला, कोई भी नाम धारण करने वाला, वेद मे, कुरान 

१ इन के ठुल्यार्थ अंग्रेज़ी शब्द, प्र० ४६१-६२ पर, फुट-नोट मे दिये हैं 


भ्र्र६ नये ब्राह्मण, नये क्षत्रिय, बनाये गये 


मे, पुरानी तौरेत मे, नई इम्जील मे, जिन्दाविस्ता मे, बौद्ध त्रिपिटक पे, 
जिन दगम मे, या 'अन्थ साहब” मे विश्वास करने वाला, अपने विशेष 
विश्वासों की, तथा अन्य सब लवाज़िमों की, रक्षा करता हुआ, अपने 
अपने पेशे के अनुसार छृत्तिसुचक वर्ण-नाम का ग्रहण कर सकता है ; 
और यदि वह सोच समझ कर समान शील वाला 'सहधर्मिणी' से 
विवाह करे, तो उस की अद्धांगिनी को भी उस का बृत्तिसूचक वर्ण: 
- मास प्राप्त होगा । 
क्‍ इस को विशेषता 
मूल वर्णव्यवस्था वो गुक ऐसा साँचा ढाँचा है जिस मे मानव जाति 
की सब अवान्तर जातियों के मनुष्य, अपने अपने स्वाभाविक गुणों और 
जीविका-कर्मों के अनुसार ढाले जा सकते हैं ; और भारतवण७ मे प्रायः 
बौद्धकाल के अन्त तक ढाछे जाते थे। 'ब्रात्यस्तोम” आदि विधियों से उन 
का संस्कार कर के ब्रात्य' से 'शालीन', 'अनाये! से “आये, 'वर्ण-रहित' 
से वर्ण-सहिता, “अज्यक्त-बर्ण से! 'सुब्यक्त-चर्ण' बना लिये जाते थे । 
+शाकद्वीपी ब्राह्मग” आदि का अर्थ यही है कि जो 'शक' जाति के छोग 
भारतवर्ष से आ कर बस गये उन से ज्ञान-प्रधान व्यक्ति आाद्वाण! वर्ण 
मे शामिल हो गये ओर 'शाक द्वीपी” कहलाये | एवं चोहान परमार 
आदि शजपूतों के जो चार 'अग्निकुल' क्षत्रिय इस प्रथा के साथ प्रसिद्ध 
हैं, कि ब्राह्मणों ने विदेशियों के आक्रमण से भारत की रक्षा के छिये यज्ञ 
किया और अग्निकुण्ड से ले अख्न-शख से सुसज्ज चार क्षत्रिय निकछ 
आये और उन्हों ने विदेशी आक्रसणकारियों को युद्ध मे हरा कर निकाल. 
'दिया--इस प्रथा का अर्थ यही है कि, वेदी-कुण्ड से अग्नि को प्रज्ज्वल्ति 
“कर के वेद-विधि से चार जिदेशी शूरों को, या ऐसे स्वदेशी झ्ूरों को जो 
जम्मनए क्षत्रिय नहीं थे, वेदिकभाज्ञिक आदि विधि से 'क्षत्रिय' बनाया। 
परशुराम ने नये ब्राह्मण बनाये, यह कथा पुराणों मे असिद्ध है, और 
-महाशह्ट्र देश के वित्पावन'! ब्राह्मणो के विषय मे ऐसी किंवदन्ती है कि 
परशुराम के उन्हीं ब्राह्मणो के यह वंशज हैं । महाभारत मे यह स्पष्ट. 
. छिखा है कि, जमदग्नि और परशुराम के सेनापत्य मे, अन्य तीन वर्णों.. 





राज-झत्यों के अधिकार-पद मौरूसी नहीं भरू२७ 


'मे मिल कर, प्रजोत्पीड़क 'क्षत्रियों' का ऐसा संहार किया,. कि क्षत्रिय, 
रक्षा कार्य के लिए, पर्याप्त बचे नहीं ; तब उन्हीं तीन बर्णों मे से, “स्वर्ण- 
कार! “व्योकार! आदि मे जो विशेष झूरवीर ओर रक्षा-धर्म-निष्ठ थे, उन 
को 'क्षत्रिय”ः बना दिया गया। इत्यादि | निष्कर्ष यह कि वर्ण-ब्यवध्था 
एक ऐसा. उपाय है कि, समस्त मानवजाति के सभी सदस्य, सध्ठि- 
विकास के क्रम मे चाहे वे किसी दर्जे पर हों, चाहे 'मानसिक्! बाल्य वा 
कौमार वा यौवन वा प्रीढ़ वा बृद्ध और शान्त अवस्था मे हों, सब 
अकार की अ्रकृतियों के, यथा-स्थान, इस मे समावेश पा सकते हैं । पाँच 
पीढ़ियों के संयुक्त बृहत्तर परिवार के सद॒स्यों की तरह इस के सदस्य 
भी, परस्पर प्रेम, परस्पर सम्म्ष, सहनशीकता, रवादारी, परस्पर सहालु- 
भूति, और परस्पर सहायता केभावों से भावित हो कर, सुख से रह सकते हैं। 

इस पर यह कहा जा सकता है कि, व्यवहार मे यह तो धरथ्वी से 
सर्वत्र हो ही रहा है, फिर वर्ण-व्यवस्था मे विशेषता ही क्या है ! इस 
का उत्तर यह है कि, (१) इस से मलुष्य सान्न की एकता और संग्रहण 
का आदर्श सब के आँख के सामने सदा बना रहता है, और समस्त 
मानव-समाज के संगठन के उत्तम स्वरूप का, और उस के नियामक 
- सिद्धान्तों का, स्मरण सब को सदा बना रहता है; यह बड़े महत्व की 
बात है ; इस के अभाव मे, प्रचलित व्यवस्था, सर्वत्र अत्यन्त अपूर्ण रह 
जाती है, अन्ध-संघर्ष होता रहता है, और सहयोग की जगह प्रतियोग 
अबल होता है ; (२) सामाजिक जोविकाकर्मों, ओर सब प्रकार के व्य- 
'बसायों और उद्योगों का, बुद्धिपूर्वक विभाग कर के, और तदनुसार पारि- 
सोषिक की व्यवस्था कर के, यह व्यवस्था, व्यक्तिवाद्‌ और समाजवाद 
का वैज्ञानिक समन्वय करता है। ऐसा बुद्धिपू्वक समम्वथ, वर्तमान 
स्थिति मे, कहीं पाया नहीं जाता | इस व्यवस्था से यह सम्भव नहीं है 
कि एक मलुष्य अपने वर्ण वा वर्ग के लिए निर्धारित जीविका-कर्मो के 
सिवा, अन्य वर्गो के लिए निधारित किसी कम के द्वारा, अधिक घन उपाजन 
करने की चेष्टा करे । इस व्यवस्था मे कोई अध्यापक, आचाये, वकील, 
सैनिक, मजिस्ट्रेट, जज वा जमीदार, अपना कर्म करता हुआ, बेंकर, 


पुर८ मौलिक सिद्धान्तों की अवद्देला से घोर उत्पात 


साहकार, या कम्पनी डाइरेक्टर का काम नहीं उठा सकेगा। उसी तरह क्‍ 
लेन-देन करने वार सूदखोर कुसीद-जीवी वाधुषिक महाजन! या 
कम्पनी डाइरेक्टर भी, अध्यापकी, वकीली, जजी, जमोदारी, सिपाही- 
गीरी, कान्सटेबली, मजिस्ट्रेट आदि का काम नहीं करने पावेगा। इस 
मे वेतन लाभ, कर, पुरस्कार, राजाओं की तनखाह ('सिचिलल लिस्ट) 
आदि न्याय्य परिणाम की सीमा का अतिक्रमण नहीं करने पावेगी। 
तथा “गरीब अमीर?” मे अत्यन्त अन्तर न होने पावेगा । यही इस प्राचीन 
'कर्मण?' वर्ण व्यवस्था का, आजकल जो अन्य देशों मे समाजों का रूप 
है उस से, विदेष भेद है । 

ज्ञात इतिहास-काल मे, मालूम होता है कि, समस्त मानवजाति मे 
से क्रेचल प्राचीन भारतीयों ने ही, बुद्धिपुवंक और क्रमपूर्वेक, सानवजाति 
के प्राकृतिक नियमों और चित्त की बृत्तियों का अनुसरण करते हुए, वेय- 
किक और सामाजिक जीवन के अंगों वा अंशों का वेज्ञानिक विभाग 
करने का अयत्न किया है, और सफलता के साथ किया है। दक्षिण अमे- 


रिका के 'पेरूः नामक देश मे, ईसा की १२ वीं से १५ वीं शताब्दियों .. 


के बीच, भर्थाव चार सी वर्ष तक, भारतीय वर्णव्यवस्था से कुछ मिलता 
जुछता, समाज का प्रबन्ध हुआ । बुद्धदेव के बाद, बोद्ध धर्म को फैलाने 
के लिये, चारों ओर भिज्लु लोग गये । आधुनिक पाइचात्यों की ही खोज ._ 
से इस का पता चल रहा है कि अमेरिका मे भी ये छोग चीन _ 

जापान से होते हुए गये । क्या अजब जो ऐसों ने ही, पेरू मे यह व्य- 
वस्था चलाने का यत्न किया हो । स्पेन देश के आाक्रमणकारियों ने पेरू 
और भेकसिकों को नितराँ ध्वंस कर दिया । आधुनिक समय मे रूस भी _ 
कुछ ऐसी ही समाज व्यवस्था का यत्न कर रह! है, जैसा पहिले कहा 

ज्ञा चुका है। द 


सिद्धान्तों की उपेक्षा क्‍ 

इस देश मे कर्मानुसार वर्णब्यवस्था के सब मूछ सिद्धान्त अब 
खुला दिये गये हैं ॥ आज, चतुर आदमी, सम्मान, पदाधिकार, धन, 
और विनोद को, अर्थात्‌ इज्जत, हुकूमत, दौलत, खेल तमाशा, इन _ 





वरदान ही अभिशाप हो गया द पू२९ 


चारों को अधिक से अधिक मात्रा मे प्रांप करने का यत्न करता है; जैसा 
अन्य देशों में हो रहा है । सारांश यह है कि वह, सब अधिकारों को 
प्राप्त कर लेने का ओर सब कतंव्यों को त्याग कर देने का, यत्य करता 
है; अधिक चतुर और भाग्यवान्‌ मनुष्य, इस मे कृतार्थ भी हो जाता 
है । स्वहरण के इस अतिप्रचलित यत्न से, इस वर्णसंकर से, कर्म और 
पुरस्कार के बँटवारे की पद्धति की इस अस्तव्यस्तता से, मानव-समाज 
मे भर्यकर क्षोभ उत्पन्न हो गया है; तथा भाश्तवासी, और विशेष कर 
हिन्दू , बहुत ही शोचनीय दश्ञा को प्राप्त हो गये हैं। जिस व्यवस्था 
का मूल उद्देश्य यह था कि परस्पर संगठन और एकता कराने वाली 
शक्ति उत्पन्न हो, वही व्यवस्था, सिद्धान्तों को भूछ जाने से, समाज को 
खण्ड-खण्ड करने का, असंख्य भागों मे विभक्त करने का, कारण हो रही 
है। जो एक समय “वर ( वर-दान, “ब्लेसिडः? ) था, वही अब शाप! 
( कर्स ) हो गया है ।* द 

जैसे 'अनियन्न्रित व्यक्तिवाद!', अपनी-अपनी खिचड़ी अरूग पकाने 
की बुद्धि, 'जिस का जैसा जी चाहे वेसा वह करे'--यह बुद्धि, जैसे 
जाव्युपजाति के भेदों की हेतु, भारत मे है, वेसे ही राजनीतिक, राष्ट्रीय, 
प्रान्तीय, आदि मनसाना स्वच्छन्दता से उत्पन्न भेदों की जननी यहाँ 
भी और पश्चिम से भी है। मूछ भाव के बिगड़ जाने से सारी बातें 
बिगड़ जाती हैं । 'तान्येव भावोपहतानि कृढकः? । यदि हम प्रचलित 
वर्ण-व्यवस्था की स्थापना, पुनः उस के सच्चे प्राचीन गुण-कर्म के आधार 
पर कर सके, यदि हम निरचय कर से कि सम्मान और अधिकार 
केवर उन को ही मिलेंगे जो ज्ञानी, आत्मत्यागी, और जनसेवक हैं ; 
तथा विछासी धन बटोरने वालों को कभी न दिये जायेगे; जेसा वर्ण 
धर्म के हारा प्राचीन समय मे निरोध किया जाता था ; तो व्यक्तिवाद 
और स्वार्थवाद और उन सब “वादों! का अन्त हो जायगा, जो परिचिम 
की नयी वैज्ञानिक सभ्यता को वेज्ञानिक राक्षसत्रा और हुर्बछ-पीड़क 
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पुनः उदित होगा, तथा हमारे सब मइनों का सुलझाव भाप ही हे. 
जायगा ; क्योंकि जब भाव शुद्ध हो जायगा, जो विलासिता और घन 
प्रियता से सम्मान और आज्ञाशक्ति को अछूग कर देने से अवश्यम्भावी 
है, तो सब बातें आप ही सुधर जायेगी । जब कर्मों का प्रेरक चित्त, जद. 
ओर ज्ञानवान्‌ है, तब कर्म अवश्य ही शुद्ध ओर सुख सम्चारक होंगे। 

आज जाति और उपजाति की पन्‍्चायतों के मुखिया भूल गये हैं कि. 
उन का कर्तव्य, अपनी-अपनी सीमा के भीतर, अपनी बिरादरी की सेवा 
सहायता करना है। इस की जगह, वे भोजन, विवाह, और छूतछाव 
के मामिलों मे, उन की राय से जरा भी प्रतिकूल काम करने वालों को 
जातिच्युत कर के, अपनी अधिकार-शरक्ति का रस छे रहे हैं। स्ेत्र अधि- 
काश का अर्थ हो गया है, हुख देने का अधिकार, न कि सुख देने का ; 
: दूसरों को दबाने, दुःख देने, मे ही शक्ति का रस माना जाता है, सुख 

देने मे शक्ति का उत्तम महत्तम स्वाद होता है--यह भूल गया है। 


तीन सूढ़ग्राह 


(१) अन्तवेणं-भोजन-विषयक मूढ्गराह तो अब उन छोणों मे से . 
अधिकांश मे मिट गया है जिन्हें नयी शिक्षा मिली है। दक्षिण भारत मे 
अभी नहीं मिटा है । वतेमान अवस्था के दबाव से, विशेषतः व्यवसाय 
कर्म और मनोरञ्जन के लिये दूर दूर के प्रवास करने की प्रथा के बढ़ने 
से, अधिकाधिक घटता जा रहा है। (२) स्पशास्पर्श के सम्बन्ध का 
: आदग्राह भी नथ्ट हो रहा है; पर इस के नाश की क्रिया को कानून की 

सहायता चाहिये, क्योंकि बहुत से चिराभ्यस्त स्वार्थ और कालूपोषित 
हक इस में बाघक हो रहे हैं। साथ ही इस भाव के प्रचार की भी 
. आवश्यकता है, कि मर अस्पृश्य है, मनुष्य अस्पृश्य नहीं ॥ (३) अन्‍्त- 
_ चेर्ण-विवाह सम्बन्धी सूदभपहह सब से प्रबल है, कारण यह कि इस का 
सम्बन्ध कानूनी अधिकारों से और “अदालती म्रुआमिलतों? से है । इस 
लिये इस विषय मे खास कानून की आवश्यकता है, जेसा कि इस उप- 
क्षि्त विधान द्वारा बनाने का उद्योग किया गया है । 





नये अ-सवर्ण-विवाह-विधान की आवश्यकता क्यों (४ ४३१ 


इन तीनो मूढठ्माहों का उन्मूछन करने वाला वेज्ञानिक सिद्धान्त, 

सूच्ररूप से, इस सुप्रसिद्ध संस्कृत वाक्य मे कहा हुआ है-- 
समान-शील व्यसनेषु सख्यम्‌ 
ची मित्रता उन मे ही सम्भव है, जिन के आचार-विचार, शील- 
स्वभाव, एक से, वा अ-विरोधी, परस्पर सहायक होते हैं । 
देशकाल-अवस्था के परिवच्न से धर्-परिवतन 

केन्द्रीय धर्मआस्तान्री सभा, धर्मपरिषत्‌, 'लेजिस्लेटिव अप्तेम्बछ्ी', 
'सेन्ट्ठ छेजिस्तेचर', मे इस विधान का उपन्यास होने के बाद, कई 
नगह सार्वजनिक सभाएँ हुईं ।" उस के सभापतियों और सन्त्रियों के 
हस्ताक्षर से सभाओं के निशचयों की प्रतियाँ मेरे पास आई' । समाचार 
पन्नों मे कुछ छेख भी छपे । निश्चय ही, छेख भी, कुछ विरोधी हैं, कुछ 
समर्थक । ऐसी ही आशा थी। कुछ समथ्थकों ने परामर्श भी दिया, कि 
उपन्यस्त विधान मे ऐसी-ऐसी त्रुटि की पूर्ति कर देना चाहिये । अन्त- 
वण विवाह के सम्बन्ध मे इस समय जो कानून मौजूद है, उन का 
हवाका देकर कुछ सज्जनो ने यह लिखा कि नये कानून की जरूरत 
नहीं मालूम होती । 

इन छेखों पर मैने आदर से ध्यान दिया । मुझे ऐसा जान पड़ा कि 
वर्तमान विधानों से कई ऐसी शत हैं, जो ऐसे कुछ सज्जनों को आशय 
नहीं हैं जो अन्तर्वर्णविवाह करना चाहते हैं । वर्तमान विधानों मे केवल 
हिन्दू धर्म की ही च्चा नहीं है, बढिकि अन्य धर्मों की भी है ; तथा उन के 
अनुसार, ऐसे लोगों को जो अन्तवर्ण विवाह कश्ना चाहते हैं, या तो यह 
करार करना पड़ता है कि हम किसी विशेष धर्म के अनुयायी नहीं हैं 
या, यदि वे हिन्दू बने रहना चाहते हैं तो उन्हें कई हक छोड़ देने पड़ते 
हैं; यथा, यदि अविभक्त कुछ के अंग हैं तो कुछ से उन का सम्बन्ध 
कट जाथगा ; उन के पिता को दूसरा छड़का गोद केने का हकु हो 
जायगा ; उन को स्वयमस््‌ गोद लेने का हकू न रहेगा ; उन की सनन्‍्तान 
को सिफे उन्हीं की निजी जायदाद पाने का हक 'इण्डियन सक्‍्सेशन 
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४३२ प्राचीन भारतीयों ने स्वयं अवस्थानुसार घमसंशोधन किया 


ऐक्ट” के अनुसार होगा, स्पृत्युक्त दाय-विभाग के अनुसार नहीं ;" 

की सन्तान को अपने दादा आदि की जायदाद मे स्घशत्युक्त दाय-विभाग 

के अनुसार अधिकार न होगा ; उन का किसी घर्मेंदाय या सम्पति के 

प्रबन्ध का अधिकार न रहेगा ; कुल-देवता के मन्दिर मे पूजा नहीं कर 

सकते, कुल के स्थापित देवतन्र ( “ट्रस्ट” ) की समिति के सदस्य नहीं हो 

सकते ; इत्यादि । जिन सज्जनों को यह शर्तें मण्जूर हों, उन के लिये तो 

: बर्तमान विधानो का रास्ता खुला है, ओर वे उस पर चल सकते हैं ओर 
चलेंगे । पर कुछ सजन ऐसे हैं जो अपने कुछ कुटुम्ब से कानूनन्‌ सम्बन्ध 
विच्छेद करना, और स्पत्युक्त दाय-विभाग के और दत्तक पुत्र को गोद 
लेने आदि के अधिकार का त्याग करना, नहीं चाहते ; “हिन्दू” होने के 
नाते जो अधिकार-कर्तंव्य उन को प्राप्त हैं, उन सब को बनाये रखना 
चाहते हैं, सर्वथा “हिन्दू” बने रहना चाहते हैं, केवल अन्तवर्णविवाह की 
अनमति चाहते हैं । ऐसे छोगों के अभीष्ट की पूर्ति के लिये यह सीधा 
सादा विधान, श्री विद्ुलूभाई पटेल जी ने प्रस्तुत किया था, और मै ने 
उन का अनुकरण कर के पुनर्वार प्रस्तुत किया | जहाँ तक से विचार 
सका हूँ, इस विधान से किसी की कोई हानि नहीं होती है, श्रत्युत कुछ 
सज्जनों की अभीश-सिद्धि होती है, और, 'दीघे पश्यत, मा हस्वं, पर 
पश्यत माउपरभ! के न्याय से, समस्त हिन्दू समाज के उत्तम संग्रथन, 
उपोदबरून, दृढ़ीकरण का आएम्म होता है। इस लिये हिन्दू समाज 
के विधिध समुदायों के नेताओं से मेरी विनीत प्रार्थना है कि इस पर 
शान्तिपूर्वक्क विचार कर के इस विधान को आशीवांद दें, कि हिन्दू... 
समाज के राजयक्ष्मा क्षयरोग को दूर करने के लिये, अति वीयवान्‌ 
ओऔषध का यह काम करे । ज़रूर है कि बहुत दिनो से जिस बात का, 
जिस दस्तुर का, अभ्यास पड़ जाता है, उस को बदछते मन बहुत हिच- 
कता है, पर देश-कारू-निमित्त को पहिचान कर, विचारशील पुरुष 

: पुराने संस्कार को बदुरू कर, नयी मर्यादा स्थापित करते ही रहते हैं।. 
इछोक प्रसिद्ध है 
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समुद्रगुप्त के अश्व की पाषाण-प्रतिमा.. ५३३ 


अश्वालम्म, गवालम्भं, संन्यास, पत्पैतृक 

देवराच्च सुगेत्पत्ति, कल्लौ पंच विवजययेत्‌ ; 

निवर्ततानि पंचाडपि, व्यवस्थापूर्वकं, बुचैः, 

दृष्टवा कालगतिं सम्यक्‌ कलेर आदी महात्ममिः । 

अश्वमेघ, गोमेघ, संन्यास, श्राद्ध मे माँस का पिण्डदान, देवर से 

विधवा को सन्‍तान--इन पाँच बातों को, जो पहिल्ले धम्य थीं, जायज 
थीं, कलि के आरम्भ मे, बुद्धिमान्‌ महात्माओं ने, काल की ग़ति को 
अच्छी तरह विचार कर के, मना कर दिया । तिस पर भी संन्‍्यासी आज 
तक होते ही हैं, और उन मे कोई कोई, सौ दो सो मे एक, सच्चे तपस्ची 
ज्ञानी वृद्ध भी होते हैं, जिनकी तपस्या के बल से भारतवर्ष का आध्या- 
व्मिक आण अभी तक बचा हुआ है । तथा अश्वमेत्र सी होते ही रहे हैं | 
कलि के आश्म्म से प्रायः तीन हजार वर्ष पीछे, समुद्रगुप्त ने काशी मे 
अश्वमेध यज्ञ किया, उस के अश्व की पाषाण मूर्ति अब तक, प्रायः 
भ्रन्द्रह सौ वर्ष पुरानी, संकटमोचन हनुमान के मन्दिर के सामने वर्त॑- 
. मान रही है"; इस का पता श्री जगन्नाथदास 'रव्नाकर! की स्फूर्तिमती 
बुद्धि ने, उस मूर्ति पर खुदे, अधिकांश सिटे हुए, अक्षरों को पढ़ कर 
रूगाया । और भी उपर कह चुके हैं, कि हिन्दू कहलाने वाले समाज 
में कोई ऐसा आचार ( सदाचार वा दुराचार ) नहीं है जो, किसी न 
किसी सम्ुदाय-विशेष मे, किया न जाता हो | संनन्‍्यासी स्वामी भावा- 
ननन्‍द तीथ के, अनशन व्रत से, शरीर-त्याग को भी सै ने १८८८ छें० 
मे, काशी मे, केदार-घाट पर, गंगा के तीर पर, देखा है, जिस से बढ़ 
कर किसी पुराणोक्त ऋषि की तपस्या नहीं हो सकती । तथा सब प्रकार 
की पशुंबलि, साक्षात्‌ गो-मेघ नहीं तो महिष-मेघ, अज-मेघ अवि-मेच, 
कुक्‍्कुट-मेघ आदि भी जारी हैं; यहाँ तक कि 'अघोर' पन्थियों मे, विछ्ठा- 
भक्षण, मृत्रपान, नर-शव-भक्षण, ओर अवसर मिलने पर नर-बलि-दान 
भी, हो रहा है; वाममार्गी द्विजों मे भी पहच 'सकार” का सेवन असिद्ध 


१ अब यह अश्व-प्रतिमा, संकय्मोचन से हथ कर, काशी-नागरी« 
प्रचारिणी सभा के कल्ा-भवन भे रख दी गई है । 


भू३४८.. 'हिन्दू-धर्म में भ्रति उत्कष्ट तथा अति पापिष्ठ बातों का 'संकर 


है, विवाह के विषय मे सभी चाल की प्रथा की प्रथित है ; दक्षिण मे 
सगे भाई-बहिन के बेटा-ब्रेटी का, अर्थात्‌ सगे फुफ्ेेरे ममेरी भाई-बहिन 
का, तथा सामा और भांजी का भी, परस्पर विवाह बहुत होता है, 
( जैसा कृष्ण के बेटे ्रद्यग्ग और उनके सामा रुक्‍सी की बेटी का हुआ ); 
उत्तर मे यह घोर अनाचार समझा जाता है; नीच कहलाने वाली “हिन्दू 
जातियों मे, देवर से, जेठ से, श्वशुर से, जासाता से भी, तथा अन्यों 
से, विधवाओं के विवाह आज्ञ हो २ पत्नियों का विनिमय, बढ 
छोवलऊ, भी होता है | शाबर-भाष्य से और तम्त्रवाक्तिक मे और भी 
बहुत से विश्येष प्रान्तों के विशेष विशेष अनाचार गिनाये हैं। दाय के . 
सम्बन्ध मे; उत्तर भारत में मिवाक्षर का कानून, पुृथभारत बंगार मे 
जीमूतवाहन का कानुन, त्रावणकोर कोचीन आदि मसाहछाबार प्रास्त में 
“नराणां मातुरु-क्रम:,' अर्थात्‌ बेटे को नहीं, भांजे को जायदाद मिले, 
जारी है। पर सभी 'हिन्दू” धर्म ओर 'हिन्दु' समाज के अन्तर्गत हैं। 
“शाख्र' 'शास्त्र' की दुह्ाई तिहाई बहुत दो जाती डे, पर अत्येक समुदाय _ 
अपना 'शाख-विशेष” अलग रखता है, और उस से अपने “आचार 
विशेष' का समर्थन करता है । ऐसी 'सबमेवशअकऊुछीकृत! की अवस्था 
मे, जब सब प्रकार की मयोदाओं का ऐसा संकर हो रहाहै कि. 
धनिर्मर्यांदस अवर्तत', तब केवल शब्दों को पकड़े रहना, अथथ को न देखना 
दीक नहीं । गस्मीर विचार कर के मयादा का ऐसा संशोचन करना 
चाहिये जो छोकसंग्राहक हो,छोकविद्याहक, भेदवर्घक, न हो । केवर 'घर्म- 
नए! “घर्मनाश' पुकार करके ही विधानका विरोध करना उचित नहीं। 
अर्थ को अच्छी तरह विचारना चाहिये। घर्मनाश तो वर्तमान प्रथाओं 
से हो रहा है । उपन्यस्त विधान सदधर्मरक्षा करने का उपाय है। पुनः 
_घुनः विपक्षी सजनों से ग्राथना करता हूँ, कि आप विश्वास कीजिये कि, 
जितना आप कहते हो कि आप को “घर्म! प्रिय है, उस से किसी तरह. 
. कम प्रिय सुझ को नहीं है; कम से कम उतना ही प्रिय है; पर हाँ, . 
. अंर्म क्या है, इस विषय मे आप के और मेरे विचार मे कुछ अन्तर है; 
डस अन्तर को, मे, आप के सामने, अपना विचार, नितान्त विनय से 
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रख कर, सिटाना चाहता हूँ । 
पूराणम्‌ इत्येव न साधु सब, 
न चापि काव्यं नवम्‌ इति अवद्यं ; 
संतः परीक्ष्य इन्यतर्‌ भजंते” 
मद परूप्रत्यय-नेय-बुद्धिः । 
( कालिदास, “माल विका-अग्निमसिन्न! ) | 
सब पुराने ही काव्य अच्छे हैं, सब नये काव्य छुरे हैं, यह ठीक नहीं; 
भले आदमी जाँचते हैं कि कौन अच्छा कौन बुरा, और अच्छे को अपनाते हैं 
मूढ़ छोग दूसरों के कहने पर ही चलते हैं ; आभाणक भी प्रसिद्ध है-- 
तातस्थ कूपोड्यं इति ब्रुवाणाः 
बारं॑ जल कापुरुषाः पिबंति | 
पिता का बनाया हुआ कूआ है, ऐसा कहते हुए, वे ही आदमी 
खारा पानी पीते हैं, जो निरुचमम, अशक्त, आलहूसी हैं $ उत्साही पुरुष 
नया कूआ बना कर, सीठा पानी निकालते और पीते हैं। 
सो मै तो कोई नयी बात भी नहीं कहता; जिस को दृढ़ विश्वास 
से मानता हूँ कि यही परम पुरानी बात है, उसी को आप के सामने 
कहता हूँ । आदि काल के वेद-पुराण-सम्मत तात्विक धर्म का, शुद्ध रूप 
से, पुनः प्रतिष्ठापन चाहता हूँ । चारों ओर रहन सहन बदल रहा है 
और निर्मर्यादता, उच्छु खछता, स्वच्छन्दता की लहर उठ रही है । उस 
सर्वसंकर की दशा मे, सच्ची वर्णव्यवस्था के प्रतिष्ठापन का यत्न, अपनी 
अत्यन्त छझुद्द शक्ति मर कर रहा हूँ, और इस कार्य मे सब विचारशीलछ 
सज्नों से सहायता की प्रार्थना करता हूँ । 
यह माजता हूँ कि इस विधान के दुरुपयोग का भय है। किस 
जत्तमोत्तम पदार्थ के दुरुपयोग का भय नहीं है ? 
.. कृष्ण भगवान्‌ ने कहा है 
सर्वासम्भा; हि दोषेण धूमेन अमिर्‌ इव डाबताः । 
इस वाक्य के भीतर बैठे हुए अर्थ को पूरा अभिव्यक्त करने के लिये _ 
यह व्याख्या भी जोड़नी पड़ती है, अर्थात्‌, 
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तयैव गर्भिताः सर्वे गुणधूमो यथा उम्रिना । 
सभी कार्यों मे कुछ गुण रहते हैं, कुछ दोष । इन्द्रमय संसार है। . 
अग्नि के साथ घूम रूगा हुआ है, तो घूंए के साथ अग्नि भी। एक. 
समय में उसी का4 से ग्रुण अधिक निकलते हैं, दूसरे समय मे दोष: 
जैसे 'अश्वालम्भ” आदि मे, जिन की चर्चा ऊपर की गईं। मर्यादा-स्था- 
पक शासक का, और उस के परामशंदाता निस्स्वार्थी अनुभवी विद्वानों 
का, यह काम है, कि सदा सावधान हो कर देखते रहें कि किस मर्यादा 
से, जिस से पहिले गुण अधिक निकलते थे, अब दोष अधिक पेदा होने 
छगे हैं, और तब उस को बदर कर दूसरी मर्यादा स्थापन करें। घर्म- 
परिषत्‌, 'लेजिस्लेचर', “मज्छिसि-कानून' का एकमात्र यही कतेच्य है। 
सो अब चातुर्वण्ये की मयांदा के तीन हजार उपो-पो-पो-पो-पोप-जातियों 
मे बिखर जाने से, निश्चयेन ऐसी दशा आ गयो है कि, यदि चातुर्द॑ण्य 
_ का स्वथा नाश इष्ट न हो, उसे बचाना मन्जूर हो, तो यह नया विधान 
स्वीकार करना चाहिये । 
एक विवाह, तथा, विवाह-सम्बन्ध के विच्छेद, 
के विषय मे विचार हे 
कुछ सजनो ने यह सूचना की है कि उपन्यस्त विधान मे ऐसी 
शत बढ़ा देनी चाहिये जिस से एक पत्नी के जीवन-काल मे, इस विधान 
के अनुसार, दूसरी सत्री से विवाह न हो सकेगा, तथा यह भी कि विशेष- 
विशेष कारणों से विवाह-सम्बन्ध का विच्छेद भी हो सकेगा | बम्बई 
प्रान्त के एक सज्न का एक लेख, अ्रयाग के 'लीडर” अखबार मे, निकला 
था, जिस मे उन्हों ने यह कहा कि बम्बई प्रान्त मे कई ऐसे विवाह हुए 
हैं जिन मे, पहिल्ले बाल्यावस्था से ब्याही अनपढ़ पुराने चाल की सीधी 
सादी पत्नी सौजूद होते हुए, उन के पतियों ने, नयी 'ओेजुएट” ( बी० 
ए० आदि पास ) ख्तरियों के छोम मे पड़ कर, इन से ज्याह कर लिया 
है, और पहली पत्नियों का त्याग कर दिया है, जिस से वे घोर कष्ट मे 
पड़ी हैं । इस बात पर मै ने बुद्धि भर, शक्ति भर, ध्यान दियए मिज्नों 
से भी सलाह की; अन्त से मेरा विचार यही स्थिर हुआ कि उपन्यस्त 
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. विधान मे विवाह-विच्छेद, एक-विवाह, आदि की शतें बढ़ाने से कोई 


'छाम न होगा, प्रत्युत हानि होगी । 
विवाह-विच्छेद 

पहिले, विवाहः विच्छेद-विषयक विचार छिखता हूँ । विवाह-विच्छेद 
के लिये कोई शर्त रखना उचित नहीं जान पड़ता ।जो स्त्री पुरुष अन्तवेर्ण 
विवाह करना चाहेंगे, वे प्रायः प्राप-वयस्क, बालिग, सयाने, होंगे, 
* सारडा ऐकट” से बाँची उमर की हद की (कन्या १४ वर्ष और वर १८ 
वर्ष से कम न हो ) पार पहुँचे होंगे । जब ऐसे स्त्री-पुरुष, स्नेह प्रेम से 
विवेकपूर्वक, ऑल खोल कर, आगा पीछा विचार कर, धार्मिक संस्कार 
की विधि से विवाह करें, तब उन की प्रेमशारा के द्वार पर सम्भवी 
विच्छेद का विकशछ पहरुआ पहिल्लके से खड़ा कर देना कदापि ठीक 
नहीं । इस विवाह-संस्कार-कर्म का जो प्राचीन आध्मात्मिक आदर्श और 
प्रभाव है, कि न केवछ इसी जम्म मे, अपितु “आवयोः सर्वदा संगो 
भवेत्‌ जन्सनि जन्मनि! हम दोनो का जन्म जन्म से साथ रहे, यह 
आत्मोत्कर्षक भाव, इस विकट चौकीदार को देखते ही भाग जायगा । 
यह भी याद रखने की बात है, कि विवाह की हृदय-ग्रन्थी को काट देने 
चाली तलाक! व्याग! डाइवोर्स” की तलवार दुधारी है, और जो चार 
सी की ओर है वही अधिक निशित है उस से स्त्री की अधिक हानि 
होने का भय है ; “न पुनरेति गत चतुर वयः,? 'अचिरस्थायि यौवनस्र', 
“बयसि गते कः कामविकारः, पुरुष की अपेक्षा खत्री के रूप से जीर्णता 
जल्दी और अधिक आ जाती है, और विगत-योवना खत्री के पुनर्विवाह 
मे कठिनाई होती है। यदि इस हानि से उस की रक्षा करना है, तो 
डस की जीविका का भार, विच्छिन्न पति के ऊपर डालना होगा ; तब 
नया भय उत्पन्न होगा, जैसा समाचार-पतन्नों ओर पुस्तकों के देखने से 
'मारछूम होता है, कि अमेरिका आदि देझों मे यह दशा उत्पन्न हो गयी है, 
कि अकसर जवान श्षियाँ, घनिकों को फुसछा बहला कर, उन से ब्याह 
कर लेती हैं ; फिर मिथ्या बहानो से तलाक कर के , अदालतों की 


'डिक्रियों के अनुसार, .उन से अच्छी-अच्छी बेँधी रकमे, माहाना या 
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सालाना, वसूल करती हैं, और मनमाना भोग विछास ओर चैन 
“गिगोलो” पुरुषों ( नर-वेश्याओं, वियो ) के साथ, करती हैं। छपी 
पुस्तकों और समाचार-पत्नों से मालूम होता है कि अमेरिका के बड़े 
शहरों मे दों अब यह नौबत आ गई है, कि सौ विवाह पीछे पचास मे 
तलाक होता है, और समग्र युनाइटेड स्टेट्स”! का अनुपात, सात 
विवाह पीछे एक तलाक, यानी पन्‍्द्रह फी सदी है । यह सब दशा तो' 
अपने विधान के लक्ष्य के नितराँ विरुद्ध है। अपनी मंशा तो यह है कि 
पति-पत्नि का, कुल-कुटुम्ब का, समस्त हिन्दू समाज का,परस्पर सम्बन्धन 
अधिक दृढ़ हो, न कि शिथिर । व्यागों तलाकों की छुद्धि से तो यह 
सम्बन्ध, व्यूहन, अ्न्थन, बहुत दुबंछ हो जायगा । 
ज़रूर है कि बीच-बीच मे ऐसे मामिले होते रहे हैं, हो रहे हैं, होते 
रहेंगे, जिन मे पति-पत्नि मे किसी कारण से अनबन हो कर सहवास 
असझाय हो जाता है। पर 'सर्वासम्भा: हि. दोषेण?, 'नास्ति कोडपि खलु. 
तादग उपायः स्-लोक-परितोष-करों यः, कोई भी प्रबन्ध किया! जाय, 
ऐसा! नहीं होगा कि डस से सुख-ही सुख निकले, कोई उपाय ऐसा नहीं 
है जो सब मनुष्यों का एक साथ सन्तोष कर सके । मेरी समझ्न मे यही 
आता है कि, व्याग-तरछाकु को सुकर बनाने से बहुत अधिक दोष है 
हुत अधिक सामूहिक कष्ट है, ओर दुष्कर बनाने मे कम । बुद्धिमानी 
यही है कि कम कष्ट की राह पकड़ी जाय । समाज के आगे यही आदर 
सदा रबखे रहना अच्छा है, कि जो स्क्वी-पुरुप परस्पर विवाह करना चाहें, 
उन को गम्भीर भाव से, धार्मिक संस्कार के भाव से, यह दृदू निरचय 
कर के, कि आ-मरण, अथ किम्‌ उसके बाद भी, एक दूसरे के साथ 
स्नेह प्रीति ले निर्वाह करना है, उस स्नेह प्रीति को आत्म-विनयन से 
एक दूसरे की भूछों के सम्मर्षण से, परस्पर गुणोद्बोधन ओर दोषाच्छा- 
दन से, सदा बुद्धि पृवंक बढ़ाते रहने का. यत्न करना है, और सह्गतान 
के सुख के लिये अपना स्वार्थ सदा बहुत कुछ त्यागना है--ऐसा दृढ 
निरचय कर के विवाह करना चाहिये, न कि छिछोरी, छुद्र, ब॒द्धि से, 
कि परस्पर की क्षणिक काम-वासना को पूरा करने के लिये, केवछ एक 
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दूसरे के शरीर स्पशे का सुख अनुभव कर लेने के लिये, आज विवाह 
और कछ अति-तृप्ति-जनित परस्पर ग्लानि से तकाक के लिये। इस 
प्रकार की अति तृप्ति और परस्पर ग्लानि उन छोगों के चित्तों मे बहुत 
जल्दी आ जाती है, जो ख्री-पुरुष के विवाह में कोई आध्यात्सिक भाव,. 
रूहानी जज़बा और फ़ायदा, “स्पिरिचुअछ बेल्य”, नहीं देखते, प्रत्युत डस 
को केवर शारीर सम्बन्ध ही जानते मानते हैं, तथा, आज के समय से: 
प्रचलित, पश्चिम देश मे आविष्कृत, नूसन उपायों से अतिमात्र सन्तान- 

॥ निरोध कर लेते हैं। निशचयेन अति सन्तान से भी अति कष्ठ होता है ; 
पर अतिमातन्न सर्वथा सन्‍्ताननिरोध से, स्त्री छुरुष दोनों की प्रकृति स्वा- 
थेसमय और द्रोहमय हो जाती है, जिस से अधिकतर कष्ट अन्ततों गत्वाः 
होता है | यदि पश्चिस की दासता मे पड़ जाने के कारण, इस देश के. 
भाग्य से यही लिखा है कि यहाँ मी यह सब अति-तीत्र अनुभव, दुःख 
के (भी, तथा छुख के भी, पर सुख के बहुत कम, दासता के कारण ),. 
भोगना छाज़िमी है, तो भोगे जायँगे । पर इस उपन्यस्त विधान को ऐसे 
अशुभवों का साधन बनाना उचित नहीं है। उचित यही है कि विवाह- 
सम्बन्ध का ओर कोडुम्बिक जीवन का, वही प्राचीन वेदिक, आध्यात्मिक,. 
धार्मिक, सांस्कारिक आदशो यहाँ बना रहे; पाश्चए्य देशों का भाव नहीं,. 
कि विवाह केवछ छोकिक, आधिभोतिक, सावित्क ( संवित-समस्बन्धी, 
मोआहिदी, “कण्ट्रैक्चुअछ”, ) या सांकेतिक, सामयिक, 'ओऔपयिक' 
( सीता ने कहा है, “नउहंओपयिकी भार्या”, शारीर कामवेग को वृक्ठ 
करने की उपाय-सातन्र ), 'परणिक”', वाणिजिक, ( आपस के संकेत 
समय, “'पण,” वाणिज्य, 'बिजिनेस-कण्ट्रैक्ट', केन, देन, तिजारती कोल 
कुरार, मुआहिदा की बात ), “अपरस्पर-सम्भूत॑ किमन्यत्‌ कामहैतुकस 
(गीता), व्यवहार है | इस नवीन पाश्चात्य भाव से हमारा कल्याण नहीं ॥ 

..._ भारतवर्ष की आचीन चारणा इस विषय मे यह है कि, जैसे चिन-- 
गारी का ( आजकल दियासछाई का ) कार्य इतना ही है कि वह दीपक. 
बाल दे, वेसे ही दो शरीरों के विवाह और क्षणिक 'रति' का प्रधान - 
कार्य यह है, कि दो हृदयों मे, चित्तों मे, जीवों मे, आध्यात्मिक स्नेह: 
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ग्रीति के चिरस्थायी, सत्वप्रकाशक, जीवनोद्योतक दीपक बाल दे; 'अग्नि- 
होन्न” के 'गाहंपत्य अग्नि! को बालन; और बलते रखना-- इस का भी 
एक अर्थ यह भी है। 
न यहं गहमित्याहुड; शहिणी शहसुच्यते ; 
न गहेण यहस्थः स्थादू, भायया कथ्यते ग्ही ; 
यत्र भार्या शहं तत्र, भार्याहीनं यह बन॑। 
एतावानेव पुरुष: यज्जायाडात्मा प्रजा इति ह ; 
विप्राः प्राहुस्तथा चैतदयों भर्ता सा स्मृतांगना ( मनु० ); 
धर को घर नहीं कहते, घरवाली को घर कहते हैं ; घर से घरवाला 
नहीं होता ; जहाँ भायां नहीं वह यह भी वन है | अकेला पुरुष, पुरुष 
नहीं ; पिता, पत्नी, पुत्र, तीनो मिल कर पूरा पुरुष बनता है। 
सब धार्मिक सम्प्रदायों मे सब से पविन्न और मीठे नाम हैं--“जग- 
'लिता! परमेश्वर, 'जगज्जननी'” प्रकृति ; दोनो का 'अपत्य”, मानव है। 
पिताहहं अस्य जगतः, माता, धाता पितामहः । ( गीता ) 
इसी हेतु से मनु की आज्ञा है कि पिता, माता, प्रजा, तीनो मिल 
कर एक सम्पूर्ण पुरुष बनते हैं; किसी एक के बिना, अन्य दोनो खण्डित 
असम्पूर्ण रहते हैं; तत्रापि विशेष कर पति-पत्नी एक ही हैं, जो वह सो 
वह, उन मे भेद नहीं; परस्पर अधांग-अधोगिनी | ऐसे आदर्श के साथ 
आरम्भ मे ही, परस्पर त्याग-तलाक के सम्भव को लगा देना, किसी 
'अकार उचित नहीं जान पड़ता । 'प्रथम-कबले सक्षिकापातः” | 
हाँ, जो ऐसी ही विशेष ककश स्थिति हो, कि पति-पत्नी का क्रिसी 
अकार परस्पर निवाह नहीं ही हो सके, तो उन के छिये स्वर्य स्छतियों 
ने, उत्सगे के अपवाद रूप से, प्रबन्ध कर दिया है, कि ऐसी अवस्था मे 
वैवाहिक अन्थि तोड़ दी जाय, पति के ऐसे ऐसे दोषों से पत्नी के इन 
. इन दोषों से, विवाह-बन्ध-मोचन कर दिया जाय, तथा इन इन अवब- 
स्थाओं से विच्छिन्ना पत्ती का भी भरण पोषण कराया जाय । यदि 
बिशादरियों की पञ्चायते अपना कतेब्य सच्ची नेक़नीयती ओर घर्मबुद्धि 
से करने छगें, और उक्त रद्वतियों के वाक्यों से काम छेवें, और ख्री, 
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पुरुष, और अपत्यों के हकों की, और जीविका की, उचित रक्षा का 
“प्रबन्ध कर के, स्री-पुरुष के सम्बन्ध का, ऐसी विशेष असझ्य दक्ाओं मे... 
विच्छेद कर दें, तो ऐसे निर्णय सर्वमान्य होंगे । 

वर्तमान अवस्था मे जब सब प्रकार के अधिकार गवर्मेण्टी नौकरों. 
और कचहरियों के हाथ मे आ गये हैं, इस विषय मे अदालूतें बहुत कुछ 
सहायता दे सकती हैं । यदि किसी पुरुष ने अपनी पत्नी का त्याग,. 
बिना उचित कारण के, कर दिया है, तो अदारूत का काम है, कि उस 
स्त्री को पति से पर्याप्र जीविका दिलावे, बिना इस शत के हि पत्नी 
खाह-म-ख़ाह अपने पति के साथ सहवास करे । और ऐसे निर्णय करने 
मे श्राडविवाक, सुजव्विज, को उस बिशादरी की पत्चायत के बुद्ध खी 
पुरुषों से सहायता सिर सकती है,जो उन ख्री-पुरुषों की रहन-सहन से 
वाकिफ हों । पर यदि सारे देश की मानस हवा बिगड़ी है, भाव दूषित 
हैं, और स्वयं न्यायाधीश ही निष्पक्ष नहीं हों, और पहिले से ही मन से 
निरचय कर छिये हों, कि ख्रियों के खिलाफ या पुरुषों के खिलाफ ही 
ऐसे मामिकों मे निणंय करना चाहिये, तब तो कितनी भी सू ्ष्मेक्षिका 
कर के कानून के शब्द फूंक फूंक कर रक्‍्खे जॉय, कोई नतीजा नहीं 
निकलेगा, सिवा इस के कि, बाल की खाल निकाली जाय, शब्दों की 
खींचा-तानी तोड़-सरोर की जाय, वकीलों की बहसें और रुम्बी हों, तज- 
बीज ओर ज़्यादा लम्बी लिखी जॉँय, वादी-प्रतिवादी फरीकेन की और 
ज्यादा बरबादी, अदालती रसूम ओर अहलकारी श॒ुक्राना और जब्राना 
और वकीछी मिहनताना देते देते, और 'छा-रिपोट स! का हजम, परि- 
माण, अधिक भारी हो । एक ऐसा मुकृद्दमा हाल मे, काशी मे, हुआ 
है जिस मे, एक झूत सब-जज की विधवा को उस के सौतेले बेदे के 
खिलाफ, केवक पाँच रुपया मासिक “नान-व-नफका', रोटी कपड़ा!, 
की डिक्री, एक ज़िन्दा सब-जज ने दी, यद्यपि झूत सब-जज ने कई छाख 
की जायदाद छोड़ी थी । 

ऐसी वजहों से यही सुनासिब मारूस होता है कि विवाह-सम्बन्ध 
तोड़ने या न तोड़ने का निरचय, स्क्री-पुरुष के झुभचिन्तकों ओर रिहते- 


। 
| 
। 
| 
। 
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दारों की पण्चायत पर ही छोड़ना चाहिये; कवहरियों पर नहीं | जब 
प्ेसी पव्चायत ( जिस मे आहत सम्मानित अनुभवी कुटुम्बिनी महि 
छाओं को अवश्य सम्मिलित होना चाहिये ) निर्णय कर दे, कि स्त्री का 
दोष नहीं और पुरुष ऐसा नाछायकु है कि उस के साथ खत्री का रहना 
असम्भव है, और रही के जीवन के निर्वाह के लिग्रे पुरुष को इतना 
हृतना सासिक या वार्पिक देना चाहिये, और पुरुष इस फेसले को न . 
माने, तब खी अदालत मे भल्ले ही डसी फैसले के भरोसे, नान-ब-नफ़का 
की नालिश कर सकती है, और मुजब्विज को जब तक कोई खास सबब 
उस पण्चायती फेसले के खिलाफ़ मालूम न हो, उसी के अनुसार डिक्री 
दैना चाहिये । यदि पव्चायत के सामने सिद्ध हो कि पत्नी का दोष है, 
पति का नहीं, तो पति उस को अछूग कर दे सकेगा, और दूसरा विवाह 
करने की अनुमति भी पा सकेगा; किन्तु यदि पहिछी पत्नी व्यभिचारिणी 
न हो, तो उस को रोटी कपड़ा देता श्हेगा । काशी की एक ऐसी बिरा- 
दरी मे, जिस मे से चिरकाल से बह विवाह की प्रथा उठ गई है, कुछ. 
'घर्ष हुए, एक युवा की पत्नी को ऐसा रोग हो गया जिस से वह बिल्कुल 
अपाहज हो गई, चारपाई से उठने योग्य न रही; पञ्चायत से अनुमति 
ले कर उस युवा ने उसी की छोटी बहिन से विवाह कर लिया और डस 
'की भी बीमारदारी अन्त तक करता रहा । द 
पहिल्ले छिखा गया है कि भारतवषध का प्राचीन आदर यही था कि 
'पति-पत्नी का संग जन्म-जन्म से बना रहे । प्रसक्त अधिकरण के अन्त 
"मे पुनः कुछ वेद-सनन्‍्त्रों का उद्धरण करता हूँ. जिन से भी यही आशय 
'निकरुता है कि कम-से-कम इस जन्म मे तो विवाह का विश्छेद न हो--- 
थ्रवा दो;, भ्वा पथवी, ध्रवं विश्व इदं जगत्‌, 
.. श्रवा सपवंता मही, श्रवा स्नी पर्तिकुले इयं। 
इह धृतिर, इह स्व-घृतिर, इह रतिर इह रसस्व 
मयि घृतिर मयि स्वधृतिर, मयि रमो, मयि समस्व 
>..- यद्‌ एतद्‌ हृदय तव, तद्श्नस्तु हृदय मम, 
.यदिंदं हृदय मम, तदस्तु हृद्यं तब 
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 अन्नपाशेन मणिना, प्राणसूत्रेण प्रश्निना, 
बध्नामि सत्यग्रन्थिना, मनश्च हृदय च ते | ( वे० ) 

जैसे आकाश, पृथ्वी, यह सब, विद्व, पर्वत सहित मही,ध्रव हैं,वैसे 
पाते के कुल में पत्नि भ्रव हो, स्थिर हो । यहीं तुम 'हतिमांते हो, अपने 
को,आत्मा को, पहिचानों, ओर उस में निष्ठित हो; हम तुम यहीं एक- 
डूसरे मे रमे, मेश तुम्हारा हृदय एक हो, अन्न के, सणियों के, विविध 
गोधन के, सूत्रों और पाशों से तुम्हारे ओर अपने मन को और हृदय 
फो, सत्य की गाँठ में बाँधता हूँ । 

एक विवाह की व्यवस्था 


बम्बड् तथा अन्य प्रान्त के कुछ शिक्षित पुरुष, शिक्षित युवतियों 
के प्रछोभन से अपनी पहिली बाल्यावस्था की ब्याही अशिक्षित पत्नियों 
का, निद्यता से, त्याग कर के, उन के जीते जी, नवशिक्षित ख्तियों से 
विवाह कर लेते हैं ; ओर खतरियाँ भी, नवशिक्षित होती हुईं भी, पहिली 
पत्नियों की मोजूदगी ओर उन के त्याग का हार जान कर भी, ऐसे 
ज्याह कर लेती हैं --ऐसा आनाचार अ-सद्‌ू-आचार अवश्य ही अनिष्ठ 
है, सत्पुरुषों के आचार के विरुद्ध है । भारतवर्ष का प्राचीन आदर्श यही 
है कि यदि माता वा अन्य गुरुजनो, बुद्धों, अपने शुभचिन्तकों, की भूल 
से भी, बाब्यावस्था मे किसी ऐसी कन्या से विवाह कर दिया गया है 
जिस से आगे चल कर यौवनकाल मे पुरुष का मन नहीं भरता, तौ भी 
उस का निवांह करना ही चाहिये,अपने मन का निम्नह करना ही चाहिये; 
डस पत्नी को इंश्वर की सोंपी धरोहर समझ कर अपने मनोउनुकूल 
बनाने की, शिक्षित-संस्क्ृत करने की, उस को ईश्वरकृत अपनी परीक्षा 
का उपकरण मान कर, अपने और उस के, दोनों के, आत्म-विनयन की 
कोशिश करनी चाहिये | आदर्श तो यह है । पर इस आदर्श को व्यवहार 
में छाने के लिये, स्वयं पुरुष को बहुत ऊँचे दज का सुसंस्क्रत, सुशिक्षित 
अध्यात्म-विश्वासी होना चाहिये । ऐसे छोग, विशेष कर नयी पाइ्चात्य 
शिक्षा और भावों के प्रभाव से, कम होते जाते हैं । 'बरं अद्य-कपोतः 
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इवो-सयूरात्‌”, 'ए बर्ड इन्‌ दि हैंड इज़ वर्थ हू इन्‌ दि बुश”,' यह न्याय 
संसार मे अधिकाधिक जोर कर रहा है | “आज का चेन साथो, करू की 
कछ देखी जायगी; हिन्दी के कवि भी कह गये कि “खाये खरचे जो 
बचे तो जोरिये करोर', यद्यपि यह भी उन को कहना चाहता था कि 
“खरचे जो बिनु समझ तो जाय कुबेर निचोर! | निष्कर्ष यह कि ऊँचा 
आदर्श सामने तो रखना ही चाहिये, नहीं तो अधिकाधिक नीचे ही 
गिरते जायँगे ; पर यह भी याद्‌ रखना चाहिये कि ऊँचे आदर्श के पास 
पहुँचना कठिन है; “मनुष्याणां सहस्नेपु कश्चित्‌” ही कर सकता है। 
इस लिये मध्यम श्रेणी की प्रकृति की आवश्यकताओं की पूर्ति का यत्न 
व्यवहारतः करने से अधम तो मध्यम की ओर खिचेंगे, ओर मध्यम को 
उत्तम, अपनी ओर, स्वभावतः खींचते रहेंगे ; उत्तम के लिये विशेष विधि 
निषेध का प्रयोजन नहीं है। 

इन मूल सूत्रों ( सूचनात्‌ सून्रम्‌) “प्रिन्सिपल्स?* (“प्रिन्सिपियम! 
आदि, असल, मूल ) सिद्धान्तों को मन से रख कर यह विचारना चाहिये 
कि इन से प्रस्तुत प्रश्न के उत्तर के लिये क्या व्यावहारिक सूचना मिलती 
है। वस्तु-स्थिति को पहिले निश्चय करना चाहिये। जिस प्रकार के ._ 
द्वितीय विवाहों की बम्बई प्रान्व के सज्जन ने चर्चा की, क्या चेसे मामिले 
बहुत होते हैं ? थदि बहुत होते हैं तो, उपन्यस्त विधान मे एतद्विषयक 
निषेध की शर्त न बढ़ाने से, क्या ऐसी घटनाएँ ओर भी बढ़ेंगी ? इन 
दोनो उप-प्रइनो का यदि उत्तर हो कि हाँ, तब तो निश्चयेन उपन्यस्त 
विधान मे संशोधन करना उचित होगा; अन्यथा नहीं । जहाँ तक जाँच- 
खोज कर सका हैँ, ऐसा विश्वास करने के लिये कोई पर्याप्त हेतु नहीं 
है, कि ऐसे द्वितीय विवाह बहुत होते हैं, या उपन्यस्त विधान से इन 
की संख्या बढ़ेगी । । क्‍ 

नया विधान अठाईंस कोटि संख्या वाले हिन्दू समाज की दृष्टि से 
बनाना चाहिये। सो दो सां, या हज़ार दो हज़ार भी, ऐसी घटना हों, 
..३ & ऐ0व वी ॥6 ॥॥0 3 छ0॥॥ श० ॥ ६00 5ए8॥, 
.. २ 77० ।68, 








म॒म्बा देवी की नगरी मे कौन सब से अधिक सुखी पू४प, 


जो सचमुच “अपवाद' रूप हैं तो उनकी बुनियाद पर एक नया “उत्सग, 
नया नियम कानून, नहीं बना देना चाहिये, जिस से अवशिष्ट कोटियों 
की प्रगति और उच्नति मे कुछ भी बाधा पड़े ! 

इस समय, हिन्दू समाज ओर हिन्दू धर्म के सर्व-शरीर-वब्यापी क्षय- 
रोग की सब से उत्तम औषध और उन का एक मात्र अभीध साध्य; यही 
जान पड़ता है कि, अन्तवेर्ण-विवाह, धम्ये, जायज, प्रामाणिक, घर्माविरुद्ध 
सिद्ध हो जाय । इस भेषज के साथ ऐसा कोई अनुपान लगा देना 
डचित नहीं है जिस से उस के प्रभाव और प्रयोग मे कुछ भी संकोच, 
कुछ भी प्रतिबन्ध, पड़ जाय । 

हिन्दू समाज मे, एक दो ही नहीं, बहुत से अनाचार हो रहे हैं, 
जैसा कई वेर पहिले कह चुका । सत्तर अस्सी वर्ष पहिले तक, बंगाल के 
. कुछीन ब्राह्मणों मे, पुरुषों के पचास-पचास ओर सौ-सौ स्त्रियों ले विवाह 
होते थे | युवावस्था से में ने, पचास वर्ष पहिले, एक सामाजिक हिन्दी 
पुस्तक मे पढ़ा था, कि कुछ समय पहिले, एक कुलीन के अस्सी और एक 
के डेढ़ सो विवाह हुए थे । ऐसे “भाग्यशाली” जामाताओं की जीविका ही 
यह होती थी कि श्वशुरालयों मे दो-दो, चार-चार, आठ-आउठ दिन ठहरते 
हुए, भोजन-मैथुन करते हुए, अपनी उमर बिता दें । पत्नियाँ पति के 
. घर मे नहीं, पिताओं के घर मे ही रहती थीं | बहुत वर्ष हुए एक सज्जन 
मित्र से सुना कि वे बस्बई गये थे; वहाँ एक जान पहिचान के पुरुष से 
बातचीत चली; “बम्बई तो बड़े रोज़गारियों धनवानों का शहर है, कोन 
सब से अधिक सुखी है ९!; बम्बई-निवासी मित्र ने कहा, 'सगरू ग्वाछा 
का नर-भेंसा और वछभ-कुछियों का गुरु 'महराज”; नित्य उत्तम भोजन 
ओर नित्य नया मैथुन-यह सुख इन्हीं दो को है? । मध्य युग में बहुतेरे 
. ईसाई पादरियों का यही हार था ; विवाह नहीं करते थे, अन्नुयायियों 
के घरों मे व्यभिचार मनमाना। काल के प्रवाह से यह सब दारुण 
अनाचार कम होते जाते हैं, पर उन के स्थान पर नये अकार के दुराचार 
पैदा होते जाते हैं | राजा रजवाड़ों मे अब भी बहुत बहु-विवाह होते हैं 
इसके अ्छावा, बड़े-बड़े 'अवरोध!?, 'हरम', 'खी-गृह' भी होते हैं, जहाँ 
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सैकर्डों रखेलियाँ सहेलियाँ रक्‍्खी जाती हैं । कई वर्ष हुए, कुँवर मदन 
सिंह जी के कई लेख काशी के दैनिक “आज? से छपे थे, जिन मे ऐसी 
बातों का त्रासकारी और छृणाकारी वर्णन किया था। ऐसे 'अवरोधों” मे 
सब प्रकार के व्यभिचार भी, और हत्याएँ भी होती थीं; और श्षब भी 
होती ही होंगी । प्रायः पेंतीस वर्ष हुए, ( १९०३--१९०६ ई० मे ), 
कई रियासतों मे घूमने का मुझे अवसर हुआ । कई जगह, रनवास के 
नीचे, दीवार से मिले, बड़े-बड़े तालाब देखे; वहाँ के आदमियों ने कहा 
कि इन में सगर हैं; यदि राजा किसी स्त्री पर व्यभिचार आदि की शंका 
से ऋद्ध हुए, तो खिरको से ताराब मे वह गिरा दी जाती थी; इत्यादि। 
वात्स्यायन के काम सूत्र मे भी, ( ओर “अलिफ़ लैला? मे भी, जिस मे, 
बहुत सी झूठी कथा के साथ, उस समय की अवस्था का यथातथ वर्णन 
भो बहुत कुछ है ), दिखाया है कि कैसे “सुरक्षित” अवरोधों मे भी 
व्यभिचार होता ही था; झुग़रू बादशाहों, तथा अन्य पूर्वीय पश्चिमीय 
देशों के शाहनशाहों, सुछतानों, राजाओं के महरों मे भी, कम बेश, 
यही हालत रही है। और, वह तो दूर की बातें हैं, भ्राज कारू भी 
राजाओं की, नवाबों की, रियासतों से जो घोर पाप हो रहे हैं, तथा, 
उस से स्यथात्‌ कुछ कम मात्रा मे, अन्य घनाव्य घरों मे, मर्ठों मे, तीर्थ 
स्थानों मे भी, वे सब, थोड़ा सा ही द्योफ्त करने से, मालूस हो जाते 
हैं; अथवा, यह कहना चाहिये, कि सभी मध्यवयस्क आदमियों को 
विदित है ही | गाँव गाँव मे, शहर शहर मे, तरह तरह के व्यभिचार, 
कुछ स्त्रियों के आरम्भ किये, कुछ पुरुषों के भारम्भ किये, हो रहे हैं; नये 
प्रकार की प्रच्छन्‍न वेश्याएँ भी बड़े शहरों मे बढ़ रही हैं; बल्कि पुराने . 
चार की, तोर्यत्रिक मे, वाद्य, गीत, नृत्य कराओं से, प्रवीण, प्रकट 
चारांगना कम हो रही हैं; सिनेमा आदि के प्रभाव से । इन सब पापों 
के परिशोच का यत्न करना नितान्त आवश्यक है। पर, उपन्यस्त विधान 
मे इन सब के सम्बन्ध में शर्त बढ़ाना तो स्पष्ट ही किसी को भी उचित 
और सुप्रसक्त नहीं जान पड़ेगा। उक्त द्वितीय विवाह को भी इसी कोटि . 
“मे डालना चाहिये, ओर इन के परिश्ोध का यत्न अछूग करना चाहिये; 
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चह भी, पूर्वे5पर को, कार्य-कारण को, बहुत विचार कर के । आज कार, 
पच्छिम से, रोज्ञ नये कानून बनाने, बिगाड़ने, का शेवा हो रहा है। 
ब्रिटेन से १५१५ से १९३० तक, बारह वर्ष से प्रायः आठ सौ कानुन 
बने जो प्रायः भाठ हज़र पुष्ठों पर छपे हैं। जब्दबाजी से, बिना दूर- 
. अन्देशी के, एक फुंसी पर तेज़ाब डा दिया; फुंसी तो जल गयी, पर 
जलन से दूर दूर तक नसों मे विकार पैदा हो गये; अब एक-एक नस 
के विकार की अछग अछग चिकित्सा होने रूगी, अनर्थ-परस्परा बढ़ती 
ही गयी । जब्द॒बाज़ी के 'लेजिस्केशन' का यही नतीजा होता है । 
जब बीमारी सारे शरीर मे व्याघ हो गयी है, और एक एक अंग 
प्रत्यंग मे तरह तरह के विकार देख पड़ते हैं, तो एक एक विकार की 
अछग अछग चिकित्सा करने का यरन व्यर्थ है। 'हमा तन दाग 
दाग शुद्‌, पुम्बा कुजा कुजा निहम! । हजारों फोड़े देह मे भर गये हैं, 
एक एक पर फाहा कहाँ तक रखा जायगा। “तनक्ीया' करना चाहिये, 
 “मुनूज़िज' देना चाहिये, “कायाकल्प” करना चाहिये, 'आह्टरेटिव' पिछाना 
चाहिये, ऐसे भेषज्ञ का प्रयोग करना चाहिये जिस से स्नेहन, स्वेदन, 
लेखन, सारण, वसन, विरेचन हो कर, रक्तशोघन हो कर, समस्त दारीर 
का पु]नर्नवीकरण हो जाय, कांस्ट्यूशन आल्टर! हो जाय, बदुरू जाय, 
दूसरा, नया, हो जाय । 
पचास वर्ष से विचार करते-करते, 'कारणं चिकित्स्यं, न तु काय?, 

'सर्वेषामेव रोगार्ां निदानं कुपिताः सराः, इन सूत्नों पर ध्यान देते देते, 
'मेरी बुद्धि मे तो यही बैठा है, कि जिस स्वार्थ-बुद्धि, भेद-बुद्धि, परस्पर- 
-ब्ोह-बुद्धि, मिथ्या-बुद्धि से आज तीन सहस््र खण्डों मे यह “हिन्दू !-दामक 
समाज छिन्न-भिन्न हो रहा है, यह दूषित बुद्धि ही इन सब उपयुक्त 
दोषों और रोगों का एकमात्र निदान कारण है, और उस के शोधन से, 
वर्णाअ्रम-घर्म का शोधन हो कर, संब रोग स्वयं शान्त होंगे, कम दो 
'जायंगे--जहाँ तक ऐसा कम होना, शान्त होना सम्भव है; क्योंकि सब 
डुःख, सब शोक, सब पाप, संसार से उठ जाय, यह तो 'न भूतो, न 
भविष्यति', न कभी हुआ, न होगा 





प्डप यन्त्र-प्रधान सभ्यता में ऊषि-प्रधान आदश अव्यवहाय 


अब्तवेण-विवाह से कई आपकत्तियों का निवारण 

जिन कुल कुटुसबों मे अन्तवे्ण-विवाह की चर्चा स्वप्त मे भी नहीं 
हुई है, उन मे से कितनी ही विधवा या अविवाहिता युवती, प्रतिवर्ष, 
हज़ारों की ही संख्या से, अपने ही घर के पुरुषों द्वारा श्रष्ट हो कर, घर 
से, घोर निर्द॑यता से, निकाल दी जाती हैं, और जीते जी तरह तरह के 
नश्कों मे झोंक दी जाती हैं; इन की यातना के आगे उन खियों की _ 
संख्या कितनी है, और उन का दुःख क्या है, जिन के पतियों ने दूसरा 
विवाह कर लिया है, पर पहिली खत्री को जीविका देने के लिये अदालत . 
से सजबूर किये जा सकते हैं १ 

यदि अन्तवंर्ण-विचाह का सिद्धान्त देश मे फैले, तो धीरे-धीरे ऐसी 
भयंकर घटनाएं भरी कम हो जायेगी । 

विचारने की और भी बातें हैं । अत्यधिकांश हिन्दू आज भी ऐसे ही 
हैं जिन की एक ही पत्नी है। बहुत अब्पसंख्यक घनाव्यों की, राजाओं 
की, कई-कई पत्नियाँ होंगी। आर्थिक कष्ठ, बे-रोज़गारी, ऐसी हो रही है 
कि एक भार्यां का भरण भी कठिन हो रहा है, विवाह का वयस्‌ , इसी... 
हेतु से, मध्यवित्त वर्ग मे 'सारडा-विधान” के भी आगे, आप से आप 
बढ़ा जा रहा है; युवती स्त्रियाँ भी, स्वतन्न्न रोटी कपड़ा कमाने की... 
चिन्ता मे, पाठशाला आदि की नोकरियाँ खोज रही हैं और उठा लेती 
हैं, और विवाह करने से रुकती हैं, क्योंकि विवाहिता को, ऐसी नौकरी 
के कतेज्य निबाहना कठिन होता है; पढ़े-लिखे युवा पुरुष, छाखों की 
संख्या मे बेकार हो रहे हैं, और व्याह करने से हिचकते हैं, अपने खाने 
_ का ठिकाना नहीं, पत्नी को और बच्चों को क्या खिलावेंगे ? ऐसी दशा 
मे, जब भ्रथम विवाह ही मध्यवित्त पुरुष के छिये कठिन हो रहा है, 
तब उक्त दूषित अभियुक्त प्रकार के द्वितीय विवाहों की संख्या निश्चयेन 
न-गण्य होगी; उन के विचार से इस विधान से विशेष समय” अथाॉत्‌ 
शत्त बढ़ाना उचित नहीं, उन के लिये सामाजिक भव्स॑ना और आक्रोश 
पर्याप्त है, इसी से वे धीरे-धीरे कम होते जायेंगे । और भी, अशिक्षिता 
 ख्त्रियों का सुशिक्षित पुरुषों से विवाह भी धीरे-धीरे असस्भव हो रहा . 
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ज्ियों की आर्थिक स्वतन्त्रता और दासता न 


है, ओर थोड़े ही दिनो मे सर्वधा असम्भव हो जायगा; इस किये भी 
ऐसे विशेष समय की, शर्त की, ज़रूरत नहीं। रहा यह कि, परस्पर 
मनसुटठाव से, वेमनस्य से, व्याग--यह तो किसी भी अवस्था मे सम्साव्य 
रहेगा ही; उस का प्रतीकार इतना ही होना चाहिये, और आज भी 
कानूनन्‌ हो सकता है, कि यदि स्त्री निर्दोष है तो उस की जीविका, 
पर्याप्त मात्रा भे, पुरुष दे । 

जापान ऐसे स्ववन्त्र, स्वाधीन, पराक्रमी, पुरुषार्थी, सुसंहत, देश में 
भी, जब विवाह के सम्बन्ध मे उथलरू घुथरू हो रही है, तो भारतवर्ष 
ऐसे अभागे देश का क्या कहना ? जापान के भी आदर्श, विवाह के, 
गाहेस्थ्य के, और स्त्री-कर्तव्य के पुरुष-कतंब्य से भिन्‍न होने के, विषय मे, 
वेसे ही थे जैसे भारतवर्ष के | पर, “यन्त्र-देव के अवतार के कारण, और 
उस की फलमूत, सहगामिनी, नयी “यन्त्रप्रधान! सभ्यता के आगमन के 
कारण, वहाँ भी वह सब पुराने आदर्श प्रायः अव्यवहाय हो गये हैं । 
आमदनी काफी न होने से पुरुष जरदी ब्याह नहीं करते; लूंड़की वाले 
अब्पवित्त माता-पिता को, बहुत वर्ष तक अनब्याही छड़कियों को अपने 
घर मे रखना बोझ होता है, लड़कियाँ, मजबूरन्‌, नौकरी मज़दूरी आदि 
पैले कमाने का कोई काम हूँढ़ती हैं, जापान मे बहुसंखयक और वर्धमान 
काल के कारखानो भे, तथा वहाँ की गवनेमेण्ट और नेताओं की दूर- 
दर्शिता के ओर अजा भक्ति के कारण बनायी गयी अन्य बहुत प्रकार की 
रोज़गारी संस्थाओं मे, ऐसी लड़कियों को भी, लड़कों के साथ, काम बहुत 
कुछ मिर जाता है. तथा उन के खाने, पीने, सोने, लिखाने पढ़ाने, और 
सब भप्रकार के रक्षा, का भी पर्याप्त प्रबन्ध होता है और मज़दूरी इतनी पूरी 
दी जाती है कि उस मे से, सब खाने पहिनने का खचे देने के बाद भी, 
अच्छी रकृम बच जाती है। यही रकम उन छड़कियों का स्वतो-दत्त 
यीतुक, दहेज, जहेज़, होता है, ओर इस के बरू पर वे अपना विवाह 


स्वयं ठीक कर लेती हैं । द | 


भारत की दशा दूसरी है । आज काल यहाँ भी यह विचार और भाव 


डठा है, कि स्त्रियों को भी आर्थिक स्वतन्त्रत” होनी चाहिये'। ठीक है ; 





पूष ० ल्रियों की आर्थिक स्वतन्त्रता और दासता 


पर जो ही अवस्था एक दृष्टि से आर्थिक स्वतन्त्रता” जान पड़ती है, वही 
दूसरी दृष्टि से आर्थिक दासता” सारूस होती है। ज़रूर, बहुवित्त और 
मध्यवित्त कुलों मे भी यदि स्त्रियों को पैसे पेसे के लिये तरसना हो, और 
पुरुषों का सुँह ताकना हो, तो घोर अन्याय है। भारतवर्ष मे, सभी 
खद्भावों के, सदाचारों के, श्रंश के कारण, स्थात्‌ ऐसा अन्याय बहत घरों 
मे होता होगा; बहतेरों मे ऐसा नहीं भी है; प्रत्युत, स्त्रियों के हाथ से 
पुरानी स्वतियों की आज्ञा के अनुसार, जहाँ पति-पत्नी में यथोचित 
परस्पर स्नेह प्रेम विश्वास है, सब, या पर्याप्त अंश मे, आमदनी दे दी 
जाती है; पर अल्पवित्त, किंवा द्रिद्र, घरों मे तो (और नब्बे फ्री सदी 
हिन्दू अति दरिद्व ही हैं), मियाँ-बीबी दोनो, बेचारे, बढ्कि छोटे बच्चे 
भी, सुबह से शाम तक पिसते रहते हैं, और तिस पर भी दो वक्त की 
रोटी नहीं पा सकते; ऐसों के लिये, अछग-अरूग कमाते हुए भी, 
आर्थिक स्वतन्त्रता! और “आर्थिक दासता” मे कोई भेद नहीं। 
देश मे शिक्षा फैल्ने, रक्षा फैले, जीविका फैले, इस लिये “पुरोहित', 
घरमडमनाता,लेजिस्लेटर्‌!, चुने माने जाते हैं, तथा राजा बनाये जाते हैं; 
व्यापारी रोजगारी के पास घन-धान्‍्य का सब्चय होने दिया जाता है; 
उन के निजी ऐश भाराम ही के लिये नहीं । 
हिताय राजा भवति, न कामकरणाय तु | 
षड एतान्‌ पुरुषो जह्यादू, भिन्नां नावम्‌ इव डर्णवे, 
भ्प्रवक्तारं आचार्य, अनधीयानं ऋत्विजम्‌ , 
अरक्तितारं राजानं, मार्या' च5प्रियवादिनीम्‌ , 
ग्मकार्म च गोपालं, वनकार्म च नापितम्‌ | 
लोकर॑जन एव 5त्र राशां धर्मः सनातनः ; 
चातुवेण्यस्यथ धर्माश्च रक्तितव्याः महीक्तिता 
हर ( म० भा०, शान्ति०, अ० ७६ ) 
अरक्षितारं राजानं, बल्नि-षडभागहारिणम्‌ , 
...त॑ं आहुः सवलोकस्य समग्र -मत्ष-हारकम्‌ | ( म० ) द 
जो पुरोहित पढ़े पढ़ावे नहीं, सच्चा उपयोगी ज्ञान न सीखे न 





प्रजा के हित के लिये राजा बनाया जाता है। “समान-शील्-व्यसनेषु सख्यं”! ४५ १- 


सिखावे, जो राजा टैक्‍स, कर, के, पर रक्षा न करे, चातुर्वण्य के घर्मो _ 
का पालन पोषण न करे, जो ऋत्विक्‌ अपना क्मंकाणड न जानता हो, जो 
भायां नितान्त करूहिनी कठु-भाषिणी हो, जो ग्वाछा पशुओं को चराने 
के लिये जंगल मे जाने से हिचकता हो और गाँव के भीतर बस्ती मे ही 
घुसा रहता हो, और जो नापित हजाम जंगल मे ही घूमा करता हो--- 
इन छः को त्याग देना चाहिये, निकाछ देना चाहिये; जैसे टूटे वहित्न 
को नाविक ओर यात्री समुद्र मे छोड़ देते हैं । जो राजा, प्रजा से कर 
लेता है, और अ्जा की रक्षा नहीं करता, वह कर नहीं खाता, बल्कि 
समग्र प्रजा की विष्ठा खावा है। शेख सादी ने भी, अपने पअसिद्ध काव्य 
बोस्ताँ मे, यही आशय प्रकट किया है, 
चो दुश्मन्‌ खरे रोस्ताई बरद्‌ , 
मल्तिक्‌ बाजो-दह्मकू चिरा मी खुर॒द ! 
अगर काश्तकार के हक बेर खच्चर गधे को, चोर डाकू मनसाना 
उठा ज्षे जाये, तो राजा किस वास्ते बाज” और “दह-यक?, कर, खाय ? 
निष्कर्ष यह कि महासम्राट्‌ सा्वभौम चक्रवर्ती से चोकीदार पटवारी 
तक, महामहोपाध्याय आाचाय से गाँव के छोटे “मास्टर” तक, कोटिपति 
से छोटे दूकानदार तक की सत्ता का उद्देश्य यही है, कि समस्त प्रजा 
सुखी रहे, शिक्षित, रक्षित, पोषित रहे, और घर घर मे स्थ्ियाँ ओर बच्चे 
हँसें खेले । यह सब तभी हो सकता है. जब गत्येक वर्ग के--शिक्षक 
_ बर्गें, रक्षक बर्ग, धनधान्य्रोत्पादक वर्ग, श्रमिक बर्ग के-- अनुभवी वृद्ध 
एकन्न हो कर, छोकहित की बुद्धि से, समग्र समाज की व्यवस्था करें। 
उस व्यवस्था का, इस देश के स्वदेशी आचीन विचारों के अनुसार, एक 
परमसावद्यक अंग यह है कि “वर्ण” का अर्थ 'पेशा!, 'रोज़गारः!, समझा 
जाय, 'वर्ण-ब्यवस्था', पेशे के अनुसार बाँधी जाय, और इस का आजु- 
षंगिक और गुर्वर्थ कर्तव्य यह है कि 'समान-शीर-व्यसनेषु सख्य॑? की 
दृष्टि से, 'अन्तवे्ण-विवाह” की अनुमति दी जाय, अन्‍्तचेण्ण विवाह की 
ध्य॑त्रा, और पत्नी का पति के वर्ण को धारण कर छेने की घर्म्यता, 
स्वीकार कर छी जाय, जात-बाहर” करने की [प्रथा बन्द हो, परस्पर 


बाई पति पत्नी की परस्पर प्रतिता 


सौसनस्य बढ़े । यदि यह सिद्धू हो गया, तो क्रमशः अन्य सब दोष, 
आप से आप, घट जायेंगे । ० 
वर-वधू की परस्पर प्रतिशाएँ 
हिन्दुओं मे घामिक संस्कार-पद्धति के अनुसार जो विवाह होते हैं, 
उन से वर-वधू , परस्पर, कई सीधी सादी सुन्दर प्रतिज्ञा करते हैं, कि 
परस्पर स्नेह प्रेम से, अव्यभिचार से, आमरण और जन्मनि-जन्मनि भी, 
एक दूसरे के साथ जीवन बितावेंगे, एक दूसरे की भूल-चूक को क्षमा 
करेंगे, एक दूसरे का मन रखेंगे, एक दूसरे को दुर्गय संसार-सागर के 
पार करने मे सहायता देंगे, वर अपनी कमाई वधू के हाथ मे देगा, 
बर की सलाह से वधू किफायत से खचे करेगी, कोई भारी गैरमामूली 
काम एक दूसरे से परामर्श किये बिना.न करेंगे, गृहस्थी के सुख दुःख 
के कामो मे धीरज से एकनदूसरे का साथ देंगे और रुष्ट न होंगे, पत्नी 
को पति अर्ूुंकार आभूषण अच्छे वस्त्र देगा, पत्नी अपने को स्वच्छ सु- 
संस्कृत अलंकृत प्रहष्ट प्रसनन रक्खेगी, तथा शुह्द को भी; किन्तु जब पति 
विदेश गया हो तब अपना जर्ूंकार आदि न करेगी; न पराये घर जायगी, 
मित्रों के भी; चथा साधारणतः तीर्थस्नान, देवाछ॒य, आदि को पति से 
कह कर जायगी ; इत्यादि । 
धर्म चार्थे च कामे च, कत्तंव्येषु अखिलेपु च; 
थआ्रावां न इतिचरिष्यावः कदाचन परपपरं । 
€्वं मया ब्म्यसे भर्ता पुण्येस्तु विविधेः झतैः ; 
देवी संपूजिता नित्यं; वंदनीयोडसि मे सदा! । 
: धुर्ये: पूर्व: मया लव च प्राप्ता भार्या सुलक्षणा, 
.. आराधनीया, पाल्या च, माननीया च सर्वदा। 
.. पत्नी मनोरमा भूया), मनोबृत्तानुसारिणी, 
_तारिणी दुर्ग-संसार-सागरस्य, कुलोद्भवा? | 
. शुखदुःखानि कर्माणि शहस्थस्य भवंति हि, 
... त्वं सदेव भवेः सौम्य, मयि रोष च मा कृथाः ; 
: बापिन्कूप-तदाकानि, यात्रा-मख-महोत्सवान्‌, .. 





शति-पत्नी की परस्पर प्रतिज्ञा द पूपु३ 
। 0 2 2. 
बहुलडायासकार्याशि, विज्ञाप्येव अकड-मां; 
ब्रतोद्यापन-दानानि, त्रीणां बाल-स्वभावत;, 
कुर्यां चेत्‌, तत्‌ तु भवता प्रसन्नेन इनुमन्यतां; रा 
स्वकर्मणाइर्जित वित्त पशु-धान्य-घनडागर्म, । के 
सब निवेदयेः मह्यं ; गोड्श्वादीनां क्रयं तथा हे 
मां अनापृच्छय मा कार्षी; ; द्याश्व डाभरणानि मे, 
|! गीतवादित्रमांगल्ये बन्धूनां तु ग्हे यदा, 
अनाहूता गमिष्यामि, तदा मां प्रतिपालय ।? 
द 'सोम्यः एव भविष्यामि, वाणी त्वं मधुरां वदेः ;. 
! वित्त निवेदयिष्ये त्वां, मुक्तहस्ता तु मा भवेः ; 
 आमृषणानि दास्यामि, संस्कृता डल्लंक्ृता भवेः ; 
आयव्ययो त्वां वक्ष्यामि, सत्परामशंदा भवेः ; 
उद्यानेषु, विहारेषु, पितृमित्रण्हेषु चा 
देवालयेषु, तीथ॑षु, गच्छेर्‌ आपच्छूय मां तथा; 
क्रीडां, शरीरालक्वारं, समाजोत्सवद्शनं, 
हास्य, परग्हे यान, बजयेः प्रोषिते मयि; 
| आदरो मम बन्धूनां, अतिथीनां च॒ सक्तिया, 
.... मम चित्तज्नुचारित्व, कर्चव्यं तु त्वया सदा ; 
चरिष्यामि अनु ते चित्त, तथैव डहमपि, प्रिये ! ; 
: दामपत्येन विना धर्मों न डभ्रमाणां प्रवततते, 
| अर्धाज्ञिनो ततो हि आवां श्र॒वं स्याव परस्पर | 
विषएर्‌ वेश्वानरों उग्निश्च, बुद्धाश्च, ज्ञाति-बान्धवा३, 
स्व कुवन्तु साल्त्वं विवाहस्य डावयोः शुमं ॥? 
. दूसरा प्रकार, प्रतिज्ञा का, पर उसी आशय का, यह भी कहा है 
तीर्थ-बत-उद्यापन-यज्ञ-दानं मया सह त्व॑ यदि, कान्‍्त |, कुर्या+ 
वामाह्नं आयापमि तदा त्वदीयं, ( जगाद वाक्य प्रथम कुमारी ); 
हव्यप्रदानैर अमरान्‌ , पितृश्च कव्यप्रदानैयदि पूजयेथाई, 
वामाड् आयामि तदा त्वदीयं, ( जगाद कन्या वचन द्वितीय ) 
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पूपूछ प्रतिशाओं का दूसरा प्रकार: 


कुठुम्भरक्षाभरणे यदि त्वं, कुर्या: पशूनां परिपालनं च॑ 

आयजययो धान्यधनादिकानां प्रृष्दवा निवेश च ग्रहे विदध्या: 

देवालय-डाराम-तड़ाग-कृप-वापीर विदध्याः यदि, मां तु ए्च्छेः ; 

देशान्तरे वा स्वपुरान्तरे वा, यदा विदध्या: क्रयविक्रयो त्व; 

न सेवनीया यदि पारकीया त्वया भवेद्‌ भावविकारसेत्य; 

वामाड़ं आयामि तदा त्वदीयं, जगाद कन्या बचनानि सप्त; 

वरोषपि तद्बत्‌ बचन ब्रवीति, सब करिष्यामि यथा तवेष्टं, 

 मदीयचित्तानुगतं च चित्त कुर्या$, ममेच्छापरिपालन च, 

पतित्रतं च डाचर यत्नशील्ा, त्वमप्यथो स्नेहपरा कुले में! । 

(१) यदि तीर्थ यात्रा, जत, आदि, सुझे साथ ल्ले कर करो, (२)देव- 
पितृ-धर्म कार्य मे सुझे साथ रक्खो, (३) कुद्धग्ब का ओर पशुओं का... 
पालन पोषण अच्छी तरह से करो, (४) आय-व्यय के विषय से ध्ुझ्त से 
सलाह कर लिया करो, (७) बाग-बगीचा, कूआ-तालाब, मन्दिर आदि 
मुझ से पूछ कर बनाओ ; (६) देश विदेश को, किसी हेतु से, यदि 
जाओ तो मुझे बता कर, (७) दूसरी खत्री का रपर्श न करो--यदि यह 
सात प्रतिज्ञा करो तो मै तुम्हारी चार्मांगिनी होऊँ ; यह' वधू कहती है। 
वर स्वीकार करता है--तुम सी पतिश्नता होना, मीठा बोलना । मेरे कुछ: 

गा चार्लों का आदर सत्कार करना, मेरे चित्त मे अपना चित्त मिलाये रहना। 
गे माता पिता के घर से विद हो कर, पति के घर को जाती हुई 
मा . क्रन्‍्या, द्वार पर फिर कर, माता पिता के कुछ औभोर घर के छिये आशी- 
वाद करती है--.. क्‍ 
मात्रा, पित्रा,वन्‍्यवृद्ेश्च, पालिता, लालिता तथा, 
स्वसभिर्त्रातृभिस्साध क्रीड़न्ती न्यवर्स सुर्ख 
. यत्र 5हं अद्यपय॑न्तं, तद्‌ विहाय पितुगहं, 
पत्युग॒हं तु गचछामि, स्वस्ति अस्तु अस्य कुलस्य मे, 
पिचो३, ऋद्धिमवतु अरस्य सबंथा, प्रथतां यश३, 
: देव्यः एतचू च रक्त, गोरी, लक्ष्मीः सरस्वती, 
..मया या; पूजिताः नित्यं, मातुरके निश्चीनया | 












पति के घर जाती बेटी का मातृ कुल को आशीर्वाद पपप. 


माता पिता ओर अन्य वृद्ध जनो ने जहाँ सेश आज तक छारून- 
पालन किया, जहाँ मै भाई बहिनो के साथ हँसती खेलती आज तक सुख 
से रही, सो उस घर को छोड़ कर पति के छर को जा रही हूँ; सो, हे 
गौरी देवी, हे रूट्ष्मी देवी, हे सरस्वती देवी ! जिन की, मै ने माता की 
_ गोद में बेठ कर, नित्य पूजा की है, आप इस घर की, इस कुछ की 
“सदा रक्षा करना, यह सब अ्रकार से सम्पन्न सझ्द्ध हो, सदा फूके फछे,. 

इस का यश सब ओर फैले । 

जब प्रतिज्ञा करने वाले बर-वधू , वयःस्थ, प्राध-वयाः, बालछिग, भौद,. 
'मेजर' हैं, अल्पवयरुक नहीं, और विचार-पूर्वक परस्पर स्वयं-वरण करते 
हैं, तब बन्धु-बान्धवों के, गुरुजनों के, पुरोहितों के समक्ष की गयी ऐसी: 
प्रातेश्ञाओं मे, कम से कम उतना बल होना चाहिये जितना 'स्टाम्प! पर 
लिखे कानूनी मुआहिदों मे, सन्धि-पत्नों मे, होता है; अर्थात्‌, यदि 
दुभाग्य'ह, कचहरी तक मामिला पहुँचे ही, बिरादरी की पब्चायत से तै 
न हो जाय, तो इन प्रतिज्ञाओं के अनुसार, अदाछतों को डिक्री देना 
चाहिये; तथा, यदि पुरुष एक पत्नी के जीते जी दूसरा विवाह करे, तो 
उस को वही दण्ड होना चाहिये जो व्यभिचार ओर बहु-विवाह के लिये 
निर्दिष्ट है; तथा पहिली ही पत्नी धर्म पत्नी समझी जाय, और उस को: 
डचित जीविका इस पति से दिलायी जाय । अच्छा हो, यदि न्‍्यायारूय 
में उक्त विचार के सम्भव की दृष्टि से, साप्तपदी के समय की ग्रतिज्ञाओं' 
मे ही यह प्रतिज्ञा भी पुरुष की ओर से करा छी जाय, कि दूसरा विवाह 
इस वधू के जीते जी न करूँगा; यद्यपि, परस्पर अव्यभिचार की प्रतिज्ञा 
मे यह अन्तर्गत है ही ।* 

१ साप्तपदी का मन्त्र यह है, जिस से भी स्पष्ट होता है कि प्राचीन. 
आदश यही था कि ग्रहिणी घर की स्वामिनी हो--“'एकं इषे, हे ऊर्जे, 
त्रीणि रायस्पोषाय, चत्वारि मयो-मवाय, पश्च पशुम्यः, षड़ ऋतुम्यः, सखे' 
सप्तपदा भव, सा माँ अ्नुत्॒ता भव” (वे०) | वधू से वर कहता है, हे सखे ! 
साथी, मित्र (, पहिले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवे, छुठवें, पद ( कदम » 
पर हम दोनो साथ साथ, अन्न, प्राण, घन, पृथ्वी के सब सुख, पशु, और 











थरूप्छ किन जीवों को प्रतिज्ञाओं का प्रयोजन नहीं' 


नये विचारों की बाढ़ मे कुछ छोग यह तक फैला रहे हैं,कि प्रतिज्ञा 
ही अनुचित है, क्योंकि प्रतिज्ञा करते ही अपने मन से यह भाव उठता है 
कि हम तो बेंच गये, दास हो गये; इस दासता का विरोधी भाव भी 
तत्काल उठता है कि इस बन्धन को ठोड़ देना चाहिये; और इस आस्य- 
न्तर इन्द्र के कारण सब ज़िन्दगी खट्दी हो जाती है, स्नेह मारा जाता है 


स्त्री-पुरुष के चित्त, एक दूसरे से मिलने सटने की जगह, एक दूसरे से. 


फटने हटने ऊरुगते हैं, ओर उन शअतिज्ञाओं का प्रभाव उलटा ही हो जाता 
है; तथा ऐसे छोगों का कहना है कि, परस्पर प्रतिज्ञा न करने से ही 
अ-बद्ध सत्री-पुरुष परस्पर सु-सं-बद्ध रहते हैं। इस शंका का समाधान 
कश्ना उचित है। दो प्रकार से समाधान होगा । 

प्रकृति अनन्त है; स्व-सावों के प्रकार असंख्य हैं; मनुष्यों से नीचे, 
पशुओं को ऐसी परस्पर प्रतिज्ञा का प्रयोजन नहीं; उन के जीव, उन की 
बुद्धि, अभी उतनी विकसित नहों है कि प्रतिज्ञा, व्यक्त रूप से, कर सकें, 
या उस का अर्थ समझ सके। मनुष्यों से ऊँचे, देवताओं को भी, यदि 


उन्हों ने अहंता-ममता को जीत लिया है तो, ऐसी प्रतिज्ञाओं की, परस्पर 


कक 


विश्वासोत्पादन के लिये, आवश्यकता न होगी; “निस्त्रेंगुण्ये पथि विचरतः 
को विधि: को निषेध: ।”” ( यह उन के लिये लिखा जाता है जो इस 
बात को मानते हैं कि मनुष्य से ऊँची काष्ठा के भी, तथा अन्य प्रकारों के - 


शरीर धारण करने वाले भी, जीव हो सकते हैं, और जिन्‍्हों ने अपने को. 


सर्वज्ञ मान कर यह निर्णय नहीं कर लिया है कि मनुष्य मे ही जीव का 
उत्कर्ष, पराकाष्ठा को पहुँच कर, समाप्त हो जाता है)। साधारण मनुष्यों 
को, सदाचार के अध्यवसाय को दृढ़ करने के लिये, अपनी इच्छा-शक्ति 
को बढ़ाने के लिये, अपने जीव के विकाश के लिये, अगछे जन्मों मे उत्तम 
शरीर और बुद्धि पाने के लिये, अपने चित्त की शिक्षा और विनयन के 
लिये, यह आवश्यक है कि वे ऐसी प्रतिज्ञा ओर शपथ करें, और अपने 
चित्त के भीतर सत्‌ और असत्‌ वासनाओं की मुठ-भेड का अनुभव करें, 
उत्तम ऋतु, पाव, ओर आगे सातवाँ पद चलें, इस मन्त्र के और गम्भीर 
अर्थ भी हो सकते है, यथा सातों लोको में साथ रहैं। 











विविध स्वभावों के लिये विविध विवाह श्प७ 


अशुभ कामनाओं को जीतें ओर दबावें । उचित परिग्रह, सुसंस्क्ृत कुल- 
कुटम्ब, आध्यात्मिक धर्म, की सामग्री के बीच से, ऐसी अतिज्ञाएँ, उस 
सामग्री को शुद्ध रखने के लिये, आवश्यक हैं। अतः सब काल और सब 
देशों मे, मनुष्य, स्वभावतः, बड़े और जोखिम के कार्यों' के आर्स्भ से, 
परस्पर विश्वासन आश्वासन के लिये, सदा से शषथ ओर प्रतिज्ञा करते 
चले आये हैं। अभिषेक के समय, राजाओं से, अधिकारियों से, ऐसी 
. अतिज्ञाएँ कराई जावी हैं । न्‍्यायारुयों मे साक्षियों को शपथ दी जाती' 
है; इत्यादि । क्‍ 
और भी । जैसे भिन्‍न अकार के पेशों श्वुत्तियों कर्मों के लिये भिन्‍न 

प्रकार के स्वभाव और गुण चाहते हैं, वेसे ही भिन्‍न भ्रकृतियों के लिये 
भिन्‍न प्रकार के विवाह उपथुक्त होते हैं। यह देख कर, सनु ने आठ पकार 
के विवाह कहे हैं । एक तो पापिष्ठ पैजश्ञाच कह कर सना ही किया है, 
दो को कम अच्छा कहा है, पर अनुमति दे दी है ; पाँच को अच्छा कहा 
है। “्राह्म, प्राजापत्य, देव, आष?, चार मे, माता पिता ही विवाह ते 
करते हैं; “गान्धर्व? वा 'स्वयंचर” मे कन्या और युवा परस्पर रुचि से 
निशचय करते हैं; राक्षस” मे, थुझूबृत्ति वाल्के, क्षत्रिय आदि, कन्या को' 
... छठा छे जाते हैं; “आसुर' मे घन दे कर कन्या ली जाती है । आज काल 

-« भी यह सब प्रकार पृथ्वी के भिन्न-भिन्न देशों से जारी ही हैं। पहिले, 

: “कन्या खरीदी जाती थीं, अब तो भारत मे, वर ही अधिक खरीदे जाते 
#छुदे | विवाह के इतिहास, जो पाइ्चात्य वेज्ञानिकों ने बड़ी खोज से 
. लिखे हैं, उन मे इन सब प्रकारों का वर्णन है। स्वयं यरोप मे, अल्पवित्त 
श्रेणियों मे सब देशों मे, तथा 'छेटिन! जातियों से विशेष कर, ( फ्रांस, 
स्पेन, इटली आदि मे ), माता-पिता ही प्रायः विवाह ते करते हैं; बहु- 
वित्त श्रेणियों मे सब देशों में, तथा 'एऐग्लो-सेक्सन' जातियों मे ( ब्रिटेन 

जमनी आदि मे ), विशेष कर सम्पन्न कुछों से, स्वयंबर की प्रथा प्रचछित 
है। पुराणों मे कहीं-कहीं, यथा शिव पुराण में, पशुओं के नाम से, विवाह 
के सम्बन्ध मे, मानव प्रकृतियों का इशारा किया है, यथा सिंह-सिंही, 
अश्व-अश्विनी, कपोत-कपोती, बृष-सुरभि, इत्यादि । 








भृधूट ध्रपरिवर्त*-वादी सज्जनो की भ्रान्ति 


इन सब बातों को विचार कर के, यही डचित जान पड़ता है कि, 
जो श्री पुरुष, स्पष्ट रूप से विवाह-भंग के सम्भव की, और एक-विवाह 
आदि की, शर्ता के साथ ही विवाह करना चाहते हों, वे १९२३ ईं० के 
वर्तमान कानून के अनुसार विवाह कर सकते हैं | दूसरी प्रकृति के सभी 
स्त्री-पुरुषों के लिये, जिन की आध्यात्मिक बातों मे और धार्मिक कर्म- 
'काण्ड में आस्था है, और जो, साथ ही इस के, केवछ नाम मात्र के 
चर्णसेद में आस्था नहीं रखते, उन के छिये यह उपन्यस्त विधाम 
'उपकारी होगा । द 

अन्तर्वे्ण-विवाह का नाम लेते ही, “अपरिवतंवादी” सज्जनों को 
तत्काल ध्यान यहीं हो जाता है कि यह तो ऊँच नीच को एक करना 
चाहता है, उत्कृष्ट ख्ली वा पुरुष का सम्बन्ध निकृष्ट पुरुष वा खत्री से कराना 
चाहता है। इस लिये पुनः पुनः यह बात हुहरानी तिहरानी पड़ती है कि 
'ऐसा मंशा इस विधान का स्वप्न मे भी नहीं है । यह-तो सुतर्रोँ नितराँ 
सच्चे उत्कृष्ट का (केवछ वणनाम से ही नहीं) सच्ची उत्कृष्टा से ही सम्बन्ध 
चाहता है; ओर तत्रापि यह किसी से स्वप्न मे भी ऐसा नहीं कंहता कि 
सुम ख़ाह-स-ख़ाह ऐसा-ऐसा विबाह करो ; बढ्कि केवल इतना ही कहता 
है कि यदि कभी कदचित्‌ किसी किसी स्त्री पुरुष ने, परस्पर स्नेह प्रीति 


से, मन मिलने के कारण, विवाह कर लिया, तो चाह्दे उन के वर्णनाम 


भिन्‍न भी रहे हों, तो भी उस विवाद को धम्ये ही जानो, उन दोनों... 
को जातिच्युत करने का यत्तन मत करो, और पत्नी का नाम-वर्ण भी 
वही मानो जो पति का है । 
एक अपूर्य दृष्टान्त 

३१ मई, १९३६ ई० के आज' से एक मुकदमे की रिपोर्ट प्रकाशित 
हुईं, जिस का फैसकछा २८ अप्रैठ १९३६ ई० को ब्रिटिश साम्राज्य के 
सब से बड़े न्‍्यायारूय प्रिवी कॉंसिक, ने किया है। इस मामिले मे 


“हिन्दू” कहलछाने वाले, “हिन्दू-घर्म! को मानने वाले, “'घर्म! का बाना 


'बाँचने वाले लोगों से प्रचलित रूढ़ियों और रस्म-रिवाजों का, जिन को... 


_ डल्लेख किया जा चुका है, ऐसा विचारोदूबोधक प्रदर्शन होता 

















हाई-कोट और प्रिवी काउन्सिल का निर्णय प्प९ 


है, कि उस की मुख्य बातों का निर्देश यहाँ नितान्त प्रसक्त और 


प्रयोजक है । 
मुसस्मात जग्गी का पहिला विवाह बेजनाथ से हुआ। दोनो वेश्य 
चर्ण की एक ही उपजाति के थे । यह डस रिपोर्ट से स्पष्ट है, यद्यपि उस 
डपजाति का नाम नहीं दिया गया है। बेजनाथ मर गया । जग्गो ने 
अपने देवर, यानी बेजनाथ के छोटे भाई शिवनाथ, से ब्याह कर लिया । 
पर शिवनाथ का एक विवाह इस के पहले भी हो चुका था, और उस 


ब्याह की स्री जीवित थी। दोनो सौतों मे रोज झगड़ा होने छगा । ऊब 
कर शिवनाथ ने जग्गो का त्याग कर दिया। जग्गो ने निक्‍्कूछाल से 


सगाई कर छी। निक्‍्कूछाल वेश्य वर्ण की कसौंचन उपजाति का था | 
जग्गों की उपजाति दूसरी थी । निक्‍्कूछाल की मृत्यु के बाद, उस की 
अपनी उपजाति की स्त्री से उत्पन्न पुत्र गोपीकृष्ण, और जग्गों से 
उत्पन्न पुत्र श्रीकृष्ण, मे, निक्‍्कूछाक की सम्पत्ति के आधे हिस्से के 
लिये, झगड़ा हुआ । द 

गोपीकृष्ण का कहना था कि जग्गों का निक्‍कूछाछ से जो विवाह 
हुआ था वह धर्मालुकूछ वा जायज नहीं था, क्योंकि (१ ) ब्याह के 


समय जग्गो का पहिला पति जीवित था ओर (२) जग्गो और निक्कूछाछ 


एक ही उपजाति के नहीं थे, इस लिये जग्गों का छड़का श्रीकृष्ण, निक्‍्कू- 


छाल की सम्पत्ति का वारिस नहीं हो सकता । 


भ्िवी कोंसिल के विचारपतियों ने राय दी है, कि निक्‍्कूछाल से 


जग्गो का विवाह जायज है, यद्यपि इस विवाह के समय उस का पहिला 


पति जीवित था। विचारपतियों ने स्पष्ट छिखा है-- यद्यपि यह “विवाह 
द्विज़ों मे गिने जाने वाले वैश्य वर्ण की दो मिन्न उपजातियों के व्यक्तियों 
में हुआ है, फिर भी, “विवाह सम्बन्धी हिन्दू विधि, जिन धर्मशाल्रों से 
रहरायी जाती है, उन से एक ही वर्ण की दो उपजातियों मे परस्पर 
विवाह का निषेध कहीं नहीं पाया जाता, और न कोई पहिले की ऐसी 
नज़ीर या साधारण सिद्धान्त ही है, जिस के. अनुसार ऐसा विवाह 


 तनिषिद्ध माना जाय। ... 








छू ६० गोतम बुद्ध और महावीर जिन का निर्णय 


पति के मरने के बाद देवर से विवाह; देवर का, एक पत्नी के रहते 
दूसरी स्त्री से विवाह; पति द्वारा पत्नी का त्याग, यानी दर अस्छ तलाक; 
फिर उस त्यक्ता ख्री का एक पति के जीवित रहते दूसरे पुरुष से विवाह, 
अन्त मे एक ट्विज वर्ण के अन्तर्गत दो उपजातियों के रत्री-पुरुष का 
विवाह-इस एक ही मामिले मे, ब्रिटिश-भारत के सब से बड़े न्‍्यायारुय 
ने, अंशतः रूदि, अंशतः शास्त्र, के आधार पर, इन सब बातों को जायज 
धर्म्य॑, हिन्दूधर्मानुकूल करार दे दिया है । 

हाल मे, एक समाचार पत्र मे मे ने पढ़ा, कि बिहार प्रान्त के एक 
कुसबे मे एक ऐसा कुछ क्षत्रियों का है, जिस के आदमी दारोगा 


तहसीलदार आदि गबमेंण्टी नौकर हुए हैं, पर उस मे कई पुश्तों 


से छड़की पैदा ही नहीं हुईं । इस का अर्थ पाठक सज्जन स्वयं 
छगा सकते हैं । द द 

मथुरा प्राज्त मे चोबे उपजाति मे, भगिनी-विनिमय से विवाह: 
अक्सर होता है, अर्थात्‌ एक सज्जन की बहिन दूसरे सज्जन से ब्याही 


जाती है, तो उस दूसरे सज्जन की बहिन पहिले सज्जन से व्याही जाती _ 


है | दोनो सज्जन परस्पर साले भी ओर बहनोई भी होते हैं। जब जैन 
समाज मे भी “जन्मना वर्ण:,” माना जाता है, यद्यपि महावीर जिन का. 
और प्राचीन जैनाचायों का मत “कर्मणा वर्ण:? का ही था, यथा-« 
कम्मुणा बम्भणो होइ, कम्मुणा होश खत्तिश्रो , 
कम्मुणा वइसो होइ, सुद्दो हवदइ कम्मुणा। 
( उत्तराध्ययन सूत्र, जैनागम ) 
बुद्धदेव का भी इलोक इसी अभिग्राय के हैं । 
न चाह ब्राह्मण ब्रूमि योनिजं मात्तिनसम्भवम्‌; 
_ अकिंचन अनादानं त॑ अर ब्रुमि ब्राह्मणम्‌। 
सनन्‍नद्धो खत्तियो तपति, कायी तपति ब्राह्मणो | ( धस्मपद ) 
. न जच्चा वुसलो होति, न जच्चा होति ब्राह्मणोः ; 
कम्मणा वुसत्लो होति, कम्मणा होति ब्राह्मणों। क्‍ 
( चुसल-सुत्त, सुत्त-निपात.) 








काशी के वाटर-बरक्स ( पानी की कत्ल ) का निदशन ३६१ 


अथात्‌ माता की योनि से जम्से को ही मै ब्राह्मण नहीं समानता, 
नहीं कहता; जो धन संग्रह नहीं करता, दान पाने लेने का छोभ नहीं 
करता, उस को ब्राह्मण जानता हुँ । अख्र शख्र से सज्ज, दुर्बल की रक्षा 
के लिये सदा सनन्‍नद्ध, क्षत्रिय होता है; ध्यायी, ध्यान-शील, विद्या- 
व्यसनी, तपस्वी, आह्यण होता है । 

पर अब जेनो में “जन्‍्मना वर्ण? की अ्रथा फिर से हो गयी है, ओर 
इस के दुष्फों मे एक सुफल यह हुआ है, कि नाम से एक ही उपवर्ण 
वाले, जेन ओर वैष्णव “हिन्दू” कुछों मे, विवाह सम्बन्ध अक्सर होता है। 


यद्यपि दोनों उपधर्मों की विवाह-पद्धतियों मे बहुत भेद है, पर आयः चर 
के पक्ष की पद्धति से विवाह हो जाता है। 'सिक्‍खों' के एक वर्ग के साथ 


भी हिन्दुओं के विवाह-सम्बन्ध इस प्रकार के होते हैं। किन्ही-किन्ही 
हिन्दू “जातियों! से ज्योतिष कौ बारीकी इतनी की जाती है और छग्न 
ऐसे साथे जाते हैं, कि एक या दो या तीन याचार बजे रात को ही पाणि- 
अहण हो सकता है; किन्ही हिन्दू' "जातियों? मे यह प्रथा है कि ज्योतिषी 
विद्वान्‌ एक दिन अच्छा निश्चित कर देते हैं, और उसी एक दिन मे उस 
जाति के, बल्कि आस-पास के गाँवों के भी, सभी विवाह हो जाते हैं । 


१८९१ ईं० मे काशी से कर ( वाटरवर्क्स ) के जल का, धर्म! के नाम _ 


से बड़ा भारी विरोध हुआ; 'रामहढ्ला' के नाम से एक छोटा बलूवा 
भी हो गया; आज यह हालत है कि संयुक्त प्रान्त भर से, अन्य सब 
शहरों से अधिक घरों के भीतर काशी मे ही “पाइप कनेक्शन?” है । 

. जब इन सब श्रकारों को, व्यवहारों को, 'सर्वसहामेदिनी! के ऐसा 
सर्वेंसह “हिन्दू घर्म', 'सनातन घर्म', मानव धर्म, बर्दांइत कर रहा है, 
बल्कि खुशी से ढो रहा है, तब फिर अन्‍्त्वेर्ण-विवाह मे वधू का वर्ण 
. परिवतेन हो कर वर के वर्ण मे सम्मिलित हो जाने को, ओर उस विवाह 
को, धर्मानुकूछ मान लेने को, क्यों अति भार माने ? “दधता किम्ठु मन्द- 
राचलं परमाणु: कमठेन दुधरः ९? । अभी हाल मे एक सरयपारी ब्राह्मण 


सज्जन से मै ने सुना कि उन के, और आसपास के, गाँवों मे, उन की _ 


बिरादरी मे, हर गाँव से दस पन्द्वह रूड़के 'क्ोँ रे', कुमार, अनब्याहे, 
३६ द 
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६२ जाति प्रथा से कही पुरुष अनब्याहे, कही' स्तरियाँ 


रह जाते हैं; ओर दस पन्‍न्द्रह छड़कियाँ भी; लांछन रूगा देने के कारण। 
यही हालत, कई चर्ष हुए, आरा नगर के एक भूमिहार रईस से, उनकी 
बिरादरी की, मे ने सुनी. पर दूसरे कारण से । कहीं ऊड़कियाँ.ब्याह के 
लिये बेची खरीदी जा रही हैं, कहीं जामाता। हाथी को निरल गये 
चूहा गछे मे अटकता है ! द 

ऐसी वस्तुस्थिति मे, शास्त्रोक्त विधि से किये गये अन्तवेणं-विवाह 
को, ऐसा विवाह जिस मे वर ओर वधू दोनों ही परस्पर अतिचार व्य- 
भिचार न करने ओर संसार मे परस्पर सहायता करने की एक सी प्रतिज्ञा 
करते हैं, जिस का पाछून करने के लिए उभय पक्ष को पन्‍्चायत के और 
अदालत के द्वारा बाध्य किया जा सकना चाहिये - ऐसे अन्तवेर्ण-विवाह 
को कानून बना कर जायज़ करार देने से, सच्चे वर्णाश्रम घर्म का अणु- 
मात्र भी हास नहीं होगा; प्रत्युत, अधिकतर उत्कृष्ट, और सर्व प्रकार 
से विज्ञानसिड ओर विवेकसम्मत आदर्श, की ही स्थापना होगी; और 
धीरे धीरे सद्धर्मविरुद्ध रूढ़ियों, व्यवद्यारों, रस्म-रिवाजों की प्रचछित 
अस्तव्यस्तता को, जो ही वस्तुतः 'वर्णसंकर! उचित अनुचित का संकर, 
है, दूर कर के उस की जगह सुव्यवस्था स्थापित होगी । 

कानून की आवश्यकता 

एुक ओर बात का विचार करना बाकी है। कुछ मिन्नों का कहना है 
कि हम उपन्यस्त विधान के मूलस्थ, अन्तस्थ, सिद्धान्त को मानते हैं, 
पर हमे यह मण्जूर नहीं कि वर्तमान व्यवस्थापक सभाओं द्वारा इस 
प्रकार का विधान या कानून बनवाया जाय । इन सित्नों के भाव को मे 
समझता हूँ । पर मेरी उन से आर्थना है कि वे इस बात पर विचार करें 
कि इस उपन्यस्त विधान के सिद्धान्त को, जिसे वे जी से पसन्द करते. 
हैं, यदि वे वर्तमान व्यवस्थापक सभा द्वारा विधानबद्ध करने मे सहायता 
न करेंगे, तो अनेक युवक युवतियों को, विवश हो कर, पूव्वोत्त अन्य 
वर्तमान विधानों द्वारा, केवल लौकिक, या अहितकर या असुविधाजनक 
या हानिकारक, विवाह करना पड़ेगा, यद्यपि वे हृदय से चाहते हैं कि 
. चेंदिक विधि से विवाह करें। उन मिन्नों से इस बात का भी स्मरण 





| 
। 
है 








राज-पम में सब धर्मों का संग्रह प६३ 


रखने की प्रार्थना करता हूँ, कि प्राचीन घर्मशास्त्र मे 'लोकिक! और 
“वैदिक! अथवा “धार्मिक? बातों के बीच, वैसा तीत्र विवेक और भेद नहीं 
किया गया है, जेसा आज पच्छिम मे भी और पूर्व मे भी दिखाई देता 
है । यदि हम भीतर पैठ कर विचार करें, तो यह विवेचन और सेद्न 
टिक भी न सकेगा । यदि इस भेद को आत्यन्तिक सावा जाय, तो यह 
भी मानना पड़ेगा कि देह और आत्मा का, शरीर और मन का, सम्पूर्ण 
सजीव समवाय वा संघात मनुष्य नहीं है, किन्तु भिन्न-भिन्न वस्तुओं का 
एुक आकस्मिक सझुच्चय वा गद्वर है, जैसा ई'घन की रूकड़ियों का हुआ 
करता है। प्राचीन घर्मेशाखों मे, मानव-जीवन के अंगभूत समस्त विषयों 
का, आज धार्सिक' और 'छोकिक' समझे जाने व॒ले उसयविध विषयों 
का, समावेश किया गया है। सब से आ्रचीन और आज भी सर्वमान्य 
धर्म शास्त्र के ग्रन्थ मनुस्यति मे, समाज के व्यक्ति के जीवन से सम्बन्ध 
रखने वाले सभी विषयों का समावेश देख पड़ता है; और उन सभी 
विषयों पर, अन्यूनाधिक आवश्यक विस्तार के साथ, आज्ञा दी गई है । 
शिक्षा ओर संस्कृति, कुटुम्ब और दाम्पत्य, व्यवसाय और सम्पत्ति, 
संरक्षण और शासन ओर राजनीति, इहलोक और परलोक, ऐहिक जीवन 
और पारछीकिक जीवन, इन सब विषयों का एक ही संग्राहक नास दिया 
गया है, “घर्म', अर्थात्‌ मनुष्य का कतेब्य, अधिकारयुक्त कर्तव्य और 
कतंव्ययुक्त अधिकार । इस मे आचार-घर्म, प्रायश्रित्त-धर्म, संस्कार-घर्म, 
शिक्षा-घस, रक्षा-चर्म, वातो-धर्म, देवपितृ-धर्म, महायज्ञ-चर्म आदि, 
सवोपरि वर्ण-घर्म ओर आश्रम-घम, सभी शामिल हैं । साथ ही, यह बात 
भी स्पष्ट कर दी गयी है, कि सर्वेसंग्राहक 'राज-धर्म' मे यह सब घर्से 
अन्तर्गत हैं । 
सर्व धर्मा: राजधर्म प्रविषठ; | ( म० भा० शान्ति० आअ० ६२ ) 

वर्णानाम्‌ आश्रमाणां च राजा सुष्टोड भिरक्षिता | (स०) 

. ल्लोकरंजनं एव अन्न राशे धर्मः सनातन; ; 
चातुवण्यस्य धर्माश्च रक्तितव्याः महीक्तिंता ; 
धर्मसंकर'- रक्षा च राज्ञां घम: सनातनः ; 





प्छड जैसा राजा वैसा युग 


चतुवर्णाश्रमाणां च, राजधर्माश्न ये मताः ; 
स्वेषु धमंघु अवस्थाप्य प्रजा: सर्वा। महीपतिः, 
धर्मेण सर्वक्नत्यानि शमनिष्ठानि कारयेत्‌। 
दण्डनीतिं परित्यज्य, यदा, कात्ल्यन, भूमिप:, 
प्रजा; क्लिश्नाति अयोगेन, प्रवर्तेत तदा कल्िः । 
कलो अधर्मों भूयिष्ठो, धर्मों भवति न क्चित ; 
स्वंषामेव वर्णानां स्वरर्मात्‌ च्यवते मनः ; 
शूद्राः भेक्षेण जीवंति, ब्राह्मणाः परिचरयया ; 
योगक्षेमस्थ नाशश्च, वर्तते शवर्णंसंकरः? ; 
हसंति च मनुष्याणां स्वस-वर्ण-मनांसि उत ; 
व्याधयश्व भवृत्यत्र, प्रियन्ते चापि अनायुषरः ; 
विधवाश्व॒ भवंति अच, उशंसा जायते प्रजा ; 
क्रचिद्‌ वर्षति पजन्य।, कचित्‌ सस्ये॑ प्ररोहति ; 
रसाः स्व क्षय यान्ति, यदा न इच्छुति भूमिपः 
प्रजा; संरक्तितुं सम्यग दरडनीतिसमाहितः । 
राजा कृतयुगखश, त्रेताया), द्वापरस्थ च ; 
युगस्य च्‌ चतुथस्य, राजा भवति कारणम | 
(म० भा०, शान्ति, अ० ७६,५९,६५९) 
इस अकार से राजा और राजधर्म पर सब घमं को आश्रित कर दिया _ 
है। ओर राजा के विनयन, सत्पथ पर प्रणयन, असन्‍्माग से निवत्तन, 
धर्मंशदेशन, तजन, नियन्त्रण का भार पुरोद्चित पर रक्‍्खा है। निष्कर्ष 
यह कि राजधर्म के बाहर कोई धर्म नहीं रक्खा है, ओर उद्छत छोकों 
से यह भी स्पष्ट होता है, कि केवछ विवाह से ही सम्बन्ध 'संकर! शब्द 
का नहीं है, अपितु वर्णो और आश्रमों के प्रथक प्रथक विवेचित्र सर्यादित 
धर्मों अथोत्‌ अधिकार-कत्तव्यों का संकर ही, गड़बड़ हो जाना ही, .. 
.. संकर! शब्द का पूरा अथ है। “घर्मसंकर' शब्द और “वर्णसंकर” शब्द 
. दोनो ही उक्त छोकों मे आये हैं । 
घमशास्त्र कहिये, या कानून का गअ्न्ध कहिये, सभ्य मनुष्य के जीवन 











जीवन के सब अंगों, पहलुओं, में, कानून का हाथ ... प्ूछष 


के प्रत्येक अंग का, अत्यक्ष वा अग्रत्यक्ष रूप से, स्पर्श किये बिना नहीं 
रह सकता; क्योंकि मर्यादा का बॉँचना सभी के छिये चाहिये; हाँ, यह 
_सपश, यथोथित शदुता और उदारता से होना चाहिये; और अच्छे को 
उभारना, बुरे को दबाना, शिश्संग्रह, हुष्निग्रह, उस का उद्देश्य होना 
चाहिये । अपने को अत्यन्त व्यवहार-कुशलू, अत्यन्त कर्मण्य, मानने 
वाली, और अत्यन्त पैसा-गिय, भारत की वर्तमान गबर्मेप्ट का भी एक 
धर्म विभाग ( “इक्लीज़ियास्टिकल डिपार्टमेण्ट” ) भी है, ( यद्यपि वह 
उचित कतंब्य नहीं करता) । उपनयन वा यज्ञोपवीत संस्कार (पारसियों 
को “ज़न्नार या “नवजोत? की रस्स), जिस का आधुनिक रूप, हेड-मास्टरों 
द्वारा रजिस्टर मे विद्यार्थी के नाम का लिखा जाना है, विद्यारम्भ वा 
ब्रह्मचयाश्रम के आरम्भ का द्योतक है। यह संस्क्रार, विवाह-संस्कार से 
जिस से गृहस्थाअ्रम का आरस्स होता है, अधिक पविन्न समझा जाना 
चाहिये । यज्ञोपवीत संस्कार न किय! जाय तो द्विज पतित' होता है, 
अथांत्‌ पदश्रष्ठ, वर्णभ्रष्ट, ब्रात्य” समझा जाता है। विवाह न करने से कोई 
पतवित नहीं होता। स्पष्ट है कि विद्या को प्राप्त न करे तो मनुष्य सभ्यता 
के गिर जाता हे, 'असमभ्य' हो जाता है; ओर नेहिक ब्ह्मचर्य से, यदि 
. यह बलह्नचय सच्चा हो वो, कोई इस तरह गिरता नहीं, अत्युत तपस्या से . 
डत्कर्ष ही पाता >है। पर जो सज्म विवाह के विषय मे वर्तमान व्यच- 
स्थापक सभाओं का 'हस्तक्षेप असहनीय मानते ४, वे इस मे कोई 
आपत्ति नहीं करते कि वततमान व्यवस्थापक सभा, शिक्षा के सम्बन्ध में 
कानून बनावे, ओर “अन्तर्व॑र्ण' शिक्षा भी चलावे, जिस मे सब जातियों 
के छड़के और लड़कियाँ एक स्कूछ, एक कालेज, मे, एक साथ बैठ कर, 
एक ही शिक्षा पाया करें । सती! ग्रथा, विधवाओं के आग से जरू जाने 
आए जरा दिये जाने की प्रथा, को बन्द कर देने वाले ब्रिटिश कानून का 
विरोध करने की हिम्मत किसी हिन्दू धर्म-घुरन्धर की नहीं हुईं । ऐसे ही 
और भी कानून, अचलछित हिन्दू 'घार्सिकः प्रथाओं को बदल देने वाले 
ई हैं। विधवा-विवाह का कानून ( 'हिन्दू-विडो-री-मैरेज-ऐक्ट” ) भी 
ब्रिटिश-हण्डियन-गवरनमेप्ट ने बना दिया; ओर बनाया भी पण्डित 





भू ६६ अंग्रेजी दर्ड-विधान मे शब्राक्मण-जाति” भी दण्ड से बरी नहीं 


इंदवरचन्द्र विद्यासागर ऐसे धर्मिष्ठ विद्वान विख्यात सज्जन की प्रेरणा से। 
पञ्चञाब से एक कानून बनाया गया है जिस से विशेष विशेष “जाति 
के हिन्दुओं को जमीन खरीदने से रोक दिया है; 'सारडा ऐकट* 
जिस से, १६ वर्ष के वयस से कम पुरुष ओर १४ वर्ष से कम सनी के 
विवाह का निषेध कर दिया गया है, वह भी इसी कोटि मे है, 
इत्यादि। 'राजा' के द्वारा 'बर्म' से हस्तक्षेप का एक मध्यकालीन उदाहरण 
यहाँ कहने योग्य है | पर्वतीय ब्राह्मणो मे 'पन्‍्त',“जोशी','पाण्डेः, तीन 
मुख्य उपजातियाँ हैं; “उप्रेती', 'कुक्रेती', प्रभ्दुति अवान्तर; प्रसिद्ध है 
कि 'पन्‍्त' महाराष्ट्र देश ले आरस्म मे गये, 'पाण्डे' संयुक्त ग्रान्त से, 
'जोशी' स्थानीय हैं; 'पन्‍्त” शाकाहारी हैं, 'पाण्डे' ओर “जोशी? माँसा- 
हारी हैं; इन मे पहिले परस्पर विवाह-सम्बन्ध नहीं होता था; बाद 
मे, एक समय, उस काछ के राजा की दृद आज्ञा से ही होने छंगा, 
और अब बराबर होता है। स्मृतियों के अनुसार, ब्राह्मण” चाहे जो 
हापातक कर डाले, अवध्य है; अंग्रेज़ी दण्ड-विधान से फॉँसी पाता 
ही है; इस के विरुद्ध, धर्म-शाश्तलियों ने आवाज़ नहीं उठाई । 
हम यह भी देखते हैं कि अंग्रेज़ों के बनाये व्यवस्था-मण्डल और 
न्यायालय, उत्तराधिकार-सम्बन्धी विधानों मे, तथा और भी ऐसे अनेक 
विषयों मे, जिन्हें अपरिवतनवादी केवलछ “धर्म! का विषय समझते हैं, 
हस्तक्षेप कर रहे हैं। उन की दृष्टि से तो यह अधिकार केवल धार्मिक! 
न्यायालयों अथात्‌ परम्परागत घम्माधिकारियों की ही सभाझों, अथवा 
वर्णों और उपचर्णों की पञ्चायतों ओर मझ्ुखियों, को ही होना चाहिये; 
किन्तु संसार की वर्तमान अवस्था से प्रचलित सरकारी न्यायालयों की 
प्रथा को बदलना न सम्भव है, न इध् ही । 
केवल यही नहीं । हिन्दुत्व ओर हिन्दू समाज मे भी बहुत परिवर्तन 
होते चले आ रहे हैं । कुछ परिवतंन घीरे घोरे, अस्पष्ट, अव्यक्त, 'बे 


मालूम? तरीके से हो जाते हैं, और कुछ के होते समय शोर-गुरू मचता ._ 


है, और शाखार्थ, भाष्य, टीका, पण्डितजन की लिखित “व्यवस्था', आदि... 
से सहायता ली जाती है; जिसे हम नयी व्यवस्था, नयी टीका, नया... 














संस्कृत के परिडतों को नई अवस्था की अनभिज्ञता ... पू६७ 


भाष्य कहते हैं, उसी का आधुनिक रूप है “हाइ कोर्ट”! की नजीर या जज 


का बनाया कानून । इधर सैकड़ों वर्षो से, धर्मशास्त्र मे संशोधन (“एसेण्ड- 


मेण्ट”), परिवर्तन (“चेंज”), परिवरद्धन (“एडिशन”), निवतेन (“रिपीलक”), या 
नव-विधान ( “इनैक्टमेण्ट' )* स्पष्ट रूप से नहीं किया जाता रहा है, पर 
समाज के विश्वास-भाजन विद्वान्‌ उस शास्त्र! का समयालुरूप नया 
क्षय” करते रहे हैं, तथा समाज उसे मान छेता रहा है | जब से स्घति- 
कारों का, धर्म बनाने वाले 'परिकव्पक' व्यवसायक! “अवरतंक” ऋषियों 
ओर पुरोहितों का, युग समाप्त हो गया, तब से धर्मशाख्र मे, स्थृतियों 
मे, साक्षात्‌ संशोधनादि करने की रीति उठ गयी । स्पष्ट है कि ब्याया- 
लय चाहे जैसे हों, उन का संघटन चाहे जिस रीति से किया गया हो, 
पोथी में कानून के शब्द कैसे भी हों, मामिले सुकददमे का निर्णय, कानून 
के विवादास्पद अथे का निर्णय, जजों की, न्यायाधीशों की, योग्यता वा 
अयोग्यता के अनुसार ही, अच्छा या बुरा होगा । यदि जज, प्राडविवाक, 
न्‍्यायपति, सहब्प्रकृति का, बुद्धिमान, धीमान्‌ हो, तो उस का निर्णय भी 
अच्छा होगा, नजीर अच्छी कायम करेगा। यदि जज जच्छा न हो, मुख, 
अविचारी, अविवेकी, जब्दबाज, बेईमान, रिश्वत-खोर, उतकोच-गआराही, 
रागद्वेषी, स्वार्थों, अद्रदर्शों, देश-काल-अवस्था को न पहिचानने वाला, 
कूप-मण्डूक हो, तो फैसछा और तजवीज ख़राब होगी, और नज्जीर ख़राब, 
हानिकारक, कायम करेगा। ऐसा हुआ भी है | हमारा दुर्भाग्य है कि 
हमारे परम्परागत धर्माधिकारी और घर्मशासत्री, केवल आत्बीन संस्कृत 
पोधथियों का ही अध्ययन करते हैं, और यद्यपि कोई-कोई अपने विषय के 
बड़े प्रकाण्ड विद्वान्‌ होते हैं, पर उन्हें संसार की गति का, नये विचारों, 


' नयी समस्याओं, नयी अन्थियों,. नये प्रश्नों, नयी सामाजिक, आर्थिक, 


राजनीतिक, व्यावहारिक, कठिनाइयों और आवश्यकताओं, का ज्ञान 
बिलकुल नहीं होता; अत-एव ये प्राचीन 'शासत्रों' का, नवीन और समया- 
नुकूछ “अर्थ! कर के, जीवन की नित्य-नैमित्तिक कठिनाइयों का सामना 

१ शैजाशाव॥60090; आक्षा28;. 800007 ; #श/०७/ : 
8॥8070॥$. 











फू अंग्रेजी अदालतों मे ही-धर्मों! का निर्णय होता है 


करने मे, जनता की कुछ भी सहायता नहीं कर सकते; श्रव्युत, 'पुराण- 
मित्येव हि साथु स्व” को हठ से पकड़े रहने के कारण, हिन्द समाज को 
अधिक कठिनाई और व्याकुछता में डाल देते हैं । अगत्या, नया 'साप्य'करने 
का सार ऐसे छोगों पर आ पड़ा है, जो परम्परागत धर्माधिकारी तो नहीं 
हैं, पर प्राचीन और नवीन दोनो अवस्थाओं, भावनाओं, विचारों, और 
आन्दोलनों से परचित हैं; ओर आज जो व्यवस्थासण्डर्, व्यवस्थापकस भा 
धर्मप्रेषत्‌ , हैं, उन्हीं वी सहायता से, नवीन “भाष्या? को, विधान का 
कानून का, बछ ओर गौरद ओर रूप दिलाने का यत्न, उन्हें ही करना 
पड़ता है; जिस से नित्य के जीवन से, जनता उन का उपयोग कर हे 
जीवन की कठिनाइयों को सुलझा सके । स्वयं मनु ने कहा है, “बेदः 
स्पृतिः, सदावार३, स्वस्थ च प्रियं आत्मनः , विद, स्मृति सदाचार, और 
अपनी आत्मा की सात्विक बूृत्ति को जो बात प्रय, उचित, जान पड़े, यह 
चार धर्म के रक्षण हैं, उत्पत्ति-स्थान हैं; जिस का भी अर्थ यही है कि अन्त 
में जा कर सात्विक चुद्धि, विद्वान्‌ 'एरोहित' प्राडबिवाक को, धर्म की 
व्याख्या करती है । ओर भी भनु की आज्ञा है कि न्‍्यायपति, देश-काल- 
अवस्था-अनुबन्ध का विचार कर के निर्णय करे, तजवीज़ दे, 'केस-छा!" 
ज़नावे। “अलुबन्ध॑ परिज्ञाय, देश-कालो च तखतः, साशपराधो चाबेक्ष्य, 
दंड॑ दंडेपु पातयेत्‌”। ( <, १२६ ) 

यह भी स्मरण रखना चाहिये कि, कोई खास हिन्दू विवाह, शास्त्र 
सम्मत, घर्मसंगत, जायज दे या नहीं, इस का निणय करने का अधिकार 
अब न्यायारुंयों या अदालतों को ही आप्त है। धर्माधिकारी नयी व्यवस्था... 
दे भी दें, तो वह, न्यायालयों मे, किसी हिन्दू-विवाह को घस्ये, जायज, 
सिद्ध न कर सकेगी, यदि कोई स्वार्थी समुष्य, रूढ़ि या रिवाज आदि की 
. छोह्ाई देता हुआ, अदालत से उस के विरुद्ध जाय । इस कारण से, 
“्यवस्थासण्डल' से, अर्थात्‌ 'लेजिस्केचर” से, जो ही वत्तमान समय 
में 'चर्म-सभए, “धर्मे-परिषत्‌' है, सहायता लेना अनिवाय हो गया है। 
के 4 0886-88... 
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लेजिस्तेचर? से विधान मे सहायता आवश्यक द प६९ 


जनता के हित के नये कानून बनाने से, और पुराने हानिकारक दस्तूरों 


ओर कानूनो को हटाने से, हमे व्यस्थामण्डछों से अवश्य सहायता केनी 
आाहिये। ग्राचीन स्खृतियाँ ही हमे सछज देती हैं, कि “नये कानूनों, 
'चैज्ञानिक आविष्कारों, नयी विद्याओं, छुचिता ओर आएेग्य-रक्षा के 
सलियमो, सुभाषितों और हित-कर उपदेश-वाक्यों, नवीन शिलपों और 


शत ्.क कप ह कर ३ कक 
'ऋछा-कोशलों, सभी अच्छी नयी चीजों का, और विशेष कर विवाहार्थ 


च्छी र्ियों का ग्रहण सब स्थानों से करना चाहिये । 
छ्लियो, रत्नानि, अथो विद्या), धर्माड, शोचम्‌, सुभाषितम्‌ , 
विविधानि व शिल्पानि, समादेयानि स्वतः | ( मनु० ) 
मनु की यह आज्ञा है कि, 
अनाम्नातेषु धमेंषु कथ स्थाद्‌ इति चेद्‌ भवेतू , 
ये शिष्टाः ब्राह्मणाः ब्रुयुः सः घमः स्थाद्‌ अशंकितः । 
धरंण इधिगतो येसतु वेदः सदखििंहणः 
ते शिष्टा: ब्राह्मणा: शेया:, भ्र॒तिप्रत्यक्षद्वेतवः | ( मझु० अ० १२ ) 


सईं अवस्था से नथा कानून बनाने की जरूरत हो, तब, इतिहास 
'गुशण और सब अंग उपांग से परिवृंहित वेद को जानने वाले, प्रझान- 
'विज्ञान-सम्पन्न, सुने को कर दिखा सकने बाके “ब्राह्मण” जो कहें, कि 


इस अवस्था मे यह घर्म है, वही घर्म माना जाना चाहिये। अब, न' 


'ऐसे ब्राह्मण! हैं, न अपने को आाह्यण” कहने वालों को कोई धर्म-कानून 


बनाने का अधिकार रह गया है। सब प्रकार के 'घर्म-कानून! सरकारी 
“छेजिस्केचर” के सभासद ही बनाते हैं; जोर इन सभासदों मे, अच्छी 


संख्या मे, प्रजा के मनोनीत, छ्षुत, 'प्रतिनिधि! भी होते हैं; प्रतिनिधि, 
अ-णि-थि, आदि शब्दों की व्युत्पत्ति, उसी 'घए धातु से है जिस से 


'घुरोहित! पुरो-धा: की; 'प्रजानां हिताय, धर्म-कायणु, सर्वेषा हित- 


चिन्तकः, यः विद्वान्‌ तपसवी सजनः, पुरः, अग्ने, धीयते, सः प्रजाभिश्च, 
 आजप्वकेन शज्ञा च, अग्नस्थाने स्थापितः, वि-हितः, नि-हिलः, प्र-हितः, 
“शुरो-घाः पुरो-हित:! । वतेमान युग ( जमाने ) मे, ऐसे प्रति-निधि ही 
'भुरो-हित हैं, और घर्मआस्नान, धर्मव्यवसान, घधर्मपरिकल्पन कर सकते हैं । 








प७० यूरोपीयों को हिन्दू-ध्म-दीक्षा के उदाहरण 


ऐसी अवस्था मे यह कहना कि, “लेजिस्छेचर” से यह काम नहीं ल्लेना' 
चाहिये, अब नितराँ व्यर्थ है। बरोदा राज्य मे, राजा और 'लेजिस्लेचर! 
ने परस्पर सम्मति से, 'अन्त्वंणंविवाह” का कानून बना भी दिया है, जो 
उस रियासत की बीस छाख हिन्दू प्रजा पर लागू है | ऐसे अन्य कानून 
भी उस रियासत में बना दिये गये हैं । 

इस स्थान पर और भी कई बातें; सज्जनों के विचाराथे, कहता 
हूँ ॥ ( अभी जीवित ) भूतपूर्व महाराज तुकों जी राव होकर की अमे- 
रिकन पत्नी, मिस्‌ मिलर को, ( कोल्हापुर के ) करवीरपीठ के भूतपूव॑ 
“शंकराचार्य” डाक्टर कुत्तकोटि ने, शर्मिष्ठा देवी का नाम दे कर, “हिन्दू? 
बनाया; ऐसे ही अन्य कई यूरोपीय स्त्रियों और पुरुषों को, जिन को मै 
जानता हूँ, ऐसे विद्वानों ने, जो “जम्मना! ब्राह्मण हैं, पर डदार बुद्धि" 
और पराशथों हृदय रखते हैं, हिन्दू-धर्म मे दीक्षित किया है । 

गवर्मेण्ट ने इस' उपन्यस्त विधान के विषय मे, देश के प्रमुख अधि-- 
कारियों, नेताओं, समितियों, से राय माँगी; डस के उत्तर से, बम्बई, 
बिहार, पञ्ञाब, मद्रास, अवध के हाइ-कोटों के जजों से से २३ ने 
( अधिकांश हिन्दू ) ने इस का समर्थन किया, ५ तटस्थ रहे, ६ विरुद्ध 
रहे; थुक्तप्रान्त, बंगाल, बसों के हाई-कोर्ट तटस्थ रहे; बहुत से 
कमिश्नर, मिनिस्टर, गवमेण्ट मेम्बर, डिस्ट्रिक्ट जज, कलेक्टर, लीगल: 


'रिमेग्म्रांसर आदि ने इस के पक्ष मे राय दी; कुछ थोडों ने भ्रतिपक्ष में 


भी; देश-भर की सभी स्थियों की समितियों ने इस का समर्थन किया;. 
अखिल-भारतीय ख्री-सभा ने, महारानी त्रावणकोर के सभापतित्व मे, , 


इस का समर्थन किया; बहुत से 'बार-असोसियेशनो' ने भी ऐसा ही 


किया; इत्यादि ।! 

१--एकं-विवाह ओर विवाह-भंग के विषय में जो ऊपर लिखा गया 
उस के सम्बन्ध मे, ये वाक्य, स्मृतियों के, आल्लोचनीय हैं; मनु०ण्थ्र० ९, 
छो० ४६-८९, १०१; “धर्मप्रजासम्पन्ने दारे, न॑ उन्यां कुर्वीत,”? आपस्तम्क 


 घमयूत्र; “नष्टे, मृते, प्रत्रजिते, क्लीबे च, पतिते, पतो, पंचस आपत्सु 
.. नारीणां पतिर्‌ अन्यो विधीयते,” पराशरूम्ृतिः; “याह्गुणेन भर्त्रा ज्री 
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इन हेतुओं से हिन्दू समाज के सब अंगों और वर्गों को डचित है, 
कि हृदय से इस उपन्यस्त विधान का समर्थन करें; इस से हिन्दुत्व 
ओर हिन्दू समाज मे उस सुधार, संस्कार, और झुनर्जोवन का सूतन्नपात 


. होगा, जो ही उन्हें विनाशकारी, सवोद्भव्यापी, भेदबुद्धि-रूप, परस्पर- 


द्वोह-रूप महारोग से बचा सकता है, उन को नया प्राण नया जीवन दे 
सकता है, ओर अपने समाज के भीतर, तथा अन्य समाजों और धर्मो 
और सम्प्रदायों के साथ, शान्तिएूर्वक रहने की शक्ति दे सकता है । 
संक्षिप्त निष्कर्ष ओर समाप्ति 

(१ ) उपन्यस्त विधान किसी को अन्तर्व॑ण-विवाह करने के लिये, 
या ऐसा! विवाह करने वालों के साथ सहवास, सहासन, सहाशन, आदि 
सामाजिक सम्बन्ध करने या बनाये रहने के लिये, कदापि विवश नहीं: 
करता । इस विषय में सब को यथेट आचरण का अधिकार रहेगा । 

(२) पर, किसी को यह अधिकार न रहेगा कि अन्दर्वेर्ण-विवाह: 
करने वाले को, यह कांछन छगा कर कि इन्हों ने घधर्सविरुद्ध आचरण 
किया है, जाति-बहिष्कृत करने की घोषणा करे, या किसी दूसरे कोः 


. इन के साथ संसर्ग करने से मना करे | 


(३ ) ऐसे विवाद्द करने वाले स््री-पु रुषों के उत्तराधिकार के विषय 


मे, जो पति का “निजी कानून!', धर्मशासत्र के अनुसार हो, ( दि हस- 


बंडस [हन्दू पसनलऊ छा? ), वही लागू होगा। पत्नी का वर्ण वही माना 
जायगा जो पति का हो; तथा सनन्‍्तान का वहीं वर्ण माना जायगा जो 
(8 न मे (रे 8० लि 

पिता का हो । ऐसा होने से वर्ण का अस्तित्व सर्वधा बना रहेगा, और 


व्यवहार मे कोई अड्चन या कठिनाई न होने पावेगी। यदि, आगे चल: 


संयुज्येत यथाविधि, ताहग्गुणा सा भवति, समुद्रेणेव निम्नगा””, मनु०, ९ 
२२; “व्यात्रगाही यथा व्यात॑ बलादुडरते बिल्लादू, एवं पतित्रता नारी भर्तार 
नीचगामिनं, अपि वा नरूकं प्रात, स्थात चेत्‌ तं॑ अतु-संस्थिता?, पराशर० | 
यह भी विचारणीय है कि १९३१ ई० की भारतीय मनुष्यगणना रिपोर्ट! 
मे लिखा है कि विवाहित स्लरियों मे, हजार मे केवल आठ को सपत्नियाँ 
हैं; अर्थात्‌ बहुविवाह प्रायः न-गण्य है । 





पू७२ अद्देषरागिमिस्‌ तु एतद्‌ विचार्य शांतमानसेः 


कर, इस का प्रयोजन पड़ा, तो उपन्यस्त विधान से उक्त आशय के 
शब्द, स्पष्ट रूप से बढ़ा दिये जायेगे । 

( ४ ) इस उपन्यरुत विधान का आशय स्वष्न से भी कदापि नहीं 
है, कि सचमुच उत्कृष्ट का विवाह सचमुच निक्ृष्ट से हो । श्रत्युत, इस 
का हार्दिक अभिप्राय और अभीष्ट यह है कि, जरा जरा सी थोथी बातों पर 
जात-बाहए' कर देने की समाजोच्छेदक, संघटन-विनाशक, द्वोह-वर्धेक, 
संघ-क्षय-कारक, प्रथा बन्द हो; तथा, जो “वर्ण! शब्द अब नितर्ाँ आर्थ- 
झूल्य हो रहा है, वह पुनः अर्थ-पूर्ण हो; स्वाभाविक, स्वप्रकृत्यनुकूछ, 
धर्म-कर्म, जिस वर्ण का जो करे, वह उस वर्ण का नाम पावे; विद्या- 
तपः-शील का विवाह विद्या-तपः-शील से हो, झर-बीर का श्र-वीर से, 
घन-संग्रही दानी का धन-संग्रही दानी से, सेवा-चतुर का सेवा-चतुर से, 
सचमुच विशिष्ट का सचमुच विशिष्ट से, समान का समान से; केवल 
चर्ण-नाम ही पर एकमान्न अत्यन्त जोर न दिया जाय । 

इन बातों पर ज्ञान्त मन से,(“हिन्दू)) मानव” घर्म और (हिन्दू) 
“मानव! समाज के ज्ीणोंद्वार के भाव से, सब सज्जन, गम्भीर विचार 
करें; त्वशा से नहीं, रागह्वेप के भाव से नहीं; यह कार युग-संघि का. 
है; दो समयों जमानो की, दो समुदाचारों शिष्ताओं की, पुराने नये 
विचारों आचारों अकारों की, मुठभेड़, टक्कर, घोर प्रतिस्पर्धा हो रही 
है; भारत के हितैषियों को, ऐसे शान्त विचार के अनन्तर, यदि निश्चय 
हो जाय कि यह उद्योग किपती दुभाव से, किसी बदनीयती से, अशित नहीं 
है, तथा सचसुच इस विधान से हिन्दू समाज और घर्म का कल्याण ही 
होगा, ओर दोनो प्रतिद्वन्द्रियों का, सहू लियत से, सरकता से समझौता 
हो जायगा, तब दिऊू खोऊर कर प्रसन्‍न हृदय से इस को आशीवांद दें। 

. ठ“, सह नः अवतु, सह नः भ्ुनक्तु, सह वीर्य करवामहै ; 
. तेजस्वि नः अधीतमस्त, मा विद्विषामहै, उँ 
3“, उद्बुद्ध्यध्वम्‌ समनसः सखायः, समग्निर्मिध्वम्‌ बहवः सनीडा३ ;.. 
0 संगच्छुष्वम्‌, संवदध्वम्‌ , से वो मनांसि जानताम्‌ ; 
... समानो मन्त्र: समिति: समानी, समान॑ मन+, सह चित्त असखतु ; 





स्वार्थेषु मा कुरुथ मत्सरं, आरयमिश्रा: ९? भ.७३े 


समान॑ मन्त्रम्‌ अभिमंत्रये व:, समानेन वो हृविषा संजुहोमि, 
समानी व आकूतिः, समाना हृदयानि व३, 
समानम्‌ अस्तु वो मनो, यथा वः सुसहासति ; हि 
, समानी प्रपा, सह बोडन्नभाग:, समाने योकत्रे सह वो थुनब्मि ; 
सभ्यंचो उग्नि सपय्यंत, अरा नामिमिव उम्ितः | डे 
सत्य भणामि, अपि समाजहित॑ गणामि, संसारयात्रिकृसहायकरं ब्रवीमि, 
प्राचीनशाखह्ृद्य प्रणुवीकगेमि; स्वार्थेषु मा कुरुत मत्सरमार्यधीराः । 
| न्याय्यं वदामि, उभयल्लोकहितं गदामि, लोकौ अतीत्य पस्मार्थयुजं स्तवीमि, 
शंसामि यन्‌ ननु निदेशनं आर्षमेब, शहणीत हश्हृद्याः तद्‌ अथडायंबर्याः |, 


वर्णाश्रमाउ्यमत-मानवधर्म-सारं, विच्छिन्ननिन्‍्नजनताक्षतपूर्तिकारं, 
४ यों + के ५ 
सौहाद-संघ-बलकत्परमोंपचारं, व्याख्यामि, संगत इह डाचरत डर्य॑मिश्रा: [. 


हक . 3“ सर्वस्तरतु दुर्गाणि, सर्वों भद्राणि पश्यत, 
! स्व सदजुद्धिमाप्नोतु, सबः सर्वत्र ननन्‍्दतु । 3४ 











चतुःपुरुषाथंसाधक, विश्वव्यवस्था- 
कारक, विश्वधर्म । 


( काशी के सिद्धान्त! नामक साप्ताहिक पत्र के १९९८ वि० ( ३ 
जून १९४१ इई० ) के अंक मे, भेरे अंग्रेजी अन्थ 'सब घ्मो की तात्विक 
एकता” की छोटी समाछोचना छपी; तथा, १९९९ वि० ( १०,१७,२४ 
मार्च १९४२ ३० ) के तीन अंकों मे मेरे अंग्रेजी ग्रन्थ 'विश्व-युद्ध और 
उस की एकसाञ्र ओवपध--विश्वव्यवस्थाकारक विश्वधर्म की विस्तीर्ण 
परीक्षा | समाऊोचक सज्जन ने अपने अन्तिम छेख मे यह इच्छा भी 
प्रकट की, कि में उत्तर छिखूँ । इस लिये उन की उठाई शंकाओं के समा- 
धान के लिये मै ने कुछ छिखा | चह ३९९९ वि० ( २६ मई, २,९,१६, 
२३,३० जून, १९४२ ६० ) के छः अड्डों मे छपा । उस का घुनरंष्ट, कुछ 
संक्षिप्त कुछ परिबृंहित रूप यहाँ छापा जाता है । ) 

विश्वव्यवस्था ओर विश्वघम । 

समालऊोचक ने, २४-३-१९४२ इं० के ल्लेख के आदि मे लिखा है कि 
“मज्ञस तरह हम डाक्टर भगवान्‌दास जी की 'विश्वव्यवस्था समझने से 
असमर्थ हैं, उसी तरह 'विश्वचर्म! से उन का क्या अभिप्राय है, यह भी 
हम नहीं समझ सके हैं ।!” इस से मै कुछ संकट मे पड़ गया; ७७० 
पृष्ठों की पुस्तक (दि एसेन्शल यनिटी आफ आह रिलिजन्स', 'सब धर्मों 
की तात्विक एकता ) मे, जब से 'विश्वधर्म' का रूप समझा न सका 
और ७०५० पृष्ठों की दूसरी पुस्तक ( वले ड बार ऐण्ड इटस ओनली 

२--वढ्ड आर्डर ऐण्ड बल्ड रिलिजन', “विश्वयुदऔर उस की एक- 
मात्र औषध--विश्व-व्यवस्था और विश्वधर्स)' से, 'विश्वव्यवस्था? का 
2 478 आशा एऋध छा. 46 खाढाए8४0289-. किकएद 
छक्का काक ज8. एच एक कह छा कद रद... 
..  आशशर70%. | 











मुख्य मतसेद, “जन्मना वर्णः, कर्मणा वा !? ७५, 


आकार-प्रकार समझाने मे असमर्थ हुआ, तब नये छोटे छेख मे, यह साध्य 
सिद्ध करने मे कृतार्थ कैसे हो सकूँगा | और अब, 'विवाद' तो दूर,'बाद' 


के छिये भी जरा देवी और उन के परिवारभूत व्याधियों की कृपा से, 


शक्ति नहीं रही ! वाद के लिये भी बहुत प्राण की आवश्यकता है । “वि- 
कल्प्य दशधा च 5थ' प्रत्येक दशधा इच्छिनत्‌. , .दिनष्टक॑ वाक्कलहों 
जजम्से च तयोस्तथा, ” “अथ सा कथा प्रवबृते सम तयोः, उसयोः परस्पर- 
अयोध्सुकयो:; न दिवा न निश्यपि चौवादकथा विरराम, नेयसिककालंऋते 
आंतेजल्पतोी: सम अनल्पधियोर दिवसाने सघदश च उत्यगमन्‌ 

इत्यादि शइ्गराचाय के वादों की कथा ग्रथित है। यद्यपि, पहिले, वाद 
क्या “विवाद! मे भी, मूढठतावश, झुझे कुछ रस रहा, पर अब, विशेषतः 


पिछली कड़ी बीमारी के बाद, 'अह्न' गलितं, क्षीणा शक्तिः, हीना वाद- 


विवादअसक्ति:, किव्च्चिद्‌ अहन्ता-साव-विरक्ति: अंकुरिता, शान्तेडपि च _ 
भक्ति: । ऐसे हेतुओं से मन ने तो यही चाहा कि इतना ही लिख कर 
सन्‍्तोष करूँ कि सब शह्काओं का समाधान करने का यत्न उक्त अन्यथों से 
तथा 'मानव घर्मसार” मे किया जा चुका है। पर समालोचयिता की 
इच्छा का यथाशत्ति आदर करना उचित जान पड़ा, इस से यह छिखा । 
मुख्य मतभेद का स्थान--चर्णः जन्मना वा कमंणा वा ?” 
मतभेद मुख्यतः इसी प्रश्न पर है कि 'वर्णमेद! 'जन्मना ही होता 
है, वा 'कर्मणए?' होना चाहिये । मै 'वर्ण' और “जाति” के अर्थों मे विवेक 
करता हूँ; “वर्ण! का अर्थ पेशा, रोजगार, जीविका-साधक “कर्म! वा व्यव- 
साय, (यथा झाखोपजीवी, शख्रोपजीवी, वात्तो पजीबी, सेवो पजीबी), और 
जाति! का अर्थ विशेष देश वा वंश मे “जन्म! से साधित दर वा वर्ग, 
( यथा, कुरवः यादवाः, राघवाः, सारस्वताः, वाज्ञाः, गोजराः, अंग्रेज, 
जमन, चीनी, जापानी, हिन्दी, ईरानी, आदि) | दूसरे पक्ष के छोग वर्ण 
भौर जाति में विवेक नहीं करते, दोनों को एक ही मानते हैं । 
एक ओर मतभेद का स्थान-- सामान्य” ओर विशेष” । 
मै सामान्य! और विशेष मे 'समवाय” सम्बन्ध को, उन दोनों के 
सर्वथा अप्रथक-कार्यत्व अयुत-सिद्धत्व को, सुतराँ नितराँ मानता छुआ, 








४७६ ... तथा 'सामान्य॑ गुरु, अथवा विशेष; ९? 


'सामान्य! को अधिक गौरव देता हूँ, और “विशेष! को उस से कुछ कम; 
विशेषतः इस दारुण ससय से, समस्त सानव जआति! के कल्याण के 
लिये, “व्यवस्था-सामान्य! अथांत्‌ (विश्व-व्यवस्था' ओर “घर्म-सामास्य* 
अर्थात्‌ (विश्व-धर्म' की आवश्यकता देखता हूँ; व्यवस्था-विशेषों और 
धर्म-विशेषों के साथ साथ, परन्तु उन के ऊपर; पर5डपर-जाति-न्याथ से; 
जैसे परम-सासान्य, सत्ता-सामान्य, चैतन्य-सासान्य, परम-महान, के 
अन्तर्गत असंख्य चरमस-विशेष, सत्ता-विशेष, जीव-विशेष, परम-अणु । 
उस सानव जाति के कल्याण के लिये इन की आवश्यकता मानता हूँ, 
जो आदि प्रजापति! मनु” की ( जिस के कई श्षथ हैं, 'एतंएुके वदन्ति- 
अग्नि, मनुम-अन्ये प्रजापति” इत्यांदि ) सन्‍्तति है और जो कोटियों 
सिर, भुजा, धड़, पेर वाली जाति “अनेक-बाहू-डदर-वक्त-नेन्न:,'” “सह- 
स्‍त्रशीषों पुरुषः, सहखाक्ष:, सहखपात्‌, स भूमि सर्मतः स्पत्वा अत्य- 
तिष्ठद्‌ दशाज़ञ ( ज़्) ) रूम”, अपने दस अंगों इन्द्रियों के बल से, तथा 
दो हाथों की दस अँगुलियों के बल से, समग्र भूतलू पर “स्वतः, (अंग्रेजी' 
“स्प्रेड', फैलना, फैलाना) वि-स्तृत ( अंग्रेजी 'स्ट्रेच' ) हो रही है ।* 
प्रतिपक्षी सज्वन, व्यवस्था-विशेष और धर्म-विशेष को ही समझते 
मानते हैं। इस सम्बन्ध मे, सामान्य” पदार्थ को, वे कोई भी स्थान 
देते हैं वा नहीं, ओर यदि हाँ तो क्या, यह मुझे नहीं विदित हुआ । 
आखिर यह तो शअत्यक्ष ही सभी देखते हैं, कि हिन्दू-घर्म नाम के 
पदार्थ के अन्तर्गत बहुत से विशेष-धर्म हैं, शेष, वेष्णव, शाक्त, सौर 
आदि; उन विदशेष-धर्मो की अपेक्षा से, 'हिन्दू”-धर्म पदार्थ को 'सामान्य! 
धर्म आप मसानेगे और कहेंगे वा नहीं ? इस “हिन्दू-सामान्य-घर्म! वा 
हिन्दू -विश्व-धर्म! का रूप, भारतीय तथा विदेशी जिज्ञासुओं विद्यार्थियों 
को बताने के लिये ही, चालीस वर्ष हुए, 'सेन्ट्रक हिन्दु कालिज? के 
. बोर्ड आफ ट्स्टीज' ने 'टेकस्ट बुक्स आफ सनातन-घर्म! तयार की; 
द 4 95क7000 ; 870७० 
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धू७७ .. ... हिलू-धम! का स्व-रूप क्या है ! 


और डन का स्वागत और अचार भारत वर्ष के आरयः सभी प्रान्तों मे, 
कई बड़ी देशी रियासतों मे भी, ( हिन्दू ही नहीं, अपितु झुसब्मानी 
राज्यों से भी, यथा निजाम के हैदराबाद के सकांरी स्कूछों मे ), बहुत 
अच्छा हुआ; पर 'सेन्ट्रलू हिन्दू काकिज! के “बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी? 
के रूप मे परिणत हो जाने पर, वह प्रचार बन्द हो गया ! “हिन्दू! चर्म 
का स्वरूप-निरूपण, निवेचन, पहिझे 'अनिवंचनीय” हो रहा था; विशेष 
कर अंग्रेजी पढ़ों के लिये; यहाँ तक कि जब “बनारस हिन्दू यूनिवर्सियी 
ऐक्ट! पर, केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा मे, विचार हो रहा था, उस समय 
श्री मोतीलाल जी नेहरु ने यह शंका उठाईं कि “ऐक्ट के नाम से जो 
जो हिन्दू शब्द है उस का क्‍या अर्थ है, उस को समझाने मे सभी अस- 
मर्थ हो रहे हैं, असंख्य मतों, सम्प्रदायों, आचार-विचारों के संकुछ 


' सम्बाध समुच्चय का नाम हिन्दूघर्स' हो रहा है; हिन्दू यूनिवर्सिटी 


बनाने वाले कहते हैं कि “हिन्दू-धर्म! सिखावेंगे; क्या सिखावेंगे ?? इस 
शंका का समाधान थोड़े शब्दों मे पूर्णतया श्री मदममोहन मालवीय जी 
ने उस समय यही कर दिया कि “क्या सिखावेंगे, इस अश्न का अवसर 
ही नहीं है; इन पुस्तकों द्वारा बारह वर्ध से सिखा रहे हैं?। परन्तु, 
शक्ट! के पास! हो जाने के बाद वह सिखाना बन्द कर दिया। 
क्यों ? अस्तु । 

जैसे हिन्दू-जगत्‌ हिन्दू-विश्व का हिन्दू-विद्व-धर्म हिन्दू-धर्म- 
सामान्य पदर्थ एक वस्तु है, और समझ मे आ सकता है, वेसे ही मानच- 
जगत्‌ मानव-विश्व का मानव-घर्म-सामान्य मानव-विश्व-घर्म । हिन्दू? 
( वा बेदिक ), पारसी ( जिन्द-अवस्ता ), यहूदी, ईसाई, बौद्ध, जैन, 
सिख, शिन्तो ( जापानी ), कडः फुत्से और छाओस्‍्से ( चीनी ) आदि 
सभी मुख्य धर्मो' का अन्तरभांवक; डन सब से व्याप्त अनुस्युत; उन सब 
का संप्राहक; ऐसा घर भी एक वस्तु है; भोर समझ मे जा सकता है । 
उसी को, विभिन्न भाषाओं मे, वेदान्त, वसब्चुफ़, ग्नास्टिक-मिस्टिसिज्म 
आदि नामो से कहते हैं | हाँ, इतना और है कि भारत से कई शताब्दियों 
से, वेदान्त केवछ आत्माउववोधक, और संसार से सर्वथा वैराग्य का रूप 


३७ 









सामान्य और विशेष पर चरकाचाय का मत धर 
रखने बाला, कुछ भक्ति का रूप भी छिये हुए, समझा और बर्ता जाता 
है ॥ यद्यपि मनु, वसिष्ठ, राम, व्यास, कृष्ण का वेदान्त, सर्वसंग्राहक, 
सर्व-मानव-जीवन का व्यवस्थापक, आत्माउवबोचक भी और प्रकृति- 
प्रसाधक भी, ज्ञानशोघक भी और कर्मसार्जक भी, था । “चातुर्चण्य मया 
सष्टम?, “राजविद्या राजगुल्मम (गी०), “यस्मात्‌ त्रयोड्न्याश्रमिणः 
ज्ञानेन उन्‍नेन च उन्वहम्‌, गृहस्थेनेव धायन्ते, तस्माज ज्येष्ठशश्रमों मृही . 
( स० )”, “आन्वीक्षिकी ”, “व्यवहितप्तनासुर्ख निरीक्ष्य स्वजनवधाद 
विभुखस्य दोषबुद्ध्या, कुमतिम अहरदू आत्मविद्यया यः, चरणरततिः 
परमस्य तस्य सेउस्तु” ( भाग० ), “राज्ञां दैन्य5पनोंदुडथ, सम्यगृदृषटि- 
क्रमाय च, ठतो उस्मदादिशिः प्रोक्ता: महत्येक्षं ज्ञानदश्य:, अध्यात्मविद्या 
तेनेयं राजविद्या इत्युदाहता” (यो० वा०), “न ह्यनध्यात्समवित्‌ कश्चित्‌ 
क्रियाफलं उपाइजुते”?, “सैनापत्य च, राज्य च, दंडनेतृत्वमेव च, सर्वक्षोका- 
'घिपत्यं वा वेदशाखविद्‌ अहेति”” (मनु ०), इत्यादि; इस सब का आशय, 
विस्तार से 'दशन का प्रयोजन! नामक हिन्दी अन्थ के दूसरे अध्याय मे, 
दिखाने का यत्न मै ने किया है । 
'सामान्य' ओर “विशेष? के सम्बन्ध मे, इस स्थान पर दो इलोक 

चरक के लिख देता हूँ, जो मुझे बहुत प्रिय हैं, और प्रसक्त विषय पर 
बहुत प्रकाश डालते हैं-.. " 

सबंदा सबभावानां सामान्य वृद्धिकारणम्‌ , 

हासहेतुविशेषश्च; प्रवृत्तिर उभयस्थ तु। 

सामान्यम्‌ एकत्वयरं; विशेषस्तु प्रथक्त्वकृत; को 

तुल्याथता हि सामान्य॑; विशेषस्तु विपर्ययः |? ( चरक ).. 
ः (विश्वधर्म' कोई 'विशेषधम' नहीं | 
... समाछोचक ने लिखा है कि “डाक्टर साहब के वौक्यों से तो ऐसा. 
ज्ञात होता है कि वे “जीवित” धर्मों से भिन्न कोई “विशेष विश्व-धर्म' 
चाहते हैं ।” इस पर 'योगवासिष्ठ' का पुराना इछोक याद जाता है। 
“सकललोकचमलत्कृतिकारिणोडप्यमिमर्त यदि राधवचेतसः फरूति नो, तदू 
.._ इसमें बयमेष हि स्फुटतरं सुनयो हतबुद्धयः” । निश्चयेन यह्द मेरी इतबुद्धि 





पूछ९ ... एक ही शब्द के दो पघिरुद्ध अर्थ 


और हतश्षब्दों का ही दोष है, कि ७७० घृष्ठों की एक पुस्तक के अत्येक 
पन्‍ने मे, और ७७० पृष्ठों की दूसरी पुस्तक के प्रायः प्रति तृतीय चतुर्थ 
ग्रष्ठ मे, यही दिखाने का यत्न करता हुआ भी, कि 'विश्व-घर्म! “विशेष! 
नहीं है, ओर किसी विशेष धर्म से 'भिन्न' नहीं है, प्रत्युत 'सामान्य' है और 
सब विशेष धर्मों से 'समवेत” है, सब मे अलुस्यृत है, उस यत्न मे कृतार्थ 
'नहीं हुआ; और आप को ऐसा भान हुआ, जो भान मेरे अभीदष्ट अमिप्राय 
के सवा विपरीत है । 'सारी रामायण सुनकर पूछा, सीता किसका बाप! ! 
वैज्ञानिक! शब्द का अर्थ । 

में इस “विश्वधर्म” को 'प्राज्ानिक' भी और “वैज्ञानिक', विज्ञान- 
'सम्मत, भी समानता हूँ । आप पूछते हैं, “फिर 'बैज्ञानिक' का क्या अर्थ 
है ९” । शब्दों के अथ बदुलते रहते हैं | यहाँ तक कि आरम्भ मे जो अर्थ 
'णुक शब्द के साथ बाँधा जाता है, उस का सव्था विपशीत अर्थ, कुछ 
काछ पीछे, उस से बँध जाता है। यथा, ज्यौतिष मिन्नों से सुना है कि 
“मक़ुछ! अह कर ग्रह है। रोड भावों का, युद्ध आदि का, जनक है। 
परन्तु “प्रथमहिं बन्दीं हुजंन चरना”! न्याय से उस के प्रसादनाथे, “आप 
सो परम शुभ हैं?, उस का वाचक शब्द, शुभ का ग्योतक कर दिया गया। 
न्ञाग” को 'नागराज”', और आस्तीक सुनि के मातुझ, अतः साधारण 
जनता से 'मामा', की पद्वी मिल गयी, और उन की पूजा होने रूगी। 
अरबी शब्द 'हस्स! की यही दशा हुईं; आदिम अर्थ उस का “मना किया 
हुआ! है; इस अर्थ की प्रवृत्ति दो विरुद्ध दिशाओं मे हुईं; अति पविन्न' 
'इस छिये उस का स्पशे निषिद्ध, वह “अ-स्थृश्य!; “अति अ-पविन्न” इस 
'छिये भी “अस्पृश्य”, “हराम! । ऐसे ही अंग्रेज़ी शब्द 'पिटि-फल”" और 
' संस्कृत 'कृपण! का अर्थ 'कृपायोग्य” भी और “तिरस्कार्योग्य! सी । 
वेयाकरण मित्रों से सुना है कि 'महाभाष्य” से पतथ्जलि किख गये हैं, 
“सब शब्दाः सवोधवाचकाः:” | ठीक ही है। कोई भी शब्द किसी भी 
भ्षर्थ के साथ, समाज के संकेत से, बाँध दिया जा सकता है। प्रायः 

१ पाणिनीय धातुपाठ मे, दो विरुद्ध अथ रखने वाले एक ही एक 
'चातुं, बहुत से मिलते हैं। 





शब्द, अथ, और ज्ञान को असझ्डीण करो पट 


यही देख कर, और यह भी देख कर कि शब्द और अर्थ के घनिष्ठ संकर 
से तत्व के ज्ञान मे कितनी श्रान्ति उपज सकती और उपजती ही है, 
उन्हों पतश्चल्ति ने, ( अथवा सम-नाम किन्ही अन्य परम-विचेकी विद्वान्‌ 
ने ), योग-सूत्र मे, “शब्द-अथ-ज्ञान” को “असंकीर्ण”? करने का, उन 
मे विवेक करने का, और “अरथमातन्न-निर्भांस” साधने का, उपदेश किया 
है। कई भाषाओं का ज्ञान, इस “चित्त-विनयन!, “चित्त-निरोधन!, 
“चित्त-परिकर्म', मे बहुत सहायक होता है। विविध भाषाओं के विविध 
झब्दों द्वारा एक ही अर्थ को पहिचानने से, पद और अर्थ का पार्थक्य 
अनायासेन सिद्ध हो जाता है । असक्त वक्तज्य यह कि, शब्द और अर्थ 
का सम्बन्ध, प्रयोक्ता मनुष्यों के परस्पर संकेत से, (सम्‌-अय, संन्‍रति) 
'समय' समझौते से, अँघता है जोर टूटवा है; ओर इसी हेतु से यदि 
दो मनुष्य एक संकेत मे सम्मिलित नहीं हैं, तो उन के बीच मे एक 
दूसरे के अभिम्नाय का अ-म्मदण, विपरीत-अहण, तान्त-मअहण, और वाद 
विवादादि उत्पन्न हो जाते हैं । “वाचि अथां: निहिताः सब, वाह मूला। 
बागविनिःसताः, तस्माद्‌ यः स्तेनयेद्रार्च स स्स्तेयक्ृनू नरः” ( स० 3 
पर, अबुद्धिपूर्वक किये ऐसे 'स्तेय” से बचना बहुत कठिन हो गया है; 
उक्त हेतु से, और शब्द-बाहुल्य से । “विज्ञान” शब्द अब कई अ्थों मे 
प्रयुक्त होने छगा है; मै ने, अपनी उक्त अंग्रेज़ी पुस्तकों मे, 'सायन्टिफिक! 
शब्द का प्रयोग किया है; प्रायः उसी का अनुवाद आप ने “वैज्ञानिक 
किया है; ठीक ही किया है, आज कार ( “अद्य काले! ) हिन्दी मे प्रायः * 

ऐसा ही सब लेखक करते हैं। ऑग्रेजी 'सायंस” शब्द का भी मूल घातु 
'डान्स” 'शास? जान पड़ता है, जिस से 'शास्त्र' बना है; ऐसे ही अंग्रेजी" 
'क्लो? का ( जिस का उच्चारण 'नो? होता है ) मूर धातु 'ज्ञा! है (जिस 
का उच्चारण महाराष्ट्र आान्त मे ग्ना? होता है, जेसा अंग्रेज़ी “रनास्टिक! 
अर्थात्‌ 'ज्ञानी? मे )। 'सा्यंस'! का अनुवाद 'शास्त्र', और 'सायपण्टि 

. फिक' का 'शाखीय' होता, तो.स्यात्‌ अच्छा होता; किन्तु के ,साथंस! 

का अयोग पच्छिम में प्रायः अधिभूत-शाख! के लिये ही आरम्भ हुभा, 
जिसे भारत मे छोग “विज्ञान! कहने छगे हैं; और 'सायंस! और 'साथः 
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- धूद्श अध्यात्म-विद्या और अधिभूत शास्त्र 


ण्टिफिक! छाब्दों के अर्थ मे प्रत्यक्ष! और “अनुमान की अनुकूछता, और 


शब्द! आगम! आदि से तकरहित आस्था श्रद्धा की प्रतिकूलता भी, 
सम्मिलित संकेतित हो गयी है। भारत मे, “शास्त्र” मे चतुर्विध शास्त्र, 


धर्म-भर्थ-काम-शास्' भी, ओर “सोक्ष-शास्तर! भी जो ही प्राय: 'बद्यज्ञान! 


शब्द से अब अभिप्रेत होता है, अन्तर्गत हैं; तथा श्रति, स्छति, पुरा- 
णादि, शब्द, प्रमाण मे, तका-नपेक्ष, बुद्ध्यतीत, आस्था श्रद्धा प्रायः 
मिल गयी हैं; ओर झास््रीय” शब्द से वह अर्थ अब नहीं निकलता जो 


“वैज्ञानिक' से लिया जाता है; सब संकेत कालूवशात्‌ बदल गये हैं.। 


किन्तु, पच्छिम मे भी, 'सायंस' के अर्थ का. विस्तार, क्रमशः, 'शाख' 
के अथ के समान, होता जाता है; 'साइकी?, जीव”, का शाख, 'सेका- 


'छोजी', अन्तःकरणशास्त्र, चित्तशास्त्र, जिस को हिन्दी अन्थकर्ता 'मनो- 


विज्ञान! कहने लग गये हैं, ओर जिस का निकटतम प्राचीन संस्कृत 
शब्द अध्यात्म-विद्या' जान पड़ता है--यह 'सैकालोजी” तो अब पश्चिस 
मे निश्चित रूप से 'साथंसों? मे गिनी जाती है। फिला सोफी,' 'मेठा- 
फिजिक', को भी, 'सायंस आफ रियालिटी, आफ बीइडः , आफ ट्र थ' 
अथांत्‌ वास्तविकता” का शाख्त, ( “वेचद्य वास्तवम्‌ अन्न वस्तु विशदं”? ) 
सत्‌, सत्ता, सन्‍मय” का शास्त्र, ( “3० तत्‌ सत्‌”, “सत्‌-चिद्‌-आन- 
न्दम्‌ ब्रह्म” ), सत्य. का, तत्व” का, शाख, ( “सत्य ज्ञानं अनम्तं 
ब्रह्म”, “पर तत्व” ), यहाँ तक कि 'साथयंस आफ सायंसेज़', शास्त्रों 
का शास्त्र, अब कहने छगे हैं; तथा 'सायंस' आफ दी इनफिनिट!, अर्थात्‌ 
अपरिमित पदार्थ! का शास्त्र, 'परा विद्या ओर साथंसेज़ आफ दी 
फाइनाइट?, 'परिमित पदाओों के शास्त्र'--ऐसा भी. प्रयोग होने छूगा 
है। “स ब्रह्मविद्यां स्वेदिद्या-प्रतिष्ठाम”” 

$ इस धारा (पेरा ) मे आये हुए अग्रेजी शब्दों के मूल रूप ये हैं; 
20): ह80ं07070:. 5207९8; 709; 270870, 8ए0॥68$ 
ए87000027;,  990800#9; 7608]00780;  8080060 ४४ 
709॥09;. ४ 5शंणहर, 0० 7000; &७०४०७७ (00 8007॥088; 
$00006 00. ४06 |एपणां6: 8संशाए०8 0. (6 गछॉ06, 








अ्रतिद्देवे यथेष्ट” पूदर 


संस्कृत वाढ मय मे “ब्रह्म! वा आत्मा! शब्द के साथ शास्त्र 
शब्द प्रायः नहीं, और “विद्या” शब्द ही बहुचा, रूगाया जाता है; 'मोक्ष” 
के साथ 'शाखत्र'; ऐसी रूढि हो रही है; स्यात्‌ इस हेतु से कि “आत्मा 
'शास्थ” नहीं, “निञ्ानुभववेद्य” ही है; परन्तु “प्रोवाच तां तत्वतो 
ब्रह्म-विद्यां?, “तत्‌ त्व॑ असि?, यह गुरू का उपदेश, “शासन? ही है।. 
_ अस्तु । 

ऐसी अवस्था मे, विज्ञान” शब्द का किस अर्थ में प्रयोग करना 
उचित है, यह निर्णय है। यह शब्द उपनिषदों मे बहुत आया है; 
गीता से चार ही बार, ओर इसके रूपान्तर, 'विज्ञातु” और “विज्ञाय', 
एक एक बेर; उपनिषदों मे अन्य उपसर्गों के साथ भी 'ज्ञा? का प्रयोग 
हुआ है, “संज्ञानं आज्ञानं विज्ञान प्रज्ञानं? आदि; ज्ञान! का तो बहु- 
ताथत से; भाष्य और टीका करने वालों ने अपने अपने कई अर्थ छगाये 
हैं; पर हिन्दी-लेखक-लोक-मत ने “विज्ञान' का अथ 'आधिभौतिक- 
शास्त्र', वा विद्या, वा ज्ञान मान लिया है, जिसे पश्चिम मे प्रायः 
“फिज़िकल सायंस” कहते हैं ।' 

“अ्रतिद्वेघे यथेष्ट” न्याय से, ओर हिन्दी ल्लेखक वर्ग के स्वीकृत. 
संकेत के अनुसार, तथा व्युत्पत्ति- निरुक्ति की दृष्टि से भी, मेरे मन मे: 
यही बेठता है कि, ज्ञानः शब्द को 'सामान्य”, उभय, संग्राहक, अर्थ मे 
प्रयोग करना उचित है; “ज्ञानिनों मनुजाः नूनं, किन्‍मु ते नहि केवल; 
ज्ञानमअस्ति समस्तस्य जन्तोः विषयगोचरे” (दुर्गा ०); और उसके अवान्तर 
दो सुख्य “विशेष! करना ठीक है; यथा, ( १ ) 'भक्ृष्टं ज्ञान, अक्ृष्टस्य, 
_ उत्कृथ्स्थ, ओष्ठ-प्रे-पदार्थस्य, आव्मनः:, परमात्मनः सर्वोविशेषेषु सामा- 
न्येन समचेतस्थ, व्यापस्य ज्ञानं आत्मज्ञानं, प्रज्ञानं; और (२) “विशिष्ट 
ज्ञानं, विशेषेण, विशेष-विशेष पदाथोनां ज्ञानं, विज्ञान; “यदा भूतप्थग 
भाव॑ एकस्थ अनुपश्यति” यह प्रज्ञान; 'तत एच च विस्तारं” यह विज्ञान; 
“ब्रह्म सम्पयते तदा? (गीता); “'ज्ञान-विज्ञान तृप्तात्मा”, प्रज्ञान-विज्ञान 
. डभय से. सम्पन्ध हो कर उस ज्ञानी द्वष्टा का ब्रह्म, वेद, ज्ञान, सम्पन्न पूर्ण _ 

१ ]एशंट्वों 5ट९००९, है 





पूट३ ज्ञान-प्रज्ञान विज्ञान का विवेचन 


होता है, और वह द्वष्या, ज्ञानी, बच्चत्वेन स्वयं सम्पन्न हो जाता है; “ब्रह्म 
वेद ब्रह्म एवं भवति, परमएव ब्रह्म भवति यः एवं वेद”, बह्ममय पर- 
सात्ममय, हो जाता है । ऊपर कहा कि, 'साइकालोजी” शब्द का अनुवाद 
धअध्यात्म-विद्या” शब्द से हो तो अच्छा है; इस से, अन्य विद्याओं विज्ञानों 
की अपेक्षा से, उस का निकटतम सम्बन्ध 'फिलासोफी', “आत्मविद्या?, से 
प्रकाशित हो जाता है; जैसा होना चाहिये | गीता मे, 'ज्ञान! शब्द,उत्त 
धप्रज्ञानः के अर्थ मे बहुधा प्रयोग किया गया है; यथा--“आइूतं ज्ञान- 
मेतेन ज्ञानिनों नित्यवेरिणा कामरूपेण”; “विमोहयत्येष झानमावृत्य 
देहिन॑”?; “डपदेक्ष्यति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्वद्शिनः”, “अरद्धावान्‌ ऊूभते 
ज्ञानं?, “ज्ञान लब्ध्वा पर्र शांति अचिरेणाधिगच्छति”, “अज्ञानेन5छूतं 
ज्ञान”, ज्ञान प्रकाशयति तत्पर”, “ज्ञान तेडह॑ स-विज्ञान इदं वक्ष्या- 
स्यशेषत:”, “ज्ञान विज्ञानसहितं”, “बुड्धिज्ञानमसंमोह:ः””, “ज्ञान 
ज्ञानवतामहं”, “क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोज्ञान यत्‌ तज ज्ञान मतं मम”, “एतज- 
ज्ञान इति पोक्त?, 'ज्ञानानां ज्ञानं उत्तम, “इदं ज्ञानं उपाशित्य ”, “ज्ञार्न 
 आधृत्य तु तमः”, “ज्ञानं विज्ञानं आस्तिक्य”', “इति ते ज्ञान आख्यात्त 
गुल्याद्‌ गुझतरं मया”; इंति प्रद्धति। और लोकरूढ़ि भी ऐसी ही हो 
रही है कि ज्ञान का अर्थ आत्मज्ञान, और ज्ञानी का अर्थ आत्मज्ञानी 
है । तथापि, गीता मे यह भी कहा है, “तज ज्ञान विद्धि साल्विकं, तज 
ज्ञान विद्धि राजसं, तत्‌ ( ज्ञानं ) तामसं उदाहतं”; इस लिये, साथा- 
रण बोर चाल मे चाहे जो भी व्यवहार होता हो, जहाँ सूक्ष्म विवेक 
और सन्देह5भाव इृष्ट हो, वहाँ बह्म-परमात्म-आत्म-ज्ञान के लिये “अज्ञान', 
ओर 'प्रकृति-ज्ञान! के लिये “विज्ञान', का अयोग उचित जान पड़ता है। 
“विदश्व-घर्म” किस रीति से “आध्यात्मिक” “दाशनिक” भी और 
'वैज्ञानिकः भी है, “गुह्मतम” भी और “प्रत्यक्षावगस” भी है, तकसिद्ध 
भी और भत्यक्षसिद्ध भी है; पाश्चात्य भौतिक विज्ञान के सुनिश्चित तथ्यों. 
के अविरुद्ध है, अ्रद्ेय है; अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत सभी शास्त्रों के 
अनुकूछ क्या सब का संग्राहक, प्रतिष्ठापक, “स्वेविद्याप्रतिष्ठा” है--यह 
उक्त दो अंग्रेजी पुस्तकों से सविस्तर दिखाने का यत्न मैने किया है। 


दब वेग वा व्यू प८८ 


'अत्यक्षपरा अमिति:??, सब प्रमाणो का पर्यवसान अत्यक्ष” मे है; और 
सब प्रत्यक्षों का पर्यवसान अतिक्षणउजुभूयमान भात्म अत्यक्ष मे है, “नहि _ 
कश्चित्‌ सदिग्धे अहं वा न 5हं वा, इति” ( भामती ); अतः उस एक- 
मात्र सनातन! पर निश्चित प्रतिष्ठित 'सनातनधर्म', गीतोक्त धर्म, नितान्त 
तकोबुकूछ भी और आत्यन्ठिक जास्था श्रद्धा का पात्र भी है-यह सब 
भी दिखाने का उद्योग वहाँ किया है। ओर बीसियों आधुनिक प्रसिद्ध 
तस पाइचात्य 'सायंटिस्ट! विज्ञानशास्त्रियों के लेखों से उद्धरण कर के, 
उन सब का विश्वास इस की ओर झुक रहा है, यह भी दिखाया है। 
“विश्व-धर्म! का क्‍या अशथ है? 

आप ने पूछा है, *विश्व-घर्म शब्द का विश्व” किस अर्थ मे ल्या 
जाय १”, और कई वैकल्पिक अर्थों की उद्भावना की है। ऊपर जो 
सामान्य”! ओर “विशेष! के 'समवाय' के विषय से कहा गया है, उसपर 
यदि आप ध्यान देंगे, तो स्थात्‌ यह स्फुट हो जायगा, कि आप के सभी 
विकढ्प, संवादी हैं, विधादी नहीं; परस्पर अनुकल्प हैं, विकल्प नहीं; 
अनुरोधी हैं, विरोधी नहीं; एक ही अथ के विविध “अस्थ्र ', अंश, जंशु, 
पक्ष हैं। यह 'विश्व-धर्म! (५) मानव विश्वभर मे फैला भी है, (२) 
उसे सब छोग चाहते भी हैं, (३) वह सब मे समान भी है, (४) सना- 
तन सत्य भी है। किन्तु, जिन भिन्न-भिन्न भाषाओं » शब्दों, संकेतों मे, 
भिन्न-भिन्न देशों और जन-सम्ुदायों ने उसे रूपेट रखा है, उन सब शब्दों 
और संकेतों की एकार्थता, सामान्यार्थता, समानाथंता, तुल्याथंता को वे. 
सब देश ओर समूह पहिचानते नहीं; और, अहंकारवश, अपने ही शब्दों 


संकेतों मे अभिनिवेश करते हैं, तथा दूसरों के शब्दों संकेतों से ग्रतिनि- 


_ बेश। अविद्या के पाँच पर्व ही महामाया की “आवरण” और “विक्षेप” 
शक्तियों के प्रत्यक्ष रूप हैं; “आदत ज्ञानमेतेन कामरूपेण वैरिणा' है 
“आद्ुत्य विक्षिपति संस्फुरदात्मतत्व॑?, “ज्ञानिनामपि चेतांसि,देवी भगवती 
. हि सा, बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति”; सज्ज्ञान पर आवरण, 
.. सत्य को देखने वाली आँख पर पर्दा, अहंकार-कास-क्रोध से पड़ जाता है; 
. और ये ही मनुष्य को अभिनिविष्ठ प्रतिनिविष्ट “विक्षिप्त बना कर, अस- 





'पूटप, ... विश्व-धर्म' की रूप रेखा 


न्मार्ग पर, अधर्म, अन्याय, पाप के पथ पर, पुनः पुनः धक्का देते हुए, 
दौड़ते रहते हैं। इन आवरणो और विक्षेपों से, आज समस्त मानव 
जगत्‌ से कलि का, करूह का, विवाद, बैर, घोर युद्ध का 'साम्राज्यवाद! 
हो रहा है। “सोडइयमात्मा श्रेष्ठतच, ओेष्टरच, सर्वसमइच, विभ्ुश्च”; 
परन्तु शरीरों मे, डपाधियों मे, आप्रणखात्‌ अविष्ठ।? हो कर, अत्यन्त 
आबृत और विक्षिप्त हो गया है, नितान्त छिप गया है; उस को देखने 
समझने पहिचानने से सभी मलुष्य असमर्थ हो रहे हैं । घनिष्ठ मित्र भी 
नाम बदुरू कर, कपड़े बदरू कर, दूसरे-दूसरे वेश मे सामने आता है तो 
पह्िवाना नहीं जाता; क्‍योंकि हमी ने उस के कपड़ों, आवरणो, ही पर 
ध्यान सदा जमाया, उस के वास्तविक, तात्विक, अस्छी स्थ-रूप पर, 
'आुख पर, आँख नहीं रूगाया। 
“विश्वधर्म', 'धमंसार', घर्मसामान्यः, की रूप-रेखा | 
“सब धर्मों की तात्विक एकता? नामक उक्त अंग्रेजी ग्रन्थ मे, इसी 
लिये, १३ (ग्यारह) मुख्य प्रवर्तमान धर्मों ( चार भारतीय्र--हिन्दू वा 
वैदिक, बौद्ध, जैन, सिख; एक परसीक; तीन अरबी--यहूदी, ईसाई, 
झुस्लिस; दो चीनी--कडः फुत्से छाओत्से, के नाम वाले; एक जापानी- 
शिन्तो) के, “अपी हषेथ” “श्रति! अन्धों, वा तहृ॒त्सम्मानित “स्मृति? अन्‍्थों, 
से, भ्रायः ११५० ( साढ़े ग्यारह सौ ) तुल्यार्थ वाक्यों का संकलन कर 
के, तीन अध्यायों मे बॉँटा है, अर्थात्‌ 'ज्ञानाड” (ज्ञानमार्ग, ज्ञानकाण्ड), 
'भक्तयज्ञ" ( भक्तिमार्ग, भक्तिकाण्ड, इच्छाज़' ), 'कमाड” कर्ममार्ग, कम- 
'काण्ड, क्रियाज्ञ ) मे) । ये तीन, प्रायः वही वस्तु हैं जिन की चर्चा 
समालोचक ने “अध्यात्मिक वा दार्शनिक', “व्यावहारिक और उपास- 
नात्मका, तथा 'सदाचारविषयक' नामों से की है; और ये ही तीन, 
९ इस ग्रन्थ का भारत मे भी (भारतीयों के ज़िखे ग्रन्थों की दशा देखते 
हुए, अपेक्षा-दश्टि से, कहना पड़ता है कि) प्रचार अच्छा ही हुआ; ओर 
विदेशों मे भी कुछ ओर अच्छा हुआ । पाँच वर्ष से ४००० ( चार हजार) 
अतिर्यों लोगों ने ले ल्ीं। नये संस्करण का छुपना आरम्म हो गया है। 
. इस में १३५० ( तेरह सौ पचास ) से अधिक उद्धरण रहेंगे | 





धर्मों का ताखिक ऐक्य” नामक पुस्तक की रूप-रेखा पू८& 


प्रत्येक विशेष धर्म के भी अस्त्र, जंग, अवयव, रूप, ( अंग्रेजी 'आस्पेक्ट!, 
फारसी पहलू ) हैं; क्योंकि शरीरोपहित चेतन, जीव, चित्त, 
अन्तःकरण के तीन अस्त्र हैं, ज्ञान, इच्छा, क्रिया, या सत्व, ततमस्‌ , 
रजस्‌ , ( जिन का संवाद कहिये, उद्गम कहिये, चिद्‌, आनन्द, सत्‌, 
और गुण, हष्य, कर, से है )। उक्त तीन अध्यायों को ३५ ( पंतीस ) 
अधिकरणो से विभक्त कर के, प्रायः १२ ( बारह ) भाषाओं के सूछ 
शब्दों को 'रोमन' अक्षरों मे, और उन सब का अनुवाद अंग्रेजी मे, रख 
दिया है। इन उद्धरणों से यह दिखाने का यत्न किया है, कि इन सब धर्मों 
मे, आध्यात्मिक दाशनिक अंग मे प्रायः ऐक्य है; उपासना भाव और सदा - 
चार के अंग मे ऐक्यप्राय साम्य है; केवछ, उपास्य पदार्थ के नाम-रूप मे 
कुछ वेविध्य है; तथा कर्मकाण्ड मे कुछ वेंद्बरय होते हुए भी अधिकतर 
साहश्य है | अन्य चार अध्यायों मे, इस गन्थ मे, 'अम्युदय-निःश्रेयस 
दोनो के साधक, भोग-सोक्ष उभय के दाता, देह ओर चित्त दोनों की भूख 
के शमन तोषण करने वाछे, शारीरिक आहार और आध्यात्मिक आहार _ 
दोनों को देने वाले, स्वा्थ-परमार्थ दोनों को साधने वाले, प्रवृत्ति-निवृत्ति 
दोनो की वासनाओं को पूरा करने वाले, दुनिया और आकबत दोनों 
को बनाने वाले, 'सिन! ओर “साब्वेशन' दोनो के पार छूगाने वाले-- 
ऐसे 'घार्मिक प्रज्ञान विज्ञान ओर 'वेज्ञानिक प्राज्ञानिक घर्म' की, मनुष्य 
को, अपरिहार्य अनिवार्य आवश्यकता का, और तत्सम्बन्धी शिक्षा का, 
. और तद्द्वारा पृथ्वीतछ पर शान्ति स्थापित करने के प्रकार का, प्रति-. 
पादन विवश्ण किया है । द 
साम्प्रदायिक ( धार्मिक, 'धर्मोय! ! ) उपद्रव । 

सन्‌ १९३१ इई० के फरवरी मास मे, काशी मे, भारी हिन्दू-सुस्किस 
'साम्प्रदायिक उपद्रव हुआ। दोनो पक्षों के सब सिर कर प्रायः चालीस 
आदमियों ने प्राण खोया, और प्रायः चार सौ घायल हुए । इस के बाद,. 
मार्च मास मे, कानपुर मे बहुत अधिक डपद्व हुआ। आयः चार सौ 
. आदमी, स्त्री, पुरुष, बालक, जान से गये, प्रायः बारह सौ घायल हुए, 





...._ कुछ मन्दिर-मस्जिद तोड़े गये, पचासों छोटे-बड़े मकान जलाये-ढहाये' 





फूट द धर्मों के नामो से उपद्रव !' 


गये, सैकड़ों दूकाने छूट छी गयीं । उपद्रव के कारणों की जाँच और 
चिकित्सा के उपायों की सूचना के लिए कांग्रेस ने, ( जिसका वार्षिक 
अधियेशन, उन्हीं दिनो, कशची मे हो रहा था ), छः आदर्मियों की, 
दीन हिन्दू तीन मुसलमान की, एक कमेटी नियुक्त की, जिसके 'चेयरमेन”' 
का कार्थ मेरे जिम्मे किया गया; तीन महीने कानपुर में रह कर और 
गली-गली घूम कर, इस कमेटी ने जाँच की; और प्रायः चालीस हिन्दू 
सुसल्मान, ओर दो तीन ईसाई, जानकार सज्जनों के, जिन मे कई प्रकार 
के व्यवसायों के छोग थे, साक्षिव्वेन कथन, गवाही के बयान इज़हार 
इस कमेटी ने लिखे ९ 
ऐसे उपह्रवों के उन्मूलन का उपाय । 
उपदव रोकने के उपायों के सम्बन्ध से प्रायः सब साक्षियों ने यह 
स्वीकार किया कि ( १ ) दोनो धर्मो के मूलतत्व एक ही हैं, केवल कमे- 
काण्ड और भाषाओं मे, जैसा पहिनादे से हुआ करता है, भेद है; और 
( २ ) समान मूलतत्वों का प्रचार, शिक्ष; संस्थाओं से, और जनता मे 
किया जाय, तो धर्म के नाम से उपद्रव न हो; रोटी के लिए हों तो हों। 
केवऊर एक या दो साक्षियों ने इस मे सन्देह किया, सवोधा बैसत्य नहीं ॥ 
सिवा इन एक दो के, सब ने यह माना कि सब लडुकों-लछड़कियों को 
विद्यार्थी अवस्था मे, इस “'घर्मंसार! वा “धर्म-सामान्य! वा “विश्वचर्म 
की सुख्य-मुख्य बातें सिखा देना, उन को सयाने वयस्‌ मे साम्प्रदायिक 
_ डपद्गवों से अछूग रखने का उत्तम उपाय है; यथा, “इंश्वर! का पर्याय 
अल्ला', परम! का पर्याय अकबर” ( सब से कबीर, बड़ा ), 'अछाह- 
अकबर” का पर्याय परमेश्वर! “'महा-देव' | सन्‌ १९३१ इई० के पहिले भी 
और डस के पीछे भी, अब तक जिन-जिन सज्जनों से इस विषय पर झुझे 
वार्ताछाप का अवसर हुआ है, उन मे से अधिकतर यह मान लेते हैं कि ऐसा 
सारधर्म, सब विशेष धर्मों मे ओत-प्रोत है, ओर शिक्षणीय शासनीय है |" 
.. १ इस कमेटी की रिपोर्ट के अन्त में इस उपाय को मुख्य स्थान दिया 
: गया, तथा अन्य अवान्तर उपाय भी, शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक, 
आर्थिक, और स्व-स्व-विशेष-धर्मआाचरुण सम्बन्धी, बताये गये । कांग्रेस की 


कलकते का दार्ण उपद्रव पूटट 


'सामाजिक घम, साधारण धर्म! धमंसवंस्व? । 
सामाजिक घर्म', 'साधारण घर्म', परम घम', 'धर्मसर्वस्व', ऐसे 
शब्द, मनु, याज्षवत्क्य, अगदे की स्मृतियां से आये हैं 
अ्यवां घमंसबर्ख, श्रुत्वा चेवड्थायतां, 
आत्मनः प्रतिकूलानि परषां न समाचरत्‌, 
यद्यदात्मनि चेच्छेत तत्परस्थापि चिन्तयेत्‌ | (मण्भा०) 
. यह व्यास ने, भीष्स के कहे का, शान्तिपवे मे, अनुवाद किया है 
वबरकिक कमेटी! ने तथा अखिल्ञ-मारतीय कांग्रेस कमेटी ने, इस रिपोर्ट 
को मज्जूर भी कर लिया। परतदनुसार कांग्रेस ने प्रचार का कुछ भी 





यत्न नहीं किया | मुत्लिम लीग, ओर हिन्दू महासभा, और कांग्रेस का... 


परस्पर बेर बढ़ता ही गया | १ मई १९४६ ई० को सात आठ प्रान्तों, 
( सूत्रों, प्राविन्स' ) मे कांग्रेस मिनिस्ट्रियाँ बनी, तीन चार में मुस्लिम लीगी; 
केन्द्र मे १-९--१९४६ ३० को कांग्रेसी नई सर्कार, 'केत्रिनेट” के नाम से 
बनी । फुटकर कामो ही मे मन देते ओर समय खोते रहे, मूल कारणों की. 
ओर नहीं; स्वराज की सबंसन्तोष-कारक रूपरेखा देश के सामने नहीं रखी; 
तिशेष पुक्षिस ओर 'होम-गाड? ( णह-रक्षकः ) दलों द्वारा ही दंगों के दमन 
के उपाय सोचते रहे; शिक्षण के द्वारा नहीं। इस आन्तिमय शासन का. 
फल क्या हुआ ! १६ अगस्त से २१ अगस्त १९४६ तक कलकत्ते में ऐसा 
उपद्रब हुआ जैसा अंग्रेजी शासन में पहिले कभी नहीं हुआ; प्रायः दस 
हजार स््री-पुरुष बच्चे, हिन्दू भी मुस्तिम भी, जान से गये, बहुत दार्ण 
दारुण प्रकारों से चीरे फाड़े गये, ओर प्रायः तीस हजार को गहिरे घाव 
लगे | यह अंक, बंगाल कॉसिल की श्८ सितम्बर १९४६ की बैठक मे 
ओर ८-१०-४६ को, ब्रिटेन मे, मध्य प्रान्त के गवर्नर, ट्विनाम, के व्या- 
ख्यान में, बताये गये । नोआखाली मे इससे भी घोरतर। दाका, प्रयाग, 
अहमदाबाद और बीसियों अन्य स्थानों में बहुत मार काट हुई, ओर हो रही 
हैं। बम्बइ मे १-९-४६ से दंगा आरम्भ हुआ; २१-९-४६ तक १०००... 
मनुष्य मार डाले गये, ३४० घायल हुए | शासन प्रजन्ध मे, उत्तम शिक्षक 
ओर उचम शिक्षा को सर्वोच्तम स्थान न देने का यह फत्न है। . 





पू८९ उपद्रव रोकने का क्या उपाय, ओर केसे काम में लाया जाय ९ 


जिन भीष्म के लिये कृष्ण ने कहा कि “ज्ञानानि अल्पीभविष्यन्ति दिवं 
याते पितामहे'”', पितामह जब देवलोक को चले जायेंगे तब पृथ्वी पर 
सब ज्ञान कस हो जायेंगे । इस धर्म-सर्वेस्व के अक्षरशः एकाथ वाक्य 
अन्य धर्मों के धर्म-अन्थों से उद्धार कर के, में ने उक्त अनन्‍्ध मे ग्रथा है । 
व्यवहार मे कस साया जाय 

रही, इस विश्वास को व्यवहार से छाने और व्यापक करने की 
बात; तो अभी, विदिध धो के, सम्प्रदायों के, राष्ट्री के, मुखियों से, कहीं 
भी, ऐसे जीव पर्याप्त संख्या से वर्तमान काल मे नहीं हैं, जो “'सनसि 
एकं, वचसि एकं, कर्मणि एक महात्मनां” के उदाहरण हों; और इस 
विश्वास को रखते हुए, शपथ छे कर संशघक' हो कर, इस के प्रचार से 
कटिबद्ध हों । सब देशों, सब युगों, मे जी्णोद्धार के, सुधार के, धर्म के 
लए रूपों और अकारों के, भावों और विचारों का प्रचारण, ऐसे ही 
 मिशनरियों', परमण्मा के 'संदेशहरों', द्वारा हुआ; यथा बुद्ध, जिन, 
सूसा, इंसा, मुहम्मद, शड्गराबाय, रामानुज, मध्व, चैतन्य, मार्टिन रूधर 
कबीर, नानक, गुरु गोविन्द सिंह, आदि के समय समे। मानव-जगत के 
वतेमान काल मे, इस युग से, इस अवस्था ओर “परि'स्था भे, “विश्व 
व्यवस्था से उपहित विश्वधर्म' के रूप मे “धर्म पदार्थ को छा कर, उस 
के जीणोद्धार की परम आवश्यकता है; यदि इस के विश्वासी, श्रद्धालु, 
'सम्यग्व्यवसित', इढ़्प्रतिज्ष, संशप्तक प्रचारक, पर्याप्त मात्रा से उत्पन्न 
हो गये, तब यह जीणोंडार सिद्ध, और उन का सह्डृढप सत्य, हो जायगा। 
ऐसे विचार ओर विश्वास वालों की संख्या प्रत्येक देश मे बढ़ती देख 
पड़ती है| ये सज्वन, समस्त मानव-जातियों ओर देशों का, इस 'युग से 
अभूतपुर्व सम्बन्धन, विज्ञानकृत ओर वातांकृत, इृढ़तर होता कला, देख 
, रहे हैं; साथ ही, इन जातियों के हृदयों मे, भ्रतिस्पर्धा-संघर्ष-डात्मक, द्वेष- 
द्रोह-कारक, पार्थक्यभाव, को भी वर्धमान देख रहे हैं; ओर “विशेष-घर्म” 
और “विदेष-राष्ट्रीयवए' (“नैशनलिज़्स') के भावों से उत्पन्न परिखाओं, 
भित्तियों, प्रावारों प्राकारों, को, 'सामान्‍्य-घर्म' ओर 'सामान्य-मानवीयता” 
(झमैनिज़्म) के विरोधी उम्र भेदभाव का, और अब जगत्‌ के क्षय का, 
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कारण, जानते-मानते हैं; इस छिए इन को हटाना-मिदाना चाहते हैं। 
यह मतलब नहीं, कि सब विशेषता, सब जातीयता, सब राष्ट्रीयता मिट 
जाय; कदापि नहीं; यह तो असम्भव है; किन्तु यह कि, ये सब विशेष- 
ताए , 'सामान्यता', समानता के “अधीन रहें; 'उपरीण' नहीं; विशेष 
ही नहीं, विशेष भी रहें, ओर सामान्य भी, संग्राहकत्वेन, समनन्‍्वय- 
कारकत्वेन, समधाय-कारकत्वेन, साव-भोमत्वेन, रहे । परन्तु ऐसा चाहने 
वालों के विचार अमी स्थिर, निश्चित, निर्णीत, सु-दब्ध, सुन्व्यूद 
(“आगेनाइजड', 'सिस्टेमाटाइज्ड” ) नहीं हुए हैं; प्राचीन आप निर्णयों 
का प्रतिपादन, नये शब्दों मे कर के, इस निरुचयन, सु-दभण, सु-व्यहन 
'स्थिरीकरण से सहायक होना, मेरी उक्त पुस्तकों के लिखे जाने की 
अशक आशा है |! 
# केलश्यतिअन्तरितो जन: | 

यत्न करते रहना चाहिये; 'कर्मण्येवाधिकारस्ते, फलसिद्धिरथेश्वरे; 
कत्तंब्य कर्म कर देना मनुष्य के हाथ है; फलसिद्धि इंश्वर के हाथ है; 
जब हो तब हो । इस बीच से, अंस्मिता-अहंकृति-देवी, “संसारस्थिति- 
 कारिणी”', के बवंडर से ही, भायः सभी झुखिया नेता महोदय छड़ते 
रहते हैं; गहिरी बातों की ओर, सूल कारणो की खोज मे, रोग-निर्मुंलक 
ओऔषधों को हूँढ निकालने ओर काम मे छाने मे, मन देते ही नहीं; “सर्च 
आशथम्यमिच्छन्ति ”, “कोन्योस्ति सश्शो मया ९” “मेरा ही मत सर्वोत्तम 
और अस्पृश्य”, इसी घुन मे अलग-अलग पड़े हैं। 'मुझी को सब से 
ऊँचा पद मिलना चाहिये, 'मेरे मुकाबले का दूसरा है कौन ९, “हम चु 
मन्‌ दीगरे नौस्त', 'हमारा वेद, हमार पुराण इतिहास, हमार शास्त्र 
हमारे देरषि महषि, हमारा परमेश्वर', हमारा करान, हमारी हृदीस 
हमारे रसूल पेगम्बर, हमारे जोछिया, हमारा अछा अकबर, “हमारा 
मसीहा, हेसरा यहोवा, हमारा अपासल', इसी संन्मरा-हमारा' की 
. अहन्ता-ममता मे मस्त हो रहे हैं; समझते हैं कि हम को और हमारे 
"पूर्वजों को, हमारे बंश, हमारी जाति को, उत्पन्न कर के, ओर उन के... 
हि १ पब्नाता्ीआ; िपाल्ांओ; जह्गांउट्वे, उज्शद्याक्षाइल्ठे..._ 
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द्वारा एक विशेष भाषा में कुछ ग्रन्थों का सं-हनन, (संहती-करण, संघी- 
करण, संघाती-करण, सं-धान,) संहिती-कश्ण, संकलन, प्रकाशन, प्रवचन 
करा के, परमात्मा की, अछाह का, 'गॉड' का, समस्त दाक्ति रिक्त और 
बीत हो गयी । ( हा! 'हन” घातु के साथ भिन्न उपसर्ग छगाने से अर्थ 
भिन्न, क्या “विरुद्ध भी, हो जाते हैं; 'स-हत”, 'सं-हनन', 'सं-घांत', 
'स-घ', का अर्थ एकीकरण है; 'वि-हत', 'वि-हनन! “वि-धात', वि-घ्ल! 
आ-घात' 'आ-हत, 'वि-हत', का अर्थ, इस का विपरीत है। ऐसे ही 
'सं-मभिन्‍न' और “वि-भिन्‍न! ) । 

राजनीतिक व्यवहार मे उदाहरण देखिये--ब्रिटिश गवर्मेण्ट की ओर _ 
से दूत रूप मे, भारत से समझौता करने को, मार्च, १६४२ ईं० से, सर 
स्टाफार्ड क्रिप्स नई दिल्ली मे पहुँचे; पर, भारतीय नेताओं के “विशेष 
अर्मो' के सिथ्याकल्पित परस्पर विशेध ही पर ज़ोर देने के कारण, (शिखा 
ही; दाढ़ी ही; घोती ही; सूथन ही; दो सन्ध्या ही; पॉच नमाज़ ही; 
हिन्दी-संस्क्ृत. ही; उद-अरबी-फ़ारसी ही; मारा ही; तस्वीह ही; मन्दिर 
ही; मस्जिद ही; मूर्ति ही, कब ही; हिन्दू और सुस्लिम का, जीवन- 
प्रकार मे, पार्थक्य ही; इत्यादि भावों के ही मन मे बसे घँसे रहने के 
'कारण), और सर्व-मानव-कल्याण-कारक 'मानव-घधर्म” 'सामान्य-घर्म'! पर 
ध्यान न देने के कारण, समझौता नहीं हो सका; झुस्लिम छीग ओर 
हिल्दू महासभा एक दूसरे के दोष ही देखती-दिखाती रही; अपने दोष 
नहीं; दूसरे के गुण नहीं; कांग्रेस दोनो से वि-मत; 'झुरारेस्तृतीयः पन्‍्थाः'; 
कांग्रेस के भीतर भी वेसत्य; कुछ सज्जन, परम-पुरुष की “इन्द्रात्मक' 
अरकृति को आमूछ बदुर कर 'एकात्सक', शुद्ध अदिसात्सक, बना डालने 
पर तुछे हुए; केवल इतना कहने से सन्तुष्ट नहीं कि, यद्यपि (हिंसा! और 
“दृण्ड' मे महाभेद है, और न्याय्य दुण्ड राजा के परम धर्मों मे परिगणित 
है, तथा चतुरविध राजनीति में चतुर्थ अन्तिम नीति है; तथापि, भारतचर्ष 
की जो दुर्दशा, अपने और पराये पापों के कारण हो गयी है, उस दुदंशा 
की अवस्था मे, भारत-जनता के पास्त, सिवा “अहिंस? के, बर्दाश्त के, 
“क्षमाशस्त्रं करे यस्य, हुजनः कि करिष्यति” पर भरोसा करने के, अथवा 
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यथा-शक्ति यथा-सम्भव शान्त-प्रतिरोध और तट्स्थता के, कोई दूसरा 
जपाय, धिटिश प्रशुता के विरुद्ध नहीं-- केवल इतना कह कर सन्तोष 
नहीं । ( कांग्रेस के ही कुछ अन्य सज्जन, इस अंश से अहिसावाद को 
छोड़ कर, शरता-बीरता से, जापानियों के आक्रमण को रोकने की सलाह 
देते रहे, पर उसी शूग्ता बीरता से वतमान ब्िटिश-साम्राज्य के स्थान 
में भारतीय स्वराज्य दायम नहीं कर सकते ); इत्यादि । 
धर्म-सामान्य: प्िटेन-सारतीय-संघ से मानवजगत्संघ । 
यदि ये सब सज्जन चिर्म-सामान्य” और “सामाजिक-व्यवस्था- 
सामान्य, अर्थात्‌ 'विश्व-धर्म! और “विश्व व्यवस्था? पर ध्यान दिये 
होते और इन को पहिचानते, तो, स्यात्‌ बीस वर्ष पहिले ही, भारतवर्ष 
को “स्वश॒ज' मिल गया होता, भारत के भीतर भी शान्ति होती; और 
समस्त मानव-जशत्‌ से झ्री; क्योंकि चारों ओर ईंष्यो-सत्सर-द्रोह का, 
ओर तज्जनित दारुण युद्ध का, एकमात्र कारण, ब्रिटिश साम्राज्यवाद, 
भूतल से उठ गया होता, और उस के स्थान मे, “ब्रिटिश-इण्डियन- 
कामन्वेल्थ', 'व्रिटेन-सारत-संघ', ( 'बुष्णि अन्धक-संघ' के ऐसा ), प्रति- 
छ्वित हो जाता; जो 'विश्व-महासंघ” का आरम्भक केन्द्र वा बीज होता, 
जिस से क्रमशः अन्य सब राष्ट्र, भूतछ के, शामिल होते, और जो थोड़े 
ही काछ से मानव-जगत्‌-संघ के रूप से परिणत हो जाता। यह बात 
निरी स्वप्न नहीं, शेख चिली का किस्सा नहीं; अत्युत मानव-जगत्‌ की 
सृत्रात्मा, जुद्धिसमध्टि, इसी ओर जा रही है, और इसी छूक्ष्य तक सब 
राष्ट्री और जातियों को पहुँचाने का द्वार, इन युद्धों को भी बना रही 
है--यह बात में ने 'विश्वयुद्ध और उस की एकमात्र औषध, विश्व- 
धर्मानुप्राणित-विश्वव्यवस्था', पुस्तक मे, ग्रायः सवा सौ पाइचात्य और 


भारतीय प्रसुख छेखकों, अन्थकर्ताओं, नेताओं के वाक्यों का उद्धरण 


कर के, दिखाने का यत्न किया है ।* द 
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अकृत यह कि क्रिप्स जी से समझौता न हो सकने का एकमात्र 
कारण यही, कि अपने-अपने “विशेष! ही की ओर प्रत्येक दुछू वा उपदल 
के नेताओं का ध्यान रहा, 'सामान्य' की ओर भी नहीं, बढ्कि कुछ भी 
नहीं; अत्येक नेता, दूसरों ही का दोष देखता दिखाता रहा, अपना नहीं; 
“राजन, सर्षपसात्राणि पर-छिद्वाणि पश्यसि, आत्मनों बिल्वसान्नाणि, 
पश्यज्नपि न पश्यसि”, सरसों ऐसे दूसरों के छिद्र देखते हो, बेल ऐसे 
अपने छिह्ट देखते हुए भी नहीं देखते हो । “दिवानां तु शरीरतः निर्गर्त 
सुमहत्तेज:, ठच्चैक्यं समगच्छत”, जब खब देवों का तेजस्‌ मिरू कर 
एक देवी का शरीर बन गया, तभी दैत्य परास्त हुए, बिना ऐक्य को, 
सामान्य को, सिद्ध किये, गति नहीं--यह मुँह से कहते हुए भी, उस 
के साथने के मम से स्वेधा अनभिज्ञ । साधने का मम, उपाय, रहस्य, 
एक ही है---“विश्व-घर्स से अनुप्राणित विश्व-व्यवस्था! का डिण्डिम | 

सर्व-धर्म-सम्मेलन सभाएँ । 

कितने ही वर्षो' से 'थियासाफिकल सोसाइटी ' की, 'पार्लिमेण्ट आफ 
रिलिजन्स' की, चदड कांग्रेस आफ फेथस्‌' का, प्रायः सभी देशों से 
फैली हुईं शाखाओं के द्वारा, (विश्व बन्धुत्व! को, 'विश्व-धर्म ' की, पुकार 
हो रही है, तथा 'सोशलिस्ट' नेताओं और अन्थकर्त्ताओं द्वार 'विश्व- 
व्यवस्था! की पुकार हो रही है; रूस देश से अंशतः ऐसी समाज- 
व्यवस्था बनायी भी गयी है। और अब, गत विश्वयुद्ध के बाद से, 
और वत्तंमान विश्वचुद्ध के आरम्भ से तो बहुत ही, “न्यू बढ्ड आर! 
की पुकार चारो ओर हो रही है; पर हमारे देश के प्रमुख नेताओं का 
ध्यान, एक दो छोड़ कर इस सामान्य” की ओर गया ही नहीं है; 

अपने अपने “विशेष ही मे रम रहे हैं ।" 

... कया सामान्य पर जोर देने से “विशेष” भूल जायगा ? 

एक समाछोचक ने यह बात कई बेर, प्रश्न के, शंका के, स्वमत- 
प्रकाश के, शब्दों मे, लिखा है कि, “अधिकतर ज्ञोर समानता पर ही 
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देने से अपने विशेष धर्म पर आस्था या श्रद्धा ही क्‍या रहेगी १” क्या 
विशेष का पालन भी अनावश्यक न समझ लिया जायगा वास्तव भेजो 
सब को मानने का दावा रखता है वह किसी को नहीं मानता”', इत्यादि। 
इन का उत्तर, एक प्रकार से, ऊपर हो गया है; तो भी, पुनर्वार, सनफेर 
के लिए, प्रति-शब्दकों से करूँगा । “अधिकतर जोर शरीर के सामान्य 
स्वास्थ्य, सौन्दर्य, दाढ्य' पर देने से, क्या अपने विशेष कपड़ों पर आस्था 
श्रद्धा रह जायगी १, जो मनुष्य गोहें सामान्य का भोजन से प्रयोग 
करता है, उसे किसी विशेष प्रकार की शेटी, पूरी, परों ठ, दुलिया, माठ, 
मठली, दल के लडडू, 'सत्यनारायण के चूण, सूजी के हलवे, शकरपारे, 
या पाव-रोटी, विस्किट, नान-खताई, केक, सेंडविच, रोल, बन, स्कोन मे 
रूचि क्या रह जायगी ९, 'जो सामान्य दूध का सेवन करता है, वह 
नवनीत, हैयज्गभवीन, घृत, दृधि, मम्थ, तक्र, छत्छ, के सेवन, को अना- 
वद्यक न समझ लेगा ९, अथवा, “जो विशेष ग्रकार के अपने पहिनावे 
को अच्छा समझता है, वह क्‍या दूसरे सब विशेष प्रकारों को बुरा न. 
समझेगा ९! इत्यादि । ऐसा नहीं; प्रत्येक चित्त मे, सामान्य के लिये भी 


निसर्गत्त स्थान हैं, और विशेष के लिए भी; केवऊ इस बात को बुद्धि. न 


पूर्वक, अभिव्यक्त रूप से, पहिचानने, 'प्रत्यभिज्ञान' करने, की देर है; ऐसा 
होते ही, अमपंके स्थान मे सम्मषे, तभस्सुब की जगह रवा-दारी, का प्रवाह 
होने रुगेगा । यह पहिचनवाना, सत्‌ शिक्षकों का कत्तेब्य-घर्म है। और 
एक बात ध्यान देने की है; समालोचक ने उपयुक्त पनी प्रथम शंका मे, 


“अधिकतर जोर समानता पर देने से. .. लिखा है; जिस ने ऐसाजोर .. 


समानता पर दिया हो, उस से यह प्रश्न करना उचित है; मेने तो 
' ऐसा कभी नहीं किया; में तो ही के स्थान मे भी का प्रयोग करता रहता . 
हूँ; आप ही “विशेष! पर ही जोर देते हो ! दूसरे प्रकार से भी आप के 
प्रश्न का उत्तर लिखने की चेष्टा करता हूँ । आप के वाक्यों की “ध्वनि! 

. यही निकलती है कि 'सब को! नहीं मानना चाहिये, किसी एुक विशेष 


.. को ही मानना चाहिये | इस “विशेषता का कहाँ पर्यवासना होगा ? 


भारत मे 'तेंतीस को्ि' देवता प्रथित हैं, क्या उन में से एक-एक को हर 
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पुर. प्राचीनो ने परम-सामान्य परमात्मा को श्रेष्ठ कह है 


एुक एक मनुष्य खुन ले ? सैकड़ों विशेष पन्‍्थ चल रहे हैं, किस को 
कोन पकड़े ? जिस का जिस को जी चाहे ? बछडथायक ऐक्य का संघशक्ति 
कैसे हो ? “संघे शक्तिः कछो युगे”, “तत्चैक्य॑ समगच्छत”, कैसे 
सिद्ध हों ? 

प्राचीन ऋषियों ने ब्रह्म और आत्मा के वर्णन से “सर्व” शब्द का 
बहुत प्रयोग किया है; “सर्व ख्विदं ब्रह्म”, “सर्वाण्येब्रेतानि प्रज्ञानस्य 
नामानि, ज्ञान अह्य?, “सर्व असि?, “आत्मैव देवताः सर्वाः?', “सबचे- 


' मसास्मनि संपश्येत्‌”, “सर्व” अस्मात्युपासीत” “यस्तद्वेद स वेद सब”, 


8.५) 9 


“श्ात्मवेद॑ सब, “यस्तु स्वोधणि भूतानि आत्मन्येवानुपदयति'”, “'सम्म 
पद्यति योउ्जुन” “सवंन्न समदशनः ', “सर्वंसमतासेत्य ?-ऐसे सैकड़ों 
चाक्य और महावाक्य उपनिषदों मे; गीता मे, सजु मे, भरे हैं । “वेदों 
का जहाँ अन्त होता है, समाप्ति सम्पूर्ति सम्पनक्नता होती है, वह 
'वेदान्त', उसी वस्तु को मानने पर जोर देता है जो वस्तु 'सब' है। 
सनु की इस आज्ञा पर भी विचार कीजिये-- 
जप्येनैव तु संसिद्ध्येद्‌ ब्राह्मणों नात्र संशयः, 
कुर्याद्‌ अन्यन्‌ , न वा कुर्यान्‌, मैत्रो ब्राह्मण उच्यते । 
साविन्नी-माच्रसारोडपि वर॑ विप्र; सुयन्त्रितः, 
नज्यन्त्रितस्न्रिविदोडपि, सर्वडाशी सब-विक्रयी | ( म० )" 
इस का आशय तो यही जान पड़ता है कि मुख्य सामान्य-धर्म, जो 
गायज्नी के शब्दों मे निंहित है, अर्थात्‌ सदा सर्वन्न परमात्मध्यान परमात्म- 
भावन, उस का पालन करना चाहिये; गौण, विशेष-विशेष, घर्मों आचारों 
मे कभी भी हो पर सदाचार रक्खा जाय, लो इतना भी पर्याप्त है । 
साथ ही जिन महापुरुषों ने 'सब' को, 'समता' को, 'समान' को, 
इस प्रकार से अधिक महत्व, गुरुत्व, दिया है, उस्हीं ने वर्ण और आश्रम 
१-जिस प्राचीन काल मे यह श्लोक लिखा गया, उस समय मे भी, 


सवडाशी सर्वविक्रयी', लकब्रतिक', 'बिड़ालब्रतिक',, 'ार्जारलिड्लीः भ्यथा 


काइमयो हस्ती, यथा चममयो म्ृग:, तथा विप्रोड्नघीयानः, तयस्ते नाम 
विश्वति” ( म० )--एऐसे “विप्र” होने लगे थे | 
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“जन्मना वर्ण! के घोर दुष्फल ४3 


के विशेष धर्मों का भी विधान किया है, और, दूसरी कुछ नीची काश... 


9). किक 


मे, उन को भी गौरव दिया है। इन दोनों मे. सामान्य और विशेषों मे 
कोई झत्रता नहीं; प्रत्युत घनिष्ठ मिन्नता और परस्परोपकारिता है। 
“झऔैगण्यविषया: वेदाः, निस्‍्त्रेगुण्यों भवउजुन !, ऐसा परामश देते हुए भी 
“स्वधर्ममपि, . .क्षत्रियस्थ” को सी पालने का उपदेश, कृष्ण ने दिया है। 

चेदान्त के अर्वाचीन प्रतिपादकों ने, “न वर्णशश्रमअचार-धर्मोश” 
“जिस्त्रैगुण्ये पथि विचश्तो को विधिः को निषेध: “अतिवणाश्रमीजादि 
छिखा है। इन का अर्थ, अपनी अपनी सुविधा से, विविध व्याख्याता 
विविध प्रकार से रूगाते हैं | यद्यपि इन शब्दों से सूचित भावों, आाच- 
रणों, व्यवहारों का यथोचित समावेश, वानस्थ्य और संन्यास मे हो. 
सकता है । द 

मेरी क्षुद्र बुद्धि तो वर्ण आश्रम घर्मो के ( प्रचलित नहीं, अव्युत ) 
उचित, अध्यात्मविद्या से संशोधित, सुसंस्क्ृत, परिसाजित विधान, विवे- 
चन, विभाजन, परिपालन को, (भारतीयों या ब्रह्मावर्त्तीयों का ही नहीं, 
अपितु; समस्त मानव-जगत्‌ के कल्याण के छिये परसायश्यक जानती 


“स्वभाव-गुण-(जीविका) कर्म भि:”--हस प्रश्न का उत्तर, मेरे विश्वास 
से “(जीविका-) कर्ममिः? उचित है। अन्यथा यह 'सानव' घर्म मनुकी 
आज्ञा के अनुसार “प्ृथ्िय्यां सर्व मानवा:” को ग्राक्य नहीं हो सकता 
 सर्वकोकहितकारी, सब मलुष्यमात्र का शिक्षक रक्षक-पोषक-घारक, नहीं... 
हो सकता । केवल मूठी-भर परस्पर संघृष्यमाण आदमियों की घरोहर 
बन कर, उस कलह और संघर्ष के कारण क्रमशः अधिकाधिक घिस कर, 
क्षीण हो कर, छुप हो जायगा । 
'अन्मना वर्ण का प्रत्यक्ष दुविपाक । क्‍ 
क्या यह “जन्सना वर्ण: का ही फल है, या नहीं, कि “हिन्दू कह 
छाने वाले समाज मे ढाई हज़ार से ऊपर ऊपर ( राष्ट्रीय मनुष्य गणना के... 
. विवरण के अनुसार ) परस्पर बाह्य जाति, उपजाति, उपोपजाति, उपो- 
. योपजातियाँ बन गयी हैं ९ क्या इन जत्युपजातियों मे परस्पर स्नेह, 


की तह तल 





९७ कौन व्यवस्था सनातन ओर व्यवहार है १ 


भीति, समवेदिता, सहायता, अनु-कोश, भनुकम्पन, अतः 'संघ-शक्ति- 
जनक ऐक्य', की बुद्धि है ? वा परस्पर ईष्या, मत्सर, द्ोह आदि ही 
अधिक हैं ? क्या “जन्मना वर्ण! का यह फल है या नहीं, कि “उच्च वर्णो 
से अधिकार” तो जन्मना सिद्ध मान लिये जाते हैं, ओर 'कतंब्य” सब 
भआुझा दिये जाते हैं 
कोनवर्श-व्यवस्था सनातन ओर व्यावहा रिक है ! 
समालोचक ने लिखा है, “जो वर्ण-व्यवस्था ( अथांत्‌ 'कर्मणा! ) 


डाक्टर साहब बतलाते हैं, वह न भारतीय है, न सनातन है, और न 


व्यावहारिक है; उस से संघर्ष दबेगा नहीं; उलदे बढ़ेगा । मेरा विश्वास 
है कि 'कर्मणा वर्ण:! की व्यवस्था ही तत्वतः भारतीय है, सनातन है, 


व्यावहारिक है, अध्यास्मशाखसम्मत है, अथ किं, बेद-वेदान्त की सम्मत 
ही नहीं आदिष्ठ भी है; तथा यह भी कि, उसी से संघर्षण कम, ओर 
सं-मनन, सं-वर्दन, स-गमन अधिक किये जा सकते हैं। और “जन्सना 


वर्ण: ही अ-सनावन, अ-व्यावहारिक, संघर्ष-वर्धक हैं; यद्यपि अब 'भार- 
तीय' तो, 'विशेषेण” क्या 'केवलत्वेन' है, क्योंकि और किसी देश से नहीं 


है; यथा राष्ट्रीय दासता भी भारतीय” है। 


प्रत्यज्ञ च अनुमान च शास्त्र च विविधडागर्म 
त्रयं सुविदितं काय॑ धमंशुद्धिमभीप्सता । ( मल ) 
इस मेरे विश्वास के पोषक, साधक, जनक, प्रत्यक्ष, अनुमान, और 
आगगम के प्रमाणो का संग्रह करने का यत्न, 'मानव-धमंन्धारः: नाम की 
संस्कृत पुस्तक में मे ने किया है। द 
भारतवर्ष की, समाजशास्त्र, को खास देन! | 
जैसा आपने लिखा है, मे भी समानता हूँ कि, “वर्ण-व्यवस्था, भरत 
की, समाजशास्त्र को खास देन हैं!; इस दृढ़ता, से मानता हूँ कि, आज 


२ मी हर ५ कक ५ ३ का. 
आयः पेंतीस (अब, १९४७ ई० मे, चालीस) वर्ष से, पुस्तकों और छोटे 


छेखों हारा इस तथ्य की ओर, सब देशों का ध्यान आक्ृष्ट करने का यत्न 
कर रहा हूँ; और 'थियोसाफिकल सोसायदी' की सब देशों मे वितत 


. आखाओं के द्वारा, स्वव्पल्लेशतः कृतार्थ भी स्थात्‌ हुआ हूँ; जैसा, मेरी 
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जान से, कोई अन्य स्वदेशी वा बिदेशी जन ने स्थात्‌ यत्न नहीं किया, 
न कृतार्थ हुए; तथा, भारत के भी, “नयी पाश्चात्य शिक्षा पाये हुए! 
सज्जनो का भी ध्यान इधर आक्ृष्ट करने से । पर, बहुत सम्भव है कि 
अन्य जनो के यत्न का ज्ञान सुझे नहीं है । अस्तु ; असक्त निवेदन मेरा 
यह है कि “वर्ण-व्यवस्थ!' को 'खास देन” मै भी हृदयेन मानता हूँ,परन्तु 
“कर्मणा वर्ण-व्यवस्था' को, क्योंकि वही अध्यात्मशाख-सम्मत है; 'जन्मनए 
अध्यात्मश्ास्त्र के विरुद्ध है, और मानवों को हानिकर है। “जन्मना वर्ण- 
व्यवस्था तो भारत की खास देन, समाज-शास्त्र को नहीं, बल्कि भारत 
को ही, ओर स्नाश-कारी देन है; “गर्भसश्वतरी यथा” । इस बात 
को इन ग्रतिप्रश्नो की दृष्टि से विचारिये; वर्ण व्यवस्था को भारतवर्ष की 
खास देन जिस समाजश्ञास्त्र को आप बताते हो, वह समाजशास्त्र कया. 
भारतीय समाज से ही सम्बद्ध है, वा समस्त मानव समाज से ९ यदि 
भारतीय से ही, तो भारतीयों के अनेक सम+जों से से किस 'विशेष' 
समाज से ? 
संघर्ष” ओर 'सम्मर्ष! का इन्द्र ! द 

इस सब से यह अशिप्राय मेरा नहीं, कि 'कर्मणा वर्ण: की व्यवस्था 
से 'संघर्ष' पदार्थ मानव जगत्‌ से मिट जायगा; न यह कि “जन्मना' को 
सामाजिक प्रबन्ध व्यवस्थापञ मे कोई स्थान ही नहीं । 'द्वन्द्र-मय सृष्टि 
में 'सं-घर्ष' भी, 'सं-मर्ष' सी, अपडशय भी उपडय और “सहाय” भी 
दोनो ही, अविच्छेध ओर अनुच्छे् हैं; पर बुद्धिमान, बुद्ध, भबुद्ध, 
सम्बुद्ध मानवों का कत्तंज्य है,कि सं-घर्षण को कम ओर सरम्मंषण सह-अयन 
को अधिक, स्वंधा उचित “कर्मणा” वर्ण-व्यवस्था के द्वारा, करें; तथा 
'जन्मना को, 'कर्मणा' द्वारा निरीक्षित नियन्त्रित करते हुए,उस व्यवस्था 
में स्थान दें। न यह ही, न वह ही; बढ्कि दोनो भी; किन्तु 'जन्मना को 
अधघीन' अवरीण', और “कर्मणा' को 'उपरीण! रकखें; “जन्मना' को 
. मातहत और 'कमंणए को बालूादस्त | क्‍ 
| .. एक सन्दिग्ध अभ्युपगम । 

आप ने लिखा है कि “यदि अन्य (अथोत्‌ हिन्दुओं से इतर) छोग 





भू९९ अन्य विदेशीय जातियों में जन्मना वर्ण-व्यवस्था कैसे सम्भव है 


भो अपने समाज मे 'स्वभावाजुसार! चार श्रेणियों को मान छे, और 
'समानशीरूव्यसन” वाले लोग, परस्पर शादी विवाह करने छगें, तो 
किसी समय उन छोगों मे भी “जन्मना वर्ण:” चल पड़ेगा””। बहुत ठीक, 
| किन्तु 'स्वभावानुसार! ओर 'समानशीलष्यसन' को नियामक हेतु मानना 
ही तो “कमंणा' मानना है; यदि ऐसे 'कर्मणा” की 'मातहती” से, 'अधी- 
नता मे, “निग्मानी? “नियन्त्रण” (विनयन” से, 'जन्सना' नःकेवछ चर पढ़े 
बल्कि सदा बना रहे, तब तो “ओमिति ब्रमं:) अपने को यही तो नितरों 
सुतराँ अभीध है। पर यदि चल पड़े और कुछ दूर चछ कर गिर पड़े 
उन नियामक हेतुओं को भूछ कर पथश्रष्ट हो जाय, जेसा भारत मे हुआ 
है, तो फिर, पुनः पुनः, उस को 'करंणा! के बल से ही उठा कर सत्य... 
मार्ग पर छाना होगा; जैसा, महाभारत मे, सर्प-युधिष्ठिर-सम्बाद और _ 
यक्ष युधिष्टिर-सम्वाद से, तथा अन्य अनेक स्थकों मे, सिद्ध किया है । 
'सानवधर्म-सार' मे उद्धश्णों और उदाहरणों को देखिये । 

ऊपर उद्छत अपने वाक्य को लिख कर कि, “जन छोगों से भा 
जन्मना वर्ण: चल पड़ेगा,” आप ने यह और छिखा है, कि ““स्वधर्म 
पालन करते हुए धीरे धीरे डन की उन्‍नति होती रहेगी। और किसी 
जन्म मे वे अपने उचित वर्ण से भी पहुँच जायेंगे?” | इस वाक्य का अर्थ 
मै नहीं समझ सका हूँ । जब “जन्मना वर्ण: की प्रथा डन मे चल पड़ी, 
'जन्मना' चातुर्वेण्य उन से सिद्ध हो गया, तो फिर, “किसी जन्म से 
उचित वर्ण में पहुँच जायेंगे” का क्या मतलब है ? क्‍या यह, कि थे सब 
भारतवष के, अनादि काल से, आ-ब्रह्मदेव 'शुद्ध', 'असंकीण , “आंवेप्छुत 
चातुवण्य के वर्णो मे जन्म अहण करंगे ९ ! 

'सब'! को मानना, या किसी एक विशेष' को मानना ? 

प्रसत्त वक्तव्य यह है, कि 'सब' को अधिकतर, और किसी “विशेष! 
को भी, पर उस से कुछ कम, मानना, मलुष्यमान्न के लिये उपयोगी, 
डपकारी, कल्याणकारी जानता हूँ; और मेरा विश्वास है कि, ऐसा करने 
से वह 'अल्‌ (रू)क्षए' और “सम्मर्पिणी! छोकसंग्रहकारिणी बुद्धि संसार मे 
फेलेगी, जिस की प्रशंसा तैत्तिरीयोपनिषत्‌ के स्नातकोपदेश से की है ॥ 





न मपलट 








जब यत्न सफल्न न हो, तो विचारिये कि इसमें क्‍या कमी हुई ६०० 


“ही! शब्द, यह ही, छोक-विग्नह-कारक है; 'भी', छोक-संग्रह-कारक है, 
'सब' को भी मानिये, “विशेष को भी मानिये; विशेष! ही को नहीं, 
न सामान्य ही को । 
इस अभिप्राय को, मै ने, अपनी युक्त अंग्रेज़ी और संस्कृत तथा. 
अन्य अंग्रेज़ी ओर हिन्दी पुस्तकों से भी,“साँति अनेक बार बहु बरना” 
(किन्तु काज तमिकह नहिं सरना', अब तक छोक-प्रिय नहीं बना सका 
हूँ; मेरे ही विचार और बुद्धि मे अशुद्धि, भ्रान्ति, चुटि, होगी, तथा 
झब्दों मे सोष्ठक और अभाव का अभाव; अथवा, लोक का चिरकालिक 
संस्कार बहुत बलवान है, व्वरित तुरत बदला नहीं जा सकता, “रसर्री आवत 
जात ते सिर पर परत निसान”, उतने ही चिरकालिक आयास से साध्य 
है। क्योंकि “स्वरसवाही विदुषो5पि तथा रूढ़ोडभिनिवेशः”, (योगसूत्र), 
कि पुनः अविदुपषः साधारणजनस्य; अथवा, द 
ग्रवश्यभव्येषु अनवग्रहग्रहा, यया दिशा धावति वेधसः स्पृहा, 
तृणेन वात्येब्र तयाडनुगम्बते जनस्यथ चितेन ऋूशावशात्मना” | (नैषध) 
सौर जगत्‌ के विधाता, विधि विधान-कर्त्ता, विधि-रचय्रिता, विरज्चि, 
सावित्री के सविता, महत्तरव के अंश, शअत्यक्ष देव, “सूर्य: आत्मा 
जगतस्तस्थुषश्च””, ब्रह्मा-हिरण्यगभं-आदि सहखनासधारी, आदित्य- 
नारायण, 'वेधाः, जिन के चारो ओर ज्योतिषोक्त सब ग्रह सदा ऋत्यवत्‌ 
घूमते रहते हैं, उन की, इस समय, फलित-ज्योतिष से सूचित, इच्छा 
यही जान पड़ती है कि, “हरः संक्षुम्येन भजति भसितोद्धूलनविधि'”; 
“'कतहुँ भूमि पर शान्ति न सरना, भेदभाव ही दाँतन धरना, देस देस 
को कलिसय करना, विकट युद्ध करि वीरन तरना, अपरन बहुतन भूखन 
मरना, महामारि के हू बस परना, विविध प्रकारन यम-घर भरना; जे बचि 
जाये इंश के शरना, तिन, पाछे, पछिताइ, डबरना” | हरीच्छा ! तथापि-- 
“यत्ने कृते यदि न सिध्यति, कोड्न्र दोषों” 
यत्नेडइमवन्‌ मम पुनस्त्विदमेव चित्य॑ 
निश्चित्य त॑ च विनिवायं, यथा हि शक्ति, 
कार्य: पुनर हृढ़तर सुतरों प्रयत्नः |. 











३०१ वलू ड आडर', बल ड रिलिजन! की चतुर्दिकू पुकार 


यदि यत्न सिद्ध नहीं हुआ तो विचारो कि क्या त्रुटि हुईं, और डस 


को पूरा कर के फिर यत्न करो । विशेषता, विद्शता, अकृति की नाना 


-ता, को न छोड़ते न हुए, समानता, सदशता, परमात्मा की “एक- 
ता पर अधिक ध्यान करने पे, विश्व-धर्स! अनायासेन समझ में आता 
है। विशेष का “ही! अवधारण होने से समझना कठिन । एक ही चस्तु 
के विविध नाम विविध भाषाओं से होते हैं; जो मनुष्य उन सब 
भाषाओं को जानता है, वह, उन का प्रयोजनानुसार प्रयोग करता है; 
पर, साथ ही, सब मे एक ही, सामान्य ही, अर्थ ,देखता है; जो मनुष्य 
एक ही भाषा में सम रहा है, अन्य भाषाओं को तुच्छ, हेय, अस्पृदय 
मानता है, वह नहीं देख सकता । एक भाषा को समान रूप से जानने 
बोलने वाले बहुत मनुष्यों में से प्रत्येक के झुख का, शरीर का, आकार 
और “स्वर! ( अंग्रेजी 'साउन्‌ड', वा ध्वनि, “व्वनिश्च माहुल्यसदड्- 
मासकः” ) भिन्न होता है; पर एक दूसरे का अर्थ समश्न ही लेते हैं । 
ऐसे ही, 'विश्व-धरम', 'विश्व-व्यवस्था', शब्दों का भी अथ सामान्यतः 
साधारणवया,' समझा जा सकता है। ये शब्द, सवंथा निरथ, अपा्थ, 
'व्याहतार्थ, दुरथ नहीं है। सज्जन देखते ही होंगे, पश्चिम के तथा भारत 
के भी समाचारपन्नों मे, आज काल, आये दिन, न्यू चल्‍्ड आडेर', 
“नवीन विश्व-ब्यवस्था, शब्द का प्रयोग, और उस पद्‌ के अर्थ के विश- 
दीकरण की, और उस पदार्थ की, माँग, पुकार पुकार कर, हो रही है ।इस 


“शब्द का प्रयोग करने वाछे, उस से कुछ अर्थ तो समझते ही होंगे । “न 


अन्यन्तमज्ञो, नापि ज्ञ५, अधिकारी इति कथ्यते'', जिज्ञासाया: अधिकारी । 
संस्कृत दर्शन का यह स्ंसम्मत सिद्धान्त है कि, सामान्य ज्ञान के 
बिना, विशेष ज्ञान की आकांक्षा, जिज्ञासा, ही नहीं हो सकती; जो सब 
कुछ जानता है, सर्वेजक्ञ है, अथवा जो नितराँ अज्ञ है, कुछ भी नहीं 
जानता---इन दोनो को जिज्ञासा, जानने की इच्छा, हो ही नहीं सकती । 

ऐसे ही 'वब्ड रिलिज्षन', 'विश्वन्‍-धर्म', दाब्द का प्रयोग होने रूगा 
है; यद्यपि उतना नहीं जितना 'नय चरकडे आडेर! शब्द का; क्योंकि 
पाइचात्य सानव जगत्‌, “विशेष! धर्मों की विकृषतियों, भ्रश्ताओं, परस्पर 





आत्म-विद्या पर प्रतिष्ठित घर्म सामान्य ६०२: 


कलहों, के फलभूत घोर उपद्बवों और युद्धों से उद्धिग्न हो कर, घर्मसात्र 
को, 'रिलिजन'- धर्म” शब्द को भी, घृणा से देखने रूगा था; परन्तु अब 
केवल 'पऐहिकतए के ही “बहिःकरणों' के ही, तर्पण के फलभूत घोरतर 
उपद्ववों और युद्धों से उद्धविंग्न हो कर, सर्व-संग्राहक, परस्पर प्रीति-शान्ति- 
कारक, धर्म-सार, धसं-सासान्य, विश्व-धर्म के स्वरूप का निश्चय करने की 
ओर, ओर उस के प्रचार द्वारा धर्म प्रदार्थ के जीणोंद्धार की ओर, झुक 
रहा है; ओर इस झुकाव को अपने विवेकितम, प्रसिद्धतम, शिरःस्था-... 
नीय, 'उत्तमाड्ेद्धव' व्यक्तियों के द्वारा, यथा ब्रिटेन मे एच. जी. वेल्स 
आदि, और अन्य देशों के भी ऐसे ही प्रमुख प्र्थ-कर्ताओं, साहित्यकों, 
विज्ञान-शास्त्रियों, के द्वारा, प्रकट कर रहा है; तथा सर्वसाधारण के चित्त 
को उसी ओर झुकाने का प्रयरन कर रहा है। इस झुकाव, इस प्रकार,ब्े 
सैकड़ों उदाहरणो का संग्रह, रक्त अंग्रेजी अ्न्धों मे सै ने किया है; और 
यह दिखाने का प्रयत्न किया है, कि ऐसे 'न्यू वल ड आडेर! और चिछड' 
रिलिजन' के तात्विक सात्विक मार्सिक धार्मिक सिद्धान्त, सब, वैदिक-- 
सनातन-कार्य-बीड्ध-(बुद्धिसज्ञत) मानव-( मनु कहे, तथा स्च-मनुष्य-सं-, 
आहक )-घम से उपस्थित हैं; यदि 'चर्ण' को 'कर्मणा? और “आश्रम' को 
'वयसा' माने तो । कबीर, नानक, प्रभ्रुति सन्‍तों महात्माओं के, धर्म के 
मा जीणोद्भार के लिये, उद्यमो का भी तात्विक मुख्य उद्देश्य यही रहा कि: 
6 5 “धर्म-सामान्य' की, आत्मविद्या पर अतिड्ठित “घर्म की, भूली हुई स्मृति 
रा को जनता के हृदय में पुनः -जगावें; और इन सब ने, यथा छुद्ध और 
जिन ने, 'कर्मणा वर्ण:! पर जोर दिया । 
जिन भारतीय सज्जनों को, “रजो-लेश-डनुविद-सत्व ” होने के कारण 
इस भाव में कुछ सन्तोष होता हो कि भारतीय चीन “आर्यश्ास्त्र मे, 
सहस्त्रों वर्षो से, ऐसे सिद्धान्त विद्यमान हैं, उन को यह सन्तोंष भी इस' 
रीति से प्राप्त हो सकता है। और यह सनन्‍्तोष, उचित मात्रा मे, अनुचित 
.._ नहीं है; “यशसि चामिरुचिब्यंसनं श्रुतौ” । क्‍ 
. अहम्‌ एव, मम घर्म एव, श्रेष्ठतम? का फल । 
..... .... किन्तु, जैसा यहूदी धर्माधिकारियों को हार्दिक विश्वास है, कि: 




















६०३... भमृत्तिका इत्येव सत्य; सर्व अन्यत्‌ विकारों नामधेय॑”” 


यहूदी जाति ही अकेली इंश्वर को प्रिय है, अन्य सब से अछग की हुई है, 
“चोज़न? है; जैसा इंसाई घर्माधिकारियों को, और उन के श्रद्धालुओं को,. 
कि इंसा मसीह ही अकेले सन्‌ ऑफ गॉड', “ईइवरपुश्र', हुए,. 
( इंद्वरस्य पुत्रा:', आये! शब्द के अर्थ मे, निरुक्त मे आया है ), 
(द्वितीयों न भूतो न भविष्यति', यद्यपि स्वयं इंसा ने अपने को मनुष्य 
का पुत्र और मनुष्य ही कहा, और सभी शरीरों को “ईश्वर के जीवन्‌- 
मन्दिर, चैतन्य की उपाधि, 'लिविडः टेम्पल्स आफ गाड, कहा; जैसा: 
सुस्लिस धर्माधिकारियों, मौलवियों, और उन के भक्तों को दृढ़ विश्वास: 
है, कि सुहम्मद 'ख़ातिमुन्नबूअत' हुए, नबियों, ( ऋषियों ) की परम्परा 


को खतम् कर दी, अब कोई दूसरे नबी की जरूरत बाकी नहीं रही, और 


न होगी, यद्यपि मुहम्मद स्वयं अपने को साधारण मनुष्य ही कहते रहे, 
ओर यह भी कहते रहे कि अत्येक देश और जाति के छिए शिक्षक, उप- 
देशक, धर्मोद्डारक, रसूछ, नबी, पैगम्बर, 'सम्देशवाहक', समय-समय 


पर अल्ला-इंइवर सेजता रहा और भेजता रहेगा; जेसा, सुहम्मद के बाद, . 


“यदिहास्ति तद॒न्यन्न, यम्नेहास्ति न तत्‌ क्वचित्‌”, जो कुरान से छिखा 


है, अन्य सब किताबें या तो डस की नक़ल हैं, या उस के खिलाफ और 


गरूत है, इस लिए सब को जछा देना चाहिये, ऐसा दृढ़ निश्चय कर,. 


और हुक्म देकर, एक खलीफा ने मिख देश मे अछेक्सन्दरिया नगर के 


एक पुराने बड़े मशहूर पुस्तकागार को जलवा दिया; जेसा अब इवेतवर्णे- 
यरोपीय जाति के छोग अपनी ही श्वेत जाति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं 


. और उन में भी जम॑न जाति के छोग अपने को श्रेष्ठों मे श्रेष्ठतम मानते 


हैं, और यहूदियों को पैर के नीचे रोंद रहे थे; जेसा जापानी छोग सब 
जापानियों को साक्षात्‌ सूथदेव की सन्‍्तति निशचयेन मानते हैं; बेसे ही, . 
कुछ छोग, “सब ब्राह्म॑ इदं जगद्‌*, मनोः अपत्यानि सर्वेडपि मानवाः, 
को भूल कर, केवछ भारत के, तत्नापि आयोवत्त के, तत्रापि ब्रह्माबत्त के, . 
निवासियों को, और उन से भी कुछ “जाति-विशेषों!, 'दुरू-विशेषों' 


ब्राह्मण-नामकों, 'पंक्तिपावनो?, श्रोश्जियवर्यी!, “आयबर-गुरुओों? ( दक्षिण" 
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इस जमाने की माँग ६०४ 
में, ऐयर-अय्यंगार-आवगगांलों) को ही, इंश्वर के प्रीति के भाजन, किंवा 
हुशचरांश', साक्षात्‌ भू-देव मही-छुर, सच्चे निश्चय से विश्वास कर 
रहे हं--ऐसों को यह समझना-समझाना दुस्साध्य है के इरवर का अंग 
“सामान्य! से भी है, त्रेगुण्य सब मे छाया है, केवछ “भूयसा व्यपदेश:”” 
विशेष! का होता है। यह भी परम सत्य है कि 'सत्तिका इयेव सत्य 
हॉडी, पुरवा, कसोरा, सका, मटको, नॉद, घड़ा, कमोरा, अथरी, अथरा 
मंडेहर, प्याली, प्याछा, तश्तरी, इंदा, टली, खपश, नरिया, थपुणा, 
सब उसी झत्‌-सामाम्य के विशेष विशेष विकार हैं; यह भी ठीक है 
प्रत्येक विशेष का कार्य भी विशेष है; तथा यह भी सत्य है कि आवद्य- 
कता पड़ने पर, एक के अभाव मे, दूसरे से उत का काम कुछ न कुछ 
थोड़ा बहुत, निकाल ही लिया जाता है; और यह भी ठीक है कि एक हद 
तक, 'विशेष' पर जोर दिये बिना, मानव-सभ्यता मे, प्रगति नहीं हो 
सकती, क्योकि “स्वेथा साम्यं तु प्रलय: बेपम्य सृष्टि; एवं अपनी 
अपनी श्रेष्ठता का विश्वास, यदि पर-डइवमदंक अन्य-तिरस्कारक दर्प गन 
से रहित, आछठता के साधन का प्रेरक, हो, यथा प्रोति-प्‌र्वक अखाड़े मे 
नियुद्ध करनेवालों का, तो सभाजनीय असिननन्‍्दनीय ही है; पर यदि 
“उचित सीमा के पार चछा जाय, यदि (वेशेष' ही पर जोर दिया जाय 
आर सामान्य! सुछा दिया जाय, तब, जैसए उपर कहे यहूदी आदि के 
उदाहरणो से देख पड़ता है, वह परस्पर द्वोह, कलह, युद्ध, 'कलिथुग का 
'कलि-राज्य', जो आज काल चारो ओर मच रहा है, मचता ही रहेगा, 
ओर उस का अन्त तभी होगा जब सभी लड़ने वाल्ले नष्ट हो जायेंगे । 
वतमान समय कया चाहता है ? 

निष्कृष यह कि, अब वद्द समय, वह निर्ित्त आ गया है, कि 
“सासान्य'-मानवता पर, 'विश्व-धर्म' और (विश्व व्यवस्था? पर, और उनके 
“साधने वाले “कर्मणा वर्ण:' पर अधिक बरू दिया। इस विषय के 
सहायक निर्णायक पुराने वाक्य हैं, “देशकालनिमित्तानां भेदेर्धमों वि.भ- 
“आते” ,“आचाराणा अनेकाप्रय॑ तस्मात्‌ सवत्र रक्ष्यते ”, “कुझानि भकुछतां 
'यांत, कुछतां अकुछानन च , “ज्ञश्रयेत्‌ मध्यमां वृत्तिमू, अति सर्वत्र 
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६०५ विश्व-धर्म पर प्रतिष्ठित विश्व-व्यवस्था की रूप रेखा- 


वर्जयेत्‌”', इत्यादि । “कर्मणा वर्ण: के अनुसार, वर्ण के परिवर्तन के उदा« 
हरण, इतिहास-पुराण मे, एक विश्वामिन्र का ही नहीं, बीसियों ही नहीं, 
अपितु सहस्रों, कहे हैं; 'मानव-धर्म-सारः' पुस्तक से उन का डढ्लेख. 
किया गया है । अस्तु | 

विश्व-घर्म से व्याप्त विश्व-व्यवस्था की रूपरेखा । 

विश्व-घर्म से प्राणित विश्व-व्यवस्था की रूपरेखा, कुछ ऐसी गूढ मद 
अन्धकार5च्छन्न भी नहीं है। मन को, थोड़ा सा, “शब्द-अथं-ज्ञान-विक- 
ल्‍्पैः असड्लीण” कर के, उस रुपरेखा की ओर फेरने मात्र की आवश्यकता 
है । उस का उपन्यसन मै ने 'विश्व-युद्ध और उस की एकसान्न औषध' 
नाम की पुस्तक के १४वें और १४वें अध्याय से कर भी दिया है । 

अति संक्षेप से यहाँ सी किये देता हूँ; विस्तार, अन्य अन्थों मे झिया है।. 

चैतन्य, जड़ उपाधि में उतरता है; जीवात्मा, भौतिक शरीर मे बढ 
होता है, जन्म छेता है, उस के सुख-दुःखों का अछुभव कर के, क्रमशः 
विरक्त हो कर, उस से मुक्त होता है, उपाधि को छोड़ता है; 'बद्ध” 
अवस्था मे, गृहस्थ-आश्रम मे, “तस्माजज्येष्ठअश्रमों भृही”” पुरानी पुरुत 
का कर्तव्य, कृत्य, धर्म, स्वधम, इतना ही है कि, नयी पुछत का ( १) 
शिक्षण, (२३ रक्षण, (३) पोषण,(४) सेवन, सहायन, धारण, सब प्रकार: 
से कर दे; 'सब प्रकार से', इस से, इन मुख्य चार अकार के हृत्यों के. 
भवान्तर सहकारी कृत्य सब आ जाते हैं; राजा, राज्य, राष्ट्र, समाज,. 
समाज की उत्तम व्यवस्था, का भी इतना ही, यही, कक्तव्य, प्रजा के, 
जनता के, महाजन' के, 'पढिछक' के, लिये है; “प्रजानां ( १ ) बिनय- 
अधानात्‌”, शिक्षकवर्ग और विद्यार्थी आश्रम, शिक्षाव्य्‌ह, 'एडबयुकेशनलू 
आर्गेनिज्ञेशन! के द्वारा शिक्षण; ( २ ) “रक्षणात्‌”, रक्षकवर्ग, और 
और वानप्रस्थ-आाश्रम, रक्षाव्यूह, 'ऐक्लेक्यूटिव्‌ आर्गेनिजेशन! के द्वारा 
(एक्षण'; (३: “भरणाद्‌ अपि” पोषकवर्ग, घनिकवर्ग, (“बनति, दूधन्ति, 
. इति धर्न, उत्तमं गोधनं घनम”), वैज्यवर्ग, ( 'विशःसम्पदः, घनानि, 
लोकपोषणार्थ' विशंति यस्मिन्‌ , यशुच ब्ञात्यतां, ज्ञाततां, सततजजतां,, 
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चत॒ब्यू हत्मक समाज-व्यवस्था न 


परित्यज्य, शाला: निर्माय, शालढीन आरोप्य, शालीनः भवन , कृषक्षेत्रा्णां 
मध्य निविशरति, इति ), ओर गुहाश्रम, वातां-व्यह, 'हेकानोमिक आर्गे- 
निजेशनू' के द्वारा 'भरण'; 'सेवनाइ5पि', श्रसिकवर्ग, ( 'आशु द्वति 
शुचा द्ववति, श॒र्च द्वावय (त ), शारीरिक सेवक, ओर संन्यास-आश्रम, 
आध्यात्मिक सेवक, सेवाव्युह, “इनूडस्टियल ( ओर “स्परिचुअल! ) 
आगेनिजेशन! के द्वारा सेवन सहायन; 'राजैब, तासां सत्यः पिता 
स्घुतः; 'पाति इति पिता! ।" 

प्रत्येक देश मे, प्रत्येक मानव-समाज से, निसर्गतः, चार स्वभाव वा 
' अक्ृति वा तबीयत के, झुख-बाहु-ऊरूदर-पाद-स्थानीय, ज्ञान-क्रिया-इच्छा- 
अधान और अनभिव्यक्तबुद्धि, विभिन्नग्रकृतिक, मनुष्य, एक ही वंश मे 
भी, एक ही कुछ से भी, एक ही दम्पत्ति से भी, उत्पन्न होते रहते हैं; 
ओर तदनुसार चार प्रधान अकार, जीविका, पेशा, रोज़गार, व्यापार, 
व्यवसाय के भी, होते ही हैं; बुद्धिएुवंक, सुविचारित, वा अबुद्धिपूर्वंक, 
अविचारित । भारत मे, वृद्धों ने, ऋषियों ने, सहस््रों वर्षा के सब्नित 
अनुभव ओर ज्ञान से, एक प्रकृति के साथ एक जीविका बॉँघने का और 
दूसरी जीविकाओं के वर्जन का अबन्ध, जैसा बुद्धिपुवक कर दिया था 
चैसा बुद्धिपूर्वक अन्य किसी देश के इतिहास मे नहीं पाया जाता । ये 
चार अबृत्तियाँ, जीविकाएँ, यह हैं, ( $ ) शिक्षोपजीबिका, शास्त्रड- 
जीविका; ( २ ) रक्षोपजीबिकरा, शस्त्रडाजी विका, (३) पोषणोपजीविका, 
चार्तांआजीविका, (वर्चनोएयः ध्रृत्ति;, “वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्न्नी ); 
(४) शारीर-भ्रमोपजीवी, सेवाडाजीबी । अग्रेजी मे, (१) “ल्नेड प्रोफे 
शनन्‍्स, ( २ ) 'एक्सेक्यूटब ओ०, ( ३ ) 'कामशंल प्रो ०*, (४) “लेबर 
. ओ्रो०। इन चार मे से भअत्येक के अवान्तर बहतेरे विशेष, परापरजाति 
न्याय से, होते हैं ।९ 

ऐसी समाज-ध्यवस्था, जो प्रत्येक मनुप्य को, उस के स्व-धर्म, 
.._ १ पातिप्र०8079| 072&778&80070.,. 4566768ए७, 4९00. 
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२३०७ द . वर्ण की डिग्री कौन दे !? 


अर्थात्‌ स्वभाव-निर्दिष-धर्म, के अनुकूल शिक्षा दे कर, रक्षा कर के, उप- 
थुक्त जीविका कर्म मे लगावे--यही “विश्व-व्यवस्था? है। ऐसा धर्म जो 
अत्येक सनुष्य को उस के स्व-भाव से उत्पन्न रुचि के अनुसार, सांसा- 
'रिक अभ्युद्य और परसार्थिक निःश्रेयस के अन्तर्गत चारो पुरुषा्थों की 
सिद्धि का प्रकार दिखा दे; इहलोक और परलोऋ, दुनिया और आकबत, 
दोनों मे यथासम्भव साधारण सुख की प्राप्ति का, और तीज दुःख से 
बचने का उपाय बता दे--यही विश्व-घर्म', “घर्म-सारः, है। यही 
5दुर्शन-सार भी है; यही “बह्म पर अतिष्ठित, ब्रह्म की प्रकृति के अनुकूल, 
चर्म ' है। 

प्रजानां विनयडाधानाद, रक्षणाद्‌, भरणाद्‌ अपि, 

स पिता, पितरस्तासां केवल जन्मदेतवः । ( रघुबंश ) 

इन चार पुरुषाथों, चार प्रकृतियों, चार वर्णों, चार आश्रसों के समान, 
सहगामी, सद्श, उपमेय, सौ से अधिक चतुष्कों की चर्चा 'मानव-घर्म- 
सारः मे की है, और इन मे से सुख्य-सुख्य चौदह के अरबी, फारसी, और 
अँग्रेजी पर्याय, इस्कामधर्म और इंसाई धर्म के अनुसार वा अविरुद्ध, 'सब 
धर्मों की तात्विक एकता” नाम की पुस्तक के अन्त में छिख दिये हैं|" 

. ऐसे सामान्य की बाधा न करते हुए “विशेष? बहुतेरे हो सकते हैं । 

इन मूल सिद्धान्तों का विस्तारण उक्त तथा अन्य ग्रस्थों मे किया गया है। 

'वर्ण का निणंय कोन करे; वण की डिग्री कौन दे ?” 

समालोचक ने एक अन्य प्रश्न उठाया है, “चार डाक्टरों का एक 
बोडे एकमत से निर्णय पर पहुँचता ही नहीं; वर्णों की 'डिप्रियाँ? अदान 
करने वाछा बोर्ड कभी भी समर्थ हो सकेगा १” । इस का उत्तर यही 
है कि ऐकसत्य अनेक बार हो भी जाता है; जहाँ नहीं होता तहाँ बहुतर- 
मत से, भूयसीयं से, काम चछाया जाता है; यदि चिकित्सकों की, रोगी 
के दुर्भाग्य से 'झुण्डे म्ुस्डे सतिर्भिन्ना” की नौबत आयी, तब रोगी के 
 परिवारक परिचारक को, वा स्वयं रोगी ही को, निर्णय करना पड़ता है, 
के किस वेच्य, किस डाक्टर, किस हकीस, की झछुश्नणा की जाय | आप 
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की कही कटठिनता होते हुए भी बोर्ड बैठाये जाते और बेठ्ते ही हैं; 
“शड़गभिः सबमाक्रान्तं, जीवितव्य कर्थ नु वा, “सन्ति भिक्षुका: इति 
कि स्थाल्यों नाधि9श्रीयन्ते ? सन्ति झूगाः इति कि शालयों नोष्यन्ते १! 
“पपिब्रन्व्येबोट क॑ गावो, मण्डूकेयु रुव॒त्सु अपि!”, “यत्ने कृते”',. . . 'कर्मोण्ये- 
वाधिकारस्ते ?, “नाव्यन्तं गुणवत्‌ किल्वचिन , नात्यन्तं दोषवत्तथा: यत्स्याद 
गुण च उत्प-दोष, तत्‌ तु समाचरेत ; 'बहवः समुपेक्षकाः झ्र्श, बहच 

केवऊ-दोष-दर्शिनः', “स तु तन्न विशेषदुलूभः सदूउपन्यस्यथात कृत्यवत्मं 

इत्यादि बातें इस सम्बन्ध से स्मरणीय हैं । 

यदि यह बात एक बेर मन से बेठा ली जाय कि वर्ण का अर्थ पेशा 
है, जाति! नहीं; ओर वर्ण-विभाग का मुख्य प्रयोजन यह है कि, बृत्ति 
विभाग, जी विका-विभाग कर के, आर्थिक संघर्ष ओर जीवन-संग्राम घटाया 
जाय, तो प्रश्न का उत्तर नितान्त सरल हो जाय । कनौजिया, रघुबंसी, 
संवेरिया, महेसरी, द्वाविड, पेरिया, अग्रवाऊा, सक्सेना, सारस्वत, विसेल, 
ढेढ, मुखर्जी, बाणुज्ञ्ञा, भाटिया, चित्पावन, मावली, कालवेगी, पंजाबी, 

दासी, बंगाली, गुजराती, सराठे, चीनी, जापानी, अंग्रेज, जर्मन, पठान; 

रूसी, अरब, तुर्की, आदि जातियाँ असंख्य हैं; पेशे, “वर्ण', चार ही 
मुख्य हैं; सब जातियों के सभी मनुष्य, चार वर्णों मे से किसी न किसी 
वर्ण के अवान्तर उपवर्णों मे देख पड़ते हैं । 

शंका तो पद-पद पर है, जीये कैसे ? मिखमंगे फिरते हैं, इस लिए 
दाक-चावल आँच पर न चढ़ाया जाय ९ झ्गों का भय है, तो क्या खेती 
न की जाय ? मेढक टर्‌ टर्‌ करते हैं, तो क्या गाय बैल तालाब मे पानी 
नहीं पीते १ यत्न करना ही चाहिये, फल ईश्वराधीन है । संसार मे कोई 
भी प्रकार, न सर्वथा गुणमय है, न सर्वथा दोषमय; देश-काछ-अवस्था 
के विचार से जो कार्य कम दोषवान्‌ ओर अधिक गुणवान्‌ जान पड़े वह 
करना ही चाहिये। निरी उपेक्षा करने वाले बहुत हैं; रास्ते मे रोडा 
अटकाने चाले बहुत हैं; रोडा हटाने मे मदद देने वाले, रुकी गाडी का 
पहिया चलाने से कन्धा छुगाने वाले, अधिक अच्छा दूसरा रास्ता बत- 
राने वाले, नहीं मिलते । क्‍ 
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ओर देखिये, आप पूछते हो--“वर्णों की डिग्रियाँ कोई बोड दे 
सकेगा ?” काशी मे ही, आये दिन, श्रद्धालु छोग अपने घर्म-संकट का 
प्रश्न, किसी धमकृत्य या प्रायश्वित आदि के सम्बन्ध मे, धर्माधिकारियों 
के पास छाते हैं। तब पाँच, सात, दस पण्डितों का बोर्ड ही तो “व्यवस्था 
नाम की डिग्री दे देता है। कैसे देता है ? जैसे वह देता है, चैसे ही 
विशेषज्ञ अध्यापकों का बोड उचित जाँच परीक्षा, स्वभाव-गुण-रुचि- 
प्रवृत्ति की, कर के, वर्ण की डिग्री दे सकेगा | 

ओर देखिये; आज काल यनिवर्सिटियों विश्वविद्यालयों से जो पेशा- 
रूप वर्ण की डिश्रियाँ दी जाती हैं वे कैसे दी जातो हैं १ “बैचेलर था 
मास्टर आफ छा! (कानून), आफ मेडिसिन (आयुर्वेद), आफ कामसे 
(वाणिज्य), आफ़ एज्जिनियरिड (यन्त्रनशिल्पादि), आाफ़ एप्रिकलचर' 
(कृषि), आफ एड्युकेशन (अध्यापन), इत्यादि बहुत अकार की डिग्रियाँ 
एग्ज़ामिनेशन बोडों ही के द्वारा दी जाती हैं ।" कैसे दी जाती हैं ? आप 
ने ध्श्न किया है “नियन्त्रण कौन करेगा १” उत्तर है, 'राजशक्ति, 
शासनशक्ति, कानून-घर्मानुसारिणी दण्डशक्ति | अन्ततो गत्वा “दण्डः 
शास्ति प्रजाः सर्वा:”। यूनिवर्सिटी की डिग्री की प्रामाणिकता की 
प्रतिभू: आज भी अन्ततों गत्वा राजशक्ति दण्डशक्ति ही है; “स राजा 
: पुरुषों दण्ड:, ..घरमस्य प्रतिभू: स्मृतः” ; युनिवर्सिटी ऐक्ट' को शासन- 
शक्ति ने ही बनाया है। 

आप का कहना है कि, यह सब ऐसे ८३न हैं जिन पर पूर्णरूप से 
विचार करने पर पता छगेगा कि केवल कर्मणा वर्ण: की व्यवस्था कितनी 
अव्यचहाय है। प्रतिवाद इस का यह है कि अब केवल जन्‍्सना वर्ण: की 
व्यवस्था सबंथा अव्यवहार्य भी और अव्यवहृत भी हो गयी है; नितरां' 
अकिद्चित्तः और अर्थशून्‍्य हो गयी है; केवछ भोजन और विवाह के 
विषय मे कुछ इस का व्यवहार किया जाता है; सो भी नाममाक्त 
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को, जैस! शुक्र-नीति मे स्पष्ट लिखा है; और वह भी छूटता जाता है। 
परणां तु कमंणाम्‌ अस्य त्रीणि कमाशि जीविका, 
गध्यापनं याजनं च विशुद्धान्व प्रतिग्रह; 
शासतरास्रभत्व॑ क्षत्रस्य; वशिकपशुक्रषिविश:; 
शुद्व॒स्य सेवा च5न्येषां, इति वृत्तिविनिण॑यः । ( मन् ) 
इस प्रकार से भगवान्‌ मनु ने भी जो कृत्ति-विभाजन का आदेश किया 
है, क्या 'जन्मना वर्ण: वाले उस का लेशमान्न भी आज काल, क्‍या 
कितनी ही शताबव्दियों से, कुछ भी पाऊन करते हैं ? सभी पेशों मे सभी 
“जन्म-वर्ण' के मनुष्य देख पड़ते हैं । द 
यदि समाछोचक सज्जन इन बातों पर, पूर्ण क्या अंश रूप से भी, 
विचार करेंगे, तो 'जन्मना वर्ण: की नितरां अथेशून्यता, अव्यवहायता, 
अपितु हानिकारकता, तथा “'क्ंणा वर्ण: की ही व्यवहायता, इस युग 
मे, उजागर हो जायगी। 'सर्वनाशे समुत्पन्ने अध त्यजति पण्डितः” की 
व्यावहारिक नीति से भी यहां इध् है | 
ऐसी सब शंकाओं ओर प्रश्नों पर, उक्त तथा अन्य ग्रन्थों मे, मे ने 
अपनी क्षुद्र शक्ति की गति पयनन्‍त, आयः पचास वष से “पूर्ण रूप से 
विचारा है; निष्कर्प रूप उस विचार की सुख्य-मुख्य बातें, उन अन्थों से .. 
लिख भी दी है; यहाँ कहाँ तक दोहराऊँ तिहराऊँ । द 
कुछ प्रतिप्रश्न । 
एक प्रतिप्रश्न आप से करता हूँ, प्रस्तुत विषय पर प्रकाश डालने 
के लिए ही | 'मिस मिलर' नाम की अमेरिकन महिरा को, आज काल 
के पचासों “जगद्मुरुओं” ओर “शंकराचायों” मे से एक “जगदुगुरु शंकरा- 
चाय ने 'शमिंष्ठा देवी' नाम दे कर, “हिन्दू! बनाया; वह महिला वते- 
मान इन्दौर महाराज के पिता, भूतपूव ( अभी जीवत्‌ , पर राजगद्दी 
से उतारे हुए ) महाराज, की पत्नी है। यह प्रसिद्ध है। ऐसे ही अन्य 
. कई यूरोपीय स्त्री-पुरुषों को, हिन्दू सम्प्रदायों मे प्रसुख धर्मांधिका रिव्वेन 
माने जाते कुछ विद्वानो ने 'हिन्दू” बनाया है। ये धर्मांधिकारी, “हिन्दू 
शास्त्रों को कुछ तो जानते समझते होंगे। क्य| इन का यह कर्म, 'जन्मना 








'कुछ श्वेतांगों को विद्वान्‌ ब्राह्मणों? ही ने 'हिन्दू” कैसे बनाया !. ६११ 
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वर्ण: के विरुद्ध नहीं है ? औरों की कथा जाने दीजिये; “सिद्धान्त के 
द्वितीय वर्ष की लेख-सूची जो छपी है, उस मे “श्रीशिवशरण जी, भूतपूव एके 
डान्यिएल्यु नामधारी, हिन्दू-धर्म मे दीक्षित काशीनिवासी एक फ्रांसीसी 
विद्वान” के चार लेखों की सूची दी है। इन फ्रांसीसी सज्जन को किस 
हिन्दू धर्माधिकारी विद्वान्‌ ने “हिन्दू” धर्म की दीक्षा दी है ९ क्या 'जन्मना 
वर्ण: के सिद्धान्त के अनुसार दी ? हिन्दू! तो चातुबंण्य से बाह्य नहीं 
हो सकता न ९ और चारो वर्ण 'जन्मना' ही हो सकते हैं न ? शिवशरण 
जी को, इन दीक्षक सज्जन ने किस वर्ण मे रक्‍्खा है? अथवा “वर्ण- 
वाह्म', 'अन्त्यज', भी, और “हिन्दू भी बनाया है ११ 
यदि इन अतिप्रशनों पर आप विचार करेगे, तो यह स्फुट हो जायगा 
कि वर्तमान देश-कालरू-निमित्त श्रवस्था से, 'जन्मना वर्ण: का ( गौण ) 
सिद्धान्त कितना अव्यवहाय, कितना 'हिन्दू” समाज की वृद्धि, पुष्टि, 
अगति का विरोधी, जीवन-सोन्दर्य का प्रतिबन्धक विहन्ता विध्नकत्ता 
हो गया है | ज़माना, समय, पुकार-पुकार कर कह रहा है, कि 'जन्मना' 
पर ज़ोर कम, और 'कर्मणा वर्ण:' के ( झुरूय ) मूछ सिद्धान्त पर बहुत 
अधिक बलअधान करना परम आवश्यक है। यदि “कर्मणा वर्ण! माना 
जाय, तो श्री शिवशरण जी अपनी जीविका-वृत्ति के अनुसार, जो भी 
वह हो, चार मे से एक 'वर्ण' के स्वरसतः गिने जायेंगे; यदि शास्त्रोप- 
जीबी हैं, तो “ब्राह्मण'; यदि शस्न्नोपनीबी, तो “क्षत्रिय'; “वार्ताआजीवी”, 
'तो बेश्य; साधारण सेवाउजीवी, तो झूद्ध । “नास्ति तु पंचमः” यह भी 
मनु की ही आज्ञा है | कुमारिरू, मण्डन, शंकर आदि के पीछे, अरबों, 
अफग़ानों सुग़छों के आक्रमणो का प्रतिरोध, क्षत्रिय राजाओं की परस्पर 
असंगति और संघाभाव के हेतु सेन हो सकने के कारण, अन्य उपाय 
. १ इस के लिखने के पश्चात्‌ मुझे विदित हुआ कि, श्री शिवशरण 
के मित्र श्री रेमो व्युनियर नामक फ्रांसीसी सज्जन को भी, 'हरशरण” का 
'नाम दे कर हिन्दू बनाया गया, और दोनो को हिन्दू-घम की दीक्षा देने 
ली ह | 


वाल्ते ओर हिन्दूसमाज में मिलाने वाले, काशी के ही एक विद्वान्‌ संन्‍्यासी 
'करपात्री? उपनाम के हैं । 
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न देख कर हिन्दू-समाज ने असहयोग रूपी संकोच का शरण लिया | 
विक्रम की सप्तम अष्टम शताब्दी पर्यन्त, बौद्ध-भिक्षुओं और विहारों मे: 
वज्भयान-वामसार्ग आदि के वास-मार्गीय दुराचारों और भ्रष्टताओं के आ' 
जाने के पढ़िले हिन्दू-समाज का विकास और विस्तार कर्मणा के ही 
अनुसार होता रहा; और बहुतेरी बाहर से आयी “बाह्य! जातियों का, 
इस समाज के शरीर मे स्वीकार, अभ्यवहार, जरण, पाचन होता रहा । 
प्रत्यक्ष ही है, वर्धभान, नीगेग, बलवद्‌ युवा शरीर को सदा भूख छगी' 
रहती है, और यही फ़िक्र रहती है कि क्या पार्ऊँ क्‍या खा जाऊँ; विपरीत 
इस के, वृद्ध, जीण, रुप्ण, मन्दाग्निपीड़ित शरीर को यही चिन्ता रहती 
है कि कोई गरिष्ठ वस्तु तो उदर से नहीं पहुँच गयी ? आहार मे और 
कमी क्‍या की जाय ? कौन वस्तु और भी त्याग दी जाय ९ 

साध कथंचिंदुचितेः पिचुमदेपत्रेर 

ग्रात्यातरालगतमम्‌ आम्नदल् प्नदीय:, 

दासेरकः, सपदि संबल्लितं निषादेः 

विप्र, पुरा पतगराड्‌ इव, निर्जगार । ( माघ ) 

पेट मे पहुँच गई हुईं उस वस्तु का उद्दिरण कैसे कर दिया जाय, 
अपने ही कुछ से प्राणी कैले निकाछ बाहर किये जायें, कि हमारी 
महिमा अप्लुण्ण, अस्पृश्य, बनी रहे ! आज काल, पाकिस्तान” के नाम 
से कितना तूफ़ान उठ रहा है, पर हम हिन्दुओं ने अपने समाज के 
सात-आठ कोटि मनुष्यों को जब 'अछूत', अस्पूधय, अश्युत्ि, 'ना-पाक 
बना रक्‍्खा है, तो यदि दूसरे लोग “हिन्दू-समाज' को 'ना-पाकिस्तान! 
कहें और अपने लिए 'पाकिस्तान' अलग करना चाहें, तो क्या आश्चर्य ? 
'कर्मणा वर्ण: की नीति से यह सब उत्पात ए% क्षण में शान्त हो जायेँ। 
उक्त कुमारिछादि के अवोक काल के भावों परे भावित, 'जन्मना! के 

विश्वासी, साम्प्रत कार के “धरममाधिकारी' शास्त्र-ग्रेमी प्रकाण्ड विद्वान 
भी अब उन संकोची भार्षों को अंशतः छोड़ने छगे हैं, और उन के भी 
. हृंदयों मे, हिन्दू-समाज का पुनः विकास और विस्तार करने की शुभ 
. वासना जहाँ-तहाँ अंकुरित होने रूगी है; इस का निदर्शन, प्रमाण, 





जन्मना मजिस्ट्रेट आदि क्‍यों नहीं बनते ! ६१३ 


'आभिष्ठा देवी ओर श्री शिवशरण आदि के उत्तम उदाहरण हैं; “अन्ना- 
प्युदाहरन्ताममितिकृत्त तु साम्प्रतं ।. 

स्पष्ट ही है कि, 'जन्सना! अध्यापक, प्रोफ़ेसर, डाक्टर, वेच, ज्योति- 
वित, नेब्रायिक, वा “जन्मना' मजिस्ट्रेट, कोतवाल, कप्तान, रिसावदार, 
सूबादार, गवनर, वा जन्मना दूकानदार, बंकर, वाधुषिक, कृषक 
वणिक, सार्थवाह, नैगम, श्रेणीम्जुख्य, गोपाल, कोषाध्यक्ष, ट्रेज़री- 
आफिसर, एकोण्टेण्ट-जनरछ, रावनेर आफ बेंक, अर्णव-पोत-स्वामी, 
खाने-स्वामी, जांहरी, मांणेसुक्ताव्यापारी, वा जन्मना चप्रासो, पियादा, 
'बत्तन कपड़ा घोने वाऊा भ्ृत्य--ये सब वत्तसान युग मे जन्मना नहीं 
ही होते, नहीं हो सकते। यदि नाम्-मातन्न वर्णों के नामों को पकड़े 
रहने मे कुछ विशेष सनन्‍्तोष हो, तो पकड़े रहें; यदि इन नामों को, 
मन्वादिष्ट जीविका कर्मों से एथक्‌ कर के केवछ जाति-वाचक मान लेना 
हो तो भक्ने ही माने जाये; पर उन नामों का समाज के देनन्दिन जीवन 
व्यवहार मे लेशमातन्र भी उपयोग नहीं रह गया है | अच्छा हो यदि उन 
के स्थान मे 'कर्मणा वर्ण:' के अनुसार जीविका-बोधक नये नाम प्रयुक्त 
'किये जायें-- शिक्षक, रक्षक, पोषक, सहायक, प्रस्भुति । मानव-घर्मसार 
. मे इस के तुल्या्थ छः सात अन्य चतुष्कों की सूचना की है । बंगाल मे 
सेवक के स्थान से धारक शब्द का प्रयोग होने छूगा है। रहा भोजन 
और विवाह - तो इन मे बलात्कारेण कोई किसी विशेष रज्नी वा पुरुष 
के साथ भोजन वा विवाह करने को न जन्मना बाध्य रहा है, न कर्मणा 
_आाध्य होगा 
संस्था श्र, रीति यो, आचारों की, काल-प्रवाह से, विकृतियाँ । 

दूसरे प्रकार से देखिये---समालोचक ने थियोसोफ़िकल सोसायटी 
की “व्यवहार मे” विक्ृतियों की चर्चा की है; उस के तीन उद्देश्यों का 
भी उल्लेख कर दिया है; किन्तु इस तीन उद्देश्यों की निरवयता वा 
_अशस्यता पर कोई आक्षेपा व कटाक्ष नहीं किया है। उद्देश्य हैं (१ ) 
जविश्वव्यापी च्रातुभाव का व्धेन प्रसारण; ( २) विविध घर्मो मजहदों 
आस्त्रों का सम्प्रधारणाव्मक तुलनात्मक अध्ययन और सीमांसन, उच 





६१४ देवों के साथ देत्यों का अनिवाये जन्म: 


सब मे अनुस्यृत समान सिद्धान्तों विश्वासों उपासनाओं भावों के: 
ज्ञानार्थ; ( ३ ) मनुष्य की अनभिव्यक्त अन्तवंतेमान शक्तियों का योग- 
द्वारा अन्वेषण | विचारने की बात यह है कि जिस को वैदिक वा सनातन 
धर्म कहते हैं उस की सोसायटी” अर्थात्‌ 'समाज!? मे क्या बहुत अधिक: 
विक्रृतियाँ “व्यवहार मे” नहीं हो गयी हैं; और नित्य नयी नहीं हो रही 
है १ धियासोफ़ी शब्द का ठीक तुल्यार्थ शब्द अद्याविद्या है; ( ग्रीक शब्द 
थीओस? देव परमात्मा; सोफिया? विद्या ), भारतीय संस्कृतज्ञ मण्डली 
में ब्रह्म विद्या के मूल ग्रन्थ, ग्रस्थान-त्रय के नाम से प्रसिद्ध, भगवद्गीता, 
दश उपनिषत्‌, ब्रह्मसूत्र, माने जाते हैं; एक एक के कई कई भापष्य 
वात्तिक टीका प्रतीका आदि परस्पर प्रतीपाथमान हो रहे हैं; एक 
बअह्यसूत्र ही के आठ भाष्य सुख्य कहे जाते हैं; इन मे से पाँच वा छः 
प्रसिद्ध हैं, यथा शंकर, रामानुज, निम्बाक, मध्व, वल्लभ, ओर विज्ञान- 
सिक्षु के, जो भिन्‍न भिन्‍न सम्प्रदायों के अपीरुषेय वेद नहीं तो तद्॒त्‌ 
धर्मग्रन्थ बन गये हैं ओर उन सम्प्रदायों की अंग अलग “अन्तरंग'.. 
(“इसाटरिक!)” दीक्षा भी होती है; और पत्येक मे महन्तई और 
जगदुगुरुता चल रही है। देव-सश्टि में भी बृहस्पति और उन की पत्नीः 
तारा और शिष्य चन्द्रमा, और चन्द्रमा और तारा के पुत्र बुध और 
तारा के कारण चन्द्रमा और बृहस्पति के तारकामय संग्राम का पौरा- 
णिक इतिवृत्त प्रसिद्ध है। यदि ब्रक्मा के चार मु्खों मे से किसी एक से 
या चारों से ब्राह्मण वर्ण, बाहुद्दय से क्षत्रिय, ऊरूद्यय से वेदय, और 
पादद्वथ से शुद्ववर्ण को उत्पत्ति को हम अक्षरशः सत्य माने, रूपक-साम्र. 
नहीं, तो उक्त ब्ृहस्पति-तारा-चन्द्र-तारकामय संग्राम की कथा कोः 
अक्षरशः सत्य मानना न्यायप्राप्त होगा, तथा अन्य ऐसे बीसियों 
आएख्यानों को । एवं विश्वामित्र और वसिष्ठ सरीखे महर्षियों के आडी- 
बक युद्ध भी होते रहे हैं । निष्कर्ष यह कि फिर वही बात कहना पड़ता 
है, “शंकामिः स्माक्रान्तं ', 'यत्‌ जायते, अस्ति, परिणमते, वर्धले, तद्‌ 

'विक्रियते, अपक्षीयते, स्रियते! । “बिश्रद्‌ वपु: सकल्सुन्दरसन्निधानं”?, 
३ गिरण67४ 8, द 





सुधार की आवश्यकता सब को स्वीकार, पर क्या सुधार ! ६१५४ 


कृष्ण के “ज्रिशुवनकमन तमालवर्ण” वपु: मे भी “शरच्छत॑ व्यतीयाय 
पत्वविशाधिकं विभो”, जब सौ से अधिक वर्ष बीत गये तब वह 
सौन्दर्य कैसे रहा होगा जो किशोरावस्था से था ? पुनरपि विक्ृतिः, 
पुनरपि मरणं, पुनरपि जननं, इसी का नाम तो संसार-चक्र है; इसी लिए 
तो युग-युग मे धर्म और आचार मे परिवत्तन होते रहते हैं; हानि-ग्लानि 
और संस्थापन-पश्मिजन; इत्यादि | “यद्‌ देवा अकुवस्तद्‌ दवैत्या: अभि- 
दुत्य पाप्मना अविध्यन्‌”; जब बह्ादेव से भी नहीं बना कि अपनी सृध्ि 
को विकार रहित रक्‍खें, देवों के साथ देश्य भी उत्पन्न हो ही गये, और 
उस के पुनः पुनः प्रतिसंस्करण के लिये विष्णु को तियग्योनि मे भी 
अवतीर्ण करा के भेजते रहते हैं, तो मूठी भर.हाड़ मांस के मनुष्य काल- 
कृत प्रकृतिकृत विकृतियों से कैसे सबंथा बच सकते हैं ? निश्चयेन थियो- 
साफिकल सोसायटी के “व्यवहार मे” दोष आ गये हैं, तो उन दोषों के 
अपाकरण मे सहायता कीजिये, यदि उद्देश्य सोसायटी के उत्तम हैं; और 
सनातन-ध्र्म समाज के बृहत्तर दोषों को भी देखिये ओर दूर कीजिये। 
वरणव्यवस्था के सुधार की आवश्यकता आप को 
भी स्वीकार; पर कया सुधार ? 

आप ने दुसरे छेख मे लिखा है कि, “यह हम मानते हैं कि आज 
अपने यहाँ की वर्णव्यवस्था मे कितने ही दोष आ गये हैं; वर्णों ने अपने 
धर्म को छोड रक्‍्खा है; उस मे सुधार की नितान्त आवश्यकता है”? 
आप यह भी लिखते हैं कि “अन्य लोगों में भी वर्णव्यवस्था मान लेने 
मे कोई हानि नहीं है” द 

में भी तो यही कहता हूँ । यही तो विश्व-व्यवस्था' का रूप है। 
आप सुधार की नितान्त आवश्यकता मानते हुए. उस विकार का निदान 
कारण नहीं बताते, तथा उस सुधार का कोई स्पष्ट रूप ओर व्यवहायें उपाय 
नहीं बताते | मै बताता हूँ । यदि आप मेरे कहे निदान को ज्ञान्त मानते 
हैं, तो दूसरा कारण कहिये। यदि आए मेरे बताये उपाय को व्यू और 


अव्यवहाय समझते हैं, तो बहुत अच्छा, मैं भी मात्र क्लेता हूँ कि वह 


ऐसा ही है; पर आप उस से अच्छा उपाय बताइये । 





5६९५ सुधार कौन करे ! 


अन्त से आप कहते हैं, कि “आवश्यकता है पैय के साथ स्वधर्म- 
पालन की, स्वधर्म निधन श्रेय” | यह थैय कैसे उत्पन्न किया जाय ९ 
यह आवश्यकता सब के सन से कैसे बैठायी जाय ? स्व-घर्म पालन कैसे 
कराया जाय ? नियन्त्रण कोन करे ?! | आ्राचीन प्रकार था कि उत्पथ 
चलने वालों का निशन्त्रण (क्षतात्‌ त्रायते, रक्षक, दण्ड का घारक) दृण्ड- 
धर क्षत्रिय राजा करे; और जब स्वयं राजा उत्पथ डच्छास्त्र हो जाय. 
तो ( ब्रह्म का बेद का, सजज्ञान का धारक, शिक्षक ) वेदघर ब्राह्मण 
उस का नियन्त्रण करे; “ब्रह्येव संनियन्त स्यात्‌? क्षत्रस्थात्युद्धतस्य तु, 
“अजानां तु जपः स्वामी, राज्ञ: स्वामी पुरोहित:” । आज काछ 'जन्मना 
श्राह्मण” उुरोहितों की जो दशा, जो स्व-धर्म के पालन मे बैय और आसक्ति 
हो रही है, वह आप से छिपी नहीं है; आप ने भी भूले-भटके कभी बरस दो 
बरस से दबी ज़बान से उन के आचरणो की निन्‍्दा 'सिद्धान्त' पत्र मे की _ 
भी है; क्या ऐसे 'जन्मना! क्षत्रिय राजाओं और “जन्मना! ब्राह्मण पुरोहितों 
द्वारा, आप अपने अभिकूषित सुधार को सम्भाव्य मानते हैं ? अथवा 
“पुरोहित” शब्द का, 'कमंणा, बृत्या, बृत्तेन, सत्स्वभावेन, पुरः अग्ने, 
धर्माम्नानाय, धर्मप्रवर्त नाय, जनैः थेय: , अतिनिधीकार्य:,” अर्थ करने से. 
ही और तदनुसार सच्चे 'पुरोहितों' के बरण , निर्वाचन मनो-नयन, 
भायोजन, से ही, यह सुधार सम्भाव्य है ? 
अब धर्माधिकारिकों ने यह चाल पकड़ी है, कि मुँह से बराबर कहते 
रहते हैं कि पच्छिम से आईं सब नई बातें, सब नई रीतियाँ बुरी हैं; 
धरानी हिन्दू रीतियाँ जो हम ( धर्माधिकारी ) बरत रहे हैं, वह सभी 
अच्छी हैं; उन्हीं को अच्छी तरह से सारे देश मे चलाने से, और सब नह 
बातों को दूर रखने से, ही “हिन्दुओं? का कल्याण है। पर, जब कोई 
उन से कहता है, कि आप अपनी पुरानी रीतियों को, इन पच्छिम की 
.. बातों पर मुग्ध 'नव-शिक्षितों' नौ-सिखुओं से मनवाने के लिए और 
_ पश्चिम की बातों को देश से निकाल बाहर करने के लिए स्वयं भी कुछ 
_द्वाथ-पैर हिलाइये-हुलाइये, कुछ त्याग तपस्या कीजि » क्रिया-सहित 
उपदेश कीजिये--तब यह उत्तर मिलता है कि “यह तो राजा का काम 
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है ओर तुम्हारा काम है; हमारा काम तो केवछ पुरानी बातों की प्रशंसा 
ओर नई की निन्‍्दा कर देना है; न उन पुरानी रीतियों के युक्तियुक्त 
बुद्धियुक्त हेतु बताना हमारा कत्तंव्य है, न उन से उपजी बुराहइयों को 
देखना पहिंचानना शोधना हमारा कर्तव्य है; बल्कि उन पुरानी बातों से 
तो कोई ख़राबी पैदा ही नहीं हुईं; जो हुईं सो अब नई बातों से ही |; 
ओर इस संब के ऊपर तुरां, चूडामणि, यह है कि, ऐसे उपदेश घर्मा 
पघिकारी सहाशय, सभी, स्वयं अपने जीवन के उपयोगी पच्छिम के सभी 
आविष्कारों से खूब काम लेते हैं, जैसे 'फाउंटेन-पेन!, मशीन का काराज़, 
मिल का कपड़ा, छाता, रूम्प, छाछटेन, छापाखाना, छपी पुस्तक, साइकिल, 
बस्‌, मोटर कार, रेल, तार, डाक, घड़ी आदि; और इन मे से बहुतेरे, 
मत्स्य-मांस का तो खुले हुए उपयोग करते हैं, कुछ छिपा कर मच्य का 
भी, और कुछ तो पत्च म-कार का भी । जब उन से कहा जाता है कि 
आप तो भू-देव मही-सुर आदि पदुवी अपने को देते हो, अपनी तपस्या 
'ओर त्याग और योग की शक्ति से, आत्म बल से, राजा और प्रजा का 
भी नियन्त्रण करो, जैसी मनु की स्पष्ट आज्ञा है; तब मुँह फेर लेते हैं 
ओर कहते हैं कि 'यह कलियुग है, इस से त्याग तपस्था का ठिकाना 
नहीं; अधर्म ही बढ़ता जायगा; हरि-नाम-जप और गंगा-स्नान और 
बराह्ण-पूजा से ही सब कुछ हो जायगा |! ऐसे छोगों से देश के कल्याण 
'की आशा नहीं, ओर उनकी बातें सुनने के योग्य नहीं । द 
क्‍ शास्त्र शब्द का क्‍या अर्थ है ? 

आास्ति यत्‌ साधनोपायं चतुर्वेगेस्थ निश्चितं, तथा तद्बाधन5पायय॑ं, 
'पुया ास्त्रस्य शास्त्रता', यह तो शब्द का निवंचन हुआ, जिस से उस 
का तासल्विक मूल अर्थ निकरूता है, और जो प्रायः निर्विवाद है । पर यहाँ 
इस शब्द के सम्बन्ध से दूसरी बात स्मरण कराने और डस की ओर 
ध्यान दिलाने का तात्पय है; “यः शास्त्रविधिमुत्सज्य” “तस्माच्छास्त्न॑ 
'अमाणं ते” ये दो हुकड़े गीता के प्रतिपद्‌ उपस्थित किये जाते हैं। इन के 
'कहने वाले कृष्ण ने स्वयं शास्त्र का क्‍या अर्थ किया है, इस की ओर 
प्रंकेतने सज्जन ध्यान देते हैं ? यह शब्द गीता मे केवल पाँच बेर आता 
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हैं; एक बार अजुन के प्रश्न मे ओर चार बार कृष्ण के उपदेश मे और 
स्वयं कृष्ण ने इस का अथ यों क इति गुख्यतमं शास्त्र इदं उक्त 
सयाइनघ !, अथात्‌ गीतात्मक शास्त्र ही से सवेछोकसंग्राहक अध्यात्म- 
शास्त्र, अध्यात्मविद्या विद्यानां, सबंविद्याप्रतिष्ठा ब्रह्मविद्या आत्मविद्या, ही 
से, उन का अभिप्राथ है; निर्णयसन्धु प्रायश्चित्तप्रदीप, हेसादि, पराशर-- 
साधव, ओर परिभापेन्दुशेखर, शब्देन्दुशेखर, गादाधारी, जागदीशी, 
आदि से नहीं; न अद्वेतसिद्धि. गौड़ब्रह्मानन्दी. चित्सुखी खडनखण्डखाद, 
तन्त्रवात्तिक राणक, भाद्ददीपिका आदि ग्रन्थों से । 
और भी यह बात याद रखने की है ; शास्त्र शब्द का यदि यह 
विशिष्ट अर्थ हम न ले तो प्रइन उठता है -- 
अस्तु शास्त्र प्रमाएं मे काय5कायव्यवस्थितो; 
कितु कि मे प्रमाण स्थात्‌ शास्त्र शास्त्र व्यवस्थिती ! 
वेदों मान्यः कुरानो वा बाइत्रल्ो वेति संशये, 
ऋते ठ॒ मानवीं बुद्धि कः प्रभूयाद्‌ विनिणये ! 
कृष्ण ने इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर दे रक्‍्खा है, 
बुद्धो शरणम्रन्त्रिच्छु, बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्य॒ति; 
जय संशथ हो कि क्या कार्य है, क्या अकारय, तब जो शास्त्र कहे सो 
मानो; बहुत अच्छा; पर जब यह शंका हो, कि कौन शास्त्र है, कौन अ- 
शास्त्र, तब क्या करें ? वेद, बाइबल कुरान आदि सभी अपने को इक 
लौता शास्त्र कहते हैं | क्रष्ण का उत्तर यही है कि, अन्ततो गत्वा अपनी 
ही बुद्धि इस का निर्णय करती है । इस उत्तर से भी, पुनरपि, गीताशास्त्र 
अध्यात्मविद्या, का ही, गुद्यतम भी और प्रत्यक्षतम भी, शास्त्रत्व सिद्ध 
होता है। इन बातों पर विचार, विस्तार से, करने का यत्म मैने 
'मानव-घर्म-सारः' मे किया है । 
'स्व-धर्म' क्‍या है ? क्‍ 
आप चाहते हैं कि सब लोग “ बैये से स्वधम पालन? करें; बहुत 
सुनासिब, बहुत उचित; पर 'स्व-चम ” क्या है,कौन किस का 'स्व-धस ! 
है, इस का निर्णय निश्चय कोन करे, कोन 'कोर्स' बनाये ओर 'डिग्रियाँ! 
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दे ? जन्म ? अब, जब सभी देशों का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध, संघर्षाव्मक 
भी, सहायात्मक भी, रेल वार रेडियो जहाज़ विमान द्वारा बँध गया 
है, और कोई देश भी स्ंधा स्व-तम्त्र-स्वतन्त्र नहीं रह गया है, तब 
एक भारततष ही मे जन्मना-स्वधम-पालन की व्यवस्था सिद्ध भी कर” 
छी जाय, तो उतने से ही काम केसे चलेगा ? भारतीयों पर परायों का 
आक्रमण और विदेशियों के द्वारा उन का दासीकरण कैसे रुकैगा, यदि 
सब चविदेशी भी भारतीय घर्माधिकारि-सम्मत और आज्ञप्त स्व-घर्म का 
परिपाललन न करंगे ? यदि इस ग्रन्थि को सुलझाने का प्रयत्न आप 
करेंगे, इस पर कुछ भी विचार करंगे, तो यह स्पष्ट हो जायगा कि,. 
कर्मणा वर्ण: के अनुसार मन्वादिष्ट 'पृथिव्याँ सर्वेमानवाः की संग्राहक, 
विश्व-घर्म से प्राणित विश्व-ब्यवस्था को छोड कर, दूसरी गति, शान्ति-- 
बहुला ग्रेमप्रचुरा, अग्रजन्मा-उनुजन्सा-आतृ-समाव-वर्चिनी मानव छोक के. 
लिए है ही नहीं | नेवास्ति गतिरन्यथा । 

जन्मना की कथा यह है कि पश्चिम मे भी, जेंसे भारत मे, चाहे 
दूसरे शब्दों मे पर तत्वतः डसी भाव से, 'डिवाइन्‌ राइट आफ किंग्ज' 
ऐण्ड परीस्ट्स', राजाओं और घर्माधिकारियों पादरियों का ( पाद्वी, पितृ, 
दोनो शब्द एक ही और एकार्थ ही हैं) दिव्य देवदत्त (डिवाइन्‌ डीयसू 
थीआस्‌'; थी: देवः दिवस्‌ ज्यौ:; दिवस्पति ज़ीयस ज्युपिटर्‌ ; सब एक 
ही वा समान सदश ही वा सन्निहित ही हैं, तथा राइट! (ऋतं रिकथं ) 
भी, इंश्वरीय अधिकार कहा और माना जाता था।" उस महीइवरत्व. 
और महीसुरत्व के दुरुपयोग से ही, रक्षक के सक्षक बन जाने से ही,. 
भारत-जनता निरय में गिरी है; तथा सब मूमण्डलू पर सर्वेन्न क्रमशः: 
अधिकाधिक दारुण जगद्विदारक संग्राम पुनः पुनः हो रहे हैं; रावण के 
भी साम्राज्यों से बहुत बड़े बड़े साम्राज्य हम लोगों की आँखों के सामने 
विप्छुत विछ॒ हो गये और हो रहे हैं, तथा भारत-जनता, पेषणी चक्की" 
के उत्तर और अधर प्रस्तरों के बीच में गोधूमवत्‌ पड़ी है। इन शासना-- 

..[ फजाब्यांशा रण विएड बाएं एा65४5 ; जार, ह&४७,. 

#/203. ८९७5, ०५७०७; ॥४फई, ' ह 
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'घिकारियों और धर्माधिकारियों ने अपने अपने घर्मग्रन्थों को 'अपौरुषेय' 
मान रक्‍खा है; अपनी अपनी सुविधा भौर विविध गर्घा के अनुकूल उनका 
अर्थ छूगाते हैं; नये नये स्वार्थ-साथक “घर्म' कानुन बनाते हैं; और अपनी 
अपनी “अपोसुषेय' श्रतिदेवियों से पर ईईं श्रतिदेवियों का मुख-निष्कोटन 
ओर कबरी-लछुझलन कराते हैं। यह 'स्व-चर्म' की दशा हो रही है । 

कवि ने मारीच राक्षस के सुँह से कहछाया है, “अद्मः द्विजान, 
देवयजीन निहन्मः, कुम: पुरं प्रेतनराघिवासं; स्व-घर्म: एप: क्षणदाच- 
'शर्णां; नैइडध्यकारिप्महि वेदघर्म ?, द्विज़ों को खा जाना, देव-यज्ञ करने 
बालों को सार डालना, नगरों को प्रेतावास बना देना-हिंख सिंह व्याप्र 
शक बिड़ाल आदि ऐसे रात में घूमने वाले राक्षसों का 'स्वधर्म' तो यह 
है; वेद-धर्म उन का स्वधर्म नहीं । तथा रास जी से कवि ने इस का उत्तर 
दिलाया है। पर उस उत्तर के यथार्थ आशय को,तथा अन्य स्व-धर्मो को भी 
दूसरे शब्दों मे वर्णन करने का यत्न करूँगा, और मनफेर के लिये, कवि 
'का अनुकरण करूँगा। पर, भट्टि कवि महावैयाकरण थे, और मे व्याकरण 
'ले सदा घबराता रहा; 'लघुकोमुदी' को भी कण्ठस्थ न कर सका; इस 
लिये अशुद्धियों को, जेयाकरण पाठक सजन स्वर्य कृपा कर के शोध 
'छगे ! राम जी के उत्तर का आशय यह था, 'हिस्मः उसुरान्‌ , देवरिपूंश्र 
पिष्म:, छंकां विदृध्म: निजदासवासां; एबः स्वधर्म: खत माद्शानां, 
यस्माद्अदीक्षिप्महि राजधर्मे! । अन्य लोगों के स्व-घर्म यो हैं, 'मूर्चतीस्तु 
/छिंदूमः,5थ तदालयांश्र मिद्भः, उन्‍्यधर्माउन्‌ च तथैव रुंध्मः धर्मे स्वकी- 
'येडपि, बलेन; केपांचिदस्त्येवहि सः स्वधर्म: । पूत्तं पविश्र' परम स्वम्‌ 
एव विद्य:, तथा उन्यान्‌ सुवहून्‌ विविच्मों हास्एश्यस्लेच्छाउन्त्यजशूदूवर्गान्‌ 
'केचिद्‌ व्यं तु, एप हि. नः स्वधर्मः। मिथ्येत्र दोषान्‌ अनुयुज्य दम्भाद्‌ 
बंधुष्वपि, इमान्‌ स्वकुलाद्‌ विरिंच्सः, स्वशुद्धतायाः प्रथनाय, नून॑ अस्म- 
“स्स्व-धर्म: यद्‌ अमुंस्तु भंज्म:। अ-इवचेतवणान्‌ निखिकांस्तु झ्ुंज्मः प्रेष्येडपि 
'दास्येषपि च तानू नियुंज्सः, झुदनमः जपि सवा: कृपणास्तु जातीः, 
आअच धर्म एषः अस्ति सिताइजातेः? | इत्यादि । 

जब बलवान पापिष्ठ शासकों और धर्माधिकारियों का 'स्व-घर्म .. 








“४उघरे पटल परसु घर मति के”! ६२१ 


सभी देशों से, निर्दोष दुर्बंडों को सताना, चूसना, ठगना, मूल बनाये 
रखना; जब इन दरिद्व दुबंलों का भी, ब्राह्मणानां अद्शनात्‌! सत्‌ 
शिक्षकों के छुघ हो जाने से, यह स्वधर्म हो रहा है कि जब्दी-जद्दी 
ब्याह करना, जब्दी-जल्दी असंख्य सन्तान उत्पन्न करना, और जद 
जददी मर जाना; जब राम जी ऐसे स्क्षत्रियों के 'स्व-धम का ('क्षात्रेये:- 
धायंते चापः नात्तेनादः भवेद्‌ इति”, यह रास जी की अतिज्ञा थी ),दुशों 
के निग्नह का धरम, आज काल के “जन्‍्मना क्षन्नियस्सन्य” राजाओं मे. 
शतांशलेश मे भी नहीं है, प्रत्युत स्वयं प्रजा भक्षक हो रहे हैं, जब उच्चं-- 
'षविश्नम्मन्य ऊँची! जातियों का 'स्व-धर्म)' नीची जातियों को अधिका-: 
घिक 'नीची” और “अस्पृश्य' करते जाना; जब दाम्मिकों का 'स्व-घम्म 
अपने कुल-कुटुम्ब-वंध-जातिवालों को, नितान्त थोंथे मिथ्या अभियोग 
लगा कर जात बाहर! कर देना, अपने समाज को दु्बंछ कर के दूसरे 
सम्प्रदायों और समाज्नों का बछ बढ़ाना; जब, इस की छठी शताब्दी 
१ १६ अगस्त १९४६ ई० से कलकत्ता मे आरम्भ हो कर, जनवरी, 
१९४७, मे भी अभूतपूव घोरता से जो साम्प्रदायिक हिन्दू मुह्तिम 
उपद्रव कलकत्ता और नोआखाली में हो रहे हैं; जिन मे, गवर्मृण्टी 
अफ़सरों का कहना है कि बीसियों हज़ार पुरुष, स्त्री, बच्चे मार डाले गये, 
ओर पचासों हज़ार घायल हुए, ( दोनो सम्प्रदायों के )। और दाका, बम्बई, 
अहमदाबाद, इलाहाबाद, छुपरा, आदि कितने ही अन्य स्थानो में भी उपद्रव' 
हो रहे हैं, यद्यपि इस दारुणता को अभी नहीं पहुँचे है, ओर हज़ारों हिन्दू 
स्त्रियाँ बलात्कार से दूषित हुई और मुसलमान बनाई गई--यह सब 
देखने के बाद, अब 'उधरे पटल परसु-घर मति के? | कल्षकत्ता मे, काशी 
में, लुधियाना मे, लाहौर मे कांची में, तथा अन्य स्थानों मे, 'पणिडित? 
लोग, सभा कर के, व्यवस्था दे रहे हैं कि ऐसी अबलाश्रों के लिये, वा 
विधर्मी-कृत पुरुषों के लिये, किसी प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं है,, 
केवल्ल भगवन्नाम का स्मरण पर्यात् है। पर, अब वे स्व्रियाँ रो रही हैं, कि 
हमारे कुल के पुरुष तो सब्र मार डाले गये, अब हम किस का आश्रय ले | 
यह फत्न है, 'परिडत-रूप-घारिणी' धर्मान्धता, 'शालह्ञान्धता), अदूर-द्शिता 





5२२ त्रिविध स्वभाव वालों के विविध स्वधर्म 


से सोलहवीं तक कुछ ईसाई सम्प्रदायों का, और सातवीं से आज तक 
कुछ मुसलमान सम्म्रदायों का, “स्व-घर्म' यह रहा है कि दूसरे धर्मवालों 
[ छल से, बल से, विविध प्रोभन से, अपने घर्म और समाज मे ले 
आना, हबशी तथा अन्य अफ्रीका-निवासी जातियों को गुलाम बनाना 
और दूसरों के इृष्ट पदाथों, चिह्ठो, धर्मग्रन्थों, उपासना स्थानों को नष्ट 
श्र्ठ करना; जब छठे से बारहवीं शताब्दी तक वेदिकम्मन्य ओर बौद्ध- 
स्मन्य सम्परदायों, समाजों, दलों का भी ऐसे ही परम्पर व्यवहार का 
स्व-धम' रहा; जब आय, ईरानी, गारू, गॉथ, शक, हूण, मुगल, तुक 
आदि पौरस्त्य जातियों का, बेदकार और उपनिषत्कारू से ईसा की 
पन्‍्द्गवहवीं शताब्दी तक, पाइचात्य यूरोप की ओर बढ़ते जाना, और 
पहिले से बसी जातियों पर आक्रमण कर के उन का ध्वंस करना 
'स्व-बम! था; जब सोलहवीं शताब्दी से आज तक सूर्य उलतटे चल 
रहे हैं; ओर पाश्चात्य रवेत जातियों का, पौरस्त्य जातियों पर 
आक्रमण ओर श्रभ्ुत्व स्थापन करना स्व-घर्म हो रहा है; और सभा 


अपने-अपने “स्व-धर्म-पालन से “थेये! स्थैयें के साथ छगे रहे, 


ओर छग रहे हैं; तब भी, “स्व-धर् "पालन से जगत्‌ मे शान्ति की 
शा जो आप ने प्रकट को, वह पूरी नहीं हो रही है, प्रत्युत अशान्ति 
ही बढ़ती रही दे ! काम केसे चले ? इन वाक्यों मे “स्व-धर्म' शब्द का 
अयोग मै ने, व्यंग्य से नहीं किया है; ये सब, सचमुच, अपने अपने 
'ऋर आचरणो को 'स्व-धर्म' ही मानते रहें हैं; क्‍योंकि उन के घर्मा- 
'घिकारी उन को यह शिक्षा देते रहे हैं कि यही तुम्हारा धर्म है। 
निचोड़ निरच्योत्त निष्कप॑ निखरी बात यह है कि. “स्व-धर्म' का 
निर्धारण-निर्णयन-निश्चयन सब से पहिले आवश्यक है; इस का उपाय 
का । इसी “जन्मना वर्ण: के मूढ़-ग्राह ने, मूढ़ता ने, महा मोह ने, तामसी 
बुद्धि ने, हिन्दू-चर्म और हिन्दू-समाज को नरक में डाला है।इस 
नरक से सद्‌ धरम को, हिन्दू-समाज को, अपितु समस्त मानव-समाज को 
उबारने, उद्धारने, का एकमात्र उपाय 'कर्मणा वर्ण, वयसा आधश्रमः” के 
महामन्त्र मे सं-निहित है ! 











'बैदिक-मचचिका ओर परिडत-मतल्लिका ६२३ 


आप बतावें, और तदननन्‍्तर, उस उपाय के प्रचार, प्रसार, प्रवत्तन का 
उपाय बतावें। मी आप ने अपनी आशामात्र, इच्छामात्र, प्रकट की 
है। मेरे बताये उपायों को सदोष मानने को मै तैयार हूँ; “अव्यर्थ महौ- 
'घध” नहीं ही है; “नात्यन्तं गुणवत्‌ किब्चित्‌? । वेद-वेद-वेद की पुकार 
हो रही है; ठीक है; पर एक बेद्‌ के चए वेद हुए; प्रत्येक की बहुत 

_ अहुत शाखाएँ हुई ; यहाँ तक कि 'सहखवर्त्मा साम'; और अधिकतर 
'छुप्त हो गयीं, 'अनादि-निधना” होती हुईं भी; कितने ही भाष्य बने 
और छुप्त हो गये; अब बहुतेरी ऋचाओं का अर्थ नितर्रं सन्दिग्ध ही 
है; वैदिकन्सचचिकाओं और पशिडत-मतछिकाओं को भी ठीक पता नहीं; 
दो हजार वर्ष पहिले, निरुक्तकार यास्क के समय मे ही सन्देह उत्पन्न 
होने छग गये थे; पातश्चल-महाभाष्य मे, तथा अन्य आचीन भाप्यों- 

टीकाओं मे, कितने ही आए ॑ सूत्रों के कई कई अथे, “अथवा! “अथवा! 

कर के लिखे हैं; अर्थ के, और प्रयोग के निर्णय के लिये पूर्वमीमांसा का 

महाशास्त्र दी बन गया; राणक ऐसे महाकाय ग्रन्थ बन कर, प्रायः छुघ 
हो गये, उस में भी भाद्मत, गुरुमत, 'झुरारेस्तृतीयः पन्थाः”, तीन भेद 

हो गये; 'पौरुषेयता! “अपौरुषेयता! की, तक-प्रतितर्क से, कितनी बाल की 
खाल निकाली गयी और निकाली जा रही है, ओर “तस्माच्छास्त्र प्रमाणं ते? 
के स्तनयित्जु-निह्ांद होते हुए भी, एक ओर प्रझुख महाशाख्त्र न्यायशास्त्र 
( 'सर्वेषामपि शाख्राणां न्‍याय-व्याकरणं झुखं' ) वेद को पौरुषेय ही 
कहता है, और दूसरा महाशासत्र मीमांसाशासत्र उस को अपौरुषेय ही 
बताता है, और अपोरुषेय कहता हुआ भी मूतार्थवाद, अनुवाद, गुण- 
वाद, 'रोचनार्था फलश्र॒ति:' आदि का बहुत सूक्ष्म, बुद्धि पर तीघ्र तीखी 
सान चढ़ाने वाला, विवेक करता है; ऐसी सान, कि “बालाप्रशतभागस्य 
शतथा कल्पितस्य च' के ऐसी बारीक हो कर, बुद्धि अदृश्य और छुघ 
ही हो जाती है, स्थूल सांसारिक व्यावहारिक कार्यो के स्पर्श को सहन 
ही नहीं कर सकती ! श्रत्यक्ष ही सैकड़ों पन्‍थ, परस्पर विवद्मान, कछ- 
हायमान, मारत मे भर रहे हैं; सभी अपने को हिन्दू, सनातन-धर्माजु- 
यायी, स्व-घर्म-पालक कहते हैं; “अग्नि: यथा एक: भुवरन प्रविष्ट: रूप 
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६२४ शात्नरों में परस्पर घोर मतभेद 


रूप प्रतिरूप: बभूव”, 'सनातनश्चापि धर्म: तथा एक: जाति जाति 
प्रतिजाति: बभूच! । ऐसी दशा मे “स्व-घर्म! के सच्चे रूप का निर्णय 
, कीजिये, और उस का, सब से, घ्रेयेण अवलम्बन कराने का, उपाय 
बताइये । गीता से 'स्व-चधर्म! दाब्द पाँच बार आया है; अ० ३-३७ 
( दो बार ); २०३१, ३३; १८-४७ ॥ इन प्रयोगों पर, तथा ४-१३ और 
१८०४१ पर, विचार करने से मेरे समझ में यही आया है कि 'स्वसाव- 

नियतं कर्म' ही को कृष्ण ने 'स्व-घर्म! साना है; अर्थात्‌, 

स्वस्थ भावे प्रधानों यो गुणः, सत्त्वं, रज:,5थवा 
. तम), तदुदगतं कम यत्‌, स्व-धर्म: स एवं हि 
पुनरपि मेरा नश्ननिवेद्न । 

ऐसे हेतुओं से, वत्तमाव अवस्था मे, सब पाठक सज्जनों से पुनरपि 
मेरा नम्न निवेदन है, (क्योंकि मै हिन्दूधर्म ओर हिन्दू समाज का द्वोही 
नहीं हूँ, प्रत्युत बहुत हिलैषी और सिसेविधु, आज पेंताछीस पचास वर्ष 
से, अधिकाधिक हो रहा हूँ ), कि, इस समय मे “जन्मना वर्ण: का 
उद्बोधन प्रचारण प्रवर्तन दुलेभ क्या असम्भव है, और कल्याणकर 
नहीं है; प्रव्युत बलवानो को निसर्गत: अधिकारों का आंधेकाधिक गृध्नु 
बनाता है, और कतंव्यों से अतितराँ विमसुख और च्युत करता है; और 
हुर्बलों को अधिकार-हीन और केवल कत्तंब्यों के भार से झुग्न और 
भज्यमान कर देता है । विपरीत इस के, 'कर्मणा वर्ण का, और तदनु- 
सार अधिकारों और कर्स॑व्यों के परस्पर इृढद सम्बन्ध का और भिन्न वर्णों 
मे विभाजन का, शिक्षण असारण प्रवतेन बहुत सुकर है, बहुत कल्याण- 
र है, सब प्रकार की आस्यन्तर और बाह्य शान्ति का सर्वत्र आधायक 
है; इस की ओर सब देशों मे विचारशील सज्जनों की श्रक्ृत्ति स्वयं ही 
हो रही है; उन के विचारों का, परम्पराप्राप्त गीतोक्त शास्त्र गुद्यतम भी 
और प्रत्यक्षावगम और घर्य भी और कत्ते' सुसुखम्‌ भी अध्यात्मशाख, 
 आत्मविद्या, के द्वारा, परिमाजन परिष्करण निश्चयेन उत्तेजन करने की 
आवश्यकता है। इस कार्य के लिए “कर्मणा वर्ण” के आजुषंगिक 
विचारों, तकों, प्रमाणो, सद्भावों मे निष्णात थोड़े से संशप्तकों के दर, 








दोष ही मत दिखाइये उपाय भी बताइये .. छरफ, 


की आवश्यकता है, जो वेद की भाज्ञा “संगच्छध्वं, संवद्ध्वं, स॑ वो मरनांसि 
जानता”? तथा “कृण्वन्तो विश्व आ०” को हृदय से, मनसा वचसा 
करमंणा, पाऊना चाहते हों । उक्त मँग्रेजी ग्रन्थों से 'तथा मानव-धर्म-सार” 
और शाख-बाद इनाम बुद्धि-वाद', नाम के ग्रन्थों मे यह सब बात सबि- 
स्तर कही है, तथा इसी अन्थ के गत अध्यायों मे भी । क्‍ 
यह सदा स्मरण रहना चाहिये कि केवल निषेध-मुखेन प्रवृत्ति पर्याप्त 
नहीं, विधमुखेन भी चाहिये; खण्डन ही नहीं, मण्डन भी; अपोहन ही 
नहीं, समूहन वयुहन भी; परदोष-दृशन और वर्जन ही नहीं, स्वगुण- 
सज्जन, प्रदर्शन. व्यवहरण, प्रचारण भी। वर्सचमान 'डिसोक्रसी' में बड़े 
दोष; निरचयेल; उस के स्थान पर क्या शासन-प्रकार होना चाहिये और 
कैसे उस का स्थापन किया जाय, यह बताइये । प्रवत्तमान निर्वाचन- 
प्रकार से योग्य व्यक्ति निर्वाचित नहीं होते; निश्चयेद; पर कौन दूसरा 
प्रकार काम में लाया जाय १ में ने एक अन्य प्रकार बताने का यत्न किया: 
है; अपनी क्षुद्र बुद्धि के भरोसे नहीं; आएं वाक्यों के भरोसे । यदि वे 
प्रकार ठीक नहीं, तो दूसरे कहिये । द 
विधानात्मक कृत्यवत्म बताइये ' 

'कर्मणा वर्ण:? के अनुसार, हिन्दू-घर्म और हिन्दूसमाज-व्यवस्था के 
जीणेड्ार के लिए किड्चिद्‌ अत्यलप न-रण्य पझ़ुद्गद सेवा करने की चेष्टा, 
सम-विचार सम-भाव के उद्योगियों के साथ, १८९८ ईं० से, जब से 
'सेण्ट्रल हिन्दू कालछिज' की स्थापना काशी में हुईं, विविध प्रकार से कर 
रहा हूँ । पहिले कुछ अनुद्वद्ध रूप से, पीछे अधिकाधिक उद्बुध्यमान 
रूप से, अब बहुत वर्षो से दृढ़, विश्वास मेरा यह हो रहा है कि “हिन्दू 
धर्म' पर प्रति।ष्त यही 'हिन्दू-समाज-व्यवस्था! यदि अध्यात्मशासत्र ओर 
आत्मविद्या के अनुसारी 'कर्मणा वर्ण:” के सिद्धान्त से परिमार्जित परि- 
व्कृत प्रतिसंस्क्ृत कर दी जाय, तो हिन्दू-धर्म' “हिन्दू-समाज' के कृत्रिम 
नास भौर संकुचित भाव को छोड़ कर, स्वछोकसंग्राहक तथ्य और उदार 
और प्राचीन आर्ष नाम और भाव, 'मानव-घर्म' 'मावन-समाज!' का, 
प्रहण कर छेगी; झौर ““नित्यः सवंगतः स्थाणु; अचलोअ3यं सनातनः” 

० 








८६२६ “'डिमाक्रेसी? के दोष 


धसनातन”' आत्मा पर प्रतिष्ठित, उस की प्रकृति से निरस्त, घ्े', 
धनातन-घर्म, 'वश्व-धर्म , से प्राणित, विश्व-व्यवस्था के रूप से परि- 
णत हो कर, सर्ज-सानव-छोक की कल्याणकारिणी हो जायगी । 
'िमाझसी? के दोष 
इस छेख को यहाँ समाप्त करना चाहता था, किन्तु समालोचक के 
और लेख, “पाश्चाव्य छोकतन्त्र” और “हमारा कठु अनुभव””, नज़र 

खाये: * उन मे जो बातें वर्तमान 'डिमोक्रेसी' के दोषों के सम्बन्ध में 
कही हैं, प्रायः वह सब, अधिक विस्तार से, बहुत हेतुओं के, और पाश्चात्य 
झेखकों के मतों के, प्रतिपादन के साथ, 'विश्व-युद्ध और उस की एक- 
मात्र औषध “नाम के अन्धथ मे मैं ने लिखा है। पर उस अन्थ से एक 
बाद और लिखी है । इतना ही कह और पूछ कर ( जैसा समालठोचक 
ने किया है ), कि “इन सब प्रश्नों पर क्या अभी से विचार करने की 
आवश्यकता नहीं है?” मै ने सन्‍्तोष नहीं किया है, बल्कि चिस्तार से 
विचार किया है। आश्चर्य है कि इन विचारों की ओर समालछोचक का 
ध्यान नहीं गया; उस ग्रन्थ मे आरम्भ से अन्त तक यही बात तो कही है. ; 
कि इन प्रश्नों पर अभी से विचार करने की आवश्यकता है; और मेरी 
बुद्धि मे प्रइनो के उत्तररूप जो विचार उठे हैं, उत्तर का भी प्रतिपादन 
किया है, और उन सब उत्तर-रूप विचारों के सूतन्न-शब्द भी तो ये ही 
हें-विश्वचघर्माजुप्राणित विश्व-व्यवस्था ! 

इंस स्थान पर एक चेतावनी पुन; कर देना उचित है । साधारण 
मनुष्य की साधारण भ्रकृति यह है कि अपने और अपने पूर्व पुरुषों के 
गुणों को ही देखे, और परायों के दोषों को ही, पर “विद्वान गुणज्ञो 
दोषज्ञ+' अपने भी और पराये भी, गुणों को भी दोषों को भी, देखता 
है । 'रामराज्य' सर्वथा निर्दोष सर्ब-सुख-मय था-यह सुन कर मान 
छेना पर्याप्त नहीं; वाल्मीकि जी ने, इशारे मे, उस युग के दोष भी 

(सिद्धान्त' के १४ और २८-४-१९४२ के अक्कों मे । 
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दिखाये हैं, और शोचक शब्दों मे, साधनीय आदर्श व्यवस्था का वर्णन 
किया है; राबण के घोर पाप दिखाते हुए उस के अद्भुत गुण भी कहे 
हैं; राम जी के सुख से, रावण के मरण के बाद उस को “महात्मा! कह- 
'छाया है; यह भी क़हलाया है कि दशरथ 'कामानिभूत? थे, 
अर्थधर्मों परित्यज्य यः काम अनुवर्तते, 
एवं आपसयते क्षिप्रं, राजा दशरथः यथा । 

यह भी स्पष्ट-प्राय शब्दों मे कह्य है कि दशरथ को पहिले से ही कैकेयी 
से शका थी, इसी लिये भरत को हिमालय पार मामा के यहाँ मेज कर 
उन्हों ने राम को युवराज बनाने का यंत्न किया । 

बहु-विवाह की अरथा उस समय थी ही; राम ने अपने पिता के बहु- 
विवाह के दुष्फल सुगत कर ही एक-पसनी श्त किया; उनके चारो तरफ 
पचासों स्वतन्त्र राजा छोग बहु विवाह करते ही थे, उन के बंशजों ने 
भी पुनः किया; एक धोबी के बकने से सीता को निकार दिया, अन्त मे 
स्वयं दुः:खी हो कर सरथ्‌ मे प्रवेश कर गये | एक अकेल्ले राम जी के 
'परम सदाचारी और प्रजा वत्सल होने से उन के जीवन काल में 'राम- 
राज्य! रहा सी हो तो इस से देश का सार्वकालिक कल्याण कैसे हो ९ 
यह केसे निश्चय किया जाय कि सब राजा राम जी के ऐसे ही होंगे ? 

सवॉपरि प्रश्ष यह है कि, अब, इस देश-काॉल मे, राम-राज्य! के 
आदर्श अंश का पुन) जआावाहन पुन। स्थापन केसे किया जाय; केवल 
डस की प्रशंसा! कर देना पर्याप्त नहीं । क्या किसी को आशा है कि राम 
जी फिर से उतर कर राज्य करेंगे ? 'इति-ह-आस” पयांप्त नहीं ;“इति 
ह-भुयात्‌ पुनः का प्रकार सामने रखना चाहिये । 

लक्ष्य को स्पष्ट करने की आवश्यकता। 

कॉमग्रेस के, हिन्दू महासभा के, मुस्लिम छीग के, “निदर नेता-दुल' 
के, सभी प्रकार के भारतीय नेताओं से यही प्रार्थना पुनः पुनः उक्त अन्थ 
मे, और सन्‌ १९२१ से आरम्भ कर के सैकड़ों 'आर्टिकल्सू” मे संवाद- 
पन्नों मे, अंगेजी और हिन्दी मे, मै ने की है; तथा उस भ्रन्थ के पहिले. 
ओऔर युद्धारम्भ के बाद भी बहुत आर्टिकल्स के द्वारा ब्रिटेन फ्रांस अमे- 





ध्र्८ देश के नेताओ्रों से मेरी रटन 


रिका के राष्ट्राधीशों राष््र-सम्चालकों शासकों से भी यही प्रार्थना की है, 
अर्थात्‌ यह कि युद्ध के 'लक्ष्य/ 'साध्य” के रूप मे आप छोग किस प्रकार 
की नयी और साधुतर सरूष्ठि, उमदातर दुनियाँ, 'न्‍्यू ऐण्ड बेटर वर्लड', 
रच्गे, ( क्योंकि सभी युध्यमान राष्ट्रों के नेता ऐसी हो प्रतिज्ञाएँ कर 
रहे £ ), केसी समाज व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं, किस प्रकार 
की स्वतन्त्रता 'फ्रीड़म' सब देशों ओर जातियों को देना चाहते हैं 
डिसाक्रेसी का क्या रूपए बनाना चाहते हैं ( क्योंकि प्रवत्तमान डिसा- 
क्रेसी के धोर दोषों को स्वर्य विरेन ओर अमेरिका के आते प्रासद्ध प्रसिद्ध 
ल्लेखकों ने विस्तार से दिखाया हे ), जिस से अच्छे, अनु नत्री, छोक- 
हिलैपषी, निःस्वाश आदमी ही घर्म-ब्यवस्थापक सभाओं में जायें, और ' 
ऐसे अच्छे कानून बनावे, जिन कानूनों घर्मो से ऐसो समाज-ब्यवस्था 
बन जाय, कि सब मनुष्यों को, यथो चित, स्व-रव-प्रकृति के अनुकूछ, 
पेट-सर रोटी, पीठ भर कपड़ा, सिर पर छप्पर छाजन, साथे मस्तक 
मस्तिष्क सर ज्ञान, धर्म ( उपासना ) और अर्थ ( रवत्व सम्पत्ति, 
परिप्रह, रिक्‍्य, प्रापर्टी,” मिल्कीयत) और कास ( याहस्थ्व ) का उचित 
मात्रा मे सुख, ओर अन्याय के भय से छुटकारा, मिल सके। और, 
ऐसी प्राथेना, इन सब से, पुनः पुनः सतत करते हुए, शह सूचना 
भी पुनः पुनः उत्त दोनों अंग्रेजी और एक्र संस्कृत झन्‍्थों में, तथा 
अन्य कई शैँग्रेजी और हिन्दी ग्रन्थों ओर छोटे लेखों में, समास से 
भी और व्यास से भी, कर दी है, कि “मानव-धर्म! के मानव 
ध्यात्मिक और आधिभौतिक, आधिजैविक ( आधिदेविक ) और 
आधिदेहिक, प्रकृति, के, अनुसार 'कमणा वर्ण: की नात रीति से, 
धसानव-समाज-व्यवस्था/ और “राष्ट्-शासन-पद्धति' ऐसी ऐसी होनी 
चाहिये; और यदि हो तो उक्त लक्ष्य, जो सब तीन एचणाओं के अन्तः- 
पाती हैं, तथा सोक्षेषणा भी, अर्थात्‌ स्वार्थ, परसार्थ सभी, तृप्त और 
सिद्ध हो जाये; तथा, छोकतन्त्रवाद, साम्राज्यवाद, साम्यवाद, “शास्त्री 
३. 370608;3 ७ 8700 36॥87 शे०३0: #५89007॥, 
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राज्य, शास्त्री राय, 'घनी राज्य, अमी राज्य”, ऐकराज्य, हेराज्य, 
गणराज्य, साम्राज्य, संघराज्य, वैराज्य, भौज्य, आदि प्रत्येक मे जो गुण 
का अंश है, उस सब का आ-कर्ष, और सब के दोष के संशों का अप- 
कर्ष, सी, यथासम्मव, हो जाय; यथासम्भव, क्योंकि प्रकृति की आअपरि- 
हाये हन्द्दता के कारण, आत्यन्तिक निर्दोषता, कभी, किसी प्रकार म्रे 
ओर से, सिद्ध नहीं हो सकती, दोष कम, शुण अधिक, दुःख कम, खुख 
अधिक -- किसी एक निर्दिष्ट, परिमित, देश और कार के जनपद 
भौर युग मे--इतना ही साथा जा सकता है; और सथ जाय, तो 
क्षहों भाग्यस्‌ । 
कांग्रेस से मेरी निरन्तर बीस व से रटन | 

भारत के लिए विशेष रूप से, सन्‌ १९२१से, मे, कॉग्रेस के प्रधान 
नेताओं से, तथा जनता से, रट रहा हूँ कि, अभिकषित भारतीय 'स्व- 
राज्य” के रूप का सविस्तर निरूपण निर्धारण कर दीजिये ।”? देशबन्धु 

१ १९२० तक काँग्रेस का 'क्रीड” (४४१, लक्ष्य, साध्य, ध्येय था- 
“ब्रिटेन के उपनिवेशों, 'काल्ोनीज्ञ!, ००)०॥४९४, जैसे कनाडा, साउथ 
अफ्रीका, श्रास्ट्रेलिया, न्यूजीलैएड, के ऐसा स्वराज्य, 'सेल्फ्‌ गवनमेण्ट,? 8९ 
2०एशपाए०॥ ०१, १९२० में नागपुर की काँग्रेस मे 'क्रीड” बदला गया, 
रूप-निरूपक शब्द छोड़ दिये गये, केवल व्वराज” रखा गया; जिस से वह 
शब्द नितराँ गूढ़-मूढ़ श्रमावह, सन्देहडाच्छुन्न हो गया। पूछने पर गाँवी जी 
यह कहा करते थे कि स्वराज का अ्रथ, 'राम-राज', जो और भी अ्रधिक 
अ्रमावह है। इसी से इस राम-राज स्व-राज के अथ के स्पष्ट विवरण की 
इच्छा मुझ को उत्कट हुई । खेर है कि कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्ताश्रों को 
यह उम्र आवश्यकता अनुभूत न हुई; और इसी से कांग्रेस के काय मे 
नित्य नई अड़चने उठती हैं, और वह आगे नहीं बढ़ता, बल्कि पीछे ही 
हटठता चला जा रहा है | इसी विषय का बहुत विस्तार से प्रतिपादन, मैने, 
(विश्व-युद्ध और उस की एकमात्र ओषध' में किया है । अ्रब कई कारणों 
से, ब्रिटिश गउ्मन्ठ ने, मई १९४६ से प्रान्तों मे, और सितम्बर १९४६ 
से केन्द्र मे, काँग्रेसी मिनिष्ट्रियाँ पुनः स्थापित होने दिया है; पर जैसा 









2 काँग्रेस की दुर अवस्था 


चितरअञ्षनदास जी के साथ एक 'स्व॒राज्य-योजना! भी में ने घनायी: 
'डिम्ाक्रेसी', लोऋतन्त्र, के विद्यमान दोषों को दूर करने का प्रकार मी 
डस मे दिखाया; श्री शिवप्रसाद जी की उदारता से छः हजार पतियाँ उस 
की, महात्मा गाँधी के यह इण्डिया! नामक साधाहिक के साथ, नेताओं 
और जनताओं के विद्याराथ, सन १९२३-७४ मे बॉटी गयीं; तथर और 
भी सहसीरों प्रतियाँ भारत और ब्रिटेन मे बाँटी गयीं; पर नेताओं का. और 
नीतों का ध्यान इधर नहीं फिराप सब इसी त्वरा मे थे कि 'स्वशाज' 

झट, मन्न्रवत्‌'! चालबाजियों से मिछ जाय, तब पीछे विचारए जायगा कि 
इस शब्द का क्‍या अथ है । जितनी त्वरा की, उतना ही अधिक बिलम्ब 
होता गया; मन्त्र मे, चाल से, सार नहीं, वीय नहीं, तत्त्व नहीं; 
“च्चैक्ये समगच्छुतः का उपाय माल्स नहीं, 'संघे शक्ति: की 
संघता के स्थान मे, 'विशेष-विशेष-चर्म कृतः “विशेष विशेष-जाति-कृत' 
और “विशेष-विशेष-स्वार्थ-कृतः अनन्त परस्पर इष्यां, हेष, मत्सर 
अविश्वास, हांका; 'ऐक्य'-जनक 'विश्व-धर्शः और 'विश्व-व्यवस्था? 
की ओर उपेक्षा ही नहीं, अपितु अप-हास-बुद्धि | फल, अत्यक्ष; जितनी 
अधिक दोड़ 'स्वराज्य” के पीछे, उतना अधिक वेग से 'स्वराज्य” अधिका- 
घिक दूर भागता गया। “सहसा विद्धीत न क्रियाँ?, “अतिरभसक्ृृतानां 
कमा ...भवति हृदयदाददी शल्यतुल्यः विपाक/?, “त्षिप्रकारी विषद्यते”। , 
'एका करो?, 'एका करो? ऐसा, जो नेता महोदय, दसरों से कहते 


घुकारते फिरते थे, यक जान, दो कालिब, “त्वमसि मे हृदय॑द्वितीय॑”' 
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पहिले फुट-नोट मे लिख आये, तरह तरह के उत्पात खड़े हो गये हैं । इस 
का भी कारण यही है कि, यद्यपि काँग्रेस के सब प्रधान नेता, एक दो को 
छोड़ कर, अहमदनगर के किले मे, अगस्त १९४२ से जून १९४५ तक, 
बन्द रहे, ओर तीन वर्ष तक, दिन रात, निरन्तर एक साथ रहे; फिर भी, 
केद से बाहर आने पर, और शासन शक्ति पाने पर, भारतीय स्वराज? को 
क्या रूप देने का यत्ष करना होगा--इस अति गुबंथ, अति गम्भीर, प्रश्न 
पर विचार ही नहीं कर पाये; दूसरे-दूसरे विषयों पर पुस्तक पढ़ते ऑर 
लिखते रहे । “कायकाले तु सम्प्राप्ते गताः किंकायमूढ़तां?” 


ग्रभीष्ट स्व-राज्य का रूप बताइये द &११ 


“बहिश्वरा: प्राणा।”, जो परस्पर समझे जाते थे, स्वयं उन से, परस्पर घोर 
अनेका! और तीत्र मतभेद हो रहा है; कारण--'स्वराज्य” शब्द पर 
थोथा खोखला दिखावदी 'एका? रहा, शब्द के वास्तविक अथे पर 
“एकए करने का कभी स्वप्न भी नहीं देखा । अब, जब बीस वर्ष के रटने 
के बाद, गाँधी जी ने इस बात को माना, कि ऐसी स्वगज की रूपरेखा एक 
कमेटी द्वारा तयार कर के जनता के समक्ष विचाशर्थ डपस्थित कश दी 
जानी चाहिये; और मुझे बड़ी आशा उध्पन्न हुईं कि यह परम आवश्यक 
कारये अब निश्चयेन करा देंगे, तब ऐसी घटनाएं हुई कि गांची जी 
काम्रेस के नेतृत्व से ओर सदस्यता से भी (१९३४ ई० के अन्त से 9 
तटस्थ हो गये; और अनैक्य की भावना, परस्पर अस्प्रद्यता की भेद- 
बुद्धि, जो हिन्दू जनता में भरी हुईं है और उस के अथ:पात का प्रधान 
कारण है, वही कॉम्रेस के भीतर भी सहसा जागी, और छोपो, तोपो, 
बोलो मत, की थोथी नीति को सद्य: पार्षिणिदान से दूर फेंक कर कॉमग्रेस 
के संघटन का विघटन करने के लक्षण दिखाने छणी। और अब तो 
९ अगस्त १९४२ से महात्मा गाँधी तथा कॉमेस के अन्य श्रमुख नेता 
प्राय: सभी पुनः कारावास में बन्द कर दिए गए हैं। (गॉँबी जी से 
और मुझ से जो इस विषय पर पतन्न-व्यवहार अगस्त-अक्टूबर १९४१ में. 
हुआ था वह “वे ड वार्‌! की पुस्तक के ए० ५२३-३३६ पर छपा है) 
रात्रि; गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पंकजश्री), 
इत्थं विचिन्तवति कोषगते हिरेफे हा हनत हनत नत्िनीं तु करी ममदें; 
अभी स॒र्वथा “गज उज्जहार” नहीं; आसा पर साँसा और “जब तक. 
सॉस तब तक आस? । ररररफऊरः 
कॉग्रेस को अनवस्था दुरवस्था । 
नेता महोदय सदा इसी महाश्राब्ष्ति मे पड़े रहे हैं कि पहिले शासन- 
शक्ति हाथ मे आ जाय तब पीछे सोचा जायगा कि उस का प्रयोग कैसे 
; किया जा्यगा; कितना भी रटा गयां, इन सहोदयों ने अब तक यह नहीं 
ही पहिचाना कि बिना इस बात को सब द्ों सब मत-वालों को सम- 
झाये, और बिना उन के मन मे यह विश्वास बैठाये, कि शासन-शक्ति 





श्र 





६३२५. श्रपनी प्रशंसा ही चाहते हैं, दोष देखना सुधारना नहीं चाहते 


का प्रयोग इस इस प्रकार से किया जायगा, ऐसी-ऐसी योग्यता के 
“तपोविय्ा-युक्त पुरोहितों? के हारा ऐसे ऐसे कानून बनाये जादँंगे, और 
पसी समाजन्व्यवस्था साथी जायगी, जिस से सब को अज्ञ चस्त्रादि 
आवश्यक्रीय वस्तुओं की प्राप्ति निदिचत हो जायगी - बिना इस के सब 
वर्णो वर्गों दलों तबकों सम्प्रदायों ग्रान्तों के भारतीयों से वह ऐक्य, वह 
ऐकसत्य नहीं होने का जिस ऐेक्य के बल से भारतवासी, शासन-शक्ति 
को परदेश वासियों के हाथ मे से निकाल कर, अपने हाथ मे छाने मे, और 
पर-राज के स्थान मे स्व-राज को स्थापित करने मे, समर्थ कृतार्थ होंगे । 
ये महोदय अब तक कहते रहे हैं कि स्व-राज मिरू जाय तो चोबीस घण्टे 
के भीतर सब मतभेद दूर हो जाथरे, अथांतू--जब काय पहिके सिद्ध 
हो जाग्रगा तब कारण चौबीस घण्टे के भीतर उपस्थित हो जायँगे। 
काय पहिले, साधन पीछे! शब्द पहिले, अथे पीछे ! इस महात्रान्ति 
का फल प्रत्यक्ष ही है । 
अब तो सानव-संसार की दुशा प्रतिदिन ऐसे वेग से बदल रही है 

कि भारतीयों का हाल कछ क्या होगा यह आज निमश्वयेन, क्या सस्मा- 
व्यस्वेन भी, नहीं कहा जा सकता | पर अंग्रेजी मे एक कहावत है “इट्‌ 
इज़ नेवर टू लेट ढु मेंड' ); देर तो बहुत हो गयी पर सुधार अब 
. भी असस्भव नहीं है; जमी कुपथ को छोड़ कर सुपथ पर लौटे अच्छा है, 

( अ्रपि चेदुष्पर्थ यातः, भजते सत्पर्थ पुनः ), 

साधुरेव स मन्तव्य;, सम्यग्वसितों हि. सः, 

्लिप्रं भवति धर्मात्मा, शश्वच्छांति निगच्छुति! 

किन्तु ऐसे सुधार के लिए परमावश्यक है कि हम अपने दोषों को 
निश्चय से पहिचाने। भारतीय जीवन और सिद्धान्तों की जब कोई 
यरोपीय ज़रा प्रशंशा करता है ओर यरोपीय की निन्‍्दा, तब हम बहुत 
असन्‍न होते हैं ओर बड़े राव-चाव शौक-ज़ोंक से उस के वाक्यों का 
आमन्र डन करते हैं; परन्तु जब भारतीय जीवन की निन्‍दा और यरोपीय 
की प्रशंसा करता है तब हम उस ओर आँख कान फेरना भी नहीं 
१, । 5 6ए९' [00 [७2० ॥]07१0. 














'विश्व-धर्मानुप्राशित विश्व-व्यवस्था ही उपाय ६३३ 


चाहते | भारत का उद्धार यों नहीं होना है। जब हम दोनो के गुण्णांशों 
को भी, दोषांशों को भी, राग-ह्ेष रहित निष्पक्षता-सहित सर्व-हित-समा - 
हिल बुद्धि और हृदय से परखें और पहिचानैगे, ओर दोनो के गुणांशों 
का अहण और दोषांशों का व्यजन करेंगे, तभी भारत का उद्धार होगा। 
डउपसंहार । 

भारतभूमि पर, परमात्मा को इच्छा से, एथिवी पर प्रचलित सब 

ही आुख्य धर्म एकन्न हैं | यहाँ हिन्दू , बोड, जैन, पारसी, सिर भी, 
इंसाई, सुसलमान, यहूदी भी, सभी हैं । अति प्राचीन 'सनातव'-घर्म- 


' सार घर्म-सामसान्य, विश्व-घर्स, वेदान्त-तसब्चुफ़-ग्नास्टिकमिसटिसिजम 


'का नवावतार भारत से यदि नहीं होगा तो अन्य किस देश से आशा है? 
चातुबण्य. मया सृष्ट गुशकमविभागशः$ 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैः गुण; 
( “चातुव॑ण्यान्तरायाताः प्रथिव्यां सर्वमानवाः 
त्रय: द्विजा;; एकजाति। एकः ); नास्ति तु पदञ्चनमः ।! 
स्व घर्म सम्प्रदायानतगंत सर्वे मानवों को, व्यवस्थासार, समाज- 
व्यवस्था-सामान्य विश्व व्यवस्था, भारत का ही देन, कर्मणा ही (नतु 
'जन्मना ) हो सकता है। ओर ऐसी विश्वचर्स से अनुआणित विश्व- 
व्यवस्था से ही मानव-जगत्‌ का सब प्रकार का कब्याण हो सकता है 
और प्रत्येक मनुष्य के लिए उस की प्रकृति की गति पर्यन्त चारो पुरुषाथ 
सिद्ध हो सकते हैं । 
सुल्षभाः पुरुषा: नूनं सतत प्रियवादिन:, 
अप्रियल्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुलेभ:, 
( दुलभश्चापि सत्‌-कृत्यवत्म-निर्देशकः जनः )। 
प्रायः सघपमात्राशि परच्छिद्राशि पश्यति; 
गआत्मन: बिल्वमात्राशि जन; पश्यन्‌ न पश्यति | 
सामान्यम्‌ एकत्वकरं विशेषस्तु प्रथक्त्वक्ृत्‌; 
ठुल्यार्थता हि सामान्य, विशेषस्तु विपययः:; 
सबंदा सवभावानां सामान्य बुद्धिकारणं; 


६२४ 


उपस हार 


हासदेतु: विशेषश्च; प्रति: उभयस्य तु। 
गघ पश्यत मा हुस्बं; परम पश्यत माउपरम; 
बम चरत माउथमं, सत्यं वदत माइन्रतं ! 
सब्म्‌ आत्मनि सम्पश्येत्‌ सच्च श्रसच्च समाहित: 
आत्मीपग्येन सब्र सम॑ पश्यति यः जनः, 
स; सबसमताम्‌ एत्य स्वाराज्य अधिगच्छुति । 
जे भ्द्रंं कर्ण भिः शणुयाम देवा), भद्रे पश्येम अत्षतिः यजन्रा।,, 
स्थिरे; अज्ञ : तुप्टुबांसः तनूमिः, व्यशेमहि देवहितं यद आयु 
खत्ति नः इच्धः बृद्धश्भववा;, स्वस्ति नः पृषरा वश्ववेदा 
स्वस्ति न ताक्य:5रिष्टनेमि$, स्वस्ति नः बृह्स्पतिरद्धात । 


'उ» श नो मिनत्र;, शं॑ वरुण, शं नः भवतु अ्रय॑मा, 


शं नः इन्द्र: बृहस्पति, श॑ नः विष्णु: उरुक्रम: | 3: 
ड“० सब; तरतु दुर्गाणि, सबः भद्धाणि पश्यतु, 
सर्वः सदूबुद्धिम्‌ आप्नोत, सर्वः सत्र नन्‍्द॒तु | डे“ 











परिशिष्ट 


१, ( पृष्ठ ४१ के अंत मे डिप्पणी १:--१४-१६ अगस्त, १९४७,. 
को रात्रि के मध्य मे भारत को स्वराज्य प्राप्त हुआ, और उसके तीन खंड हे 
गए, एक हिन्हुस्थान ( भारत, इंडिया, 'इंडियन यूनियन! ), और पश्चिमी... 
और पूर्वी दो पाकिस्तान ( श्र्थात्‌ मुस्लिमिस्तान )। भारत के नये संबि*- 
घान मे हिन्दी को राष्ट्रभाषा निश्चित कर दिया है। इस के पहिले से भी, 
कुछ घनाब्य साहित्य-प्रेमियों ने, अच्छे हिन्दी ग्रन्थों के लिये पुरस्कार देना 
आरंभ कर दिया था; अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी ऐसे पुरस्कार देना ' 
आरंभ किया है । सन्‌ १९५२ मे, प्रायः सत्र ग्रन्थकारों को २०००) से 
२००) तक पारितोषिक दिये गए | इन उपायों ने हिन्दी वाढुमय का रूप: 
सद्यः बदल दिया है । किन्तु चतुबंगसाधक चत॒ःशास्त्रों के अंगत्वेन जो. 
परस्पर संबद्ध-रूप होना चाहिये, जैसा प्राचीन वाइ्मय का है, वह रूप अब. 
तक हिन्दी वाडम्मय से बहुत दूर है । 

२. ( पृ० १६४ ) इस हिन्दी गीत का अंग्रेज़ी अनुवाद अंतिम परिशिष्ठ 


भेदिया है। 


३, ( पृ० २८० ) इस प्रृष्ठ को तीसरी से सातवीं पंक्ति तक जो रूस 
के विषय मे कहा है उस मे यह बढ़ाना चाहिये कि, “सॉंवियेट रूस के आदर्शों 
और कार्य-क्रमो मे, आध्यात्मिक सिद्धान्तों के विरोधी ऐसे उम्र दोष हैं कि. 
वे आदश और कार्यक्रम कदापि सिद्ध नहीं हो सकते | अतः रूस के कंद्रीय 
शासक मंडल को स्वतः समय समय पर अपनी नीति रीति बदल्लनी पड़ी 
ओर पड़ रही है । इस दिषय का विस्तार मेने अन्यत्र किया है, कि बिना 
प्राचीन शुद्ध 'क्मंणा व्णं> और 'वयसा आश्रमः के सिद्धान्तों पर प्रति- 
छ्लित सत्य 'वर्णाभ्रमधर्म! के अनुसार समाज की व्यवस्था किये, 'ाजनीति: 
कभी सफल्न हो ही नहीं सकती |” 








हू. 0 ०) 


४. ए० रण्प प्ष्ठ के अंत में यह बढ़ा देना चादिये:---अच यह 
प्रग्थ छप गया है | 

पू प्रृ« ३१० के झांत में यह बढ़ा देना चादियेः--श्रव हवा बदली 
है; जेसे फितने ही युग अविवाहित रखते हैं, जब तक उन को पर्यात जीविका- 
साधन न मिल जाय, बसे ही कितनी ही युवातयाँ भी, ऊची शिक्षा प्राप्त कर 
के, पश्चिमी युवयों के सहश, जीविका-साथक विविध प्रकार के कार्यों मे 
लग ज!वी हैं; कुछ अध्यापिका हो जाती हैं, कुछ नर? (आवुर-परिचारिका), 
कुछ ( बहुत थोड़ी ) वड्ील, कुछ डाक्टर, कुछ 'क्क (कार्यालयों, दफ्तरों, 
में लेखिका ), 'टेविष्ट', 'देलिग्राफ़ित्ट' 'पोत्टमिस्ट्रेस' श्र दि ।इस सब से 
भी जीवन-संग्राम की कठुता बढ़ती जा-ी है। पहिले पुरुष पुरुष मे था, 
अब, वह तो है ही, स्ली-पुरुष में भी सघष होने लगा है। 

६. पृ० ३१२, पं० श्८ में 'भोक्ता भो है। केआगे यह बढ़ा 
दीजिये--मनुस्मृति, अ० ६, छो० १४, के शब्दों पर भी विचार कीजिये, 
व्यनिचारिणी स्लियाँ, “कुरूपं वा, सुरुषं वा, पुमान्‌ इत्येत्र भुंजते” | द 

७, पु० ४७१, पंक्ति २७ में 'लिये । के बाद, यह बढ़ा दीजिये:-- 
( पीछे, कई वर्ष तक उदयपुण, र जस्थान, में “डाइरेक्टर आफ़ श्रायुवेदिक 
डिपार्टमेंट” रहकर, सन्‌ १६४२ मे, श्रायु के ६० वष पूरे कर के, नियमा- 
-नुस,र, उस काय से अल्नग हो गये हैँ । द 

८, पुृ० ४४८ पर, 'प्रममदिम? और 'व्वा्थत्राग मद्दिमा' शीषक के 
जो पद्म हैं, उन के मूल अंग्रेज़ी पद्म ये हैं-- 


076. /(907# | ##2₹ #ब7% ९ हु तए 
डाक 0॥. छह (॥2 0॥07धं8. १४४॥. ॥॥7॥॥/४; 
हटाए (/ह €/फएँ ता एए पाए! 07707 6:%५ 
क्रृपइबछ 7 ऋाहइंट.. 6४ ता. #( ४, 
ब॥009/7॥  (/पौरंडा, 6 0४5क्‍7त0. 777६8 
९00. 26/7९/४८७४ 096 00473, 
छि्का.. कर्ता... खाए! ह/% .. #४, 


ए ब006. #एह. 00. 707४07%0. 
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7॥8 (088. ० (+0/((0४ /6, 
:॥06७ . /00/768. #0 70. /हर॥, 

(१६238 १ 70 [/0.. 8९[ 
86. 8९४ 780 ([/6670 २ 

९, पृ० ४८१ पर, पंक्ति १२ के थआागे यह जोड़ -जिये-मनुस्मृति,, 
झ० ९, छो० १५८--१८०, मे बारह प्रकार के पुत्र कहे हैं, उ मे 'अप- 
बिदध' वह है जिस को जनमते ही माता पिता ने 'फेंक” शिया हो और किसी 
* राहचलत्‌ ने दयावश उठा लिय हो। ऐपः पुत्र चहे किसी भी जाति का 
हो, वह उसी वण का हो जाता है जो उठा लेने और पाह्नने पोसने वाले 
का हो। कारण स्पष्ट है, उस बालक की शिक्षा दीक्षा उत्ती वश के योग्य 
होगी जो पालनेशले का है । यद्यपि मनु के जछोकों मे अ्रन्य कई प्रकार के 
पुत्रों के लिये भी जाति निर्देश नहीं किया है, पर ट काकारों ने, ओर लोक- 
प्रथा ने, कर दिया है, कि पिता की जाति का होना चाहिये। किन्तु अप- 
विदध' के विषय में किसी टीकाकार ने भी ऐसा नहीं कहा, ओर आज तक 

॥ यह चाल चल रही है ( यत्रपि ऐसा बहुत कम होता है ) ९ पैदा होते. 
ही बच्चे को 'नार बेवार समेत? कोई दूसरा पुरुष ले ले तो वढ़ उसी के 
बर्ण का हो जायगा, और उस के दाय में से अश भी पावैगा । 

१०, प्ृ० ५३३ के अंत में जोड़ दीजियेः--और पुनः वहाँ से हटा कर 
काशी विश्वविद्य॒त्तय के प्राचीन वस्तु संग्रहालय मे श्र+ रक्‍्खी गई है । 

११, पृ० ५७६ की दूसरी फुट-नोट में जोड़ दीजिये:--सन १९०१- 
' १९०२ में यह ग्रन्थ छुपा, और इस का द्वितीय संस्करण, परिशोषित श्रौर 
उपबूंहित, १९४० मे, थियोसोफ्रिकल्‌ पब्लिशिड हाउस, आड्यार, 
मद्रास में छुपा । 

१२. प्ृ० ५७३ के अंत मे बढ़ा दीजिये---नोट;-- १५-१६ अ्रगस्त 
१९४७ की रात्रि में भारत को 'स्व-रएज्य' मित्रा । उस के बाद नई केंद्रीय 
विधान सभा और विधान परिषत्‌ ( नई दिल्ली ) मे, हिन्दू कोड तिल? 
सम्बन्ध मे भी, और उस से प्रथक थी, 'अन्तवंश-विवाह! वा 'वर्शान्तर- 
विवाह? वा अ-सवण- विवाह! के विषय मे कई बार वाद-विवाद हुअ', पर 





६ ४ ) | 


कोई निश्चय नहीं हुआ। समग्र देश से अ्त्र तक इस विषय पर बहुत आन्दोलन 
है रहा है। किन्तु, अलग, एक छोटे विधान द्वारा ऐसे विवाह बेघ कर 
गये हैँ | तथापि, इस पंचम अध्याय ( विवाह और वण” ) में दिखी 
बातों को जनता के समक्ष रखने की आवश्यकता और उपयोगिता बहुत 
"यों तक बनी रहेगी द 

१३ अंत में यह बढ़ा दीजिये;--- 

जन-श्रुति है क्रि अकबर बादशाह ( राज्य काल, १४४६-१६०१५ 
ई० ) की सभा के नो रत्नों मे गीतवाद्याचार्य मुसलमान तानसेन थे और " 
उन्हों ने मधुराबासी कृष्णु-मक्त सन्‍त हरिदासजी से संगीत कला की अन्तिम 
'शित्षा पाई । इसी किंतदन्‍्ती के आधार पर नीचे लिखी अंग्रेजी गीतिक़ा 
( बैलड, |०]|०0 ) बनाने का यक्ष मैंने किया है । 
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